अन्यृदहः । . हि 
शन्तु तस्मै भवते धन्वम्तर्ये पीयूपपाणयेऽगरदंकास्वयाय सक्छदव- 
लीवावुस्तमषणैकावतारकताय काशीपतये सहस्रान्ता धन्यवादाः । यन 
अगवत परमकारूणिेन धन्बन्तरिणा सखललाकापकरतय वदसागर 
निजबुद्धिमन्देरण निर्मध्यायुर्वेदपीयूषसत्पादितम्‌ 1 यद्धि्तानमाचतीऽस्मि- 
म्भूतल वििधसोगातुरजनजीवनाय कल्पन्ते सिप्रगणाः 1 सोऽपमस्ाः 
युेदुषरवतंकाचायंबयस्य श्रीमतो धन्बन्तरिभगवतो भयानेवोपकार्‌; । 
तथव च लच््छिष्यवयाय सुश्च॒तसुनये संठ भूयास धन्यवादाः येन श्री सतं 
सुश्रुतेन श्रीधन्वन्तरिशरूखुलारविन्दाचथाक्रमखुपदिष्टमायुरवेदं (निशम्य 
श्रवणाड्क्रमेण अन्यो निर्भितः। यथाथ खत्वस्याधिखेय “सुश्चुत'दइति। यथा 
गः शिष्यं पाठयाति तथायं प्रथो विदेखित इति सखुबोधास्य सूचससरणिः। 
पतादशतऽप्ययं सुश्चुनमन्थः सांप्रतं मन्दङ्ुद्रीनां भारतानां भिष्मः 
णानां न ताटशं खाहास्यभावहतीति निपुणं विचायोस्य प्र॑थस्य सुगोधतया 
ध्षासीकााऽवश्यं कारयितव्यति मे मनसि महती ससुत्कण्ठा महतः साला 
दासीत्‌ । परमेतादशं महत्कार्यं कती तीक्ष्णबुद्धीन्विडषोऽन्वेषधितं भूया 
न्कालो व्यतोयाय। ततश्च षरतखण्डस्थसिषग्गणमूरिभागधेयेनास््सिन्का्ं 
सुतस निपुणाः फरखनगरनिवाधिन आरोग्यङ्धवाकरखंपादकाः पण्डित 
मण्डुकीमण्डनायमाना, साजवेदयाः श्रीपण्डितसुरलीधरशनीणो मया 
प्रापिताः । तेश्च मदीयां माथनामूरीचरव्य सक्ललो कालु लिधक्षया महता 
परिश्रमेण विभलया बुद्धयाऽस्य मन्थस्यातिघुबोषा सरला-सान्बया-षि- 
प्पणीका-सपरिशिष्टा-भाषाटीका यथावस्थिताथेनो धनोपयुक्तविस्तार- 
पूवक विशर्चिता । अयमेतेषां पण्डितव्रयाणामस्मिन्भूतल भूयानेवोपकारः। 
उतो यान्त धन्यवादाः श्रीमद्धय एभ्यः श्रीमुरलीधरपण्डितेभ्यो दया- 
स्तादम्तोऽपि ते न्यूना एव्‌ । एभिः पण्डितवेधरेतत्छश्वतसंहिताया लोको- 
पकारबुद्धया भाकाटोकां चिघाय सुद्रणाथेमस्माकं समीपे संमरेषिता । सेषा- 
राभिः स्वकीये ““श्रविद्टेवर' १ , स्सीम्‌ ) खुद्रणाल्ये सुद्रयित्वा भकाशि 
ता_1 अत्रार्थ-श्रीसुश्लीषरपण्डितराजवैचैयोऽयं साषाकरणे परिश्रमः 
दरतोऽस्ति तस्य साफल्यं कठ विद्वांस एवार्हति वैयकशाच्चमधिनजिगाम- 
षव. भाक्ता; सरलडद्धयश्च । अतोये चास्य प्रन्थस्य वाचनपुरःसरं 
तदक््षषाययाननायां तत्परा भविष्यंति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि कन्त्वमेके 
धन्यवादाः । परमद्यादुं भगवतं च. समभ्य्थयामहे-यदेतन्थीखरली- 
धरानधवराननवरतं सुखशान्तिनाजनं कसेत्विति शं सर्वतः ॥ 
बुधजनपरेमाभिटरापी- 


क्षेमराज्-श्राद्प्णदास) ““श्रीवेडधटश्वर' यन्त्राख्यध्यक्षो-सुम्बयी-स्थः । 
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भूमिका । 


जव विचारकर देखा जाता है तो धर्म, अर्थ, काम- ओर मोक्ष इन सवका कारण सरीर 
गरतीत होता है ओर शरीरके नीरोग दने तथा स्थित रहनेहीसे इन सवका साधन होसकता है । 
जायुर्वैदविद्याका यदी प्रधान उदेन है कि, स्वस्थ मरैरकीं रक्षा ओर रोगलांतिका प्रयल्ल यथोचित 
-रीतिसे किया जाय । यद्यपि इसका वर्णन प्रत्येक सदैद्यक अ्न्थोमे कियागयाहे तथापि सर्वगुणसंपन्न सर्य 
क्रियामोका यथोचित परकालक श्रीभगवान्‌ धन्वतरिप्रणीत इस “शयुश्रुतसंहिता? नामक अंथमे जित 
श्रकार उत्तपरीतिसे वर्णन कियागयराहै उसप्रकार अन्यम नदी हं । आयुवेढविन्यामे १ चरक २ सुश्रुत 
व्रारभृष्र ये तीन अथ वहत प्रसिद्र ओर सर्वमान्य हे इनम सुश्रुत सवात्तम हे। जिसका कारण 
यद्‌ है कि चरकृभं प्रत्येक विपयका प्रायः थोडा वर्णन ह, गव्यतन्व आर नारीरकमी सश्रतके समान 
नही यौर न रोगरख्या तथा उनकी चिकित्सा इतनी दै जितनी कि दम सुश्चुतमे ह ओर वाग्भट 
नो मानो चरक ओर सश्चत अयारूप दी ट ओर इन्दीसे सग्रह क्रिया गया हे. साराय वदद क्रि, 
आयुर्वेद ८ वेचक ) विच्ामि इस सुश्रतसदिताके समान कोई म्रथ उत्तम नहह ह | यद्यपि संस्कृतम 
इसपर माप्य ओर कर ठकाथ मी दे तथापि इस समय सस्कृतमापाकी वहधा अनभिक्ञता ओर इस 
ण्रमोपयोगी सुश्रुत मंहितके पठन पाटनका यनोन्वित प्रवंध न टोनेसे इसक्रे उत्तमोत्तम अमूल्य तचत 
छप्तप्राय होतेच जारहे द, जिससे देगकी महती दानि दरद है । अस्व, अव इस विध्याके तस्व ,, 
ओर गुणसौरवका काश करना हम अपना मुख्य कर्तव्य ओर्‌ देशका परम उपकार समबते है इसी 
व्ययि लोकग्रसि दम्प मरथकी देसी उत्तम रीका वननिका उश्रोगं किया गया दै कि, जिसमे ऊपर 
मूक दे ओर मूके अपरं ( सरलान्वयको छोड ) अक्रसख्याम अन्वप्रकाज किया गया दै, ओर 
कठिनराब्ट तथा गृह आनयोपर्‌ निवधसम्रदादि इसकी टीकाभसे तथा चरक) वाग्मट, दारि, 
आावप्रकालन आदि अन्य आयुरहय प्रामाणिक पुस्तक्रेसि तथा निघटवा जोर वाचस्पय बृटदभिधानः, 
दस्तोममदरानिधि, गब्दार्थच्ितामणि, भेदिनी; अमर आदि कोभेसि एव अन्यान्य गास्नौके 
अनेकनिक पुस्तके गभीर टिप्पनीरूप सस्कृतम व्याख्यान कियागया है ओर फिर सरक हिदी 
भापस टीका की गहै जो मूके अनसार अदवादरूप अभरा्थं तथा भावार्थको अच्छे प्रकार 
च्रोतन कर्ती है इसके सिवाय जो को विष वात कथनयोग्ब होती है वद वक्तञ्यरूपमे करी 
है भौर दन सवके अतिरिक्त विगेष उत्तमता यद कीगई है कि, कटाचित्‌ कोई वाती इसमे नही 
-भी है ओरं वह इस समय वेद्योके खयि उपकारक दै तो वह भ्र्थातरे संग्रह करके इसके साथ परसि 
रूपमे छिखीगई दै तथा अनेक जगह डाक्टरी ओर यूनानीकाभी आगय छ्िखा गया है 
मुद्ध पूर्णं आणा है कि इस समयके वेच्चकविन्रारसिक वेद्य ' तथा ठेगदितैपी सजन हमारे इख 
परिश्रमसे लाम उठाकर दकका उपकार करगे | 


अंतमे हम यहभी प्राना करते ह कि, दमारी तथा प्रेसके कर्मनारियोकी मूलचूकसे कीं कुछ 
यद्धि या न्युनाधिकता या अस्तन्यस्तता आदि अर्यं रदगदद्‌ातो सारग्राही सजन क्षमा 
कर्‌ ओर मुच्च स्ाचित करे जिससे अन्य आल्रत्तिमे खीक कर दौजाव । 


ओर अव्रकी वार्‌ द्वितीयादृत्तिमे फिर भी समोधनकर उत्तम व्यवस्थासे यह अन्थ मुद्रित हुआ है ई 
सआश्षा दै कि वै्गण गीघ इसे अ्रहण कर स्वय खाम उखविगे ओर हमारे पारेश्रमको सकर करेगे } 


पाठका अलुचर) 
पैन मुरलीधर शम रा. वे. 
संपादक आरोग्ययुधाकर, , 
फरुख-नगर-निवष्री. 


धसञ्चनेके संकेत । 


ज ©) = 


१ ( सू ) इसे सू्सख्या सम्नना यद्वि सूच्ादिकी टक २ सख्या अनेक पुस्तकामे भिच 


भिन्न मिलती है जिससे ठीक निश्चय नदी दोता तोभी वहत विचार करके सूत्रादिकी 
सख्या टी गई द्‌. 


२ ( गो ) छक्र समन्ना, 
( गं० ) गव्यं खसन्नना 
‰(१,२,३१४)) आटि अंक जो मूरपर्‌ सृश्मस्यमे टििगये है वे अन्वयक्रे मको सृचित करलं ह | 
जदं कटी ऊपर ये सृध्म अक नदी हं उसे सरखान्वय ( सीधा ) समन्नो 
५५८ नि०सं० ) से निरव॑ध सम्रह सुश्चतकी टीका समघ्रो. 
६ (उदनः ) उद्टनाचा्य इसका टीकाकार टज 
५ ( वृ०्स्‌० ) चरद्रवाग्भ् ( अष्टांगसग्रद्‌ ) 
८८ वा०्म० } वाग्भ ( अष्टांगहृदय ) 
९ (भाण्प्र०) मावप्रकान-भावसिश्रक्रत सहिता दै 
१८८भा०मि >) भावप्रका्कार भावमिश्र. 
२१ ( चरकः) चरकञनिप्रणीत चर्कसहिता 
५२ (हारीत) दारीतसटिता. 
१३ (मेदिनी ) मेदिनीनामक कोन, 
१४८ ०स्तो ०) गब्दस्तोममदानिधिनामक बृह्कोग, 
१५(वाचस्पतितारानाथनकवाचस्पतिप्रणीत सस्छृत बृददभिधान ( बा कौश ) 
१६८वा० वृ ०). एवमेव, 
९१५७८ मन्पा०) सदनपाट निघहु, 
१८ (र०स2) रसग्त्नसमुचय, वमग्भद्मरणीत रसनाख्रका यथ, 
१९. (जजलटः ) जजय चार्यं चुश्रतके प्राचीन सस्छृतटीकाकार, 
२० ( गयः ) गयदासाचार्य; वह भी इसत प्राचीन टीक्राकार्‌ है! 


लिन 


विष्याऽचुक्मणिक्‌। 
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यन्रोके दपण 


॥। 88) 


अन्याय , 
शन्नावचारणीय चन्या 
उक सेद 
ग्नाके कार्य 


[1 


गघ्नोकी आति . . १ 
शर्मन ५ छ 
द्षितनल् लि ६ 
शल्लकी धारका प्रमाण व 


शच्रधारकी परीक्षा ... 
अनुगल्च ,.. 
अनुख्राक्ा चरताव्‌ ‰.. 


अष्छाखं ९, 
यग्यापू्चीय अष्याय 
अभ्यास करानेकी व्रिधि व 


अध्याय १०. 
विनिसानुप्रचननीय अध्याय 
वृद्की योग्यता 
गगपारनान 9 
कणं उद्धियम "नाने योग्य रोम ,.. 
स्प्मविज्ञान क 
नेत्रो जानन योग्य रोग 
ग्नाचित्तान 
प्राणविन्नान 
प्रश्रविन्नान 3 इ 
परिकिष्ट .. 6 
नाटउापरीक्षा 2 

यन्तर (खाय 


०१०५ 
) 


[7 ९। 


3१) 


च ६1] 


ध © 
५१ 


४. 


























विषय. 
कतिप्रय रोपर नाई ६ 
अभाभ्य रोगी नाडी त 
अन्यच . . ० 
डाक्टर नाडी परीक्षा र 
यूनानी . ५5 न 
मूत्रपरीक्षा ४ $ 
म्रकारातरसे सृत्रपरीक्षा ध 
तेदसे मूत्रपरीक्षा =... ४ 
साध्य ओर असान्य परीका .,. 
यूनानी . त) ००* 


डाक्टर परीक्षा , 


प्रगवयान्मलपरीक्ना 9 
अच्यच्च # ॐ 6 #@ ® ॐ 181.1 
[9१ [+ 

जिहापरीध्ना श १ 
नेन्रपरीक्षा ४ ५ 
मुखपरीक्ना न 2 


क्षारपाकविधि अन्याय 


क्षर्‌ छक्ष्ण ११ ००७ 
क्षार योजना ५ ८ 
क्षारका निपेव ४६४ 
क्षारके सायनका विधि ५ 


कारके गुण ओर दोष ४ 
धारके उपयोग करनेकी विधि ,,., 
क्षारद्ग्धपर अम्ल योजनार्मे लेका 

हसक समाधान 


अभिकर्मविधि अध्याय द 
अभिकर्म करनेके योग्य व्याधि ,.. 
नवार प्रकारसै अभिक्रम , 
अभिकममे वजित रोगी 


चार्‌ प्रकारका अिद्र्छ 4 
अभ्िद्ग्धका प्रतिकार , च 
दुदधक्रायल्ञ =... ^ 
सम्यकू द्रधका यत्न... ९ 
अतिद्ग्धक्रा यन्न॒ ,.. १४६ 
ल्आदिकं मारेहुजंक यन्न॒ ,,* 


परथि ,. 


अध्यायं १९. 


अध्याय १२. 


११, 


4४ 
३) 


विषयारुकमणिका 1 


८५) 





विषय, 
अध्याय १३. 
जटाकावचारणीय अन्याय ,.. 
जोंखे्ा वर्णन  ... ५ 
विपयुक्त जख ... 2 


निविप्र जोल 
दूषित जलका .. 
जका कगानेकी विधि 
अध्याय १४. 
जोणितवर्णैनीय अध्याय 


११, 


# 9 ॐ 


चाब पित्त ओर कफम तरिगडे र्तके लक्षण . 


~ रक्त मीं निकालने योग्य ,,. 
र्द्व ## क क # ॐ 4. 
दीक स्तत निकलनेकी पूर्टुचान ... 


अत्य रक्त निकलने या न निकठे तो यत्न ... 


चिदधेष रक्त निकल्नेपर यत्न ,.. 
रक्त शेप रखनेकी धाङ्ञा क 


अध्याय १९. 


दोषधातुमलक्षय्रद्धिविन्नासीय अन्याय 


दोपधास्वादिकी क्षीणताकरे रक्षण... 
र. [न ५ 
दपघ्रत्वादिकौ चरद्रताके लक्षण . 


वरल ओर्‌ ओजके खष्चण ५ 
जक्ष स्वल्प -... ५ 


परिजिष्ट छेक 

स्थूलता .. - - 

समताक्री श्रता ... 
दोप्रधात्वादिकी भपास्माणता + 


अध्याय १६. 

कणेव्यव्रधविधि अच्याय्‌ `... 

, केणैवेधकरे कारण ओर विधि 
कणेत्ेधनकी पृद्रहं आचरति & 
आढ़तियोकि लक्षण ,,. 4 

^ संक्विप्षदि आकृति्योकी अआसाध्यत्ता 
कणेवंधकी परैक्षा ... 
शद्ध कणैके वढनेकरे अर्थं अभ्यंग 
क्णेपादकेसेग -. . 9 
चणपाटीगे, उपद्र ... 


[8 


~ पृक. 


८८ 
८१ 


2१ 


॥ 1 


9 


9 


१०० 
१०१ 


(1, 


१० 


१० 
१०६ 
१०८ 
११० 
१११ 
११८ 
११५ 
११५७ 
११८ 


११ 


4५ १ म्‌ १ 


[7.2 


॥१8। 


29 


५२ब्‌ 


+¢ नप 
८ + र) 
~ ० 


विषय 
उयद्रवकि उपचार ... ५ 
नायिका ,,. श 4 
अध्याय १७. 
आमपक्रैषणीय अध्याय 4 
सोकफवेः लक्षण .., ध 
पच्यमान लक्षण ,.. 0 
छेद्नकौ अह्ना .., ६ 
त्रणकरे सातकम ... ५ 
अघ्याय १८६. 
त्रणालपनवं वविथि अध्याय . . 
न्रगक्रे उपचार १ 
तीन प्रकारके देप .,, 2 
व्रमचधनके पदार्थं... 3 
वधेकि भेद १ ता 
अ्वन्यरोग ˆ .., व 


च्णवंधके प्रकी उपदेदा क 

अध्याय २१९. 
त्रणितोपासर्न।य अध्याय्‌ 9 
त्रणीकी स्थानादि व्यवस्था ... 


त्रणीको त्याज्य पदाथ ५ 

त्रणीकी रक्षा ६3 इ 
अध्याय्‌ २०. 

दितादेतीय अध्याय... ६8 


आदह्यरफे निमित्त हितवर्म २६ 
कचित्‌ विरंद्का प्रयोगं क 


सेयोगसे अदित पदाथ 9 
कर्मविरद्र स ४ 
मानविस्दं ५ स 
विरुद्ध पदार्थोक अवगुण ५ 
निस्द्र अुक्तकोा प्रतीकार 3; 
पूरवैका यवन ध ध्य 
दक्षिणक्रा पवन ... ध 
पथ्िमका पवन  -*- 4 
उत्तरका पवन ध 
परिशिष्ट... नि अ 
आश्नेय पवनके गुण .-. १ 
ने रत्यका पदन ... व 


धृष्ठकि. 
=» ५२७ 
"= १२८ 


व 1 
.. १३० 
„+ १३१ 
,.. १३२ 
. १३४ 


... १३५ 
9» 4 


[4 


"„ १३५७ 
००, १३८ 
--~ १४१ 
०० १८६ 


9८३ 
१ 

छ # नै १.४४ 

„+ . १४४७ 


+ 4९९ 
००५ पधमन 
~» १५२ 


५१. 


कक 


# 9 #| ध्न 1 


9१ 


१.0 


०० १६४५ 
०, १५६ 
१५५४ 


1१1 प कः ८ 


7. 
५ 
नैन 


29 


,.. १५९ 


(६) 


विपयं 
वायव्या पवन 
ईसानका पवन 





दध्यथ २९. 
त्रणप्रश्च अध्याय „=. ०७° 
पत्ती अभि हे या पथक्‌ 
पाचक प्रत्त 
रजक पित्त 
साधक पित्त 
आजे पित्त 
भ्राजक पित्त 
पित्त रवत्प 
छेदन .. 
अवद्वन, , 
रमन्‌ 
स्ेटन „. 
छप्रण ,,. 
चफका स्वह्प 
रक्ता स्वस्य 
दोप्म॑चय्‌ ६ 
चायुकोपकारप्र आहार विहारं 
परित्तकरोपकारक आहार विदह्य 
कफकोपकारक आहार विहार 
सर्ककोपग्नरकं आहार विहार 
दोपरोपक्ते चिह 
दौपोका प्रसर .. 
स्थार्नातगेत दोर्णेका प्रतीकार 
कपत चायुपित्तकरफकरे चिह 
व्याधिग्न स्पटूप दर्शन 
समगसे चिकित्साक्रम 


19) 
9 + 
०9 


४५ 


9 ४ 


186 


9 9 


अध्याय २२. 
व्रणद्यावविन्नासीय अध्याय 
चणक स्थान 
दुष्ट जण्के लक्षण ... 
सव प्रकारके खाच लक्षण 
अंसाघ्य खाच 
वात्त्रमवेदना 
पिततव्रण्चेद्ना 
द फ्रणवेदना 


३९) 


17, 


० 


1१२, 


8.8) 9०४ 


13९. 


कर 




































| 
१५९ | सन्निपातव्रण दनः ४ 
र व्रणीकरे दर्भं ०५० ०५४ 
अध्याय २६, 
१५९ | डुत्याद्त्यविवि अन्याय “+ 
१६१ | युखसाध्य रण॒ प 
१६९ | दु.साच्य व्रणकरे टष्षण 2 
" | असाध्य वरण लक्षण ,.. ५ 
१६३ | छुह्ध व्रणके लक्षण ... ए 
र अध्याय २४. 
+ | व्याधिससुदकीय अध्याय ५५ 
१६४ व्याधियोभ ७ भद्‌ ५४ 1 
) | आदिवल ग्रदत्तके रक्षण ५. 
9) { जम्सचवलग्रद्रत्त मन ८ 
१६५ दोपवलपरवृत्त १९ , 
> | सघातवलप्रदूत ..- ४ 
; | काटव्खत्रवरतत ॥ ५ 
) [दव्वलग्रद्रत ध 5 
१६६ | स्वभाववलदत्त = „“" 
+ | व्थावियेकि कारण .. ६ 
१६५ रसन होनेवाल रोग ,.. ¢ 
१९८ | स्तदोपके रेग॒ ^^ ५४ 
-+ | मा्दोयजयेग ... १ 
६ मेदोदोपके विक्रार 9 
१ { अद्यदाष्क विक्र्‌ . ७5४ 
४ मन्दोपजनित विकार ० 
3 { ज्ुक्रदोषजन्य विकार न 
५१५३ उवरादिक्ोका सवधपरिच्छेद्विचार्‌ 
१७५ अत्याय २५. 
अष्टबिध दाल्रकमे अन्याय  .*. 
१७५ छ्य रोग... ० ५१ 
2 | सद्य रोगे र ८ 
१७६ लेख्य रोग _ ५७ 
१७७ | वेच्य ओर एष्यरोग ... > 
१७९ | आदाय रोग 9 ४ 
2 | खाच्य रोग ८ $ 
१८० { सन्य रोग प ४ 
9 ! मीने विधि 


[न 3) 


„ „ १९५ 


विषथाऽ्दुक्रखाण्कष 





विष्य. पठ. 
राके व्यक्ती योग्यता १९८ 
द यलरर्मने देनेवाल व्यापि + 
ख्ध्यछश् २४६ 
श्रनष्ठशत्यविन्ारीय अष्याय ... २०१ 
दात्य लक्रुण षकः क ह 5 
सरके भद्‌ 6, + ५. 3 
शारीरगत द्राल्यके चामान्य अर विगेप सक्षण २०२ 
रगत शस्य विज्ञान इ „ , २०४ 
मांस्र कोष्ठादिगत कल्य चिन्नान . . 5. 
सल्यरहितके लक्षण ... द ०० २०६ 
दारयभेद्‌ .., च ६ >, 
उद्य २७ 
सल्यापयर्नीय अध्याय क += २०८ 
शस्यभेद्‌ ध. 
दात्य निकालनेदे, टतु (1 % 
द्राल्य जिकराल्नेकी व्रिधि ५ ४9 ५ 
शार्यापनयनसे उत्तर क्रिया ,., + "१९ 
उष्य २८. 
विपरीताविपरीतत्रणविन्ार्चाय अव्याय .., २९४ 
- सत्यााघ्य न्रणके लक्षण ४4 २९ 
अष्ष्छाय्‌ ९. 
चिपरीताविपरीत-दूत-जङ्न~-स्वप्रनिद्दानीय 
अन्याय ३4 ५ 
दूतक लक्षण = ... व 
दूतक प्रेष्टता 9 25. 
दराकुनविजान ४ क, 
स्वप्रविचार 4 क ,..* २६ 
स्व्रकी विफृर्ता ... | „^^ २२८ 
तियत रोगामें नियत स्पप्रारिष्ट ,, . 9 
सतोटे स्वप्रका परिहार प ~ 4 
सध्या २०५. 
परचेद्वियाथेविग्रतिपन्ति अघष्याय ... २३० 
सुगीकी प्रकत्तिसे युभाद्चभज्ञान .~. ५ 
४ उपष्याय ३१. 
खायावेप्रतिपात्त अन्याय ए 2 ददे 
म्भरतिस्‌ अर अचयवोसे रोमीच्ी परीक्षा ~, 
गकि असाध्य छक्षण स 336 


॥ 


७०९०११७ ०५००० 


| 


1 


उष्य ३२. 
स्वसावयिप्रतिपत्ति अन्याय 


कनके 


अकसमात्‌ वैपरीत्यसे ययुभाद्युम क्ञान 


चिदितस्थानस्थ अ्रहोंसे जरिष्टकी सूचना 


परिशिष्ट. ४ 


+ 


अध्याय ३३ 


अवारणीय घध्याच ,.. 
हान्यधि ०9 
दात्तव्याधिकी असाध्यता 
ग्रमेटकन असाव्यक्प , 
तुर असप््यतता 
अदीकी असान्यता ,.. 
मयद्र्की असाध्यता... 
अद्मर असाप्यता,.. 
मुटरभेकी सस्नाच्यता 
उदरयमोच् असाध्यता 
1२5 असान्यता ,.. 
अद्विसारकी असान्यता 
गाजय्ाश असाध्यता 
युत्पक असाध्यता ... 
विद्रयिकी अ्ताव्यता... 
याडइगेरकी असाव्यता 
रक्पिद्दकी अपाव्यता 
उन्माद भे अपाघ्यता 
अपस्मार अकस्तात्यता 
परिरिष्ट ... 
दोथरोग > असाघ्यता 
दुल्का अरि ००, 
स्वासं रोगक्रा अरि... 


# ® 9 


91 


अध्यायं ३४. 


य॒क्तसेनीय अन्याय ,.. 


सेनानियुक्त चयक उपदेश 


राजरक्षणके देतु ,.. 
चिविंत्साक्े चार पाद... 


उदल्पष्य 


आघुरोप्रकमणीय अध्याय 
आयुके लक्षण 


1.88 


1.१.81 


2.1 


पृषठठफ, 


८ 
¢, 


७८ „१4४ „१4 
१/1 


द 7 
९८ 
=) 


२५२ 
93 


११ 


भ) 


२५८ 


२५६ 


८८) नुशरुतसंहिता= 


ाकाकाकक  -रिं 
.__ ~~~ 


९ विषय ५ श चषक, 
६ ५. २ भआरगबधादिगण अ = ८८ 
दाघीयके लक्षण .. ६६ |; ^ = ९५ 
हि| न ह श वर्णादिगण ५ ड 1३१ ५ < 
8 की  वीरत्वादिगण न 
= ११ 181) ४9० अ 
अलपायुकं ट्ण ॥ ^ ध्‌ सालपारादिगण 9००५ [8 7) म्‌ू ८ ४ 
० = 1111 त व 
धातुमोके सारका वृर्भन ४ (1 तिं । ,., २८७ 
आपसर्मिकादिके लक्षण पः ~ २६४ 0 १ ॥ि 
ञं १ > क ह # # *१* 
जठरामनि भे द्‌ [१ # ०० ४ ६ } ९ मष्फकादिगण ५.२ २५५ २ [4 [८4 
विषमानि ९९५ ५ भणति 22 
११ © = ५०५ -9-क 
नीध्णाभि ४ ह ¢ 3) 
मदापत्र [३8 +: १ 4 एलदिगण १ ॥ 
व १२ वचादि १३ हरिद्रादिगण .,. ,„ २८९ 
विपमादि अधिे होनेवाठे रोग . . ... २६७ 1 व क 
थ ११ र्ट (म्‌ = र ०५ = ० 
चालदि अवस्था लक्षण ... ०+ ॥ व द 
देह विचार 1381 [88 १.०९ २६९ १ \ धत् १५ [ ० १ 
यर्पि चार्‌ @# (88) 15१ ५५ १ # पाला दमण नर ^ त ई“ 
५ =! 1: 
= ७ त्यादिगम 9 २९१ 
सतत्वविचार क र त ५) 
मातम्यविचारं ... ०५५ " ^ ४ म 9 
देविचार २७१ | १९ सारिवादिगिण ०५९ ४ 
187, (82) 99 ॐ & दिगण नः 
२ ,॥ अजनद्‌ [7 ?। 172, 1801 म्‌ ९ २ 
ध क अन्याय द ६ ४ ८ र्‌ १ पृरूपकादिगण [ड ००५ [१३। ५; 
(० न २२ श्रियग्वादि ओर २३ भंवष्ठादिगण ... ” 
व श्ट 1 1 ह ण ७०१ [ड पि 43 
५ ( गाथहूरण ) | ०८ न्यय्मोधादिगण ... ००९ ०० २९३ 
मरणप्राचन ०५ * ॥ २५ गुङ्च्यादिगण ८ ॥ ०७,» २९ 
पकत्रणदारण = ^ ~ ^ ६ उलयसदिगिण ए, ९ 
व्रणपौठन । भ २७५ | २७ मुस्तादिगण भि 
रोध 99 (4 9 9 @% 9 # 
नर्ण म्‌॥ न्‌ १९ # > त्रिफला ००4 १। ००४ ध: ९ ४ 
तणघ्रूपन. १५ [ब १; ५ २५७६ २९ निकट ११ 
क „१२ टु च ६ -* 
णृर{पम ७५१ ५ । ति ५०५ [११.। ३ भामरक्यादिगण ४0 धि १ 
त्रणक्छ उत्सादन ( निचा अरन ) ,.. २७७ ` ४ प 
) र ड १ चप्छादिगण 187) [8३। [87 
व्रणी चकानपर्‌ ऊच दो तो घटाना . . २७८ क 
२ खक्षादेगण .., > ४: ~£ 
आध्याय ३७. ३३ ्धुपचमूल .. ४ ७४... 
शा पाचु भ्वादि ०० " ५८ | ३४ वुष॑चमूल ..- ॐ ०० २९५५७ 
सपान सामान्य भूमि 3 “*“ ˆ [३५ बर्पचक ओर ३६ कटकपचमूल ... ”” 
व्निप गुणवाली भृमि इ --* २७९ | ३७ तृणपचमूल \ 2 
अ न न्‌ ० ॐ ® ॐ 8.१) १.8 
1 गदरल ॥ ६५१ 1 वृत्राद्‌ ॥ 9.) 18। 9५ ४ [ ८4 4 अध्याय 2९ 
उ ३८. क ॥ 
११.९.२९ सशोधनसद्चमनीय अध्याय ... ००५ २९९ 
4 क ट्ण ९ अल्वय ५ ६ म ८ वमन्‌ द्रन्य ५ 1 ५ 9 
निः ध भद्‌ ० $ ** +> { विसेवनं दन्य द ५ > 4 
१ िटर्मरयखदिननण प 


=“ `` { वमनविस्वनद्रन्य ,.. 


# 





विषय. 
शिरोविरेचन दन्य... = 
वातरमेनतर्म 1 ट 
पित्त्मन्ेर्म व 8 
कफलमनवरम छ 4 
जओषोकी सात्नाकन्पना ५ 
उदध्यास दम. 


द्न्यरसगुणवी्थविपाच्छविन्ञानीय अध्याय 


द्रन्यकी प्रधानता 


॥ ॐ ७ न 


रसकं श्रधानता ,.. ५ 
विकी प्रवानता ... 

ीर्यके भेदं ६ 
चीयेभेक्के युष ,. 2 
विपाककी अरधानता ,.. 
विपराकनिर्भेय हवै व 


विपाकसिद्धात 


8.8. 


धष्टाक. 


द्रन्य~-रस-गुण भादिके सारा्मे धन्व॑तारयीका 


1 01 [27 


अध्याय ९९१. 
दरव्यविरपवित्रानीय अध्याय ... 
पाविक्केक्क्षण . स 
जअस्यदटक्ण 


मत त्‌ क 


तेजस पदान जभ्ण ५ 
वायवीयद्रन्युलष्चण ,.. ध 
आकाश्चीयद्न्य . . डं 
्रन्यश्रयोजनं (8 कः 
द्न्यके क(ल-क्रम आदिक लक्षण 
अध्याय ४२. 


रसविगेपविक्ञानीय अध्याय .,. 
रसके छट मेद्‌ `, 
रसोके गुण ध न 
मधुरादि षडसोकषे लक्षण ९४ 
मधुररस लक्षण ,, 0 
अम्लरस छक्षण `... ध 
व्वेणरस लक्षण 2 
कटुकरस च्क्षण 
तिक्तरस लक्षण ... 
कप्रायरस लक्षण ,.ज * ... 


# 9 क 


। 


१८४ २ 
9 | 
॥ 1 ठे 9 


८९५ १४ 
9 
[, 


५५ 
# ॥ 


० 9 
~ ५ 


१६ „९८ १4 न्द 
9 9 
$ 


५५ 
भ 


१५४ 
9 
9 


३१० 


५ ७ 
१) 1 
न ~> ० 


4४ २८ 
~ = 
ण 


विषयाऽुक्रमणिका । 


विषय, ॥ 
मधुरवरग ... 4 0 
अम्ट्वरगं ... 4 ४ 
लवणवमं त (8 
कटुकै 4 4 
तिक्तवर्म ... च 4 
कपायवगे ४ 4 
सयोगस टोनेवाङे मेद ५: 


अध्याय ४२. 
चरमनद्रन्यविकत्पविजानीय अध्यय 


वसन दव्य ध ॥; 
आशिध स॑न्र ६ भ 


वमन करनी विधि... 2.4 
मेनफलादि ओषधी विधि .. 


अध्याय ४४. 


विरेवनद्रन्यावकखंविन्नानीय अष्याय 
विरेवनाय न्य 


विस्वनीय चण टिकर भोर मोदक आदि ,.. 


विरेवनीय आसव ... ॥ 
दतीनववीकी विधि ... ६ 
तिल्वकनिधान 8 
हरौनक्विधान .. 


तृहस्पचमूल्की विधि ... 0 
सप्लादिकी बिधि .. ध 
द्रवद्रस्यविधि अध्याय वि 
द 
जलजम्‌. 


भूमिके रगस्र जलछके युण इ 
आंतरिक्ष जके मेद 


गाग जक्के गुण ., 
सामुद्र जक्करे गुण 4 
भीम जलके भेद ,.. ञ्‌ 


नवीन जलका निषेध... 

दूषित जके दोष ... न 
दूषित जयकी शुद्धि ,.. अ 
अशुद्ध जप होनेवाटी व्याधि ,.. 
जलका निमेखीकरण ,.. $ 
जलपाचच रखनेकी चस्तु क 
जख ठंटा करनेकी विधि व 


+ 


1 





८१६९ 
१६४॥ 
९ 


ॐ 
श = 


२५४ 
२ ध 
| 


2८ 2९ २९ „१६ ^ 
न भ न 
9 @ 


१२१ 
~ 
9 


५९०) 


[निकाय्य गिं = 


विपय, 
उत्तम जक ध 
नदियोके जके गुण 
सौमजलग्रहणकाल ,.. 
चद्रकातीय जक ,.. 
रीत जख्पानवावि ,०* 
शीतजलपाननिपेध ... 


नदीन्सरोवरदिके जख गुण 


उप्ण जले गुण .. 
चासी जलका निपेव,०, 
तीत जख्विधि ... 
नारियल्छरे जलफरे गुण 


न 
ईप भद्‌ 9१ 


सामान्व दुग्धके सुण... 
गोदुः्धादिके विशेप शण 


कचे ओर्‌ पक्र दूधके गुण 


यजित ट्ग्ध 


दधे 


६. 
गा 5 
॥ 1 


> 


सामान्य सुण... 


महिषी आदिक व्छधके गुण 


गो ददीकी सवसे उत्तमता 


निचोडेहुपे ददीके गुण 
पयाये दूधन दही ,.. 
दद सुर्के गुण 
मस्तके गुण 


9.2, 


९०. 


द्धिवभै. 


न्धिमिवन अर निषेष्की क्रतु ,.. 
न & 
॥ त्वरः. 


नम), सामान्य जुण र. 
स आर घोरः ट्ण 
सखा निव ,,. 
तनी चाना 
नुरादि तक्रक्‌ गुण. . 
नरम्नमे युम - 


क क 
व दपा सायन ... 
४१ [क 
-"नानस्न 


५५० 


४९ 


[2 8। 


ए 
५. 


तीता 


श 
=" ______ ------------~ 
पृष्टाक व्रिषय, ू 

° ३५९ धतम. 
.. *” | सामान्य धृतके गुण... ~~" 
== ३६० [ गोघृतके गुण ४ र 
.,. ३६१ | वक्रीका घृत्‌ 4६6 5 
... ®” | भेसका घृत श < 
.... › | उटनीका घृत °“ र 

३६२ | मेडका धृत न 6 

.. ३६३ | एक खुरे पका धरत ..* ध 

„, | नारी दुर्घत स 


| श ^ 


३६४ ¦ हयिनीके दूघका घृत ०० = "*" 
‰ कच्चे दृधेके माखनका धृत॒ ०“ 


१ धुत॒का मड ०० $59 
२६४ | पुराणा धृत व 4 ब 
३६५। तलब 
२६६ | सामान्य तेख्के गुण ,. 1 
२६८ गणी ८ 

रडका तेक (स 9 
कुछ न्यो न्यारे तेलोके गुण 

३६९८ मधुक्भ. 
३६९ | सामान्य सके युण ,.. ४ 
2 | मधुश्री ८ जत्ति  . श 

३७० | सव प्रकारफे मघुके न्यारे २ युण 
; | तवीन पुराण पक्के कने राटतके गुण 

2 दृ्कुवभ ॥ 
” | सामान्य इष्ुके गुण ओरं इष्ठे भद 
° | पौण्ड्कादि इ्ठके गुण 4 
३७१ | ईंखका रस ¢ 4 
“ˆ | राव ओर्‌ गुडकेश्युण... 4 
पुरने गुडके गुण . 45४ 
३७२ | इकेस्के गुण = + {& 
> {मधुरार्कराके गुण . . (५8 

॥ मद्वभे. 


सके सामान्य गुण ,.. 
३४६ | राक्षाकी मद 


1१) 


” [ दुरस्ैसद „^ ६ 
३५८ | सुराआओके गुण ५, 
११ 


जगल ओर वक्छस्‌ 


[8.१ 


18१) 


198 


परिधय. 
गहु ... त 3 
(111 ९ (4 ००५ 
नवे पुराणा मद॒ --- 2 
टूप्रिद सद्य ५ ६ 
सव्यरसन् ,. 4 र 
अ ध क 
निजप्रकृतिसे सदभेद 9 


युक्त ( सतिस्का) ... क 
४७ 
स्र खत्म 


मूत्र भद्‌ जर्‌ सानान्यतासे युण 

गोशट्रङः गुण १६ विः 

सिप आदिक मूच... 4 

मृिगिष्ट ,.. ४ 4 
उध्याय ४६. 

अन्नपानवियि अव्यय 2 


ग्रणामपूर्वक अनादिज्ञानक्रा परश्च ,,. 

शल्वः 
तान्व धान्यकी जाति 2 
मालिवान्यकरे गुण ... ६ 
पषटिकके भेदे र व 
पुष्करे गुण व क 
वरहिमेद्‌ ओर गुण ... ४ 


दुध्ान्यवम्‌. 
कुधान्यके भेद ओरगुण ,.* 


सुद्रगण 1 9 # 9 290 
मपरादिकेि गुण ध 
सगुन + त ॐ ॐ ॥ 891 


कवचवीज दवी कुख्ट्य वनकुखत्थगुण 


तिखगुण -.. 
जक गुण ४ ४ 
गे ुण . 
फटी धान्यं ध! ९८ 
कभक वीज ओर सरसके गुण 
अना्तवादि धान्योका निषेध ,.. 
द 
मासखवभ. 
मांसके भरकरार 
दरमर्मे जागक्के ८ भद्‌ 


अ @ © 87. 


७०५५ 


1.71 


187 ९, 
4१ 

४ * $ 

ॐ कैक 3 

7.1 ३९६ 
9१ 

थै क 
9 

$ 

821 ३९५५ 

18३. ३१५८ 
3.9 

189. 

139 ३२९९ 
29 

1.27 

1३3. ४०० 
१) 

$ 9 # 

2 9 ४०१ 

००० ४० 
99) 

+ *9 

॥ 9.1 ०2 
9१ 

# # 

-०»„ ४०५ 

1११. ४०६ 
११ 

1.2.8.1 

॥87। 
११ 

9 ॐ 

००० र्ठष्द् 
39 

188 

००» ४०९ 
०१ 

0.71 

# ॐत ४१० 
29 

#@ ॐ 

--„ ४११ 
33 

४० 





दिषयाऽदुक्र्मणिक | 


विपय, 
अघा ,,, 3 
प्रतुद्‌ ... ८ ~क 
गुदासय . -- त ४ 
ग्रसदे पक्षी न 8 
प्णमग , . 5 1 
विलेशय ... न द 
माम्य „° ४४ प 
आनूप ,.. द ६. 
कूठचर ,.. ५ क 


हाथीआदि पटरुयोका मास 


हसथादि पष्ची ००, = 


स्‌ त्स्य स्य क ६४ 2 1 9 क 9 
दधित मास 9 ध 8 
५ 
॥1.1 0 


फलके नास ००५ 
अम्लरस फलके गुण 
दाडिमगुणवणेन 
आ्रलक़ गुण ् 
वदरादिगुणक्रधन ,,, ६ 
कपित्यादि फलेकिं गुण ध 
आम्रादि फकलकरि गुण ् 
भन्य ( केसरख ) भादि फलके गुण 
कौयाप्रादिके गुण... न 
धीरवक्षफलयादिक्रे युण 9 
अजीर आदि फलो गुण वर्णन,,* 
तालफखादिके गुण कथन „ - 
द्ाक्षादिकोके गुण चणन्‌. 1 
वादामाद्करि गुण ,. 4 
लवछीफलादिके गुण... 4 
करीरादिफरोकरे गुण कथन . ,,. 
अभयाभादि फछकिगुण . 
पूगफलादिकके गुण .>* 4 
चिरोजीआआदि फलोके गुण . , - 
पक्फलोके गुण ,,. 5 
दपिततफलक्रथन = ,.* 0 
अ 
. शाक्व. 

सामान्यतासे शाकके गुण दोष .,. 


1 


1१.8। 


(११) 


पुष्टाकि 
०० ८११ 
कक ४१३ 
शै$¢ ४५ 
०५ ४१५ 
# ४ ४१६ 
१) 
# @ > १ 
४०४ ४१८ 
००» ५१६ 
११ 
भ 
०० ४२१ 
ॐ # न ८९२ 
# श 9 8.91 
# 4 9 ४२५४ 
५१ 
०० ४८ 
१) 
39 
५ 
००० ४२९. 
००५ ४६० 
| 
००» ष 
०००» २२ 
५१५ 9 
23 
०० ठम 
> 
* ४३५ 
18.8., ४२६ 
34 
32 
ॐ र ४ ४३२५७ 
१9 
8 8.1 


० ४३८ 


(९२) 


विप, 
कू्पाउभदिकरके गुण ६ 
ककड़ीञदिकोके गुण ४ 
पिप्पीआदिकके गु र 


सौफ आदि शाकेके युग  ... 
सरसा शीर कामैदादिकि गुण , . 
वड सूखी आदि गुण 


ठहञ्युनके गुण ४ 
"याजके गुण ५ ५ 
कलाय लाकादिके गुण 0 
तण्डलीयक्ररिके युण छ 
मण्डूकप्ण मादिके गुण ४६ 
ताम्बूलप्के शरण .^. र 
एुष्पव्‌ मर 
कोविदाराद्कि पुपोकेगुण . . 


सिन्दुवारादिके पुष्पेकि गुण ,.. 
मधुरिपु आकिके पलेके गुण ... 


© 
कन्द बम. 
विद्‌ रीकन्दादिके युम 
परिदिष्ट ,,. । ् 


शङ्धाटक ओर कते आकि युग 
सरणके युण 


परिशिष्ट ,.. ४ 5 
गाजरके गुण ४ ४ 
केखाकन्द्के गुण ,,, ४ 
लवणवभे. 
मेन्धवादि ख्वणोकि गुण ए 
यवद्षरादिके गुण ,,. 8" 
परिशिष्ट ,,. 0 ् 


नवसार ओर फतकडीका वणेन ,.. 
युवेणदि धुरे यण 
प्रकरणं उपदेश 


#%9 187.) 


सुश्चतरंहिता- 





„ ४५० 


$ 


४५१ 


1१ ६ 
४५७ 
29 


* ४५८ 


= ४५९ 





विपय. 
करःताच्नवभ. 
यवागूके ग॒ण श ु 


मण्ड, पेया, विटपी आदि ठक्षण 
मासक गुण 


# > 


सुद्धादिकोके यरपक्रे युण 
गमाखादिके गुण ... श 
भक्ष्मवग. 


करद्त मः प्रमदिफाकै युण 
जाजा अर प्ृधुकादिककरे गुण ,,. 


अनुपान वभ. 


) ष £ 4 
०० ४५५ 


अम्लादि रसे व्यङ्ल्टुए मदुप्यके चये यत्न ४५७२ 


सव अनुपानमिं श्रेष्ट अनुपान ,.. 


स्तेहादिकोमे अनुपान. . 9 
प्रत्येक वके प्रथक्‌ २ अनुपान... 


(शर 


आदारविधि । 


महानसादि विपये वणेन ,.. 
आहारक समस्त 
सोजनपाच्विवेचन आदि व 


भोजननियमादिं ,.. १ 
अजीणैका कारण .. व 
चार प्रकारफ अजीणेके संक्षिप्ठ लक्षण 
अजीर्णका उपद्रव ६४ 


अजीणेका सक्षिप्त प्रतिकार ,,. 


सपाखन विषमादन तना अभ्यशनके छक्षण 
शीत--उप्णादि गुणोके करम्मोका दणन 


परिरिष्ट ,.. ४. ध 
दीपनपाचनादिकि ,.., (५ 


सुश्रुतपठनेका मद्व...  . ,* 


उपृकःप्रनाका वर्भन 


११ 


०० ४५ २ 
०० श्ट 


# 9 9 ६.1 ५५ ।- 


००» छ 
११ 


,.. ४८१ 
०० चथ 


५०० ठ 
११ 


18}. 


“2 


४८९ 
1.1 ष्ठ ९, ॥ 1 


॥ 201 ॥.१ # ९ (4 
ॐ 


। 1.71 


०८७ शु + 4 ग्व 


हति सुश्रतसंहितासूत्रस्थानदिषया- 


नुक्रमणिका समाप्ता 1 


~ 
ककनककनमकककङररसस्म्मम्म 


> (नास्वाड) 


4 १ ४ (= दर 
` ॥ श्रीः ॥ 


अथ सुश्दय॑हिता। 
सान्वयभाषदीकासहिता । 


॥ / "04 
९! थ १ न 2 

& सू्रस्थानम्‌. ॐ 
अथादौ टीकाकाशैक्तं मङ्गलाचरणम्‌ ! 
य॒स्वागाघंदयोदधेरणकणचरेखोक्य॑सोख्याख्यो यद्रास्ल्यैमनस्प- 
करपजनिर्तीधिव्याधिसद्धेषजस्धयद्ीर्खगमनेककोरिर्रणितनह्मा. 
प्डकोद्ध{टनं री दयं छपानिधिः परभिकंगछोकेरः कर्वः ॥१॥ 
निस सचिदानम्द्‌ आनन्दकन्द परमेश्वरी दयक अगाध सश्चद्रका एक छोटासा 
कणका त्रिलोकीके खखका आधार ह ओर जिसकी वत्सलता वहत कलपजनित 





4 


आधि ओर व्याधि्योकी सिद्ध ओषध है ओर जिसकी रीखाका एक अम अनेकं 
करोड़ व्रह्मडीका उद्धाटनं ( प्रगट) केरना है वह्‌ कषानिधि परम वैय समस्त 
छोकोका स्वामी केराव परमेश्वर कल्याण प्रदान करो ॥ १ ॥ 
आरभिकष्चोष्ः । 
उपादिर्छातुं क सम्य॑ग्धन्व॑तरि्महषिणा प सुश्रुताय सुशिष्याय 
खोकानां हितर्वाछ्या ध २॥ संवन्र वि विष्यतां ना 
सुश्वुंतसंहिदा ¶ आशयुरवैदत्रधीमध्ये रेषा मान्यः भथेोन्तमा ४६२॥ 
सां चं नागन य्था यल्यरूपतः॥ तसपा र्व सुवोधा्यं 
टीका च क्रियते मथी ॥ ९ ॥ सुपदा सान्या स्पष्टेभाकयाथ- 


४.१. 


भकादिनी ॥ येत्र तत्र च गृढा्थवँधिनीटिप्यशीयुता॥ ५१ 
4 


^ 





( ो० १ )-टीटाया अग रीलांग,र्दूलविकीडित छदः छोकेास्मन्‌। द 


(९ त्‌ ष्देयात्‌ः इत्ति वा पाठः| 
५ ४५१ ष 9 £ (;) ५. क 
( ऋऋ ०५.) उवीणि पदनि पूर्द्छोकःतर्गतटीकापदस्य विशेषणानि ] एतेषा चतुणौ 


णां छोकानामनुष्टु पष्द्‌ः 


८२) स्श्रुतक्वददिता-मा० टी ० । 


इस संहिताको महषिं धन्वंतरि ( क्लिरनं महाराज ) न जगत करयाणकरो 
इच्छासे अपने सुरिष्य सुश्त श्रषिके परति सम्य रीतिसे वणेन किया ॥२॥ समस्त 
पृथ्वीपर यह स॒श्चतसंहिता नामस विस्यात हई ओर आयु्रदत्रयी (चरक सुश्चुत ओर 
वाग्भट इन) मं श्रेष्ठ ओर सान्य तथा उत्तम समकर गदं ॥ २॥ उसीको महाप्मा नागा- 
जनने ्रथरूपप प्रथित किया, अव उसीकीं इस समयकं वेदयोके बोधक अथ म रका 
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करताह्ू 1८2॥ जो म दका करता ह वह्‌ कसा हक, इपद्‌ जर अन्वयसाटव तथा दश 
खाषामे अयथ प्रका करनाल आर जहां तहा गरट शब्दाथापर्‌ हप्पणासडक्त ह॥५॥ 
प्रथमोऽध्यायः ९ 
५, [जख [| 
नयो बहमप्जापत्यश्िवरभिदन्वतरिसश्चदप्रतिभ्यः \ 


प्रथम नागाज्न~्ह्मा, दक्षप्रजापति, अदिविनीकुमार, ईद, धन्व॑तरि ओर सुश्चत 
आदिको प्रणाम कस्ते ह ४ 


अथाप्तो वेदोःपत्ति नार््ाऽ्ध्यायं व्याख्यास्यामः ४११५ 

यथोवाच यगर्दान्धन्वन्तारिः सश्चतांय \॥ २१४ 

प्रथम्‌ समारम्भयें ददासत्ति ८ अआणयुरवेदोपत्ति ) नामक्‌ अध्यायका व्पार्पानं 
करते है ॥ १1 जैसे श्रीधन्वन्तरि भगवानने सुश्चुते प्रति वणन किया ॥ २॥ 

अथ खड सर्दवल्तलसरवरमषिभणपरिवतमार्धमस्थं कांलि- 

खजं दिवोदास घन्वन्तारमोपधनववेतरणोरश्नपोष्कखावतकर- 

वीयगोपररक्चितसश्च तघभतय उचः ॥ ३ \ 

( एक समय ) ऋषियों सहित जश्रममें विराजेहए काशिराजः दिवोदास नाम्‌ 


देवताओं श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वत्तरि महाराजसे ओपधनव, वेतरण, ओर, पौष्कला- 
वत, करवीयं, गोर रक्षित, सुश्चुत आदिक ऋषि पृछतेमये ॥ २ ॥ 


भगवद्‌ ! दासीरमात्तसाग॑तुस्वासाविकेव्यौधिसितिदिधवेदर्ना- 
भिघातोपदतान्‌ सनथान्वाऽप्यनाथंवदधिचेष्टमानान्विकोदौ- 
त्वं मानवानभिर्समीक्षय मर्नेति नैः पीड मर्धति तषी 
सुखेषिणां रागोपश्माथमात्मनः भ्राणयात्रा्थंश्चं पर्जीहितहे- 
तोरायुवेदं भनोतुमि्च्छीमि इहोपादिर्दयमानम्‌ ५ ॥ 

सूत्र १) अथरन्दो मगल्योतनायादौ प्रयुक्तः । उक्त च-“अ थायो गले स्यातामधिक्ररे च सराय 


प्वकच्ार्नततरप्रक्कारल्यारमसखचमेः” इति मेदिनी ॥ ( सूत्र २) सुश्रुतो विश्वामित्रासनस्तस्मै धर््वतसीं 
रनः) ( यृत्र ७) वरौरादिन्याधिलक्षगान्यमरे चक्षते । प्ाणयाायमित्यत्र श्राणनाणा्थम्‌? इति पाठः 


सुचस्थान-अ० १, ८३) 


हे भगवन्‌ - ! शारीरक, मानस, आरगतुक ओर स्वामाकिक व्याधियोसे नाना 
प्रकारकी पीड़के छरासे दुःखित उ सनाथ दहीकरभी अगायकी धाति तड्फतं 
ओर विखाप करते हए मतुरष्योको देखकर हम सवक मनम खेद होताह इससे 
उन सुख चाहनेवारे रोमियेके रोगशांतिके लिये ओर सुख्से पना जीवन व्यतीत्‌ 
करनेको तथा प्रजाके करयाणके अथं जैसे जप उपदेश करेगे अायु्ेद (वेयक- 
शाख ) के सुननकी इम सव रच्छ करत इ ॥ ४॥ 
अन्राऽभ्यत्तमेहकमासल्तिक्चं श्रेयः ॥ ५ ॥ 


$~ ~ 


इस शाखद्रारा ( हमारा ) सांसारिक ओर पारलोकिक कल्याण सत्निहित दै॥५॥ 
तद्वगव॑तसुपर्पन्नाः स्मः शिष्यंखेनेति 

तिस कारणसे हम श्िष्याव कफे आपकी शरणमे आहे ॥ ६ ॥ 
ताहुर्वाच भगवान्‌. स्वागतं व॑ः ॥ ७ ॥ सरै एर्व मीमांस्या 
आाध्याप्यार्थं मवन्ती व॑स्साः ४८ ॥ 

भवान्‌ धन्वन्तरि उने कष्ठ किः ठम्डारा आगमन बहत शरेष्ठ है ॥ ७ ॥ तुमः 

संव हरशिष्य प्रमाणक जर्‌ पटानयाम्यद्य॥ < ॥ 

उह खल्वाऽप्यंकंदो नम यंदर्पागमथवेवेद॑स्याऽवर्यधिक्च 
व्रजाः दोक रतसहखमर्यौयसहखं च॑ इतर्वान्‌ स्वयंभूः ॥९॥ 


सष्ण ज्ूवदनामक्‌ शाख जा जथवचवद्का उपागम्‌ ह उसको ट्ष शको 
ओर हनार जध्यायोमें स्वयं भगवान्‌. खष्टिकी सचनाद्े पदरेदी निमांण करतेभये॥९॥ 


ततस्पष्युच्कमल्पमधस्त्व चाऽवलक्य नराणा सूयोऽषधा 


पि भक्तवास्‌ ॥ १०॥ 

फिर सठुष्योकी स्वल्प आयु ओर असप बुद्धि देखकर पनः ( किधाताने > उसके 
आटभाग्‌ करदिये ॥ १०॥ 

तव्यथा-राद्यं साव्यं कायचिकिनता शूतविया कोमारभ्र- 

रयमगदतन्त्रं रसायनतत्रं काजीकरणतंचसिकि ॥ ११५ 

व आटभाग ( प्रव्यग ) इसप्रकार ह-{ १) श्यतत्र, { २ ) काटास्यर्तः 
६ ३) कायचिकित्सा) ( ४ ) भूतविद्या, (५) कौमारमव्य, ( ६ ) अमदर्ततर, (७ 
रसायनतन ( ८ ) वाजीकरणतंत्र ॥ ११ ॥ 


( सृत्न ९ पद्‌ २) «खद स्याद्ाक्मभूप्राया निशाया = त्वे 1 रीप्सामानरिषरेशरे च परण 
पदवाक्ययोः {1 


(४) चुश्वुचकषंदिता-भा० टी° । 


अथाऽ प्रव्थगमखक्चषणस्मसः । 
अब उपरोक्त ढौ प्रसय॑गोके सिप्र छक्षण कहत 1५. 

सन संस्थं नाम विविरध॑तणकाष्टपाषाणपांशुखोहरेोटास्थता- 

९ का > 
खनखपुयाखावान्तमभस्योद्धरणा्थ यन्त्रशचक्षाराक्िप्र- 
णिघासं बणंदिनिश्वयाथर्थ ॥ १२ ॥ 
उन ८ भा्भिसे ( १) जहां नाना प्रकारके तरण, काष्ट, पयर, छि, छोर 

ओर्‌ अन्य तीे्णधातु तथा हाड वार नख आदि अथवा शस जचखके टुक§ साध 

शूधिरादिके अंतगंत हं या गभोदि आशयोके अतगत मृतगभं तथा काष्ट लोष्टादि 

किसी कारण प्रविष्ट हों उनके निकालनेकं सिये, जथवा दृष्ठ राध रोह निकालनेके क्ट 

निवृत्तिके लि जथवा घावके निश्चय करनेके अथ जौ यंत्र, रख, क्षार ओर अभिका 

संनिधान्‌ उपयोग फियाजाय उसे रल्यचिकित्सा वा शल्यतंत्र कहते ह ॥ १२॥ 
5 + ९9 ६। ० क 2 ~ य 

दएखाक्यं नामं ऊद्धजञ्चगताना रोमाणं श्रवेणनयनवदन्‌- 

चाणादिसंभितानां वयाधीनासुपर मनाथंम्‌ ॥ १३ ॥ 

(२. उद्धूज् उ्परके जोतेमे माघ्डए रोगो व कण नेत्र सुख नाक्िकादिभे 
व्याघरहुदं व्याधियोके उपक्मन ( श्रति ) के जथ जो यत्र कियाजाय उसका नाम 
कराकाक्यह ॥१३॥ „ˆ 5 ,, „|, ॥ 

कायचिकित्सा नासं सवोगसंसृतानां व्याधीनां उवससी्कार- 
र्तपित्तशोखेन्यादापस्मारङुषमेहादीनाञ्पदभमना्द्‌ ॥१४॥ 

(३) संपूण अंगने आशत इर्‌ जवर, अतिसार) रक्तपित्त, शोष, उन्माद्‌, 
अपस्मार ( समी ) दुष, प्रमेह, आदि रो्गोकी शातिके अथं जो यत्न कियाजाय 
कह कायविकिससा है ॥ ९४ ॥ 

© 5 ॐ, 9 ~ 
सताकेया नल देवासुरगन्धवयक्षरक्षःपिदरपिश्याचनागथह्‌ः- 
= रं ~ 4० अ [९ 

 श्युपसृष्चेतसां रिक्षं वंखिहरणादि यहोषैरासना्म्‌ ॥ १५१६ 
~ - 1 7 -~------~--------~-~-~---~--~~------------------ 

( सूत्र १२ ) वृणाचद्धरणाथं बणनिश्वयायं यत्रादिप्रणिधान गल्य नामेति 1 पूय अल्न अवातर्मं इति 
च्छेद्‌; । श्वल्य ठ न लिवां ञकौ वीव ध्वेडुतोमरेः ॥ (सूत्र १३ ) उरदुजन्ुगताना सेगाणामु 
पृचमनायं कि कम गालाक्यमि्यपक्लायां दारीतः-ध्तेपां प्रतीकारकर्म नासावर्सयूजनानि च । सम्यंगसुखच्ं 
दृपक्रिया सादधक्यनासिक्रा ॥ | ( सूत्र १४ ) “कपषायचुर्णगुटिकाप॑चभिः; शोधनानि च | कोष्ामयानःं 
जमनी क्रिया कायचिकिन्वनम्‌ ॥°१ पंचमिव॑मनविर्चनादिभिः ॥ ८ सूत्र १५.) “प्रदमूतपि्ाचाश्च 


डाकीनीलावि नीरदः । एतेषां निग्रहः सम्यग्‌ भूतविन्रा निगयते ॥ अहन्यत पुनर्नवा ४ 
दवो दाः वारय्रहाश्च; सथवा वेन्विदुदमूत इति पठति 


सूत्रस्थान-अ० १ (५) 


८ ४ ) देवता, अघर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पित्र, पिडाच नाग आर नवग्रह सूयादि 
{ तया बार्रह ) इनकरफे पीडित चित्तवारे मरुप्योके ग्रह॒ आदिदोष दूरकरनेके 
अथ शतकम दालिदान आदिकम्‌ श्तावद्या कदखता है ॥ १५॥ 

कोमारैत्यं नौमि कमारैभरणधात्रीक्षीरदोषसंखोधना्थं 


दष्टस्तन्ययहसंसस्थानां चं उ्याधीनासुपशमर्नाथस्‌ ॥ १६ ॥ 

(५ ) वाकको दूध आदि पिनि ओर धात्री ( धाय ) के दूधके दोद सोधन 
रने, दृष्ट दग्ध पीने तथा बाह्ग्रहादिस्े उसन्न वारूराभाक शतिं आदिके स्थि 
नत्र करना कुमारण्ृप्य कदखाता है ॥ १६ ॥ 

अर्भदतंत्र नामि सपकीटद्ताब्रश्चिकसू(पेकादिदष्टर्विषन्यज्ज- 
ना विविर्धदिषक्षयोगविषोपहतोशष्डमनाथेम्‌ ॥ १७ ॥ 

( ६) सप, अनेक विषैडे कीड़े, सूता, विच्छ, मूषिका आदि विषैढे जंतवो करके 
टसे हुवोके विष दूर करनेके स्यि तथा अनेक प्रकारके स्वविष आर सयाम 
इन करके उपहत ८ म्यो ) के पिषदतिके अथं जो उपाय किया जाय वह्‌ 
-अगदर्त है ॥ १७ ॥ 

रसपर्यनतं्ं नाम वयस्थांपनमाधुरमेषाचरकरं रोगापहंरणस- 
मध्यं चं ३८ ॥ 


(७ ) अवस्थाकी सिति, आयु, इद्धि ओर बरकी दद्धि करनेवाली क्रिया 
तथा रोगस कचे रहनेकी सामथ्यं इसे रसायनतन्त्र कहते हं ॥ १८ ॥ 


कवाज(करणतन्त्र चस अस्पट्ष्टावङष्कक्षाणरतसामाप्यायनः 
भ्रसादाप्चयजनननामत्तं प्रह्षजननाथच्च ॥ १९ ॥ 
( ८ ) अस्पीयवारै; दुष्टवोर्य) शुष्कवीयः क्षाणवीय मटुष्याका वीयात्फाद्न 


श 9 


तृ[सङ्ञावन, वायन्रद्धक्‌ [नामत्त ओर ( दयान ) ट्षं उत्पाद्‌नके अथ जा यल {क्या 
-जाय वह्‌ वाजोकरण कटातां ह ॥ ९९ ॥ 
थ क ॥ ९५. ( € < ॥ 
एवसय॑मायुकेदोऽष्टार्ग उर्पदिदयतेस्ं कस्मै किर्सच्यताम्‌॥२०॥ ` 
( सत्र १६ )““म्भापक्र मविज्ानं-सृतिकोपक्रमस्तथा | वालना रोम्षमरनक्रिया वालाचिकित्सनम्‌, ॥*' 
उभयत्र म्रशव्टः पठितस्तेन ओपधादिम्यो वाल्यरहशमनं कौमारण्रत्यं वखिदानादिभिस्तस्य ननग्रहा भूत 
विद्या च } (सूज १८) (देद्यद्धियदंतानां ददीकःरणमेव च । वीप्ितिखाखित्यवरजनेपि च या क्रिया| 


पवयः प्रणीत दि तद्रसायनसुच्यते ” । ८ सूनर १९ ) श्षीणानां चाद्पवीयोणा ढेहण वर्वञनमू । 
तर्पण समधानूलां वाजीकरणमुच्यते 11" 


(८ 


(६) छुश्ुतसंदिता-सा० टी० । 


च 


इस घकार यद आयुवेद अष्टम कहलाता ३ इसभेस किंस २ को क्या उपदे 
किथ जावि ॥ २०॥ | 
ठ्‌ उरचरस्मति सवेषर्निव रल्यक्ञानसूल द॑ खोपदिशत्‌ भवान्‌ 
२१ 1} स उवाचेवमास्त्वाते ॥२२॥ 
सव शिष्य बोटे-हम सवदीकोसाद्यज्ञान प्रथम सूकरके आप्‌ उपदेशा काम 
२९१ ॥ मगवान्‌ धम्ब॑तरिने कहा रसेही दगा ॥ २२ ॥ 
त ऊचभयोऽपे अगवत ॥ २३ ५ अस्माकमकसत(ना मत 
अयिखभीक्ष्य सश्चतो समवतं पक्ष्यते ॥ २० अस्म चापद 
द्रथमान वथसप्यपधारययष्यामःार्प्पस होवाचैवमस्त्विति [-६११॥ 
खव शिष्य फिर घन्वन्तरि भगवानसे बद्धे ॥ २३ ॥ एकमतिवाटे हम सवका 
मत देखकर { समञ्चकर ) सुञ्चत आपसे प्रश्न करेगा ॥ २४ ॥ ओर इसके वास्त 
जो आप्‌ उपदेज्ञ करे हम सवी उसको यारण करग-( समस्ते रहेगे ) ॥ २५ ॥ 
फिर धन्वन्तरि महाराज बोरे अच्छा एेसेदी होगा ॥ २६ ॥ 
ठत्छ ! सश्चद्‌ । इह खर्वाऽऽयुवद््रयाज्न ठयाच्युपद्श्ाना 
ठयाधिपरेमोक्चः स्वस्थस्य रक्षण च ए २७. 
हे पुत्र ! सश्चत ! इस समस्त आयु्वेदका यह्‌ प्रयोजन है फि, रोगसे पीडित भलु- 
ष्योका रोग निवारण करना ओर स्वस्थमनुष्योके( स्वास्थ्य) की रक्षा करनी ॥ २७ ॥ 
आयुरास्मन्‌ वे्ंतेऽनेन वा आयुविदतीत्याऽ्युर्वदः ॥ २८ ॥ 
जेस शाखद्वारा आयुः विद्यमान रहे अथवा जिससे आयुका ज्ञान हो उपे 
आयुवेद कहते है ॥ २८ ॥ 
अद्गवतास्यारस्भायसगम्रष्रत्यश्चानमानापमानेरवेरुद्धसुस्य- 
मानसुपधारेय \॥ २९ 
जगम ( शाखोपदेश्च ) भ्रघ्यक्ष, अठुमान ओर उपमान इन चार प्रमाणप 
आवरद्ध्‌ वणन हौनवारे अष्टमी आयुर्वेदके आरंभेके आद्य अंग शव्यतंनको श्रवण 
( धास्ण ) क्रो \ २९ ॥ 


`------------र-र------_--_~--~______--------- 
( सूच २४ ¬) शट श्रुतमनेनेति चुशरतोऽस्मादेव सर्वः श्रवणकथना्थं स निद्धरितिः ॥ ( सूत्र २८ 3 
भङदतादितव्याधेनिंदान जमन तया । वियते यन विद्वद्धिः स॒ जायुवैढ उच्यते 2 ( भा. प्र ) ॥ 


( सूत्र २९) नच चरकेण त्रिविधं प्रमाणमुक्तम्‌ | उपदेमः प्रत्यणमनुमानं च, नैवोपमानमरदण कतः 


गति ! वस्तुतस्तु विनोपमानेन साददयदाातिकग्रमाणामावात्‌ कार्यसिद्धेरमोव एतस्मादनोपमानम्रदणम्‌ 1 


्यवायिकृरपि प्रलक्षानुम नोपमानाव्दभेदात्साणचवुष्टयमंगीकृतम्‌ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १. (७) 
~ ६ 99८ ५ 9 र # अ 2 ५ । थ 
षतद्धयमग्‌ मरथम बभ्रमभधातनणकस्रहद्ज्ञररःसवमनास्च 
क क ¢ र क नै 
॥ ३० ॥ श्रयत ह्‌ यथा--रुत्ण यत्नस्य दि ररखछन्चतं तता 
द्वा जशच्चनावाभगस्याचः ॥ ३१॥ 
पूवं अभिधातंजन्य ब्रणके आसेहण ( भरने ) तथा यज्ञ (दक्ष) के शिर 
{ कटे ) को जोडदेनेसे यह्‌ शस्यगदी प्रथम ( उक्कृष्ट )है ॥ ३० 1 एसा सना 
` जातांहै कि, रद्‌ ( शिवजी ) ने यज्ञ { दक्षप्रनापति ) का शिर काट दियाथां रतव 
समस्त देवता अधिनीकमारोके पास जाकर कहने खगे ॥ ३१ ॥ 
भ॑गवतो न॑ः धरटततमो युवा भविष्यथः ॥३२॥ मवद्धयां यक्ञ- 
स्य शिरः संधातव्यप्‌ ॥ ३३॥ तावृचतुरेव मस्त्विति ॥ २९ ॥ 
आप दोनो भगवम्‌ इमारेसे अव्यत श्रेष्ठ री ॥ ३२ ॥ आपको य॑ज्ञका (कया ) 
शिर जोडना चासि ॥ ३३ ॥ दोनों अधिनीङुमार बोठे-अच्छ, पेसाही 
होजायगा ॥ २३४ ॥ 
१ 2 अ ८ र & [1 ७ \& 
अथ त्याररथं देवा इन्द्रं यक्ञभगिन परासंौदयन ॥ ३५ ॥ ता- 
भ्यां यज्ञस्य प्रः संहितसिति ॥ ३६ ॥ | 
तदनतर उनं दोनोको यज्ञका भाग मिलनेकै स्यि देवता इन्द्रको प्रसन्न करतेभये 
1३५] उन दोनो अश्िनीकुमारो ( देववैर््ोनि ) यज्न (दक्ष) का शिर जोडदिया ॥ ३६ ॥ 
अष्टास्वपे चाऽप्युरवेदतन्त्रेष्वेतदेवाधिकमामेनतमाऽऽश्- 
क्ियाकरणायन्तरराखक्षाराभिप्रणिधानात्‌ सवेतनन््रसामान्या- 
र ॥ ३७ प तदिदं शाश्वतं पुप्यं स्वरस्य यशस्यमायुष्यं 
तरत्तिकरथेति ॥ ३८ ॥ 
आवंदके आरो तन्त्रम यंत्र शच क्षार अधिकर्मके प्रणिधान (< म्यवहार ) 
करके रीर क्रियाकरण(साध्य)होनेसे ओर सब तन्नोके सामान्य रोनेसे यरी शचद्य- 
तेत्र अधिक अभिमत मान्य ओर उत्कृष्ट है ॥ ३७॥ ओर यही विशेषकर कसयाण- 


कारी, पुण्य ओर स्वगका दैनवाटा, यश्च फैकनेवाखा तथा आयु बनवाला ओर 
बृत्तिकर ( द्रव्योपाजेनका परमसाधन ) है ॥ ३८ ॥ 
बह्मा पोवाच, त्तः प्रजपतिरधिगे, तस्मीदर्धिनावभ्धि- 
१४ € 


भ्यासिन्द्रः, इन्द्रादहम्‌, मया्व इ प्रदेयमाथन्यः चजा 
हितहेतोः ॥ ३९ \॥ भवति चाऽज--अहं हि धन्वर्तरिररदि- 


(८८ ) दुश्वुतसंदिनी-भा० ठी० । 


1 4 र थं 2५9 गप्र ५ „4 
देवः जरीरजाषटयहरोऽसंराणाप्‌ ॥ शास्थीर्गमं गेरपरेर॑पेतं प्रा 
५८५ 


सोर श अय ईहिपदेद्ुर्‌ ॥ ४०४ 
इश आयुर्वेदको पहर ब्रह्माजी वणन कसते भ्ये अर चस्स दक्षप्रनापति 
रहण करते ( पठते ) भये, र दक्षप्रनापतिसे अधिनीडमार पटेते भय, दोनो 
अधिनीडमारोसे इन्दर पटते मये; (धन्वतरिजी कदे फ ) इन्दसे मे पठता भया, 
अव शुद्षको प्रजाके वस्याणके वासते वियाियेकि चयि देना (पटाना } उचित 
॥ ३९ ॥ इसमें यों हे किमे देवताओंकीं दृदअवस्णा( इटपा ) सेग ओर स्छयुव 
नारकरवाटा आदिदेव धन्वैतरि अपर आलो अंगकरके सहित दार्य्गके 
वारंवार उपदा करनेको इस समय पृथिवीपर माप्त वाहं ॥ ४० ॥ _ 
अस्मिञ्जाखे पञ्चमहाभृतदरैरिससवायः पुरुप इसप्युच्यत 1४१४ 
इश शाखे पचमदाभरत पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आका ओर जीवका सम्‌ 
वाय संवे पुरुष कटखाता ह ॥ ४१ ॥ 
® क ५4 अ भ, (१५. 
तस्मिन्‌ किया साऽधिष्टानं कस्मादद्य दषदध्याठ्‌ ॥ ४२ ॥ 
लीके हि हिषिधः स्थावसे अङ्कश्च ४ ५३५ दहिविधास्मक 
पवा्तेयः सोस्य तद्धुयंस्स्वात्‌ ॥ ४५ ॥ प्ाद्नको वा ॥ ४५ ॥ 
पेवमहाप्रतोका जीवसे यथाथ सदय हनि ओर रटने क्रियदी यख्य अधिष्ठान 
है; क्योकि जगत्‌ दो भकारका होनेसे ॥ ४२1 जगतङ्े दो भेद्‌ ह स्थावर ओर 
अंगम्‌ ॥ ४३ ॥ ओर उष्ण तथा शीतकी आधिकतासे आ्ेय तथा सौम्य 
दििभास्मक जगत्‌ हं ॥ ४४ ॥ अथवा पार्थिव, आप्य) आसे, वायवीय ओर 
आकाशीय इसर्मांति संसार पैचात्मक हे ४ ४५ ॥ 
तत्र चतुर्विधो शूतथासः॥ ४६१ स्वेदजाण्डञ्रेद्धिन्नजरायुज- 
संज्ञः ॥ 2७ ॥ तंच पुरुवः प्रध्वं तंस्थोरकरगंसन्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मपुरुषोऽधिष्ठनम्‌ ॥ ४९ ४ 


संसारं मागिमण चार भकारकेहे ॥ ४६ ॥ प्रथम्‌ स्वेदज~पसीनेसे पैदा होन- 
वृहि, (२) अंडज-अंडसे चेदा होनेवङे, ( ३ ) उद्धिव्न-पृरथ्वीसे उत्प होनिवाले, 
(४) नरान जरसे पेदा हनिवलि ॥४७॥ उन स्वभे मलुष्य परधानं ओर अन्य सब 


ईसके उपकरण साधन ॥४८॥ इसकारणसे मनुष्य ( सवका ) आधार है ॥ ४९ ॥ 
"=-= ~~~ ~ 


( सूत्र ८० ) रसजा आापदरत्ययातः ] “आद चैव इरूतानां यथा वाचा निश्ला दिशाः इनि ॥ 
८ सत्र दे ) “असीधोमात्पक जगत्‌ इति भूतेः । 


सुद्रस्थान-अ० १.. ` ~ 


तष्ुःखसंयोगा व्याधय इ्युच्यन्ते। ९० ॥ ते चतुर्विधा आग 
तवः शारीरा मानसाः स्वाभाविकाश्चेति ॥५१॥ तेषामामतबो 
ऽभिघातनिमित्ताभी५२॥ रारीरस्त्वन्नपानमूखा वातपित्तकफ- 
रोणितसन्निपातवेषश्यनिमित्ताः ॥५२॥ मानसास्त कोधशो- 
कभयहषविषादेष्यासयादेन्यमात्सयंरोभकाम प्रभृतय इच्छा 
द्ेषभेदेभवन्ति ॥ ५४ ॥ स्वाभाविका श्चुदिपासाजरास्र्युनि- 
द्ाप्रश्रतयः ॥ ५५॥ 
इस मत॒ष्यका दुःखोसे संयोग रोना रोग कहा है ॥ ५० ॥ वे रोग चार 
च्रकारफे द-९ आगन्तुक, २ शारीरक, ३ मानस, ४ स्वाभाषकि ॥ ५१ ॥ उनमेसे 
। आमतुक चार आद्‌ इडगनं रारीरको उपारत खद्‌ पहचने अथिताप तुषार्‌ शत्य 
-आदिसे दति ई ॥ ५२ ॥ ओर जो खान पान आदिर वात पित्त कप रुधिर्‌ तथा 


सरिपात जदि एक या कट्योकी विषमता ( बिगाड ) रके उस्न हो देश्ापरक 
. शेग कहलति हैँ ॥ ५३॥ ओर जो ोध शोक भय आनन्द विषाद्‌ ईष्या निंदा 
` दृरिढ््‌ मस्सरता लोभ ओर काम्‌ आदिक ददेग हँ ओर इच्छा अथवा द्वेषे उत्पन्न 
हं वे मानस व्यापि ( खेद्‌ ) कहते हँ ॥ ५४ ॥ तथा शुध, वरषा, इटाफः 
मेदाः सष्यु जादि खपाधिं स्वाभाविक खेद्‌ कराते ह ॥ ५५ ॥ 
त एतेमनःदारीराधिष्ठानाः ॥ ९६ ॥ तेषां सदोधनसद्यमना- 
दाराचाराः स॑म्यक्प्युक्ता निधहदहेतवः ॥ ५७ ॥ 
वे चारो प्रकारकी व्याधि मन ओर शरीरके आभवशरूत हँ अथात्‌ मानस व्या- 
1षेयोका आधार मन ओर शारीरक आगन्तुक ओर स्वाभाविकृका आधार करीर हं 


॥ ५६ ॥ यथाथ नियुक्त कियेहृए शओधन शमन ओर आहार तथा जाचार्‌ इन चसक 
अवरोध ( सुकावि ) का हेतु होते इ ओर व्याधियोदे कचति टं # ५७ ॥ 


प्राणिना पुनसुखंमाहरो बखर्व॑णोजसां च धट्सु स्सेहवायक्तो 
रसौ पुर्भदेव्याश्रयाः ॥ ८ ॥ 
आर फर समस्त जावा जार उनके षटरूप आज जा्दिका सख आहार्‌ इ अर चह 
(र छह रसोके आधीन हे ओर छ रस त्रभ्य अथात्‌ पदाथोके आश्रय इ ॥५८१४ 
दड्याणि पनरोषधयस्ता हिविधा स्थावरा जंगसाश्व ४ ९९ ॥ 
तासां स्थावराश्चतर्विधाः ॥ ६० ॥ वनस्प्वयो दृक्ला वीरध 
ओषधय इति + ६९ ५ 


(१०) लुश्वुतसंहिता-भा० टी० । 


वेद्कशाखयें ओंषिर्योको द्रव्य कहते हं उनके दौ चद्‌ है रथावर ओर नगम 
॥५९॥ स्थावरके चार्‌ भद्‌ हँ ॥\६०॥ वनस्पति) वृक्ष, वीरध ओर जपि ॥ ६१५! 
तास्वपुष्णाः फएटवंतो वनस्पतयः ॥६२॥ पुप्पफलवन्तो वृक्षाः 
॥६३॥ प्रतानवस्यः स्तम्विन्यश्च वीरुधः ॥६५ ॥ फटपाकनष। 
ओषधय इति ४६५} | ॥॥ 
इनमेसे पष्पके विना फटवाटी अथात्‌ जिसके पुष्प न हं जोर फट रोजा 
वे वनस्पति है ॥६२॥ ओर जिनके एरूटभी हों ओर फली हो वे वृक्ष द ॥ ६३ ॥ 
तथा जो केखनेवाली या किसीके सहारे उपरको चण्नेवाी ह उन्हं (खता) वीरुध 


कहते ह ॥६४॥ ओर ओ एकवारदी फलके पकजानेपर नष दोजार्य ( खजा ) 
उनकी आपथि संज्ञा है ॥६५ ॥ 


जगमास्त्वापं चतार्वधा जराथजाण्डजस्वेदजाद्धजाः ॥६६ ॥ 


जंगम ( चलनेवाले ) भी चारप्रकारके ह-जरायुज,' अण्डज, सदन ओर 
उाद्धेन ॥ ६६ ॥ 


तत्र मनुष्यपडुव्यालादयो जराय॒जाः ॥६ज खमसपसरीसप 
ग्रशतयाऽण्डजाः॥ ६८ ॥ कभिकीरपिपीलिकाप्रभतयः सवे- 
दर्जा: ॥६९। इन्द्रगापमद्कष्रश्चतय उद्धजाः ॥ ७० | 
उन्मसं मनुष्य परश्च ( गोमहिषादि ) तथा गोधा मूषकादि जरायुज ह ॥ ६७ ॥ 
पक्षा स्प) रमर मानादि अण्डज ह ॥६८॥ कृमि (जवे रीख आदि) कीट 
तथा पिपोरका स्वेदज हँ ॥ ६९ ॥ इन्दगोप ( बवीखहूटी ) मण्डूक आदि तथाः 
अनेक पारथव्‌ कृमिञदि उद्धिन कहलाते ह ॥ ७० ॥ 
तन्न स्थावरम्यसत्वक्पनच्रपुष्पणटम्‌ङकन्दनियोसस्वरसादय 
नयाजनवन्ता जगमस्यश्चमनखरोमरुधिरादयः ॥ ७९॥ 


नम स्थावरो ( इृक्षादिकों ) के छाल, पत्ते फूल, फट, जड, कद्‌, गोद्‌, रस 


आदकं मयाजनम्‌ जाते हं। ओर जंगमोके चर्म, नख, रोम, रक्त जदि ( मांस मू 
दुग्ध ) कायम छायेजाति ह ॥ ७१॥ 


पाथवाः रुनणरजतमाणमुक्तामनःरिलामकव्कपारादय ॥७२।॥ 


, ( व्ल 9 बस्वन्ता विमानन सनक न्न विव्पाश्च-^नीरहतावियपयो; सियाम्‌ इति दिनी \ 


(सूत्र ६७ ) “न्यासे दुष्टगजे सथ शवापदेनान्यवत्खछःः इति मेदिनी | 'ञ्चुमनुष्यव्याघ्रादयःशद्ति वा पाठः | 


( मून ७२.) युक्ता भूमिजा सक्ता आद्या । वशजा; शरमल्जायाः ॥ 


सुचस्थान-ॐ० १. (९१) 


कार्क्रतास्त॒ ब्रवातानवाताऽऽतपच्छयान्यान्स्नातमःरतः 
ष्णवकराश्हयरात्रयक्षमास्तलेयनादयः सवत्सरवदषाः ॥ ७३॥ 


ऋ [५ 


पार्थिव परथिवीसे रसन्र रोनेवटे सुवणं, रोप्य मणि) मुक्ता भनरिर आदि पाठ 
उपधात्‌, मिद्ध, ठिक, प्र आदि पदाथ हँ 1 ओर इनमें पृथ्वीका सुश्च अधिकं 
॥७२॥ अति वाष चलना, वायु बंध हाना, धूप, छाया, ्वोद्नीयतः, अपेरा, सर्दी, 
` गरमीः वषा, दिन, रत्री, पक्ष, महीना, ऋत्‌ ओर अयन ओर संवस्सर वशेष ये सव 
काट ( समय ) के कियेहुष होते ह ॥ ७२ ॥ 
त एते स्वभावत एव दोषाणां सश्चयप्रकोपप्ररामप्रतीकारह- 
तवः प्र॑योजनवंतन्च॥ ७४॥ भवंति चात्र शरीराणां विकारा- 


८ «=, *र.१८१३ =, ५2 


णामेष व्रगेश्चतवधः ¶ए चये. कपे दामे चव हेतसुक्तश्चाक- 
, त्कः ॥ ७५ ॥ 
ये सद -स्वभावरीसे दोषो ( शत पिति कप जदि ) के संचय कौप ओर शति 
तथा. इनके भतिकारके हेतु रीति तथा प्रयोजनवले रति ई ॥ ७४ ॥ 
इसमे यों दे फ, प्रवं चिकितसकेनि यही चार प्रकारका वगं { स्थावर जगम 
पार्थिव ओर कालकृत ) म्यक विकारोके संचय, कोप ओर जञातिका करण, 
वणन किया है ॥ ७५ ॥ 
+ > १ 4 ९५ ८ ® (५, ९. => पु 
आगंतवश्चं ये रोास्ते हिधा निवतति हि ॥ भमनस्यन्ये 
रौरीरेऽम्यंः तेष ठ दिविध्ा किंवा ७६॥ ररीरपतितानां 


2 @ = अ \¢ 


तु सार रवडपक्रमः  मानसना त र्यदा वमः 

सखविहः ॥ ७७ ॥\ 

आगंतक जो रोगहैवे दो्रकारसे स्थित होति कोई तो मनम स्थित होति 
आर काइ रारारम आर उनका दाही श प्रकारका यत्र ह ॥ ७६॥ नी इरासम 
स्थतहो उनका शरशरके -जरक्र ओषधादि करना ओर जो मनमें हां उनका शब्द्‌ 
आदेकसे प्रतीकार करना सुखदायक होता हे ॥ ७७ ॥ 


एवमेतत्पुरुषो व्याधिरष्वधं छिथा कारु इति चतुष्टयं समासेन 
व्याख्यातम्‌ \\ ७८॥ 


एस यह्‌ पुरुष व्याधि ओर ओषध, किया ओर कार रस चतुष्टय संक्ष्पसै 
वणन कंय ॥ ७८ पै 


८ श्ये० ७५ ) पपा पयानामनुष्टुप्‌ छेदः ॥ 


१२ ) उुश्ुलसंरहिता-म!० टी०। 


त्न परुष्थंहणान्तस्सम्भवद्रैव्यसमूहो तादिरुकस्तदंगप्रव्य- 
गदिकस्पाश्च वड्मांसरिरास्नायुप्रशतयः ५५९ ॥ 
हां परपक्षे ्रहणसे उससे उसन्न हुए द्रव्य मूर नख क्डयाद्‌ तथा पच महा 
श्रत ( पृथिव्यादि) करे ह । ओर उसके अंग प्रसयंग विभाग स्वचा मांस शिरा चाष 
आदि समन्ञ जाति ह ॥ ७२ ॥ 
उयाधि्रहणाद्रातपित्तकषरेणितसन्चिपातवेपम्यानिमित्ताः 
सवे एव व्याधु्ो व्यास्याताः ॥ ८० ॥ 
वयधिके ग्रहणसे बाय, पिति कफः, रक्त, स्िपात इनसे एक मा अधिककीं 
'विषमतासे उष्पत्र होनिवाी संपणे ( चाोप्रकारकी ) व्याधि ससञ्षीजातींह ॥८०॥ 
ओषधि्रहणाद्रव्यगणरसवीयेविपाकप्रभावाणामादे शः \\८१॥ 
करियायहणाच्छे्यादीनि खेहादीनि च कमोणि उस्यातानि 
॥ ८२ ॥ काठयहणात्छदेच्ियाकाखनासादेश्तः ॥ ८३ \ 
ओषधीके ग्रहणे दव्य ओर युण (दीपन पाचन आदि) तथा रस (मधुर आदि) 


जीय ( दीतधायं उष्णवीये ) विपाक ( पचनेकी अवस्थापर सधुर अम्छकंट्‌ ) प्रभाव 
शाक्तं इन सवका ग्रहण कियाजाता ह ॥ ८१॥ कियकि प्रहणसे काटना, भदन 
करना) सेह्‌न करना आदि सव कम प्रण क्ियिजाते ह॥८२॥ ओर कारक ्रहणसे 
-समस्त क्रिया्जका समय (पटर घटी अहोरात्र वपादि ऋतु सष) का ग्रहण होता ८२ 


सदाते चान्न~-बाजं चिकिस्सितस्मेतत्सासेन धशी(ततमस- 
विरसध्यायदातसमरस्य उख्या भविष्यति (८ छातच्च सविकम- 
ध्यायशत पचस स्थानेष।<५। तत्र संन्रस्थानविदानदएररयि 


किस्लितकरुस्पेष्वथेवरात्तविर्ज्योर्तरे तस्तरे रेधानर्थास्डया- 
ख्य्‌।स्यासः ॥ ८६ ॥ 


इसपर धन्वन्तरिजीनि कहा फि, यह संएणं चिकिरसाक्नाखका बीन संक्षेपमानसे 
वणन केयांईे । एकसो वीस अध्या्येमि इसकी ( विस्तारप्क ) व्याख्या होगी 
॥ ८४ ॥ वे एकसोवीस् अध्याय पाच स्थानोम्‌ं ( विभक्त ) होगे ॥ ८५ ॥ तिनमें 
अभूव करके सुत्रस्थान, निदान, शारीरक, विकिसित ओर कस्पस्थान रेपे विभाग 
करके ईष अर्थोको उत्तर तत्रमे व्यार्यान करेगे । उत्तर -तंजके छासठ अध्याय 
थद्‌ ह} इसप्रकार सव १८६ अध्याय हमे) <६॥ 


( सत्र ८४ ) शछोकस्यास्याऽत्टय्‌ छदः # 


॥ 


सूजस्थान-अ०्र, , (१३) 


भवति चान्नर-खयंभुंवा भक्त॑मिदं सनातनं वरटि यै; काश्चि. 

पतिरपरकारि तय्‌) सं पुण्थंकमां सवि पूजितो ुपेर्॑षये साक 

सरोकतां अजे ॥ ८७ ॥ 

इति खश्चुतसंहितायां सूत्रस्थाने भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

यह सनातन आद जिक्चको वरह्माजीने वणन क्या ओर्‌ काशिराजः 
धन्वन्तरिजीने प्रकाश्च किया उसे जो पेटेगे वे पृथ्वीपर पुण्यकमां ओर रानार्वो 
करके पूजित होगे ओर अंतमे इदलोकमे प्राप्त होगे ॥ ८७ ॥ 

एति पण्डितमुरढीधरदर्मवेयविरचितायां -युश्चुतस्हितायाः सान्वय- ‹ 
भाषारीकायां सूत्रस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


` द्वितीयोऽध्यायः २. ` 
अथाऽतः शशिष्योपनीयमध्यायं व्याल्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अब यदसि कषिष्योपनीय शिष्योके उपनयन संस्कार ओर उपदेश करण 
अध्यायकी व्याख्या करते इई ५ १॥ 
त्ाह्यर्णश्षञ्नियतेदयानामन्यतममंन्वयवर्यदीररोयरेचाया- 
रविनयशक्तिवलमेधाधतिस्दछरतिमतिपरतिपत्तियक्तं तर्तजिह्ै- 
` एदन्तायशज्ञवक्राक्चनास भरसन्नवित्तवाक्चेष्ठं दर्द स्ह च॑ 
भिषक्‌ दिन्यसुपनयत्‌ ।॥ २५ अतो विपरीतगुणं नापनयेत्‌४३ ॥ 
वेको उचित ह कर) ब्राह्मण, क्षत्रियः वेश्येभिसे किंसीको (तथा जो इर््ी 
अनुलोमज जाति है उनमें किसीको ) जो अच्छे, वश्च ओर योग्य अवस्था तथा 
पुरुषाथ; पावन्रता) आचार, नच्रता, साम्य) वलट आर इद्ध वारणालाक्त तथा 
स्मरणराक्ते ओर मति ओर विदधता आदि गोसे यक्त हो तथा जिसके जिह्वा 
हाट आर्‌ दातकर अग्रभागे य पत्डदह् जर्‌ सह आखनाकं सीधे हा तथाजसर 
{चत्त वाणा आर्‌ च्छा जच्छ इ{-जर्‌ इश सहना क्छ रस्खवादहयं एद शिष्यकः 
इस शाखका उपदेश करे ॥ २ ॥ ओर इनसे विरुद्ध युणवारे मरष्योको इसका 
उपदेश कदापि न करे ॥ 
उप्नीयस्तं ब्राहणः ब्ररास्वेष तिधिकरणद्चदतेनक्षन्रेषु पश" 
स्तायां दिश्चि श्चुचौ समे दे चतुश्तं चतुरखं स्थण्डिखयु- 
{ श्छ्ो० ८७ ) सस्य वंशस्थच्छन्दः ॥ [ 





( १८ ) -उश्व॒तक्षहिता-भा० टी°। 


पटिप्य मोसयेन दर्भैः संस्तीथ पृष्येखौजसक्त रत्लैश्च देव- 
ताः दजष्ेा विषार्भिषजश्च तव्रीषटिख्याऽभ्युक्ष्य च 
दक्षिणतो ब्रह्मणं स्यापयिस्वाःिसुपससाधाय खारेस्पटारः 
देवद्ारुबिस्वानां समिद्धिश्चतुणा क क्षीरघक्षाणा न्ययो- 
धोदश्वराश्वस्यमधृकानां दधिसधरुषूताक्ताभिदोर्वाहोभिकेन 
विधिना खवेणाऽऽ्याहतोजहुय्पत्‌ ॥ ४ ॥ 
उपरयन करनेवाला जे ब्राह्मण है वह्‌ शरेष्ठ तिथि वार कर्ण नक्षचामि अच्छी 
विज्ञा ओर पक्ति ओर समान ( अनुकल ) देशम चार हाय छवा चोडा चोकोना 
स्थाइछ घनां उस गोमयस ख्पनकर्‌ ऊपर शा पद्या अच्छ पुष्पा जर्‌ वालक 
खीला ओर सदर रला जादंस दवता अर ब्रह्मण! तथा तयक्न पजन कर्कः 


किर उद्ेखन ओर जलका अभ्युक्षण करके दक्षिणको व्रह्याका स्थापन करे 
अक्षिस्थापनकर खैर टाक देवदार्‌ तथां विस्वकी समिधोमे अथवा वड परर 
[प्प ओर महुवा इन चारं दूधवाले वृक्षोकी दही शहद ओर घृतसे छि ङकडियो- 
से दार्वीहिपकी विधि करके खुकेसे वृता आहूति देवे ॥ £ ॥ 

सप्रणैवाभिसहाठ्याहतिभिस्तंतः पतिर्देव स्वाहाकारं 

च॑ चुधात्‌ रिष्यरभ॑पि करयेत्‌ ॥ ५॥ 
.. .ओर भणव ( ओंकार ) सहित महाष्याहतिथां कफे मतिदकता ओर प्रति- 
उपि स्वाहाकार उचारण करे ओर शिष्येस भी करि ॥ ५1 

व्यद्धणछ्याणा कवणानास्चपनयन कल्तयहति रष्लस्यो द्यस्य 

वेदयो वेदयस्येवात \ & \ 

माद्घण तीनों वर्णोको उपदेश करे, कषत्रिय दो वर्णो (क्षत्रिय ओर वैश्य } के 
चेय केवर एक्‌ वेदेयवर्णको ॥ ६ ॥ । 

गृद्र्सपि कुखगुंणसंपच्ं सज्वञ्यैमसुर्षनीतसध्फपयेदिरे 

॥७ ॥ ततोपरि त्रिःपरिणीयाऽिलाक्षिकं दिष्यं व्रूयात्‌) < ॥ 


श 


जाः जच्छ ऊृका जर गोकरके संप्र शदो उसको भी विना उपनयन 
सस्र करिये ओर वेदका संत्रभाग छोडकर अन्य देय शासका उपदेश केरे 
रसा कई जाचायाका मत इ ॥ ७ ॥ फिर जभिकी तीन परिकिमा करके अभिक 


क क 


साक्षीसे शिष्यसे कहे ॥ ८ ॥ 
(स्न ४) जगम कमात वा पवर्ग पाडः) बराद्यणं चेनि बा |! 


दन 


सूच्रस्थान-ञ० २. ( ९५५ 


कामन्नोषरोभमेहमानाऽहकरि््यापारुष्ययेडन्याऽनृतालस्या- 
यदास्यानि हिखा नीचनखरोम्णा शुचिना काफयवाससा 
सस्यत्रतबरह्मचर्याऽभिवादनतत्परेणाऽवदरय भवितस्य मदनुम- 
तस्थानगसनदयनासनभाजनाऽध्ययनपरेण भत्वा मख्ियहिः 
तेषु व्तितञ्यमतोऽन्यथा ते वत्तमानस्याऽघमे भस्यफला , 
च विद्या न च प्राकादयं पाप्नेति ४९१ 
काम) काव) खम, माह, मान, जह्कार) कडारता, नरतः भऽ) आदस्य आर्‌ 
सरक नङ्कार काय इन सवका छड़कर तशा नख आर्‌ कश नत्व रखकर्‌ पर्विन्र 


सादेवस््र पहिनिकर सप्यसंकस्प द त्रह्यचयं धारणकर अभिवादन-प्रणाम आदिभिं _ 
तस्र अवश्य रहना चाहिय । ओर मेरी अनुमतिके अनुषार स्थिति ओर गमनसोना 


ओर्‌ वठना भोजन्‌ करना ओर पटना इनमें तस्पर टोकर सेर मिय कायोमिं उतमान्‌ 
होना योग्य है \ ओर जो इनसे विपरीत वत्ता करेगाता तेरा ध्म नष ओर्‌ 


"क क 


क्रिया निष्फर होगी ओर तेरी वियामी प्रकाश्च नरोमी॥९॥ 
हं वा व॑यि सम्यग्वतमाने ्ययस्यथादस्ी स्य्मिनोभा- 
र्भवेयस्फख्विय्चं ॥ १० ॥ दिजगुरदरद्रभिन्घरनजितो- 
पनतस्त्वनाथाऽभ्युपगताना चाऽऽस्मवांधवानाप्सिद स्वभष 
जैः प्रतिकतव्यमेवं साधु भवति ॥ ११ ॥ 
तेरे यथोचित वस्ताव करनेपर भी यदिमे यथोक्त विधया नपटारंतो भं 
पापका भागी हगा ओर मेरी विचा निष्फल हौजायगी ४ १० ॥ व्राह्मणं, गुरू, 
दसि, मित्र, परदेशी, नम्रता करनेवारा, साधु, अनाथ ओर अभ्यागत इनकी निज" 
वाधरवोके तुर्य अपनही पासकी ओषधे चिकिसा करना यही भेष्ठ हे ॥ ११॥ ` 
ठयाधशाकुनिकपातितपापकारिणां न च प्रतिकतेव्यसेवं विचा 
प्रकारते मित्रयशोधमो्थकामांश्च प्राप्नोति ॥ १२॥ 
हिंसक पारधी पतित पापीननोकी चिकिसा कनी योग्य नरी, देसे करनेसे कया 


क च ऋ क. क 


मकाद रोता ह ओर मत्र, यक्ष, धम, अय, काम इन सवक प्रा रीती ॥ १२४ 
मवतश्चाज्न-छृष्णेऽ्टमी तन्नेधनेऽहनी डे कृष्णेतरेऽध्ये्वं- 
सहद्धिसंध्यम्‌ ॥ अकार्टकदुसस्तनयिस्नुघोषे सखत॑नर्शषक्षिति- 


(१६) छुश्वुतसंदिता-भा० टी°। 


पठ्यथास्‌ ॥ १६३ & चसदानर्यनायतनाहवेषु महीस्सवासा- 
तिष्दसषनेख ए त्यंधसन्येरध यं युं विधी नीयते 
नासहचिना च॑ निखप्र्‌ ४ १४ ४ 


इति खश्चचसंहितापयां खचस्थाने दिती मोऽध्यायः ॥२॥ 
कृष्णपक्षकी अष्रभी ओर उसकी खमाभ्निके दौ दिन चदश आर अमावस्यां 
दसी भादि शङ्पक्षमे अष्टमी जर चतदरी पणिमा तथा दिनक दोनो साच्‌ प्रभात 
ओर सायका तथा जव कुवम पिजटी जर गर्जा शब्दं ह तथा अवं 
स्वत राजाको कद्ध तयथा रा ॥ १३ ॥ तथा जिस दिन वरमङ्गानम गसन द जर्‌ 
य॒द्धकं दिनि भरस्व ओर रस्पातके दिनि पट्ना पटना योग्य नदी \ तथा जिनः 
दिनेमिं बराह्मण नहीं पढ़ते जये प्रतिपत्‌ उन दिनोमें नही पटना अर अद्युद्ध दीक 

किसी दिनिमभीनप्टे॥ १९१५ 
इति १० मुश्ठीधस्स्मवि° सुश्रुत ० मा ०टी ° तूत्रखाने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. -- 
अथातऽष्यथनसघ्रदानीयसध्यायं स्याद्यास्यायः ११ 
अचर यहि अध्ययनसंभ्रदानीय अध्यायका व्याख्यान करते दै अथात्‌ जिर 
कमते धन्वन्तरि भगुवान अपने शिप्योको अध्ययन प्रदान करभे ( पटुरेगे ) 
उसका व्पास्यान कस्त ह्‌) ९॥ 
निहितं सविरप्तष्यायातं पंचन्ु स्थानेषु १ २४ रे 


स्स्थानश्रध्यापः पटुचत्यारिरत्‌ ॥ ३ १ षोडश निद 


नानि ५४१ दश शारी्यगि ॥ ५५ चलाशशान्चिक्िस्िदः 
नि ५६ ॥ अष्टो कस्पाः ॥ ७ ॥ तदुत्तरं षट्कः ॥\ < ॥ 
_ प्रूवाक्त एक सा वीस अध्याय इसप्रकार पांच स्थानें विभक्त होमे ॥ २४ 
जनसमक् चाट अध्याय श्ू्स्थान्‌ ५ ३॥ सोह ६य्दूयक् निदानस्थान्‌१४ 1 
द़्् अध्याया शारीस्कश्थान ॥ ५ ॥ चाठीस जध्यायका विकिस्सितस्यान 1 ६# 


ओर्‌ आठ अध्यायका करपस्यान ॥ ७ ॥ ( इसप्रकार्‌ १२० अध्याय इर्‌ ) तथः 
इनस उत्तर खस अध्यापका उत्तरत ॥ ८ ॥ 





१ न 1 ----------------~--------------------------------- -~ --- 
(क्म. ०३, १४) इद्रवन्राच्छन्दसोयुग्मम्‌-अन्यानि विग्राणासनध्यायदधिनानि प्राते पचन्द्रसृय्‌।पृर्‌। 


यादन तायि नान्ववामति परहिनाथः | (सत्र २) विभक्तमिति जेयः |) ( सूत्र ८) तदुत्तर 
खावेदयाव्वायग्रतादृत्तरम्‌ }} 


सूचस्थान-अ० ३. ( १७) 
अध्यायोके आश्योंकी संक्षिप्त सूची । 
` वेदोतपात्तिः शिप्यनयस्तथाभ्ययनदानिकः ॥ ्रभाषणाऽ्ह 
रणाब्रतचयाऽथ यात्रिकं; ॥९॥ शख्विचारण याग्या वेरिखा 
क्षारकरखधनम्‌ ॥ अभकर्मजलोकास्यावध्यायो रत्तवणनम्‌ ॥१०॥ 
{ ९ ) वेदोपत्ति, ( २ ) शिष्योपनीय, (३) अध्ययनसंप्रदानीय, (४) 
मभाषणीय, (५) अग्रहरणीय, ( £ ) छतुचया, (७ ) यंत्रविधि- ॥ ९॥ ( ८ ) 
रखावचारणीय,( ° )योग्यस॒त्रीय,( १०) विकशिखारुप्रषेरानीय, ( ११ ) क्षास्पाक- 
(धि, ( १२) अभिकम्‌. ( १३ ) जटोका, ( १४) रक्तवणन ॥ १० ॥ 
दीषधातमटडायानां विकज्ञानाध्याय एव च ॥ कणव्यधार्भपः 


प धत 


क षाऽऽवङपाजनण्युपासनमर्‌ ॥ ११ ॥ !हताहता चणन्रन्ना 


बणाखलौवश्च यः प्रथक्‌ ॥ कर्याकयविधिनव्यापिर्तमहेश्चीय 
एवच १२} वानश्चयः रख्रार्वधा षनध्रज्ञानकस्तथा) 
रास्याद्धुंतिवणरज्ञानं दतस्वैनिदशनम्‌ ॥ १३॥ पेचेन्दिथं 
तथा छया स्वर्भौवाद्रेङृतं तथा ॥ र्वीरणो रयुक्तसेनीय 
 आतुंरकमर्भि्रको ॥ १४६ ॥ 
. {१५ ) दष्टधातमलशक्षयवृदिज्ञानीय, ( १६ ) कणेव्यधव॑ध, ८ १७ ) आमप- 
केषणीय, ( ९८ ) व्रणङेपवंधनादिविधि, ( १९ ) अव्रणितौपासनीय ॥ ११॥ 
( २० ) हिताहितीय, ( २१)' चणप्र्न, ( २२ ) बणास्नाव, (२३) कृत्याक्ष्य- 
विधि) ( २४) व्याधिसख्देशीय ॥ १२ ॥ ( २५) शखकमंविधि, ( २६ ) परनष्ठ- 
. आत्यविन्नानीय, (२७ ) शल्यापनयनीय, ( २८ ). व्रणविज्ञानीय, ( २९.) दत- 
. रवपरादिनिद्शनीय ॥ १३ ॥ (३०) पेचेदियाथविगप्रतिपत्ति, (३१) छाय- 
विप्रतिपत्ति, ( ३२ ) स्वभावविप्रतिपत्ति, ( ३३ )अवारणीय, (३४ ) युक्तसेनीय, 
{ ३५) आतुरोपक्रमणीय, { ३६ ) मिश्रक ॥. १४ ॥ 
मूमिंभागो उर्भ्धगणः संशुद्धो दमने च यः ॥ दर्व्यादीनां च 
विज्ञानं विरेषिी द्रव्यगोऽपरः) १५1 रन्ञानं वमर्नीथनध्या- 
{ सूघ ९ )स्चनसूत्रे तथाचाथादीन्यव्ययानि पादपूरणा्थानि । एपु सूप्रेष॒ चोपरिस्याफा अन्यायक्रम 


सूचकाः साते) न त्वन्वयसूचका अन्वयस्य सरल्त्वात्‌ ॥ ( शछो० ११ ) दोपधादुमलाच्यानां विज्ञानाव्याय 


इति समस्त--कर्णव्यधामपक्रेषो पदमिदं द्विवचनान्तमध्यायद्रयबोध्क--यच्रयच्र द्विवचनांतानि पदानि तत्र 
चाध्यायद्वयत्रोघकानि समस्तानि च ॥ (श्छ १५) स्छ्द्वा च शसने एक एवाऽध्यायः, तथा 


द्त्पादौनां र॑खादिविन्चानाव्यायः, अपरो विशेषो द्रव्यगोऽध्यायः 
त 


{१८ सुश्रुतसदहिता-मा० टी०। 


यो रेर्धनाय च ध दवर्रव्यविधिस्तद्रदन्नपार्मविधिस्तथापि 

५ 22 04 ¢ 4 £ ८ वत्वा 
ध १६ १सचनंस्स््रणार्चेवं संधार्नचाऽ्थसंततेः ¶ षट्‌ चता- 
रिरादर््यायं सुत्रस्थानं पच॑ते ॥ १७ ॥ 

(३७) शूमिविभागीय, (३८) दव्यसंग्रहणीय, ( ३९ ) शोधनश्ञमनीयः 
{ ४०) द्रव्यगुणरसवीयविपाकविन्नानीय, (४१ ) दव्यविशेषपिज्ञानीय ॥ १५ ॥ 
{ ४२ ) र्सविशेषविज्ञानीय) ( ४२ ) वमनदरव्यविन्नानीय, ( ४४ ) विस्वनवि- 
कर्पविज्ञानीय, ( ४५} दबद््यविज्ञानीयः (४६ ) अन्नपानविधि । ( इस मकार ४६ 
अध्याये सूत्रस्थान हे \ यहा निद्रनमात्र इन अध्यायोके केवर नाममान्र गिनदिये 
गये हे इनका सावार्थं अगाड़ी सव अध्यारयोके आरभमे यथाक्रम होगा )॥ १६ ॥ 
सुष्मरूपे सब आरायोकी छवना करो, सको प्रथितक्रे तथा इसम्‌ सुव सृक्षम- 
तासे सत्निधान करन ( रखने ) से इन चाटीस्‌ अध्यार्योको सूत्रस्थान करतेरह॥ १७॥४ 
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वातव्य{धिकसरगणसि सादमारश्च भगदरः ॥ कुषटमेहीद्यम्‌- 

९. < 3 भ ५2 = ध 2 9£ 
ठविद्र॑ध्यः परिसपेणर्यी। १८ अन्थि्द्धिमर्धयूरयषर मुखं 
रोशिक॥ देत॒रक्चणनिर्ैएन्चिदानानीति षोडश ५१९ ॥ 
दूसरा निदानस्थान हे \ इसमे( ९ ) वातव्याधिनिदानः, ( २ ) अशे ( ववाक्षीर ), 

(२) अद्म ( पथरी ), (४ ) भगंदरः (५ ) इष्ठ (६ )  पमेह) (७) 
उद्रतेग, (८ ) मूटगय, (९ ) दिदराधिः ( १० ) सप ॥ १८ ॥ (१९) प्रधिः 
८.१२) इद्धि, ( १३) भम, ( १४) शरकरोग, ( १५.) 8द्‌! ( १६) शखरोग 
पसे ये १द्‌ अध्याय निदानस्थाने ईह \ रोगोके देत ओर लक्षण आदिका 
निदेश हने इन १६ अध्यायसंगरहुफः नाम निदानस्थाने ॥ १९ ॥ 

९9 2 ¢ १, = {तिरे 1 1.4 
मूतर्चिंता रजति मावंतकांतिरेव च ४ व्याकरणं च गर्भ॑स्य 
शरीरस्य च यरसप्रतम्‌॥ २०1 प्र्येकममनि्हदीः क्चिरावरणरन- 
सेव च ॥ श्षिराव्यषो घसंनीनां गभिण्या धयाक्कातिस्तथा ॥ 
1२१ ॥ निर्दिश्वीनि दैदैतानि शरीराणि संहर्षिणाः ६ 
विज्ञानधि दारीररस्य भिषजां -योगिर्ना्सपि ५२२ ध 
तीसरा शारीरकस्थान हे 1 इसमे (१) श्रूतविता,( २) रनशुद्धि, (३! 

गभोवकोंति) ( ४ ) गभेन्याकरणः, (५) शरीरसंख्या ॥ २० ॥ (६) प्रसेक 
(० १७ ) शेकेप्सन्रुपरिकास्या अन्वयसुचकराः [| ( श्छ्ते> २० ) गर्भस्य व्याकरणे-वथ 
मस्त्य व्याकरणमिति ॥ ( श्छी० २९) धमनीनां व्याङृतिव्यीकरणं तथा गभिष्या व्याङ्ति- 


कटः ननमनय कक कन्वन्येनं 


नयन््रय } ( दल्णेट २२) अन्नापि चोपरिद्थाकरा यन्वयसूचकाः ॥ 


~ 


सूत्रस्थान--अ०३. (१९) 


सरमनिदेश, (७) क्षिरावणन, ( ८ ) शिराव्यध, (९ ) धसनीष्याकरण, ( १० } 
गर्भिणीव्याकरण ये दज अध्याय ह य्‌ शारीरकके ददा अध्याय महर्षिं धन्वतरिन 
चर्यो ओर योगि्योको शरीरके विज्ञानके अथ वणनक्रे ह ॥ २१॥२२॥ 
(^ 7 ~ =. 2 (५ = ८ 4 _ ६ { 
द्वि्रणीवी चरणः सयो भ॑न्ानां कतरोगिर्कम्‌पसहषवातिकमदा- 
सि सादर्माश्श्च भर्गेदरः॥ २२ \ कुं सहतां चाऽपि मेहि 
चैडिकं तथा ॥ लधुमेदचिकििल्त च तथा चोदरि्णीमपि ॥ 

ध 24 [र १६ + १७ (~¢ 4 ( 
२9 सृदभ्मविकित्सा च विद्रधीनां विसर्पिणास्‌ ध यथि 
दृद्घुपदैरानां तथा च क््रोगिकम्‌ ॥ २५१ शरकदोपाचिक्ि- 
स्साच तथा चर्मुलरोगिणास्‌ ॥ रोफस्थानायतार्नां चः 
निपेथे मि्रकस्तथा ! २६॥ वाजीकरं च यस्क्षणे स्वैधीतः 
शमोऽपि वा ॥ मेंधायुष्करणीयं च सखसाकव्य्थिवारणस्‌॥१२७॥ 
चौथा विक्तिन्सितस्थान है ! इसमे इस प्रकार अध्याय ह 1 ( १) द्िणीय 

प्वेकिसित, (२) सथयो्रणचि ०, ( २} भवि? 6४, बतव्याधिवि०) (५) 
महावातव्याधिचि०, (६ } अशेचि ० (७) अरमरीचि ० (८) मगद्राचि० ॥ २३ # 
( ९) चुष्ठचिकि०, (१०) महाङ््वि ०,( १९) परेहातचि ०, ८९ २)ममेहपिडिकाचि) 
{ १२) मधुभमेदवि” ( १४) उदरे” ॥ २४॥८( १५९ , एढगभवि ० (१६) 
विद्रधिचि०; ( १७ ) विसर्पनाडीस्तनरोगवि ० ( १८ ) प्रभ्यपचीअद्ुदगलगंड- 
चिर) ८ १९) उद्धिउपर्दशदरीप्दाचि ०, (२० ) शषु्ररोगचि ०, ॥२५॥(२१) गकरो 
गिकचि ०९८ २२) ्खयोगचि ०, (२३ ) राफचि ०, { २४ ) अनागतव्याधिप्रतिषेध 
{ दिनचयो ), ( २५) मिश्रचि° ॥ २६॥ (२६ } धीणवलीयवाजीकरण, (२७ } 
सर्वोपवातङमनीयरसायन) ( २८ } मधायःकामीयरसायन) ८ २९ ) स्वृभाव्‌- 
व्याधिप्रतिपेध्‌ ॥ २७ ॥ । 
निनरदततापच्छर कीतितं च रसायनम्‌ ॥ सेहोप्योगिक्ः खरो 
वमने सतिरेचनम्‌ ॥ २८५ तयो्याईचिक्ित्सा च ने्चवास्ति- 
. विभागिकः ॥नेच्रवस्तिविपस्सिद्धिस्तथा चोत्त॑रवरितिकः\२९॥ 
( स्छ्ो० २३) सथेत्रण इति ॥ ( श्छ २४ ) सहता मच्कछुषानाम्‌, ॥ ( ऋ २५ ) ंथि- 
सगादीनामेकाव्यायः इद्धयपदलादीनामेकश्च | ( च्छे० २६ ) अनागताना निष्ण इति ॥ ( श्छे० २७} 


शीण वाजीकरणम्‌ 1\ - ( म्छे० २८ ) निङत्तसंतापकरै रछायनमिति-वमन सविरेचनक्ित्येकरष्याय्‌; 
( ्मे० २९ )तयोर्वमनविरेचनयोव्यपिचिकि्सा ॥ 


(२०) चश्चुतसहिता भा० टी०। 


निहहकमसंज्ञशच तयथेवाऽतुरसंैकः ॥ धूमनरस्यविधिश्चाथ्या- 
अरखारिशादिति स्मरताः ॥ ३०) प्रायश्चित्त प्रशमनं चिकिरसा 
दातिकमै चापर्य्यायास्तस्य निर्हिणाश्चिकित्सास्थानसुच्यतेद९ 
(३० ) निवृचसंतापीय, ( ३१) स्नेहोपयोगिक (३२) स्वेदोपचारणीयः 
(३३ ) वमनविरेवनसाध्योपद्रव २८॥ (३४ ) वमनविरेचनव्याप्यचिकि०, { ३५ ) 
नेत्रवस्तिभमाणविभाग, ( ३६ ) नेत्रवरस्तिष्यापच्चि° ( ३७ ) अनुवासनोत्तर- 
वसितिचिि० ॥२९॥ (३८ ) निरूटोपकरमचि०, ( ३९ ) आतुरोपक्रमचि०) ( ४० ) 
धूमनस्यकवलग्रहविकिस्सा, यह चारीस अध्यायोंका विकिस्सितस्थान है ॥ ३० ॥ 
प्रायश्चित्त ओर प्रश्चमन ओर शंतिकमं ये सव चिकिप्साके पय्यीय शब्द्‌ हे अथात्‌ 
एकं प्रकारते चिक्केष्ाभेदके ही बोधक ह ॥ ३१॥ 
अच्चर्य रक्षा विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च ॥। सपदएटविषज्ञानं त- 
स्येव च चिकिरिसितम्‌ १६२॥द्‌हमेर्मूषिकाणां च कीर्टानां कल्प 
एव च ॥ अष्टौ करपाः समाख्याता विषभेषजकर्पनात्‌ २३ 
पाचर्वो कलपस्थान है 1 इसमें इस प्रकार जटं अध्याय हँ } ( १ ) अन्नपान- 
रक्षा, ( २ ) स्थावरविषविज्ञानीयः ( ३) जंगमविषविज्ञानीय, ( ४) सपेदष्- 
विषविज्ञानीय, (५) सपेदष्टचिकिस्थित,॥ ३२ ॥ (६) ददुभिस्वनीय (७) मूषिककस्प्‌, 
{ ८) कीटकस्पः इनमे विषचिकिरस्कीं कल्पना होनेसे इन्‌ ८ अध्यार्योका नाम 
कृरपस्थान कट्खाता है ॥ ३३ ॥ 
अ्यायानां रातं विमिर्वमेतंदुदीरितम्‌ ॥ अंतः घरं खना 
तंन्रसुततरमुर्च॑ते ॥ २४ ॥ 
इस प्रफार यह्‌ एकसौ वीस अध्याय (समह) पञ्चस्थानाप्मक वर्णन किया । अङ 
इसके जगाङ़ाजपनेही नामस उत्तरतत (छठा ) वर्णन किया जायगा ॥ ३४ ॥ 
अधिक छत यस्मा्त्रमर्तडुपद्रवान्‌ \ ओपद्रविकं, ईय 
तस्यार्ग्यसाच्चिरूप्यते ॥ ३५ ॥ 
जोकि, उपद्रवोको अधिकार करके यह्‌ तन्त रचागया है इस वास्त उसका 
अग्रगण्य ( १ ) ओपद्रविक जध्याय प्रथम वर्णन होगा ॥ ३५ ॥ 
( ० ३१ ) तस्य चिकित्स्य पर्यायाः प्रायधित्तादयः ॥ 


ओ र 1 ( स्छे० ३२१) अन्नस्य, रल 
दसेकस्तया स्यायरस्य विस्व विजानमित्यनः, जंगमस्य विपस्य विनानोमलेकश्च ॥ ( शौ ° ३३ } मूपि- 
कष्य भरित पदनि, | (० ३४-३५ ) अत्रोपरिष्टका जन्वयसू चाः सति पर त्वौ द्रविक 
सदनयात्मन्न र सस्यात्मकोकः सोऽय्यायसृचकः; || 


सूषस्थान-अ० ३. (२१) 


~ 


(दो 


संयो वस्म॑नि रङ्धिचकरृष्णे सक्र टण्िधि॥सविज्ञानाथेमध्याया 
गदानां तु प्रतिप्रति दक्ष चिकिससाप्रविमामीयो वातासिष्यं- 
दवारणः॥ पेत्तस्थं छेम्िकस्यापि रोधिररस्य तथेव च ॥ ३७॥ 
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टेरयभेर्धनिषेधो च केना ्वत्मदष्िषुक्रियाकस्पोऽभिघात- 
न्‌ 1 € ॥ 
श्र कर्रोरथास्तंन्चिकित्सितम्‌ ।।३८ ॥ व्राणोत्धानां च लिज्ञानं 
तहर्दपरतिषेधनम्‌ ॥ प्रतिदर्थायनिषेधश्च रशिरोगंद तिवेचनम्‌\२९॥ 
विकि तददानां च शालास्यं तस््रसच्यते ॥ ४० ॥ 
(२) संधिगतसरोगविज्ञानीय, ८( ३) वत्मरोगविज्ान, (४) अकगतरोगविजानः 
{ ५ ) कृष्णगतरोगविज्ञान, ( ६ ) सवगतरोगविज्ञान, (७) दष्िगतरोगषिज्ञानः 
॥ ३६ ॥ (८) विकिष्सितप्रविभाग, (९) वाताभिष्यदचिकिससा) ( १०) 
पित्ताभिष्यदचि०, ( ११) कफाभिष्यंदचि०, ( १२) रक्तामिष्यंद्चि० ॥ ३७ ॥ 
{ १३ ) टेख्परोगप्रतिपेध, ( १४ ) मेथरोगानिपषेध, ( १५ ) कऊेयरगानेषेध) (१६) 
परमरोग,( १७) रष्िरोग, ( १८ ) कियाकरसप) ( १९ ). नयनाभिवात, (२० } 
कणरोगविज्ञान, (२१) कणरोगप्रतिपेध ॥ ३८ ॥ (२२) ब्राणरोगविज्ञानीय, 
(२३ ) नासयेगप्रतिषेध, ( २४ ) प्रतिदयायप्रतिषेध, ( २५) भिरोरोगविज्ञानीय; 
(२६ ) हिरेरोगविकित्सित ॥ ३५ ॥ इसप्रकार ये ( २६ ) अध्याय शारास्य- 
तन्त्र कटखाता ह ॥ ४० ॥ द 
नवथहाकरतिक्ञानं स्कंदस्य च निषेधनम्‌ अपस्मारदाकन्योश्चं 
रेव॑व्याश्च पनः पथक्‌ \॥ ४१ ॥ परतनायास्तथाधाथ मिरी 
. इतपृतना ॥ नंगमयाचाकस्सा च यहाल्ात्तः सयोनिज॥४२ ॥ 
कोौमरतंत्रमिव्येतच्छरीरेषु च कीर्तितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
` (२७ ) नवग्रहाकृतिषिज्ञान, ( २८ ) स्कंदग्रहपरतिपेध, ( २९ ) स्कंदापस्मारथ- 
तिषध, (३० ) शष्ुनिप्रति०,( ३१) रेवतीप्रतिषेध ॥ ४१ ॥ (३२) पएूतनाप्र- 
तिषेध,( ३३ ) अंधपूतनाप्रति०,( ३४; मुख्डिकाप्रति०,( ३५) शीतप्तनाप्रति° 
{३६ ) नैगमेयप्रति ०, ( ३७ ) प्रहोप्पत्तिप्र°, ( ३८ ) योनिव्यापस्तिषेध ॥ ४२ ॥ 
( = २६) गदान प्रतिप्रति सविक्ञानाथमव्यायाः सधौ वत्मनीतिक्रमेण ॥ (स्मा० २७) पैत्तिकस्यं 
छेष्सिकस्य रोपिरस्याभिष्यंदस्य ॥ ( छोर ३८ ) केख्यमेदयन्पिधौ लेद्यनिपधो भेदनिपेधश्च ॥ 
{ शछा० ४१) स्कंदस्य निपेधनपरू-अजपस्मास्गकुन्योश्च निपेवनमु, रकदापस्मारनिषेधः जकुनिनिषेधश्च 
पुना स्त्या सप्धः ॥ ( स्टमे० ४२ ) आअधाया अधषूतनाया मडउक्रा सुखमाडक्ा--माडउक् त्सातप्रूतना 
त्रैगसेयव्िीकर्सेति समस्त पद वा} 


(२२) उश्रतसंहिता-भा० द° । 


यह सत्सं अध्यायसे अडतीसवं अध्यायततक १२ अध्याय कौमारतेत्र (षा कौ- 
सारभरप्य ) कहसतांहे ओर रारीरस्थानमही कदागयांह ॥ ८ ॥ 

उरवैरातिर्त्शि्षाण गर्सह द्रोगिणीमपिापाड्‌ना रक्तापत्तस्यं 

मर्याः पानर्जीश्व ये ४४॥ वरप्णधिादछीदाश्कनां निषेधः 

श्रौसिकारयोभास्वसभेदचिकित्सा च कम्यदविसिनोः पृथक्‌ ६५ ` 

विसौीचेकाऽरोचकयोभजचधातावङ्रच्छयां इति काथाच- 

एकेत्सायाः रषमन्र प्रकाततम्‌ ४५६१ ` 

(२३९ ) ज्वरचिक्ित्सा, ( ४०) अतिक्तारचिकिस्सा, (४१) सोषचि०) {४२} 
गुर्मचि०, (४३ ) दृदोगचि०, ( ४४ ) पाँडुनि०, ( ४५ ) र्तपित्तचि०,) (४६) 
मच्छाचि०, ( ४७ ) पानाव्ययचि० ॥४॥ (४८ ) तृष्णाचि ० ( ४९ ) छ्दिचि ०; 
{५० ) रिक्घाचि०, { ५१ ) श्रासंचि०, ( ५२ ) कास॒चि०, (५३ ) स्वरभदचि° 
( ५९ ) कृमिसेगचि ० { ५५५ ) उदावत्तेचि० ॥ ४५ ) (५६ ) विूचिकाचि° 
{ ५७ ) अरोचकचि०, (५८ ) मूत्राघातचि ०) ५९) मूजक्च्छराचकेःसा इसप्रकार 
इन अध्यायो कायचिकिरसाका शेषभाग वणन किया ॥ ४६१ 

अमा्तषनिषेधश्च तथाऽपस्मौर्कोपरः ॥ उन्मादप्रतिषेधश्च 

भूतविया निरुच्यते ॥ ९७ ¶ 

( ६० ) जमानुषप्रतिषेध, { ६१ ( आपस्मारिकमप्रतिषेध, ( ६२ } उन्माद्‌ मरति- 
घध एसे ये तीन अध्याय भूतविद्यातन्त्र कहलाता है ॥ ४७ ॥ 

रसभदाः स्वरस्थघ्रत्तियुक्तयस्तानिरकाश्च याः ॥ वोषभेदा इति, 

सेया अध्यायास्तन्रभषणाः ॥ ९८ ॥ 


( ६२ } रसभेदविकटरप, ( ६४ ) स्वस्थवृत्त, { ६५ ) यतयुक्ति, ( ६६ ) दोषभे- 
द्वकल्प एस य इस उत्तरतत्रके भूषणरूप ( प्रकीणं ) अध्याय हें ॥ ४८ ॥ 


भष्टतरादुत्रं दतन्त्रमाहुमहषयः ॥ वबर्हथंसंयहाच्छषठमुततर - 
चऽपि ` पश्चिमम्‌ \\ ४९ १ 


अष्ट्‌ जनत्‌ सवस उल्क हानस तथा इसम्‌ वहत जथाक सग्रह हाने अथव 





८ 

{ स्छा० ¢) च्वररातिसास्मोपाणासित्ति बरहूवचनातेन ज्वरस्य अतिशारशेपस्य च प्रथक्रयगव्याय [ 
युस्मर्य दद्रानिष्रा च ॥ ( र ४५) छट्दिव्यना छदना च प्रथक्‌ एव | वासकासयोरनिपेध 
श्वाक्तस्य निरधः क्तस्य निपेधश्च प्रयक्पृशव | तथव कृम्युढार्वा तनोरपि प्रथक्प्रथगेव |} ( ञ्छ ६ ) 
स्वमत विनव्कऽसचकयोमृचाघातन्च्छयोरपि पथक्वयरेवाव्यायाः | {०४८ ) तान्विकाः युक्तयः 


यत्रदुक्यः ॥ ( च्छ ९ ) उन. परुयुररंकरा जन्वयसूचका एव पश्चिमम चोत्तर भवतीत्याह; 


सूतरस्थान-अ० ३. ` (२३) 


त्ाखांक्यतंत्रं कोर्मारं चिकित्सा कायिकी चं यां ॥ भूर्तवि- 


र्ति चत्वरे तं तर तत्तर॑सन्लिके ॥ ५० ॥ 


शाराक्षयतन्त्र ओर कौमारं तथा कायचिकिससा ओर भूततविधा ये चर्‌ 
` विषय प्रायः इस उत्तरतन्तरमें ह ॥ ५०॥ 
वाजीकरयचिंकित्सासु रसायनंविधिस्तंथापविषतत्र पर्नः कल्पाः 
दास्यक्ञनिं समंततः 1 ५८९ उव्यऽगमिदं तत्रमादिदर्वेप्रका- 
रितम्‌ ॥ विधिर्वाऽपीड यंजनि वेति रार्णदा भवि १५२५ 
वाजीकरणतन्ध ओराचिकित्ा तथा सन्द्ररसायनकी विधि जयात्‌ रसायनतन्तर, 
विषतन्ब ओर कस अथात्‌ अगदतंत्र ओर शघ्यज्ञान अथात्‌ शरयतन्त्र ॥ ५१ ॥ 
इसमांति आदिदेव धन्वंतरि भगवानका प्रकाशित कियाहुवा यह्‌ अष्ांगतेतर 
सुश्चुतसंहिता दै जो. इसे षिधिसे पट़कर योग करेगे वे वेदय पृ्वीपर मलुष्योके 
प्राणोको देन (वचने) वारेदहगि॥५२॥ 
एतदवदयमध्येयमपील्य च कमाप्यवद्यमुपासितव्यसुभयन्ञौ 
हि भिषथाजाहो भवति ॥ ५३ ॥ 
इसको अवश्य पदृना चाहिये ओर पटकर्‌ फिर शियाभी ` अवश्य अभ्यास 
( तजरुवा ) करना चाहिय क्यो दोनोंका जाननेवाखा वेय राजकं योग्य 
( रानवे्य ) होता हे ॥ ५३ ॥ । 
भवति. चात्र--य॑स्तुकेवर्शाखक्ञः कंमैस्वपैरिनिषठितः ॥ सं- 


५2 १३ 


मद्यलयातरं प्राष्य प्राप्य मीर्दीर्वीहवम्‌ ॥ ५ ॥ यंस्त 
कमस निष्णातो घारटयाच्छार्खबहिष्छृतः ॥ सँ सत्स पूजां 


नामो ति धं चीहेति राज्जतः॥ ५५।॥ 


= चर क 


इसपर शक करर के, जो वैद्य केवर शाखका जाननेवाहा ईह ओर किया- 
ओम्‌ निपुण नही जथोत्‌ जिसको तजसूवा नदीं है वह्‌ रोगीके पास जाकर ( चि- 
किस्सा करनेमे ) घवरानाता हे) नैसे भीर्‌ पुरुष जिसने युद नदी देखा वह्‌ संग्राममे 
जाकर घवराजाताहै र शूरवीरता नदी करसक्ता ॥५४॥ ओर्‌ जो शाखको नही 
नाननेवाखा धृषतासे व्यक्रियाओमे नियुक्त हो बह सस्पुरुषेमि मान्य ओर सकारे 
योग्य नहा कतु रजाकी ओरसे एेसेको प्राणद्ण्ड देना योग्य है ॥ ५५ ॥ 


[1 


् 


( छो© ५० ) भर्व॑तीति शेषः ! 


॥ 


{ २४) सुश्रतसंदिता-भा० ० । 


ग 


ॐ 


रमर अ स क- 
उसाग्ताततिपणादसमथो खकम्माणे) अद्नबर्दधरावेतवि 
क्षाविधं द्विजो ॥ "६ ॥ 
य दोनो अपने कायं शाख ओर क्रियामें निएण नरो तो वे अधसीसी विदा 
छे ( नीम हकीम ) अपने कामम योग्य नही होत । जैसे एक एकं पडवाट दौ 
पक्षी हयं तो उड नहीं सकते ॥ ५६ ॥ व 


आषध्योाममतकल्पास्त राखरारनतिविषोपमाः ॥ १९१ 
ह तास्तस्मीदेतां विर्वजयेत्‌ ॥ ५.1 छर्यादिष्वर्नभिक्ञे य॑: खे- 


थेप 


हदव च कमसाास नह्‌ व जन टख{मव्कवद्या चपषद्‌ाषतःप्ल 
सूखक्यको उपयोजना कीहुहे अमृतकै तुर्य ओषधियां मी ( प्रायः ) शख 
आर वज्र तथा विषक समान दुःख देनेवारी होजायाकरती ह इसस इन दोनोका 
वाएव्याग कर्‌ ॥4७॥ छय मेय जादि तथा सह्‌, सेद, वमन, रचन आदि कममि 
जा व्य अनभिज्ञ ( जनसमज्च ) ह वह रोभसे महुप्योके प्राणोका नाश कर देति 


आर्‌ एसा राजाके दोषसे होताह अथत्‌ राजाको चाहिये कि; मखं तदाक 
अयाग्पाचाकेत्सा केरनेसे रोके ॥ ५८ ॥ 


यस्तूभयज्ञां मातमान्स सर्म॑थाथसाधंने ¶ आहवे कर्मनिरवो 
द्विचक्छः स्यर्देनो य्था ॥ ५९ ॥ 
आर्‌ जां इद्धेमान्‌ वेय दना चातो ( राख जर किया) क पण्‌ जाननवाटा ३ 
वह याजन सद करनमे समथ ह । जैसे दो पदियोका रथ युद्धम यथा्थं॑का्ं 
नवाह करसक्त हं ॥ ५९ ॥ 
य वत्त | तदेतदन्येय यर्थातथोपघार्य सया पोच्य॑मानम्‌॥६०॥ 
३ फुतर सश्चत 1 जिस भकार यह्‌ पटना चाहये, भ्रवणक्र म वणन करू. हू॥ ६०॥ 
य्‌ शुचय कृतार्तरासगायाव्याकुखायोर्स्थितायाऽन्यर्यन- 
कार रेप्याय यथाराक्ति गर॑स्पदिरशेतं पैव पादं ष्क ॥ 
तन पर्दपाद्ह्ाका भर्यः कमेणा्तुसंयेया वमेकेकसिो 
घटयदात्मना र्चसुषटेत््‌ ॥ ६१ ॥ | 
पाचच्र जार {कया ३ उत्तरसग जस्ने तथा वस्पवान्‌ एस उपास्त ट्ष 
[शष्यका गुर यथाङ्ञाक्त पद्‌ अथवा कका चरण गा शेक पटावे ( अर शिष्यं ) 


द्हए्‌ पद्‌ वा पाद्‌ वों छोकको कमसे वारंवार विचारे आर फर अपने मनसे 
पटकर्‌ एक एकक घटावे ( समञ्चल ) ॥ ६१ ॥ 


` (वेन ५७) स्व नछवसड्त्म च्छ = ५७ ) एतौ अनवै्स्तदुपहृतीपधं च विवर्जयेत्‌ ॥ 


6 * 


सूत्रस्थान-अ० ४. (९) 


अटद्रतमाक्खास्वतसतिदरणक्तसनननासक न्य क्षर्सषार्त- 
वणमाक्षश्चवएहस्तरनामनात ससस्करत न(व्युचनात्नाचथ्च 


स्वरः परन्न चास्तरण कथ्िदजत्तय(रधायनयाः ॥ ६ 
न बहुत जल्दी २ पटे.न बहुत ठैर ठेरकर रै प६ तथा शंकपि 
रहित होकर सालुनासिक्को सारुनासिक ओर निरठनासिकको निरतु- 
नासिकं उचारण कैर । अक्षरोको स्पष्ट बो षिगाडकर न बोरे । ख च्ूकदी 
होट ओर हाथों करके विश्रामादिसे संदर संस्कार करे ओर न वहते ऊच स्वरसे 
{( चिद्व २ कर } पटे न बहुत नीचे स्वरसे पटे ओर पटते समय उन दोन यरं 
शिष्यके वीचमें कोर आव नदीं ॥ ६२ ॥ 
भवतश्वाच्र(दुंचिभरुपरोरदक्षस्तन्दरानिद्राविवजितः॥ पटेदेत 
विधिना क्षियः शाखाँन्तमार्प्मयात्‌॥६३॥ वाक्सोषठवेऽथविज्ञानि 
व्रागर्स्ये क्मनेपुणेधतदभ्यासे च॑ सिद्धौ च॑ यतेतीध्ययनान्तगः६४ 
इति श्रीखुश्चतसंदिता्यां सूचस्थाने ततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
यहां अगाडी दो श्चेक कहते हं । पवित्र जौर य॒रुभक्त चतुर ओर तदा निदा करके 
रहित जो शिष्य है वह इस विधि पटे तौ इस शाखके अंतको प्राप्त होगा ॥६२॥ 
ओर जघ पर्णं शाख पटल्के, तब ॒बाणीकी सुन्दरता ओर अर्थेकि विज्ञान ओरं 
-प्रगरभता तथा करियार्दालता ओर उसके अभ्यास सिद्धिम्‌ सदैव यल कर तारेहे॥ ६५॥ 
इत श्रापभ०मुरद वररामवि ° युश्च॑तस्° भा० द° सूत्रस्थान तृतायाञध्यायः ॥ ॥ 


चतुर्थाऽध्यायः ४. 
अथातः परभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहाँसे प्रभाषणीय अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ 
अधिर्गतमप्य्यंयनमप्रभाषितमर्धतग\खरस्य चन्दनेभार इर्थ 
केवर श्रर्म॑कर भवंति ॥ १॥ भवति चान्न- 
। शासक सपण पटलनपर भी अथका तखज्ान सद्‌ 
-वट्गवाट दमक तस्य केवट पारश्रमही करना हीं 
¶ १ ॥ यहां श्चेकहेकि- 
यथा खरंश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न॑ त चन्दस्य।पवं हि 
दार्छ्ीणि वहूर्न्यधीद चर्थे मर्दीः खरकहेति ॥२॥ 


कन 


{ चन्द्नकं भार्‌ 


हों 
ह विद्धान्‌ नदी दता 


(मदै) उश्चुतसंहिता-भा० री०। 


जसे चन्दनका भार उठानेवाद्य गधा केवङ भारक जाननेवाला होता चम्दन 
जजर उसके गुर्णौका जानेवाला नहीं सोता 1 ठेसदी जो षहुतसे शाखोको पटलते आर 
उने अर्थोको नही सम्षते वे गद॑भके तुर्य भार उटठानेवाके दोते ह ॥ २॥ 
तस्मात्स्विद्मध्यायक्तमज्तपदपाददररकाद्धेदरकसनुवण- 
यिनव्यमनश्रोतव्य च॥३)॥ 
इस कारणसे एकसौ बास अध्यायोको एक एक पद्‌, चरण, अधंश्टीक ओर्‌ 
शयोक २ कै प्रति गुरुको खव वर्णन करना ओर शिष्यको खूब श्रवण करना चादियेर 
कस्सात्‌ सृक्षना हि' दरव्यैरसगुणवीयेविपाकदोषधातुमखाशषय- 
मर्म्विरालाय॒संभ्यस्थिगभंसंभवदव्यसमहविभागास्तंथाप्रण- 
छरास्योद्धरवणविनिश्चयभस्नविकरपाः सार्ध्ययाप्यप्रत्या- 
स्येयता च विर्काराणामेवमादयश्चान्यः विदोषः सर्देल- 
रो ये" विचिर्माना विमर्टविपुखबुद्धेरपि ˆ बुच्िभावुली- 
ईयुः किं" पुरर्पनुद्धेः ४ ९ १ 
क्योकि दब्ध, रसः गुणः वीयं ओर विपाक तथा दोष वातादिकि धाठु रसस्ता- 
दिक मरू ओर साते आश्य मर्मस्थान हिस नाडी नसे संधि ओर अस्थि तथा 
गभकषंभव द्रव्य ओर उनका समूह ओर बिभाग ये बहुत सूक्ष्म ह । तथा नष्टशद्यको ` 
निकालना चणका निथ्य करना भस्के भद ओर रोगोका साध्य असाध्य कहना 
इप्यादिक ओर अन्य हजारो विष बाति जिनका विचारना होता वे निम ओर 
पिदुख््खद्धवाट मनुष्यकं इाद्धका भा स्पार करदेतहं फर अल्पद्माद््‌ मनष्य- 
कींतोक्यागतिहे॥४॥ 
तस्माद्वद्यमनुपदपाददखकाषन्छोकमन॒वणयितऽ्यमनश्रातञ्यश्चम्‌ 
इस दैत अवश्यदी एक एक पद्‌ ओर चरण श्चोकाद्धं ओर शोकके प्रति स्कं 
णन करना ओर्‌ सुनना चाहियि ॥ ५ ॥ | 
दालछ्लविषयोपपन्नानां रचौऽर्थानामिंहोपनिपतितानामर्थ- 
वदत्त तद्िधेभ्य एव वयख्यानमल॑श्रोतव्यं कस्मीद्चं द्ये 
करिमिञ्छंखे रक्यः सवेशौखाणामर्वरीधः कैर्ठम्‌ ॥ ६॥ 
भ्वति चाज्च-- ॑ 


क 
= द ~---=-------~--- 


( सूत्र ३) सविगनव्वायमत सोत्तरमिति ॥ ( सूत्र ४ › कस्माद्धेतोः ॥ 


1 


सूच्स्थान-अ०५. ` (२७) 


जो अन्य शा्विपयक निष्पन्न अभिमाय ह ओर वे प्रयोजनचकश यहां आमय 
हं उनको उनदी शासि व्याख्यान २ के प्रति भरव करना चाये क्याकिं एक 
ज्ञास्रम सव शाका. अवरोध कोर्दभी नहीं करसकता अथात्‌ एकमे सव श्ास्ाका 


कोटं नही समासकता ॥ ६ ॥ यहं शोक कहे ई- 
रकरपसरमधचना्न वि्यास्छारखखनिश्चयम्‌ 1} तस्मादहश्चतः 


साल विजनीया्वकित्सकः ॥ ७ ॥ राख गरुमखोदण- 


स ५० 52 
मादायोपास्यं ्चाऽसङ्कत्‌ ॥ यःक छुरते वेयः सं ` वेधीऽन्य 
ओ] तस्कराः \ < } अआपधनवमारयश्च -साश्चुत पष्कटवितस 1} 
रोषाणां शर्ल्यतंत्राणाँ मूखान्यततानि निषिशेत्‌ + ९ ॥ 
इति श्रीसुश्चतङखहितायां स्॒चस्थाने चतुर्थोध्यायः) ८ ॥ 
कैव एक शाखका पटहा शासक निश्चयको नही जान सक्ता इस देत 
` बहुत शाखोका सुनने पटनेवाला वेय चिकिम्साश्राखकौ जानता है ॥ ७ ॥ नो 
के एरुखखसे पटे इर शाखको अनेक वार उपासना विचार करके कोय करता- 
हे वही वेध हे ओर वाकी तस्करके तुद्य रह ॥ ८ ॥ ओपधेनवतंन आर शतत 
सुश्वतसंहिता, पीष्कलावतसहिता इनको अन्य शस्यततराका मूल समश्च ४ ^ ॥ 
इति श्रीप०सुरटीधस्यमेवि° ुश्चतस० भा० टी ° सूत्रस्थाने चतु्धध्यायः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः <. 
अथातोऽयाोपहरणायमध्याय व्याख्यास्यामः 9 
अव यहानि ज्ोपहुरणीय ( अथात्‌ वैद्य जिन साममग्रियो्ो अगाड़ी रखकर 
ए्चिकिवछाकाय आरभ्‌ करे ति) अध्यायका व्याख्यान कर्तेद ॥ 
० न ५ है अ द रू [ॐ 
निविधं कम पूवकं धषानकमं पश्चाककर्मेति वदयपक पति 
पर्युपदेक्ष्यामः ४ ११ 
इस चिकिव्साशाखमें तीन प्रकारका क्म कहांह १ पूर्वकर्म २ प्रधान 
कर ३ पश्चा्कर्म उनकी रोग > कें प्रत्ते उपदृश करम ॥१॥ 
शास्धक्मकच्का चवानता आर्‌ उख उट भद्‌ । 
अस्मिज्छीखे शखकमप्राधान्याच्छलछलकर्मेवं तवत्‌ पूवैद्ठप- 
देष्ष्यमस्तद्वभाराश्च ॥ २ ॥ तच्च राखक्माऽष्टविधं तद्यथा 
छेयं मेयं ख्यं वेष्यदेष्यमाहाय्यं धिश्चव्यं सीव्यष्षेतिधेद) 


1 


प 


(२८) सखुश्चनसंहिता-भा० दी०। 


इसमे राखकभकी प्रधानता देने भरथम आरभे राकम का दी 
उपदेश करते है ओर उसकी सामप्रियोका ॥ २ ॥ राखकम आट प्रकारका 
३-( १) छेच ( काटना ).( २ ) भेद्य ( विदीणं करना ),( ३.)ेष्य ( खस्वना ); 
( ४ ) वेध्य ( बीना), (५) एष्य ( सीचना), ( ६ ) आदाय ( निकाटना १८७) 
विश्राव्य ( चुवाना ), ( ८) सीष्य ( सीना ठकि लगाना ) ॥ २ ॥ 
सामग्रीपादन । 
ततोऽन्यतमं कमे चिकीषता वैयेन पृवमेवोपकल्पयितन्था- 
नि ॥तयथा--यन्त्रशखक्चारा्चिशखाकाश्र गजलोकाटावृजांव- 
विर ¢ ट्प 
बोष्टपिचष्ठोतसत्रपत्रपटमधुधूतवलापयस्तेरतपणकपायाटेप- 
नकस्कञ्यजनरीतोप्णोदककटाहादीनि परिकमिणद्चं स्नि- 
र्धा: स्थिरा वर्छवतः ॥४॥ 
उपयुक्त कमे तथा उनसे अन्य किष्री कम करनेकी इच्छावाट वेयको 
पहरसदी नीचे छिखी सब सामग्री तयार रखनी चाहिये । जस यंत्र नाड़ी आदि 
ङा छरकादि क्षार तेजा अभि शलाका सीग जोक तीवा ज्र र्दा फोदा 
कपड़ा सत पत्ते रेशम शदत वृत चरवी `दूध तख लम्सी काथ रेकी जपय 
गदी बीजना ठंडा ओर गरम जर तथा कंडारी इत्यादिक सामग्री ओर अपने 
ष्यारे स्थियवित्तवाले बलवान्‌ ठेसे परिचारक दोनेचाह्यि ॥ ४ ॥ 
। शखकमारंभ । 
| = >. ५ ८ भस, ८ (ज 
ततःप्ररस्तेषु तिधिकरणमसुंहुतनक्षत्रषु दर््य्षतान्नपानरल्ञरभि 
धिन्‌ भिषर्जर्वाचेधितवौ छर्तबलिमङ्गरस्वस्तिवाचनं उ 
सुक्तवन्तं पामुलमा्तुरमुपर्वस्य यंत्रयिरवी मतयूमुलो वें" 
मे १.८ 4 ९५ 2 | पे* [^ 
ममेरिरर्खंयुसंभ्यस्थिधमनीः परिहैरतरङँरोमं रसं निद्य 
44 भ ६० <. ० [71 ८ ८ 
दापूर्वदशनात्‌ सदवेर्वपहरच्छषमार् रच ॥ ५॥ महर्स्वपि 
दाखेषु यगुर ज्यगुखं वा शखपदसुक्तम्‌ ॥ ६ ५ 


सूच ५ वृक्त व्य्‌ 1, रुच्रद्धव £ ब 0 4 ५ वकु 
र „(ब 2 ( वक्त यम्‌ ) सड दवाज्डवरदधावक्षीणगमिणीविषादितगस्रालमेषु पाकरोद्धतदोषेष॒ 
तेपु सविममभ्रितेष्वत्पेपु वा लोकेपु तीक्ष्ोष्णद्रव्यैदरिण कुर्वीत 


तः इतरेपु पाटनम्‌ । ( बद्धमागभटः 
अकीत्‌ अं चर = > ~ र ध 
अथात्‌ मीरः व बालदिकके णके तीक्षण जौषधसे छेदन कर ग्रसे करेदन नदी कर ध 
इनसे इतरका व्रण गस्रसे | | 


सृनच्रस्थान-अण ५. ( २९ )} 


फिर भेषठ तिभि करण स्त नक्षत्रोमें दही अक्षत अच्र ओर पान तथा रतादिरे 
असि ब्राह्मण ओर वै्योका पूजन कराकर देवादिकोकी भूद दे मंगलाचरण ओर 
स्वाक्तिवाचन्‌ करक दका भोजन किये इए रोगीको पूवाभिमुख पिटटवे ओर 
जौनसा अग या हाथ पाव आदिक जैसे वाधना मोडना आदि करनाहौ वसे करके 
पथिमाभियुख वेडाहुआ वेद्य म्मस्थानों बडी जर छोटी नसो तथा सन्धि ओर 
हष्ियां तथा धमनी आदिक वचाकर रोमावलछीके अनुष शखफमं छदन मदन 
आदि कर्तव्य कार्यं करे, जहांतक पीप दिखाददे वह॑तक शख प्रवेशकरे ओर फिर 
जस्दीसे एकवार शखकोा निकास ॥ ५ ॥ बहत वडे २ शोका काम पड़ने पर्‌ 
भी दौ अथवा तीन अंशल गहरा षाव होना चाहिय अधिक नदीं.॥ ६ ॥ 

श्रेष्ठघावके छक्षण । 
आयतश्च विर्लश्च सुविभक्तो (नराश्रयः ॥ पाप्तकाटङ्कत- 
श्चापि ब्रणः कर्मणि रास्यते ॥ ७॥ 


. आयत ( योग्य विस्तारवाला ); विज्ञा) अच्छे प्रकार विभाग [कावा 
निराञ्चस तथा योगय समयफर कया इवा व्रण शखकमम च दाताहं ॥ ७ ॥ 
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शसखकमम श्रष्वद्य । 
मो्॑मारक्धिया शशखतेक्ष्यमखदंवेपथ ॥ असमाहर्थः केय- 
स्यं राछ्रकमेणि रस्यते ॥ ८ ॥ 


वैद्यके श्खक्ममें इतनी वाते शरेष्ठ ह-्ररवीरता शीव क्रिया करना रखकी 


श्नाधार्‌ पस्लना न जाजाना दाथ पाव न कोपना अर्‌ ध्य रखना इन गुणों 
छक्त वद्य चष इताह ॥ < ॥ 


व्रणविधान । 
एकन वा ्रणनाश्चुध्यमानेनां तरावुद्धयावक्ष्याऽपरान्रणान्‌ कु- 
य्यांत्‌ ॥ से! भवाति चात्र-यती यतो गति विर्याद्त्सगो यच्च 
यत्रं च॑ ॥ तत्रं तरं चरणं कुधायर्थां दोषो ˆ नं तिरटति ॥ १० ॥ 

` यदि एक व्रणसे विकार शद्ध दौजाय तो एकी व्रण करे ओर जो एक्स 

अद्धनरौीतो दुद्धिसे विचारकर एक अथवा कई ओरी घाव कर ॥९॥ 


क अ [न 


इसपर शक कहते ह--क, जहां जह्‌ राध जादृकी गातं दी जथवा जह ईषया 
सधिरादिकका उभारहो वहां २ दी शख लगाकर बण कर देना चाहिये जिससे कटी 
दुष्टरा रुधिरादि न ठहर जवे ओर रह नदी जवि ॥ १० ॥ 


{ ३०) शुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


|| 


तच श्रगंदरंखर्खाटाक्िपटोषएटवन्तवेष्कक्षाकन्षिवक्षणयुत- 
यख छेद उत्तः १११५ चन्दरसडटवच्छेदान्‌ पाणेदादप कार 
येत्‌ ¶ अर्धचंद्र तीश्चापिं गदे मेदः चं बुद्धिमान्‌ ॥ १२१ 
दाना श्रू कपाट कनपटा सस्तरु आक्‌ अपरक्म पपाटा दाटं समुर तगर क्स 
जद्ाका जाड इन स्थानाम्‌ शख दर्माना हा तो तिरा करे।॥ ११ ॥ दाथ 
ओर पावामे चमडखके मान गाह छेद फर्‌ ! तथा गदा आर्‌ दमम 111 
टगानखं आवत्यक्तादा ती उद्धमान्‌ वय अद्धचद्राक्रमत वरद केर ॥ ९२. 
अन्यथा तु शिराखायुछेदनाददिमाच वेदना चरात्‌ चणसर(- 
हो ससकन्दप्राहभावश्चति ॥१६.॥ मूटगमादरादाऽ्दमरय 
स्णेद्रसखरोगेष्व क्तवतः कमे करवीत ॥ १४ ॥ 
इनसे अन्यथा नाडी नस दिके कटजानेसे अव्यत पीडा हाती इ आर दडत 
दनम दाव सरताह्‌ या मरता रीं नरी टी (जनसस नप्र ईइनाताह्‌ तथा मासका 


परि निकल आती ह ॥ १३ ॥ मटगभं उदररोग उवासीर पथरी भगंदर ओर 
सुखरोगमे विना मोजन कराये शखकमे करना चाहिये ॥ १५ ॥ 


+ व्रणदष्छ उपन्चार्‌ । 
तत॑ः शखस्व॑चाय रीताभिरद्धिरार्तरमाश्वास्यं ससतात- 
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एर पीडयां गुस्यी चणपमसिषशज्य पक्षास्यं कर्पीयेण छः तेनो 

दर्क्ाद य चतिरुकस्कर्मधसपिः प्रगादासोषधयक्तां चन्ति प- 

णिदध्यात्‌ ॥ १५॥ 

श॒खको ( व्रणसे ) निकार्कर ठटेपानीसे रोगीको सांखन ( ठंटा ) करे ( अयात्‌ 
मीके सुख आदिपर ठडेपानीके छिडके दे जिससे उसका श्रम ओर धवराहरः 
दर्द ) फिर वावको चासो ओरसे दवाकर साफ करे ओर (नरम वश्ये ) पोते 
ओर फिर ({ चिफला निंबादिके ) कषायमे क्पडा भिभो भिगोकर ' चणक 
९ धीनेको जवृद्रयकता हो तो ) घो फिर तिलका कर्क ( पीठी ) शहत ओर घत- 
में सनी इई ओर यथोक्त ओषधोंसाहित वत्ती बनाकर व्रणमें स्थापन करे ॥ १५ 

ततः कस्कनाच्छाच नातिखिग्धां नातिरूक्लां घनां कवलिकां 


द्रवा वच्रपहन चत्रायाददनारक्षाद्ध्रपेधपयद्रक्चाच्चेश्च म 
रक्ता ङवात ॥ १६ ॥ 


स 
(सूत्र १५) समतादंगुल्या परिषीडययथा दपूवादिनिस्सरण भयेत=मीपधलुक्ता यथाविषतीपघटुतामू ४ 
( सृच्,१६ ) ( कवलिका-पुन्मटख ) अतिखेहात्‌ छेदः, अतिरीश्याच्छेदो वेदना चेति (उद्धवाग्मरः) 








सूचस्थान-अ० ९. । (२१) 


किर थोडी छगदीपे अरणको दोककर न बहुत चिकनी न बडुत ूखी एुखटिस ऊपर 
रखकर अच्छे रेदामी कपडेकी पदमे वधेदे ओर वेदना तथा राक्षस श्रूतादिके न्‌ 
करनेवारी धूप ध्रूपनकरे ओर रक्तप मंत्रोसे ( चणितकी ) रक्षा केर ॥ १६॥ 
ततो गुग्गुस्वगुरुस्जरसवचागोरसषपचर्णैरवणर्निवपत्रव्या- 
मिश्राज्ययुक्तेधूषेधृपयेत्‌ ॥ १७॥ आञ्यरोषेण चास्य प्राणान्‌ 
समारभेत्‌ ५१८ ॥ 


गगल, जगर, राख! वचः सुपेद सरसी इनका चूण कर खण ओर ौयके पत्ते भिरा 
वृतसहित इस धूपसे धन देवे ॥ १७ ॥ ओरं थोड़े वृत करफे रोगि प्राणवल्की 


स्वस्थता केरे जिससे. वल वनारंह ॥ १८ ॥ 
उ 4 ४ © 
दककुभाव्यापो गृहीत्वा परोक्षयन्‌ रक्षाकरं कुय्यात्‌. तदक्ष्या- 
पै म ८ @ ~ [^ [/4 > 
मः ॥ १९१ क्र््यानां प्रतिघातार्थं त्था रक्षोप्रयस्य च ॥ 
६ च (८ १८ १ 
रक्चौकर करिष्यामि च्या तदनतुस्यताम्‌ ५.२० ॥ 
कलदामसे जट छेकर रोगीपर चिडकता जवि ओर वक्ष्यमाण संत्रसि रक्नाकम्‌ 
न ०, [न्ख +> (२ (9 
करे ॥ १९ ॥ कंडे किः कृत्या-म्रूटवात्‌ आदि(^ नाषूना ) तथा रक्षो जथात्‌ राक्षस 
भतः परत, पिङाच आदिं इनके नाश हेन (द्र होन ) के अथं मं रक्षाकम करता- 
डू स्वर्श भगवान्‌ इसमे सदाय कसो ॥ २० ॥ 
2 01 [1 च 8. - भ \५ ९, टि 
नामः पिदा मंधवीः पित्तरो यक्चय॑क्षसाः ४ अभिद्रवन्ति 
येः येः खी ब्मीया श्तु न्तद ॥ २१ एथिन्यामन्तरिक्षे 
चये चरंति निशचयः # दिव वास्तुनिर्वासा््थं वीतु सवी 
९.१८ १ ध 
ते" नमस्छृताः ५२२१ 

नाम, पिकाच, गंधर्व, पितरयक्षराक्ष जो नौ तेरे समीप विचरते ह (यातेरी 
ओर आक्रमण करते है ) उनको संदैव ब्रह्याद्कं -देवता द्र कंय ॥ २१॥ जी 
राक्षस पृश्शप्र विचरतेहं , तथा जाकाशम ओर जो दिशामि रहतेह तथा 
` वास्तूनमे वे तेरे नमस्कार कथि हए तर रक्षाकर ॥ ९९५ _ तरा रक्षाकरं ॥२२॥ 

( वक्तन्य ) यष्‌ भूतविद्या चिकिरसाका एक अग हे तोभी इस समयके युक्तिषसद नवचनिक्षितल्येग 
भृतविव्ाक्रा अश्वै पचमदाभूत~पृथिवी) जल, तेज, वादु, आकरान्‌ इन तत्वोकी विद्याको भूतनि 
रान दन मनका मावा सोसो परकासते निकाख्नेको पलंद कसतेदे जो इस समय युचि सिद्धहो । जख 
(मूत्र २१) नाग-सथ, पिग(च-नीचमनुष्यः रध्वै-गवय्या, - पितरे जदमी , यश्च गुह्यक-- 
शुततक्राम कलेव, रक्षघ्-दु्ट, ये जे वीमे पास अवि तो ब्रह्मादिदेवता िदवान्‌ देवस्वरूप लोग उन्डं 

व्रीमाप्के पाथ न जनिदे ! दसीतरद सव सेनेति युन्किसिद्धं मावा निकार्तेदे ॥ 


(३२) सुश्चुतसंदिता-भा० टी° । 


- पां दी सनयो गह्या दिव्या रजषयस्तया ॥ पवर्त 
नध सक्षी; दैवेऽपि सार्थराः ॥ २२ ॥ अश्वा रक्तुत्‌ . 

जिह्यं भरार्णीन्वयुस्तथेवं चं ॥ सोनी व्यानम्पान च पजन्य 
परिरक्षत १२७॥ उदानं विदयुक्षः पान्तु समानं स्तनयित्नवः॥ 
यटमिन्मे बदंपतिससमान्थो मति तथां ॥ २५ ॥ कामिास्त 
पारदं गधैवस्तव्यभिन््रोऽभिर्षत्‌ १ परक्षीते वस्णा रजा 
स्रो नाभिमंडखम्‌॥ २६ ॥ वक्षः सूयो दिशः श्रोत्र चदमाः 
पातु तें म्नः ॥ नक्षत्राणि सर्द रूपं छायां पातु निशा तवं 
॥ २५) रेवस्वाऽऽप्याधयत्याऽऽपा रोमाण्योषधयस्तथा । ज- . 
किं खनि ते पति देहं त्वं वसंध॑रा ॥ २८ ॥ जश्वानरः 
हिरः पीत विष्णैस्तर्व पराकमम्‌ ॥ पोरु परूपश्नेष्ठो बर्याऽ- 
त्मानं धरी श्चधो ॥२९॥ एत देहे विदरेषेण तर्वं नित्या हि 
देवताः ॥ एतीस्खां सततं पातं ईधेमायरवाप्तुहि \ २०४ 
स्ति तं भग॑वान्नह्या स्वस्ति देवाश्च दुवेताम्‌ ॥ स्वस्ति 
ते" चद्रसर्यो च॑ स्वस्ति नारदपवेतो ॥३१॥ स्वस्त्यऽशचिश्रे - 
व वायुर्चं खस्ति देवां महेदरगाः ॥ पिताम्हक्ृता रक्षा खं 
स््याऽप्यवंदधती तवं ॥ ३२. ॥ इंतयरसते परश म्येतु सदां भवं 
गतव्यथः इति खाइ \\ ३३ ॥ 


_ हे रोभो ! ब्राह्य ओर द्य सुनि तथा राजऋषि ओर पवत तथा सव नदी 
आर्‌ समरत्‌ ससुर तेरी रक्षाकरो॥ २३ 1॥ अभि तरी जिहाकी रक्षा करो, वाय 
भराणोकी, सोम व्यानवायुकी, पजन्य बादल अपानवारकी रक्षा करे ॥२४॥ विजङी 

उदानवायुकी रक्ता करो, मेव समानवायुकी, इद बरकी ओर महु इुद्धिकी रक्षा करो 
॥ २५ ॥ मघव कामोकी इद्‌ सव्यकी, वरूण प्रज्ञाकी, सुद्र नाभिमेडखकी रक्षा करो 
१२ ६॥ सूय वक्षस्थलकी, दिशा कर्णदियकी, चंद्रमा मनकी, तारागणरूपकी जर र 
छायाकी रक्षा करो ॥२७॥ ज तेरे वीयकी वृद्धिकरे, ओषधि रोमावरीकी रक्षा करो, 
जका चिदधाकी, परश्वो तरे देहकी रक्षा करो ॥२८ ॥ वेश्वानर तेरे शिरकी, विष्णु 


{छो ° २३) पात्विति क्रिवापद सवषु कढैषदेषु मयेक्तव्वमू | (शो २५ ) उत्तराद्ध पाड इति शेषः| 


` सृत्रस्थान-ज० ९५. (३३) 


यराक्रमकती.पुरषोचम पुरुषोर्थकी,बद्या आत्माकी ओर ध्रुव दोनों ्र्टिोकी रक्षाकरो 
1रसााजितने दवता विरेषकरकै तेर देदमें निस्य बास करते वे सव निरंतर तेरी 
रक्षा करो जरत्‌ क्षघायु हो ॥३०॥ भगवान्‌ ब्रह्यातेरसा कस्याण करो, सर्व देवता तेरा 
करयाण करो, चन्दमा ओर्‌ सर्य तेय कल्याण करो तथा नारद ओर पर्वत तेरा कल्याण 
करो १।अभि जर वाट तेरा कल्याण्‌ करो, मद्‌ जादि सव देवता तेरा कल्याण 
करो, स्वयंभू भगवान्‌की करी इं रधा तेरा कसयाण करो ओर तेरी दषेजगु हो 
॥ ३२ ॥ ओर ईतिसंन्क सव उपाधि तेरी श्रौत दोजवो ओर तू सदा व्यथा 
(सिग)रहित हो ओर बनारहाइन म॑नोको पट २ कर स्वाराराब्दका उचारण करे३३॥ 
एतेवेदास्मकेम्े ; कव्यप्याधितिनादनेः ॥ मयेव कतर 


द्वस्तर दचमायुरवप्ुष्हं ४५ दढ ॥ 


कृत्या अभिचार जार व्याशिके नाश करनेवादे वदापमक इन मंत्रोसे सञ्च करके 
पक्षा कियाहुवा तू दीष आयुको प्रात्त दो ॥ ३४ ॥ 


ततः कृतरक्षमातुरमगारं प्रवेद्याचारिकमादिशेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तत॑स्ततीयेऽह्धिं धिर्च्येवं वध्ीयाद्रखपटेन नं चेन. तलर- 
मीणोऽपरेद्य॑मोश्चयेत्‌ ॥ ३६॥ दहितीयदिवसे परिमोक्षणाद्धिय- 
थितो-बणधिरादपसरोहति तीवरुजश्च भवति ॥ ३७॥ अत 
उद्र दोषकाटवङादीनवेक्ष्य कषायारेपवन्धाहाराचारान्विद- 
ध्यात्‌॥ ३८ ¶ नं चनं त्वरमाणः सातंदोषं रोपयेत्‌ सं हषस्पि- 
नाप्यप्चरिणाभ्यर्तरसस्तंगं छा मधोपि विकरेति ॥३९॥ 
( भवतति चान्न ) तस्मादंतंबदहिथंर्वे सश्च रोप॑यद्रंणम्‌ ॥ 
रूढेऽप्यजीणव्यार्यीमघ्यवायादीन्‌ विर्धंजयेत्‌॥ ४० १ 
फिर रक्षाकिये इए आतुरको स्थानम्‌ सेनवि जीर यथोक्त आचार ( आहार 
विहारजदि ) का उपदेशा करतारहे ॥ ३५ ॥ ओर फिर तीसरे दिनि प्रको 
खोलकर ( दोषादोष दैखे ओर ) पिर उसीभांति मुलायम ( या रेष्वमी ) कपड़े 


( श्छ ४० ) ( अपथ्य व्रणितस्य ) नवधान्यमापकरायज्ुरत्यनिष्पावरिवी्ीतावुमचेक्चक्षीरपि्- 
तिकविकृतिश्यष्कगाकपिष्चेतदारेतकार्छक्वण्कटृक्षायनूपािपाणे वजेयेत्‌ | ( पथ्य व्रणितस्य ) मोजयेचेन 
यथाखास्म्ये मातीतमाद्पष्टिकयवगोधृभान्वतम सुद्रमसूराठकीसतीनयूप्रजागररसोपेत जीवतीसनिपण्णतं- 
दुरीयकवास्तृकरवार्ताक्रिपयेलकायेद्टकवालमूलकशाकयुक्त दाडिमामल्कसैधवसदित ठर्षिःलिग्धं छव्वस्पमु- 
ष्णोद्कोत्तरं च । ( चद्धवाम्भटः ) | 


ॐ 


(३४) सुश्ुतसंहिता-भा० टी२। 


वाधदे-वीघ्रता करे दृरेदी दिन पष्ट कदाचित्‌ नहीं खोले ॥ ३६ ॥ ( क्योकि) 
दूसरे दिन खोनेस गाठपड्नकी शका होतीदै तथा देसे घाव भरता है वेद्नामी 
अधिक होती ॥ ३७ ॥ इसके सिवाय दोष, काल, रोगीका वल देखकर ( जसा 
उचित हौ ) कषाय छेष को वस्तु वाधना ` ओर आहार विहार्भादिका उपयोग 
करे ॥ ३८ ॥ ओर शी्रता करके भीतर दोषवा व्रणो उपरसे भर नदीं खव 
क्योकि थोडेहीसे अपचार ( अयोग्यता ) से भीतरफे दोष जोरकरफे फिर विकार 
चेदा करतें ॥ ३९ ॥ यहाँ शोक है कि-इसीसे बाहर ओर भीतससे साफ़ इए 
वरणका रोपण ( भरना } अंकुर छाना चाहिये ओर भेर तथा अङरजये पीलेभा 
अजीणे, व्यायाम, भमः मे्नआआदिसे बचा रह ॥ ४०॥ | 
हवं क्रोधं भयं चापि यावेदास्थेयसभर्वात्‌॥ ४१ ॥ हेसते शि 
क्रे चेवं वसते चापि शोधयेत्‌ \ उयहद्व्यरहीच्छरद्धीप्मव- 
वौस्धैपि च बुद्धिमान्‌ ॥४२\ अतिर्पातितरोभषु नेच्छेद्धिधि - 
सिनं भिषक षदीत्तागारवच्छीधं तत्र शुय्योसप्रतिक्िाम्‌ ८३॥ 
ट्ष, कोध, भय इ्यादिकोभी नवतक स्थेय परी आसोग्यता न हो तबतक स्याग 
करे ॥ ४९ ॥ हेमन्त शिशिर जर वसन्त ऋतुमेभी तीसरे दिन चण. शोधन केरे 
ओर शरद्‌ ग्रीष्म तथा वपोक्तुमे दूसरे दिनदी शोधन करता रहै ॥ ४२ 1 
अतिपातित रोगौ ( जिनमें दोष अत्यन्त कुपित हों विसपं आदि ) मे उुद्धिमान्‌ वैद 
इसी षिधिके अनुसार न करे किंतु जरते स्थानके समान बहुत शीर उसका 
प्रतिकार करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
यां वेदना शखनिपांतजाता वीनां शरीरं धुनोति जंतोः ॥ 
घतेन स दतिसुपे ति सिक्त कोष्णेन यष्ठीसेधुकान्वितेन १४७ 
इति श्रीखुश्चुतसंदितायां सूच्रस्थाने पश्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
रास्छके रटगनेसे जो तीव्रवेदना मलुष्यके शरोरमें एेसी रोती क, दुःखके मारे 
शरीर कंपायमान होता दै वह्‌ वेदना सलटी युक्त निवाय २ घृते गाने ( सेक- 
ने) खे शतिको प्राप होजातीरै ॥ ४४ ॥ 
इति प॑° सुरखीधरदामे वि% युश्रतस ० भा ०टी °सूत्रघ्याने पचमोऽष्यायः | ९ ॥ 
पष्ठाध्यायः ६. 
अथात तुचथ्योऽभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
जव यहे ऋतचय्यां अध्यायका व्याख्यान करते ॥ 
( "° ४१ ) वजयेदिति पूर््ठोकेनान्व॒यः ॥ 








+ 


सृतस्थान-अ० ६. | (२५). 


खलो हिः नास सगर्वँन्‌ सयभूरनादिमध्यनिधनोऽ्रं रस- 
उ्य(पत्सपती जीवितमरणे चं मलुष्याणामायत्ते सं सूक्ष्मा - 
म्पि कटां न दीधरत इति किः, संक॑रख्यति कांडयति र्वा 
भ्रतानीति कारः # १५ | 
निका नाम काल हे वह सव देश्रयंवाटा किसीमे उतर नही इवाईहै ओर 


उस कालके आदि; मध्य ओर अंत नदीं है आर समस्त रसोक्षी व्यापत्ति 
ओर संपत्ति अथात्‌ विरता ओर खरता तथा महुष्यञादिक्ना जीवन ओर 


-मरण इस काछदीके आधीन ह जो सदेम कङामाचभी छयको प्राप्त न हौ, सो कार 


अथवा प्रानि्योको ( वा परथिव्यादिको } संकलन ( कमभि नियुक्त } करे अथवा 
जीवको संहरण केरे उसे कार कहते ॥ १ ॥ 


तस्यं संवत्सरात्मनो सगवकनादित्यो गतिविदशणाश्षिनिमे- 
वंकाएाकखघहूताहीरान्रपक्षमाससयनसवत्छरथुगश्राते मागं 


करोति \ २५ 

उसमे संवसखरार्मक कालका भगवान्‌ सूयं अपनी गिविरोषकरफे अक्षिनिमेष 
काष्टा कटा सुहत दिन र्न पक्ष महीना ऋतु अयन संबस्छर ओर य॒म इस 
पकार विभाग करतांह्‌ ॥ २॥ = 

खस््यका भमाण 

तत्र छष्वश्चरोचारणमाचोऽश्षिनिमेषः ॥ ३ ॥ पचदशाक्िनि- 

मेषाः काठ ॥ ९१ ल्वदष्काएाः कडा ॥ २ ५ तिदातिकलो 

महन्तेः कराददरामामश्च ॥ ६ ॥ विदान्सदररमह्येरान्रस्‌ ॥ ७॥ 

पञ्चददपहोराचाणि पक्षः ॥८॥ सच दहिविधः शङ्खः कृष्णश्च 

तो मासः ॥ ९ 

डस काटखवमाममद्च जितने समये ठञ्च अ्चरका उचारण ह उसका स्छ 
धिनिमेष ( विप ) कट्‌ तट्‌ ॥ २॥ पद्रह्‌ नेभषक्रा एक का ॥४॥ जरर तास 
काष्टाकी एक का ॥ ५ ॥ ओर बीस >: सहितं काका एक भुद्रतं ॥ ६ ॥ ओद्ध 
सीस युद्तैका एक अहोरात्र ( दिनरात ) ॥ ७ ॥ तथा पदरह अहोरात्रका एक 

( सञ्च २) समात्राकरााकलानाडिकामुहू्तयामाहोराचपश्षमासर्त्वयनवर्षमेदेन द्ादशधा विभज्यते इति 
च. वा. ॥ (सूत्र ३ सरे ८ ) तत्राधिनिमेषो मात्रा, तमः पंचदश काष्ठा; ताल्िरात्कला;) ताः दखश्राग 


व्वग्यरनाडिका) नाडिकाद्धयं सुहुत ते तस्ययात्रिदिवे सश्िमागे चत्वारः पादोनायामाः तेष्पतुर्भिररे- 
सनश्च पचद्जाहीरात्राः पक्नः9 पक्षद्वयं मास; इति ! ( चइ. का. भ. ) | 


{ ३६) इश्चुत्खहिता-भा० टी ° । 
पक्ष ॥.८॥ ओर पक्ष दो होति दं एक युक्त पक्ष दूसरा ष्ण पक्ष ओर वे दोनो 
पक्च मिरकर एक मास ( महीना ) दोताहे ॥ ९ ॥ 
ऋतु । # क 
तत्र माघादयो द्वादशमासा द्विमासिकम्बतुं कृतवा षड्‌ तवी 
(८ #॥ ७ 4 
भवंति १९० ॥ ते शिशषिरवसंतथीपष्मवषाशरद्धेमताः ॥ ११ ॥ 
तेषा तपस्तपस्यौ शिशिरः ॥९२॥ मधुमाधवो वसतः ५१३१ 
र. = भस  ॥ 
शुचिशुक्रौ थीष्मः ॥ १९॥ नभोनभस्यौ वपां ११९५] इषोजो 
रारत्‌ ¢ १६ ॥ सहःसहस्य हेमंत इति # १७ १ ति 
तिस संवत्सरात्मकं कारविभागमें माघके आदि ले वरद महीने दति ई ओर 
दो दो मनका एक एक्‌ ऋत्‌ करके ( १२ मरीनोमे ) छः ऋत दोते ईं ॥ १० ॥ वे 
उतु इसभांति ह कि शिरिर वसंत ग्रीष्म, वषो, रारद्‌ ओर हेमंत ॥ ११९॥ उनमंत 
माघ ओर फार्णन शिशिर ॥ १२ ॥ चेतर वैशाख वसंत ॥ १३ ॥ ज्येष्ठ आपा 
ओष्म्‌ ॥ १४ ॥ श्रावण भाद्रपद्‌ वषा ॥ १५ ॥ आधिन कार्तिक श्रद्‌ ॥ १६ ॥ 
मा्गीशेर पौष हेमेत ऋतु होते ह ॥ १७ ॥ 
2 2, _ ©, प) ४ अयनविभाग । वो 4 9४५ 
तं एते शीतोष्णववाछक्षणाश्चद्रादित्ययोः कारुषिभागकरत्वा- 
दर्थने दे भर्वतो दक्षिणमुत्तरं ॥ १८ ॥ तंयोर्दक्षिणं वर्षी 
द्वमतस्तेषु भगवानाप्याँच्यते सोमोऽम्लर्वर्णमधुयार्् रस 
११.१ ५२..९ ० ५2० १४ 5० € “ १६... १५९५. ९. ०. 
वरछवंतो भवप्युत्तरोत्तरं च सवप्राणिनां वर्ख॑मभिैद्धते ५१९१ 
उत्तरश्च शिरिररवसतय्रीष्मास्तेरषु भगवांमाप्यय्यतेऽकस्लि- 

८ १९ ५; १... ०५. ६. > १८ 1 ©. 94 
्तर्कषायकटुकाश्वं रसां वलर्वन्तो सकवन्दयुत्तरोतरथं सवर 
णिनां ्वरमरपहीयते ॥२० ॥ 

थे ऋत्‌ शद , गीं -ओर ववा इम्दीसे लक्षित हेत ( जनि जाति ) ओर 
चन्द्रमा तथा स्के कारविभाग करनेवाङे होनसे एक वषमे दो अयन होतेह एक 
दक्षिणायन दूसरा उत्तरायण ॥ १८ ॥ तिनमेसे वरषा शरद्‌ ओर हे्म॑त.डन तीन 


{सच्च १८1१९ 3 (क्तव्य 3 दनिणायन्मे पर्ल न जच जव 

६ सू १८ । १९ ) (वक्तव्य ) दभिणायनमे प्रतिदिन चद्रमाकी किरणे यहा सीधी पडतीजाती ह 
ङखछ वल्वान्‌ दाताहं तथा उत्तरायणमे सूर्यकी किरणे प्रतिदिन सीधी पडतीजाती द इससे सूर्य वलवान्‌ 
तार । दमिणायनम प्रतिदिन सूर्यं द्भिणको शकता दै जर उत्तरायणमे उत्तर ( ऊपर ) को चढता- 
ड} यद्‌ कम. यदौ उत्तरगोलमे है दा्षिणगोलमे ( म्यरेलाके दक्षिणम ) इससे विपरीत }} 


(५, 


सूवचस्थान-अ० 8. { ३७ ) 


ऋतो ( छःमहीनि ) का दक्षिणायन रोतांहै इन दक्षिणायनकी तीनों ऋदुवोमे भग- 
वान्‌ चन्द्रमा वलि हताहै ओर अम्छ ङवण मधुर ये रर ( कमसे } चलबान्‌ 
होति ओर उत्तरोत्तर सद प्राणियोका ब चटतांहे ॥ १९ ॥ जर उत्तरायणमें 
शिशिर वसंत ओर ग्रीप्मये तीन ऋतु ( छमा ) हैते इनमे सूयं भगवान्‌ 
वरि होति तथा कडवा केमेला ओर चश्परा ये रस ( कमसे ) वलवान्‌ र्तं 
तथा उत्तरोत्तर समस्त प्राणियोंका घट घटताजाताह्‌ ॥ २० ॥ 

मवति चाञ् ! श्ीताशः ऊदयव्यवां विवस्वाञ्टोषयत्यपि । 


तविभावपि सं्ित्यं वार्थः परयति भर्जाः ॥ २१॥ 
य्ह शक ह कि, चेदमा प्श्वीको दित ( आद्रे } करतां ओर सूयं शोषण 
{ गुप्क ) करताहे-इन दोनेकि जाश्रय होकर वायु प्रजाका पालन करताहं ॥२१॥ 
क | ७५ [। 
अथ खल्वयने दे.युगपर्संवत्सरो सवति॥२२॥ त तु पच युग- 
मितिसंन्ञा खर्भ॑ते ॥२३॥ सं एषं निमेषादिरयुंगपय्येन्तः काल 
शरकवत्परिवतंमानः काटचकरमुर्च्धत ईत्वे "के ॥ २४॥ 
ओर ये दोनों अयन मिलकर एक वष होतांहै ॥२२॥ तथा पांच बषकी य॒गसंज्ञा 
होतीहे ॥ २३ ॥ यह काट निमेषको आदि छे युगपयत चक्की भांति परिवतमानं 


होताहवा रहतांह इससे कोर इसको कालचक्र कहते ॥ २४ ॥ 
॥ भ्रकारातरसख तावभाग । 

इह तु वषारारदूमतवस्षतयष्पघषादचूषः बषडतवा भवात दष 

५ 

वोधचयश्रफोपोपरामनिमित्तम्‌॥२॥ ते त भाद्रषदायेन दिमा- 
सकन ऽवास्याताः ॥ २६ ॥ तद्यधा-मद्रपदराशचचना वषा 

[क +अक म क 9 भ भ्व, म 

# २५ ॥ कातिकमागरवारारद्‌ ॥ २८ ॥ पाषमाघा हमः 
न्तः ॥२९।॥ फार्गनचेत्रौ वसंतः ५ २० ॥ वेराखन्येष्ठो मी. 
ष्मः ॥३१ ॥ आषादश्रावणो परा्डिति ॥३२॥ 

( सूत्र २६ ) ननु क्षयमासेऽयिमासे च विभागवैपम्याद्रविरादिकरमेगैव षडतवो भवति-८ ^श्रीष्मो 
मेपद्रपी प्रोक्तः प्रा्र ट्मिशुनककेयै । सिदहकन्ये स्प्रता वपी वुख्टरश्िकयोः गरद्‌ ॥ धनु्रीही च हेमंत 
वसतः कुममीनयोः 7 इति मावप्रकानः >) अथै-मासविभागमे भका यद है कि) जव मदीना द्या 
चट लज ता ढकि वभाग नद्य टाकता इसके सर्यकी स्{तक्र कष जा नघ्तुविमाग इताद वह्‌ 
भाधप्रकागक्त छिखते ई यया-मेपम ओर इपकी संक्रांति थीष्मच्छ॒ होतार ओर मिशन कर्ककी प्रातर्‌ तथा 


विह कन्याकी वर्प चठ ओर व॒ल चरधिककी श्रद्‌ तथा धचुषू मकरी संक्रांति हेमत्त, एवं कुभ ओर 
-सीनकी खछ्क्राति वसंत चत्र समन्नो ] 


(३८ ) ˆ अुश्चुतसंहिता-भा० टी° । 


यहां वक्विभागसं वात पित्त कफः इन देपोके संचय) कोप्‌ ओर जोतक ईव 
ऋत इख भाति होती वपी, शर्‌, हेमंत, वसंत, ग्रीप्म ओर धराद ॥२५ ॥ 
भादरपदकी आदि छे दो दो मासकी एक २ ऋ वर्णन करी है ॥२६॥ जस मादरपद्‌ 
आश्वेन वषा २५७1 कातक म्‌ागेशोप सरद ॥ २८ ॥ चाप माच हमत 1} ९ । 
प्ल्यन चन वस्त 1 ३० ॥ वरा स्प त्राप्म 1 २१५ ॥ तथा अपाह जम्‌ 
आवण प्रावृट्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्र दकीस्योषर्घयस्तरण्योऽर्पवीया सादयाथः क्षिं निः 


3.८ 62 


मैल्रौया तौःउपथुच्ध॑माना नर्भि मेर्धावतते जरघछिन्नायः 
अमो छ्िन्नदेर्हीनं भाणिनां सीतवातवि्व्धास्नीनां तरिदद्यते 
विदाहीत्‌ पिक्चिसचयमाऽऽपौदयेति ॥ सं संचयः शरदिं पिर 
लमेचे विर्यद्युपञच्य॑ति पकऽकंकिर्दणप्रविरापितः पेतिक। 
न्दयौऽजत्यति \ ३३ ॥ 
उन ऋतवोमेसे वषाकऋतुमे ओषधि तरूण ( नवीन ) ओर थोड्‌ पराक्रमवार्टी 
होती ओर जर दूषित तथा प्रथ्वी प्रायः मट्युक्त होजाती हं । आर यदी ( म- 
ष्यादिके ) उपयोगे अपि इए जव किं जाकाक् मेवाच्छादित ओर परथिवी आ 
( गरी ) हो द्चिन्न ( मीरी कष्टयुक्त ) दहवाले प्राणियोको जीत वातकरक विष्व्ध, 
ओर मंदाभिवाले यदु्योको विदाह पैदा करतेहं ओरं विदाहके कारण पित्तकः 
संचय करतेह । षर वही पित्तका संचय ररद्छतमे जव वाद नदीं रहते ओर 
आका ष्क हीजाताहै (उसमे नलकण प्रायः नरी रहते ) धूप पड़ती ओर की- 
चडपर सूयकी तीक्ष्ण किरणे पडकर उसे सुखात तव पित्तके रोगपेद्‌ा करता 
व 
( सून ३३ ) तरुण्यो नवीनाः ! स पित्तसचयः प्रविरलमेधे वियति पक्रे उपद्युष्यति रविकरैः प्रविखा- 
पित; सन्‌. पित्तरोगानुत्पादयति } ( वक्तव्य )-टम छव्वीसवे सृ्की रिप्पणीमे सर्यकरी सक्राति सेभीः 
चठवभागय क्खञाव हद परल्तु अव यह्‌ वतलानां ह क. एक जगदहतो गिरिर [ख्या प्रह्र्‌ नदस्य 
आर दृसरौ जगह गिन्निर नटी अटणकिया आर प्राह्ट्‌ खदणफरिया वह्‌ कसे १ इसका समाधान यद 


कि (च्ो०) “गगावा दघिणे देभे व्रेवहुमावतः ॥ उभ सुनिभिराख्पातंः प्रादरड्वर्पामिधात्रत्‌ ॥ ९॥ 


तस्या एवेत्तेर देगे दिमम्रचुरभावतः ॥ एताम समाख्यातौ टैमन्तनिनिसवृतर्‌ ॥ २ ॥1* ( अर्ये } 
माका दा ऋतु (विभक्तं करद ॥ १ ॥ अर मँगाक उत्तरके देनेमि जलां सरदी अधिक दती है वहं 
चमत जर व्णमरवेदाच्छवुदो २ मासका अहणकी रै ॥ २ ॥ सारा यदह कि जहां जहां चार 


प्रास ( न्चमासा ) वीं ॥ इतिदं वहा प्राचुट्‌ अष्टम करना नचचाहिये अर्‌ जहा सीतं अवक्र पडता दह जार 
वरणा कमो वहा दिनिरक्रम म्रदण करना | 


भै 
श ७५। 


द 


सूचस्थान-अ० ६. ( ३९) 


तां तंवोष्षयः कार्टपरिणामास्परिर्णंतकीया ब्र्वैत्यो हेते 
प ०. 


भर्वन्त्याऽपैशचे परसत्नाः लिग्धां अस्थ गंयस्तौं उपयञ्यमाना 
मन्दकिरर्णताद्धध्षोः सतषौरपवनोपस्तंभितदेहा्ना देहिन 
मषिर्दग्धाः सनेर्हच्छित्यव्रादपठेपीच्चं श्टष्पणः सर्थय- 
माऽऽपौदयन्ति ॥ सं संचयो वसंतेऽकरदिमंप्रविखापित इषः 


स्स्तब्धदेहानां देहिनी छेन्मिकान्व्यधिीञ्जनंयति ॥ ३९ ॥ 
वे समस्त ओषाधियां समयक्ते परिणामसे हेमन्त ऋतुभं परिपक्र वीधवाली ओर 
बदवाल हाता हई नर स्वच्छ चकनां अच्यत यार उस्कं सपामस आर्‌ सूर्यका 
म्रट्‌ करणा करकं (हमयुक्त वायसे हिय शरीरवाटे प्राणि्योकों {चकनाईइ शतरता 
अर भारापन तथा उपाटलप्ताकं कारण विना वदाहका ब्राप्हर वेदी आषघाद्‌ 
कफ़का संचय करते ॥ फिर बह कफकरा संचय वरसंतक्तमे सूयैकी . किरणोपे 
फौरताहूवा (शाथदराररबाद प्राणयाका कप्रका व्याधया उत्पन्न करतार ६ २४ ॥ 
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तां स्वोषधयो निदधे निःस्षस रूक्षा अतिमान्च ख्ध्व्यो सव 
त्यापं ती उययुज्यमानाः रसर्यप्रतपोपशतोषितदेहानां देहि- 
सी रोध्ष्याष्टंवद्धिीयाच्ं कयोः संच॑यभापौदयति ४ सं 
संचयः प्रघरषि चास्यथं जरोपञ्िज्नायां भूतो हिचदेहनां चा- 
णिना रीतवातवर्षरितो वातिकन्व्याधीञ्जनयति ॥ २५ ५ 


एवमव दवाणा सथयम्रकापहूतरूकः ॥ ३६ ॥ 

वरी आषाधे प्रीष्मकतुमे निष ओर रक्च होती हं तथा जर अस्यत 
दलका ओर इनका उपयोग हौनिसे स्य॑की प्रचंडधप गरमीसे शओोषितशरीरवाले 
प्राणियांको रूखापन, दटकापन आदिमे वायुका संचय करतेह 1 फिर वरी 
वायुका संचय प्राबरट्हतुमे जव कि जसे गीरी पृथ्वी हो छदित ( सले ) 
शरीरबाे प्राणिर्योको शीत पवन वर्षासे पभ्ररितहयो बायुके रोग उत्पन्न करताहै 
॥ ३५ ॥ इस प्रकार यह्‌ दोषो ( वायु पित्त कफः ) के संचय जर्‌ कोपका हेतु 
वणनं कियागया है ॥३६ ॥ 

तत्र वषाहंमतयष्मषु साचताना दोषाणां दारद्सतव्राब्रट्‌सुच 


प्रकुपितानां निहैरणं कतेव्यस्‌ ॥ २७ ॥ 


८ सूत्र ३७ )} “पित्ते विरेचन श्रेष्ठं क़ प्रच्छर्दन दितम्‌ । मर्दन लेदनं वस्िर्वातस्य परिशांतये | 


(४०) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


जो दोष वष, हेमंत ओर ओ्रीप्ममें संचय दो तथा जो शरद्‌ ओर वसंत 
जर्‌ प्रव्दमें कोप केर ( मरुष्यों को) उनकी श्चातिका यत करना चाहिये ॥३७॥ 
दोषशांतिका समय । 
तच पात्तकाना उ्याघानासमपरमा हेमन्ते २रष्सक्ाणा नद 
घे वातिकानां घनात्यये स्वमावत एव त एते सचयप्रकोपोप- 
रामा उयास्याताः \ ३८ ॥ 
पित्तिकोपननित व्याधियोकी हेमतछतुम स्वयं शांति दोजावी है तथा कफ़न- 
नितरोगोकी शाति स्वयं ग्रीष्म तुमे एवं वातजनिद व्याधियोकी शांति श्रद- 
ऋतुमें होती ! यह संचय, कोप ओर भांति स्वभावसे स्वयंदी होत । रेस 
वणन करते हं ॥ ३८ ॥ 
- एक दिन राधिमें ऋतुविभाम । 
तत्र पृहे वसतस्य लिगं मध्याहं यीष्मस्याऽपराहे पाचरषः 
म्रदोदे वार्षिक दारदमद्धरात्रे भ्युषसि हेमन्तमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
॥६९॥ एवमहोरात्रमपि वषेमिव रीतोष्णवषलक्षणं दोषो- 
पचयप्रकोपोपरमेजानीयात्‌ ॥ ४० ॥ 
दिनके प्रथम भागमे वसंत ऋठुका चिद्व ( सदैव ) प्रतीत होतादहि जर 
मध्याहमं श्रीष्मका, अपराहः ( तीसरे प्रहर ) प्राबरट्का तथा सायंकाल ( संध्या 
समय ) वषाका ओर अद्धरात्र रार्द्‌ ओर प्रसयूषकाक ( पिछटी रात=तडकाञ ) 
हेमतकासा समय सदा प्रतीत दोताहे ॥ ३९ ॥ देसे अहोरा्रभी वरषेके समान्‌ 
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शात उष्ण वषाकं चिद्रोसे दषा ( वात एप्त कष ) क सचय कोप आर्‌ शाते 
का दतु जानना चाह्ये ॥ 2० ॥ 
तत्राऽव्यापन्नेष्बतुप्वऽ्यापन्ना ओषधयो अवत्याऽपपर्च तीं 
उपयुज्यमानाः पाणोयुवखवीर्योजस्कस्यो अवति ॥४१॥ तेषां 
व्यापदोऽदषटकारिताः रएणतोर्णवातवाषोणि खल विपरीताः - 
न्योषधीव्यापौं दयस्यधश्च॑तसासुर्वयोगात्‌ विदिधसेगंधाद- 


१८०. 


मावा मारको वी स्वेदि*ति)२॥ 


इनमसे यथाथ ( रीतोष्णवषावाङी ) ऋतवे ओषधि ( अन्न शाक आदि } 
तथा जलभा टाक रहते जर वे यथोचित अन्न जलादिकं उपयोगे आये 
----------------------~----९+ उपयागम्‌ आयि 


( सूत ४२) अदृष्ट ईश्वरो माग्यञ्च ॥ 


सूत्रस्थान-अ० ६. { ५१) 


-इए ( सेवन कि हए ) मटष्योको भाण, आयु, पराक्रम ओर ओज यथार्थं 
उत्पन्न करते ॥ ४१ ॥ तथा उन ऋतुं भाग्यवश् विपर्य्यय टोजनाय ( जैरे 
` हेमंतमे शीत न पडना, ग्रीष्ममें गर्मी न होना तथा वषामिं ज न रसना) ती 
उसमे अन्न ओर जल आदि बिगड जाह तथा वे विगडेद्ए ओषधि जल आदि 
उपयीगमे अलसे अनेक प्रकारके रोग उपत्न होते ! अथवा महामारी ( विभूचि- 
कादि ) से मृल्युकारक ( समय ) होजातांहे ॥ २ ॥ | 
तत्राऽध्यापन्ननामोषधीनासपां चोपयोगः \॥ २ ॥ कदांचि- 
दव्यापन्नष्बरतुषु कृत्यापिशाचरक्षःकोधाऽधर्मर्षध्वस्यन्ते जन- 
पदाः ॥ ९४ ॥ 
उस षिकारके समय डुद्धअन्न तथा नका उपयोग करना उचित है ॥ ४३ ॥ 
कर्मी कभी यथाथं तुम कृत्या ( यन्त्रमन््र जादू टेना ) पिशाच राक्षसादिकोके 
` ऋष तथा अधम इन करकमा दकं दश नष राजाया करतह्‌ ॥ ८४ ॥ 
विपोषधिपष्पर्गधन वार्यनोपनीतेनाऽऽक्रम्चते यो देरीस्तंव 
दोषपर्कव्यविेषण काक्तंदवासवमथपरतिद्यायशिरोरम्ड्वरे 
सुप॑तप्यते ॥ यहनक्षच्रचरितेवा यह दारशयनास्नयानवाहन- 
मणिरस्मोपकरणगर्हितखक्षणनिमित्तप्राद भाविकं ॥ ४५ ॥ 
निस प्रातम वषका वाय तथा वषड अपिधा ओर खाट पृष्पाका वादु ओर 
गृध्‌ जाधक् अवता दोष अरर प्रक्रातावरद् इनस वाके नवाकस्चा मन॒ष्य खसा 
श्वास, छि, ज्ञखाम, शिर्का ददं ओर ज्वर आदि रोगेसे पीडत हौ जातेह । 
तथा खेटे ग्रह्‌ नक्षत्र जादक चारत्रा अथर्वा निकम्मे मटे स्थान प्रक{तिवरद्ध तथा 
रोगयुक्तखी, श्रटी खराव शस्या; विषमआसन सवारी, अश्च आदि वाहन) वह्टी 
आद्‌ तथा द्‌षिश्युक्त माण) रत्ना वारण करन तथा जलाचत साधन करन जादसभा 
रागाका प्रादुमाव हदाताह्‌ अथात्‌ राग उसन्न हात ॥ ५५ ॥ 
तञ्च स्थानपरिव्यागदगतिकमेषायशित्तमंगखजपहामोपहारेज्या- 
जलिनमस्कारतपोनियमदयादानदीक्षाऽस्युपगमदेवतानाद्य- 


णगरुपरेभवितरयम्वं साधं मवति ॥ ४६ ॥ 

उन-रोगेकि परिदारके स्यि ( यदि स्थान अयोग्य हो ता उसका स्याग ) विर 
द्स्तीसे हो तो बरह्मचर्यं इसीप्रकार सवके अतसार शांतिकमं, प्रायधित्तः मगल) 
जपः, हवन, विदान, प्रजा, बद्धाजलिनमस्कार) तप; नियम, दया, दानः दीक्षाः 


भ क क 


८ सृ ४३ ) श्रयनिनिति रोषः ॥ 


६४२) सुश्चतसददता-भा० 2० । 


शरणञाना, देवता, बाह्नण यर इनमें द्धा रखना इत्यादि कारमोमिं तस्र दीना 
-वाह्यि. इन्हीसे आरोभ्यता-ओर ञ्भ हता ॥ ४६ ॥ 
ऋतवोकै लक्षण । 
ऋतनामतररध्वमव्यापन्नानां खक्षणान्युपदक्ष्यामः ॥ ४५७ ॥ 
इसके अनन्तर उत्तम शत्तजाके लक्षण वणन्‌ कर्तह ॥ ८2 ॥ 
हेमत ऋतु । _ , = 
वायुंवोदुत्तंरः शीतो रजोधमाकुखा दिश्य; । छंन्स्तुषीरः 
सविता हिमार्यद्धा जल्षयाभा ४८ दैत ध्वाक्षिखद्धाहमहि 
पोरध्रकंजराभालोध्रभियंगप॑न्ागाः पमिपिती हिमसाहयं प९स 
उत्तरका श्रांत पवन चलता ईइ, ददशा रज अर्‌ व्रूमरस्‌ भृरासी रतातत दहा 
सूयं तषार ( धूमर ) से अच्छादितसा दो ओर. तडाग वावडीं आदि जखङ्य 
इहिमसे आनद्ध ( वरपकी पपड़ीसे वषे ) हो ॥९८॥ काक गेड, माषः मट जर्‌ 
हाथा भ्रसन्न मतवादे रह्‌ छाध्‌, कयना; जाताफडे य दृक्ष फले हा तो उत्तम हमन्त 
ऋत रोतांहै ॥ ४९ ॥ 
शिशिर ऋत्‌ । 
शििरे रीर्त॑मधिकैः वातव्रषट्याकुखा दिः ॥ रषं हेमं्तवत्स- 


८ > 5१ 


वं विज्ञेय छरक्षणं बंधे: \॥ ५० ॥ 
शिशिर ऋतुमें शीत अधिक होजाताहै ओर्‌ पवन ओर वषा दिक्षा व्याप्त हों 


ॐ , छ छ क) 


ओर रेष सव लक्षण दैमन्तकतुकंसे रोतेरै ॥ ५० ॥ 
वसंत कतु । 
दिश्य वसते विम॑खाः कार्नैनेरुपरोभिताभाकिर्सकांभोजवकुर- 
चृता्णकादिपुष्पितेः ॥ ५९१ ॥ कोकिरछोषट्पदगणैरपगीता 
मनोहरः ॥ दध्चिणानिर्ट॑सवीताः समयाः पद्वंलोञ्ञ्वखाभाो२॥ 
वसत ऋतम दशा नमर जीर परश्च; कमल, मास्य आर अपिक पुमष्पत 
दक्षा साहत वन उपवनो करकं शीभत दाताहं ॥ ५१॥ ओर कीकटा तथा 


भारे मनोहर शजार करतें ओर दक्षिणका पवन चरता ओर वृक्षोके कोमल 
नवीन पत्ते शोभायमान रौतेर ॥ ५२ ॥ 


\ 


[क ( 


त 
( श्छि० ४८ ) वानो मल्स्यात्गे कोके तकारे भिक्षुकेपि च] इति । पुनागस्त॒ सितोत्परे | जादीफरे 
नरे पाड्रोगदुमातरे 1 इति च मेदिनी । पचमिद पूरेण सद युग्मम्‌ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० द. (४३). 


ओप्मकतु । 
य्न ताकष्णासुरादिष्यो मारतो नेकंतोऽसर्खः। गः स्तथा स- 
रेतस्तन्ध्यो दिकः भर््छिता इं ॥५३॥ श्रान्तर्चक्राहथग- 
साः पयःपानष्कुख मृगाः ॥ ष्वस्तवीरन्तणैलता विपर्णाकिर्च 


(र कन्‌ धु ८ 5 7 91 त कौण- 
कद्र न / प्यासके- 


> कलि हि तथा 
9-7 ८ तद्रा /& क्न जद 
- 2) & ति 
+ धद ऊश्क श्त शन्न शर ट्म ( 
नपणः 
॥ शट? लिः 
2. {्ट््-- 
> फिर ॥ 
` न्द्रः ८. ~ >) र म 
कन भायमान 
६ ध्टाट ८ द (7 वी 
५, चनक्र 7८ छन्व्ठंट ऋज 
41 ६/4} भट >> ट्न्ल- नी 
नी. 
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~ । व्यति ` ॥ - 
| ष्टके. वृक्ष 
नष्ट टजातह जरसे भरे वावडी आदि प्रफदित कमीदनी ओर नीट कमलो 
स शाभत हतेद ॥ ५७ ॥ पृथिवी चृण सस्थे अ छादेत ओर मेष, वषा करके 
भ्याप्त तथा बहुत सेती आदिसे शोभित होती । वहत नही गजैकर वरसनेवल . 
दरस जाकाङ्ञः सूयं तथा तारागण टके रहते ॥ ५८ ॥ 


(४४) सुश्व्तसंहिता-भा० टी०। 


शरदऋत । 
संश्चरप्णः शरव्यंकः शवेताभ्रविमख नमः ॥ तथा सरास्यवु- 


ईति हसांसघंहततैः ॥ ५२ ॥ पकसुरष्ट्ुमाकीणानिश्री- 


ञ्तसनेष सः ॥ काणसक्ाहर्वधृककासासनषिराजिता ॥ ६० ॥ 

दरद्‌ ऋतुम्‌ स्म्य वञ्च पग वर्णे ( पतता ट्य ) आर उष्णं दोताह्‌ आकाश 
[नम आर कटी सपद बादल दात्‌ तथा सरोवर हसा साह्त कमलास 
-कोभायमान होतेह ॥ ५९ ॥ नीची ऊँची ओर सम भूमि कीचड ससीमि्च 
ओर वनस्पति सहित हषी .भाभड ( वण ) रुजवंती दुपहरिया कास तथा चिज 
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सार करके शोभित पृथ्वी होतीहै अथात्‌ ये सूच दतर ॥ ६० ॥ 
स्व॑गुणेरतिधुक्तेषुं विपरीतेषु वां पुनः ॥ विषमेष्वपि वा 
दोषौः छृप्यंत्यक्तष देहिर्नाम्‌ ॥ ६१९ ॥ 


€ १६ १ णद्‌ 
( उपर जो छक्षण के वे यथोचित अष्ट कतके लक्षण हति ) ओर याद्‌ 
इनमे अधिक हो (जैसे गरमीमे बहतदी वीक्ष्णग्मीं पडे वा वषामे अतिवृष्टि) 
अथचा पिपरीत ( शीत ऋतुमे उष्णता, गरमीमे शीत ) जथवा विषम कमी न्थून कभी 
अधिक हों तो इनसे मतुष्योके शशारमे वातञदि दोष कृपित होजतिह ( ओर भयं- 
कर रोग पीके करत ) 1 ६१1 
यतन । र 
(ककत = नि ८ * 44 & 0० ८९, ३१०५९. (क 
हरेढसन्ते रलेष्माणं पित्तं दादि निदेरेत्‌ ॥ वषास शमयेद्र 
भग्विकारंसमसुच्छयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति सश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने षषटोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 
वसन्त ऋतम कफ्क शातं करना चाहय आर्‌ शरद्‌ ऋतम पत्तका शाति 
था चपा ( प्राट्‌ ) म वाकी शांति करनी शरेष्ठ है ! जवतक दि पूर्वसंचित दोषोसे 
कुछ षिकार ( रोग ) न उदे उसमे परिलेदी उसकी शांति करदेनी चाकि ॥६२॥ 
प्र शिष्ट । 
तुवोंकी प्रङति ( स्वभाव ) सा. षप. । 
( ॐ० ) दे्मतः शीतलः सिग्धः स्वादुजंटरवहिफुत्‌ ॥ शिशिरः शतलोतीव रूक्षो 
वाताववद्धनः ॥ {१ ४ वसतो मद्रः क्िग्धः शष्मवृद्धिकरश्च सः ॥ ग्रीष्मो सुक्चोतिः 


कटकः पित्तकृ्कफनारनः ॥ २ ॥ वषाः शीता विंदाहिन्यो बाहिमाानिटप्रदाः प 
शस्दुष्णा पत्तक्त्रा नृणा म+पवटावहा ॥ ३॥ 


~ 


£ 


# 


ज 


सूत्रस्थान-अ० 8. (४५ ) 


( अथं )-हमन्तऋतु सतर चिकनी रसम स्वादुं पेदाकरनेवाटी जर जठ- 
राभितेज करनेवाङी होतींहे ! शिदिर अत्यन्त सीतल ओर रक्ष ( ष्क ) तथा 
वायु ( रोगों ) को बटानेवाी होती है ॥ १॥ वसन्त्तु मधुर चिकनी ओर 
कफः घटाने ( ओर कोप करने ) वाली, ग्रीष्म रक्ष ( य॒ष्क ) ओर कटुक. ( तीक्ष्ण ) 
पित्त ( गरमी ) पेदा करनेवाली ओर कफनाराक है ॥ २ ॥ वपा शीतल ओर दाह 
चेदा करनेवारी ओर जटराभिको मद करने ओर वाय॒ पैदा (तथा कोप) करनेवाङी 
हे। शरद्‌ ऋतु गरम पित्तकफे पैदा (ओर कोप) कवाली ओर मतुष्योको मध्यवल 
देनवाटी है ॥ ३॥ 

ऋतुओंके पथ्य आर अपथ्य । 

{ ०) ग्रीप्नेसेव्पदिवास्वापं सिग्धवातघ्रश्ञीतलमाव्पजद्र्मोष्णकटुकश्मरूक्षा- 
तिमेथनान्‌ ॥ १ ॥ सेव्यंवर्षापकोपाभःरयनेचोरिस्थरे ॥ लष्वन्नाम्छविदाहघ्रयने- 
च्छीतातिपेततिकान्‌॥ २॥रक्षषःशालयोयद्राःसरोभश्वदिकासिता ॥ पभ्यान्येतानिदारदिं 
श्रमायुष्णात्पासत्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ हिमिप्रशस्तमनभ्यगश्रमस्िग्धोष्णभोजनम्‌ ॥ तुषारहि- 
मरूक्षात्रे सयाग्यंतुशिशिरेतथा ॥ ° ॥ वसंतेमाक्षिकंमद्यं कांतांजागरणंनिशि ॥ 
भजेतकफव्रं नान्युष्णं व्यज्ञेदधिखुडामिषम्‌ ॥ ५ ॥ 

गरीष्मतमे ( थोडा ) दिनिका सोना हित हे तथा वायुनाशक शीतल स्िग्धं 
खानपान उचित हे तथा धूष उष्ण पदाथ कटु ( चरपरं ) रस परिभरम ओर अति 
मैन ये वर्जित ह ॥ १॥ वषा तुमं शूका ( ताजा ) पापी, उपरे स्थानोमें सोना, 
दरका भोजन, छ अम्छरस, षिदाहके ना करेवा पदार्थं हित है ओर सीत 
{ ठंट ठंदी पवन ओस आदि ) अतिपित्तकारकफ आहार विहार उचित नदीं ॥ २॥ 
( ओर्‌ प्रादृटू्मभी इसीके अनुसार समन्नो ) शरद्‌ ऋतुम इध्च पोंड, चाव, मूंग 
सरोवरका स्वच्छ जलः, च॑द्माकी चांद्नी,. खड, मिश्रीये पथ्य अथात्‌ हितकारक 
ओर परिभरम अति गरम पित्तकारक पदाथ ध्रप अभि तापये अपथ्य अथात्‌ स्यागने 
ठचित ह ॥ ३॥ देमंत तुमे तेखाभ्यंग, भम, तस्गरम भोजन हितकारक हँ तुषार 
(बरफः) ठंटे पदा, रूखा अन्न वर्जित ह ओर हेमंत ऋतुके समानक शिरिर ऋतक 

पथ्य ओर्‌ अपथ्य हं ॥ ४ ॥ वसेतकतुमें शहत ( थोडा ) मद्पान, खीसंग, रात्रि 
जागरण जो अति उष्ण न हो रेस कफनाशञ॒क पदाथ हितकारक हँ ओर दरी, खड; 
मांस आदि कफ़कारक षस्त वर्जित ईह ॥ ५ ॥ 
देश वरीय ( युनानी अभेजी ) ऋतुविमाग । 
ऋतुविभाग सूयेकी किरणोके आधीनहै इससे समस्त एथ्वीपर सव देशोमे रक 


+ क्क 


समय एकमांतिहा कतु नदीं रोती जेसे-विषुवत्‌ रेखाके देशम (नहा मेष जर तुलाके 


(४६ ) खुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


सायन सूर्यं अथात्‌ मीन ओर कन्याके दश्च अश गयेपर मध्याहम शङ्कसे स्‌ः की 
छाया न हो इन्द संस्कृतम .निरभदेरा कहते वहां ) एकव प्रायः आठऋतु दोर 
है ओर यांस उत्तर तथा दक्षिणमें जितनी २ दूर आपिकटो कषठ कम हागी यहं 
-तक कि, पृथ्वीके केदो (उत्तर धव ओर दक्षिण धवो ) पर ओर उनके नंकटक 
देके दोदी ऋतु होती इसी यक्तिसे शूनान ओर दैगलिस्तानभ एकवधमें चार ऋतु 
हती । य॒नानीकं अरवी फारसी अह्वादमे गरू लिखा कि चार ऋतु इसप्रकार 
होती & ( श्वी ) (खरीफ ) ( सैफ ) ( शता ) इनमंस रवीञ मेषः वृष्‌ आर्‌ 
मिथनकी सखं्छातिम दोताहै उसके पीके ककं, सिंर ओर कन्याकी संकांति सेषः 
मोस्रम गरमा होति । फिर वा, दशक, धनुषकी संकांति खरीफ (मोसम खिजा) 
ओर मकर इभ ओर मीनकी संकांति शता( मोसम सरमा) होताहं । आर डाक्टर्‌ 
ग अप्रिजी ईगिस्तामी छतुषिभागके अनुसार इसप्रकार मानतेहं कि माच अप्रेर 
ओर नई ये तीन मरीनि सिम ( "द ) मस्म वहार कहते इ आर न्न 
जोखाईं अगस्तको समर ( ऽप". ) मोम गरम कहतेह तथा सितम्बर अकटूबर 
नवंवरको आटम (^+ प्ण ) मोसम खिजां कहते ह ओर दिसम्बर जनवरी फरवरी; 
कोभी विन्टर(भ ००) मौसम शरद्‌ कहते ह । उनदेशोमें वषाऋत्‌ प्रथक्‌ नदीं करी 
-हे । यापे उन सुस्कोमें उक्त चास्तु है तथापि हमारे भरतखण्हमे प्रवयक्ष तीन 
मोसम शरदी, गरमी, वरसात ओर छः ऋतु होतेह ! जिनमें शरदी ओर गरमीकी 
संधि वसन्त, ओर गर्मी वरसातकी संधि प्रार्‌ तथा बरसात सरदीकी संधिं 
कार्‌ ऋतु समदो इससे यहां उन देकशोका अनुसरण उचित नदीं ॥ 
इति प० सुररीधर्शमै वि० सु्रुतसे० भा० टी० सूत्रस्थाने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
सप्तमोऽध्यायः ७. ` 
अथातो यत्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यहाँसे यंत्रविधि अध्यायका व्याख्यान करते हँ ॥ 
यन्त्रद्तमकोतरम्त्रं हस्तमेव प्रघनतमं यर्जाणामवगस्छ १ 
के कारणम्‌ । तस्माद्धस्ताहते यन्ाणामपरबत्तिरेव तदधी- 
नसवायत्रकमणाम्‌ धयो तत्र सनःदरीराकाधकराणि हास्यानि 
तेषासपहरणोपायो यन्ञाणि ॥ ३॥ 


यत्र ( ओनार ) एकस एक प्रकारके होतेह परच इस यत्रे कामे हाथ 
{ की सफाई ) दी प्रधानहे इससे दाथकी सपादक अभ्यासं करना ~ सर्‌ € मधान इससे हाक सका्का अभ्यास करना चाहिये ॥१॥ 
द्सरमवम्‌ ५. „९ व यमानम 

{ सूत्र ९ ) दस्तमवमगच्छेति साभ्यास हस्तः कर्वन्य ईति ॥ 


सूच्रस्थान-अ० ७. - (४७) 


क्योकि हाथ (के अभ्यास ओर साई ) के विना यंतकी प्रषातति( वरतावमें खाना ) 
असंभव इसस््यि फि यंचक्मं॑हदाथरहीके जधीन है ॥ २ ॥ मन ओर शरीरको 
दाधा करवाल जो श्चसय होति उनके निकाटनेका उपाय यञ कटरातेहे ॥ ३ ॥ 
तानि षटुप्रकाराणि तदथा-स्वस्तिकरथत्राणि संददयंत्राणि 
ताटर्यत्राणि नाडीचन्राणि शखाकार्य्णि उपयत्राणि रेतिश 
वे येज छः भरकारके देोतेदं जस १ स्वस्तिकर्यत्र, २ संदेशयंत्र, ३ तायत, 
2 नाडीरयत्र, ५ शलाकाययंत्र, ६ उपरयत्र ॥ ९॥ 
तत्रं चतंविंरतिः स्दस्तिकर्थन्ाणि । द संददयंने दे एकता- 
खयंतरे । विंशतिनडवः \ अटा्विरतिः राका: । पचवि्णः- 
तिस्पयंत्राणि ॥ ५ ॥ 
उनर्मेते स्वस्तिकयत्र चौवीस प्रकारके दोतेदं ओर संदह यंन दो भकार 
के तथा एकताखयं् भी दोभरकारे होते । ओर नाडीयंत्र बीसभ्रकारके ओर 
शलाकां ( सलाई ) के अट्वादेसपरकारके ओर उपय पचीस प्रकारके होतेह ॥५१ 
तानि ्रायदे सेकानि भवंति वसखतिरूपकाणि क तदटासेााक्षा 
वे सव प्रायः द्ेहैके होने चाहिये यदि उत्तम खोर न हौ तो उसके भतिरूपक 
केसी अन्य पदाथंके होने चाहिये ¶॥ £ ॥ 
तत्रं नानाप्रकारयणं उयालानं दुर्मपक्षिणां संथेर्खानि 
यंत्रणा प्रार्यः सहदानि वस्मचस्सारप्यादायसीदुपदे- 
दार्वन्यर्यतर्वशनादयुक्तितव्थं कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
विसमे अनेक प्रकारके दिसक जीवो तथा सृग पक्षी इनके युखके तस्य 
सखवार तथा ओर ( पहर बनेहुए ) यं्ीके समान यत्र होने चाहिये । इससे उक्त 
-जतुदोके. मुखकी सारूप्ये शके प्रमाणसे शिष्ट वै्योके उपदेरसे तथा 
पयत्र { जो पदहटेके बने किसी शिष्ठैवययफे पाहीं उन्हे ) देखकर तथा 
य॒क्तेके अनुसार य॑त्र बनवाने चाहिये ॥ ७ ॥ 
समाहितानि खि खरदखक्ष्णद्धखानि च ।। खहंडानि सरू 
पाणि सु्थहाणि च करयेत्‌ ।\ < ॥ 
सव यंत्र समाहित ठीक ओर पैने वारीक मुखवारे सजघ्र॒त ओरसंदर 
तथा सुग्रह ( जिसकी पकड अच्छीहौ ) अथवा खगृह ` { निन्द र्खनेको अच्छे 
चावस आदिं हो ) एेसे बनवाने चाहिये ॥ < ॥ 


(४८ ) खुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


( १) स्वस्तिक यत्र) 
५ [१ [१ | [द 2.2 
तत्रं स्वस्तिकयत्राण्य्टादन्चांगुखप्रमाणाने सिंहञ्याघदक- 
तरश्वृश्चदी पिमाजारशुगाटमृभेवोरुककाककककुररचाषभास- 

ऋ # [ म १ ॥; 
दाशघाप्युलूकविद्ियेनमुधक्रौचथ्रगराजा जलिकणाव भजन- 
नंदिमुखमुखानि मसूरङ्कितिभिः कीटेरववद्ानि मृखिङ्कुरशव- 
दावृततवारंगौण्यस्थिविरनषटशल्योद्धरणाथसुंपीदरयंते ॥ ९ ॥ 
उनमे सवसतिक य॑त्र जटारह अंयुल प्रमाणकेसिंह्‌, चाष) मेडिया, तर्ष (तिर). 

रीः द्वीपि ( गडा ), विलाव, गीदड, हिरण, एेवारुक ( दोडकाग ), काक, कंक 
(नना )) रर ( टिरिहिरी ), चास ( बहरी ), भास ( गोसम्रहमं रनेवाला खम 
पक्षी ).राङवाती ( बाज );उदूक चीकःशिकरा) गोध, कच (न ) भंगराजाबया 
पत्राटि, संनननंदी इनके म॒खसमान सुखवारे ओर मस्रस्के समान कीटसे बीचमें 
दोनोंखंड जडे हए जडमेसे अंशके समान गोर पकडनेकी जगहसे होन चाहिये ये 
( स्वस्तिक अनेकमेकारके जंन्रूर ) इद्धी ओर दीक भीतरकी वस्तु वा गहरे 
घावकी वस्तु निकालनेके ल्य ( पकड़कर खीचदेनेके ल्यि ) हते ह ॥ ९ ॥ 

ये सव प्रकारके यैत्र इत प्रथके आरभमे रमसे दिये है उनकी आङ्कतिां क्रम २ से देखटेना)! 

(२) संदंश यन। 

१... ८ श्छ $ अभ, अ, ॐ £ [न 
सनि्थहोऽनियहश्चं संदर षोऽ्ागुखो ४ सवतस्खङ्सांसरि- 
राल्लायुगतदास्योद्धरणाथसपदिरंयते ।॥ १०॥ 

, संदंश (चिमटे या सुहानी) दो प्रकारके होते है । एक सनिग्रह ( जिसमें पकडके 
लिय कड या कीट ख्गीदौ ) दूसरा अनिग्रह ( जिसमे पक्डके ल्यि कु नदो ) 
ये प्रायः सोलह अंगुलके दोतेदे ओर ये वचा मांस ओर वारीक तथा मोर 


नतोमिसे कोटा आदि तथा अन्य वस्तु निकालने ( उखाडने पकडकर खीचलेने ) के 
काममें आते ॥ १० ॥ 





( सूत्र ९ » खस्तिकयत्र-खिडासीति ख्यात जबर इति च । तरकषुः-ख्गादनः शरदरव्यात्रः ] कद. 
सु्मछडः काकाकारः पी । शरगरजः-पीतवर्णचटकः | अजलिः पारि; वालमूमिका च | कणीव्भजनः- 
ववेतचरकः । नदी दपः ते सुखाक्तीनि मुखानि येपां तानि स्वस्तिकयत्राणि कात्‌ । मुखाकारिषः 
येचयुखपु सृ्मतास्थूढताणुत्वमहत्वमिति प्रयोजनम्‌. ¡ वारग ग्रहणस्थानम्‌ | ~ 

( सुतर १० » सनिवधने निनिवधनख्च पोडाशुटौ सदशी दवौ मवत, तथान्यः संदल: पगुलोद्धा- 
राल्विस्तरतोकक्द्धिवाहुरणु्ंयुलिपरातसमागमाङकतिः सृम्यस्याश्षिपकष्मत्रणाधिमासाहरणे । तद्वच सचंडी 
खा च ऋच्गाचूहमदनासक्तद्वि्न मूले स्चकनद्धा इति (इद्धनाग्मटः)] ुचुडी नकचृो इति रोके ; 


सृच्स्थान-अ० 9. ; ( ४९? 


य शरावागले (३) तालयुत्र । ॥ 
तादने द्वादशांगुल मस्स्यताटुवदेकतालद्वितारके कणर्ना- 
सानाडीश्स्याना्मीहरणाथम्‌ । ११॥ 
ताद्यत्रमा दोक प्रकारके ओर बारह अंगरके होतेह । मछलीके ताङ्के 

समान आकृतिवाङे एकताल ओर दिता देसे दो प्रकारके होति ओर ये ताल 
यंत्र कान, नातिका, नाडी इनमे श्यनिकाटनेके कामम आते ॥ ११ ॥ 
` (४) नाडीयंच। 

[+ क, 2 ६ क, = 2 1 
नाडयन्ना पयनेकश्रकाराण्यनेकषयोजनान्यकतोसुखान्युभय- 
तोसुखानि चं तानि खरोतोगतर्दील्योद्धरणा्थं रोगश्ेनाथमा- 
वचूषर्णीर्थ करियीसोकय्योथैञं ति तनि स्रोतोद्रीरपरिणाहाः 
नि यथायोगरप॑सिणाहदीघांणि च ॥ १२ ॥ 
नाडीर्मेत अनेक प्रकारके होति ओर अनेक कामम अतिदै उनमेसे कई 

एकं सुखवाङे ओर क दौ सुख ( तथा अयिकंमख ) बारे हीतिंहं । ( एकमुखः 
सै प्रयोजन एक तरः यख ओर दोनों खोस दोनों तरफ खख अर्थात्‌ छिद्र या खुला ` 
हे ) ये नादीयत्र ( नारी ) खोत अथौत्‌ इद्ियद्रारों ( तथा संधियों ) के शत्य 
निवृत्त करने ( निकालने ) के काममें आततिं । ये नाडी ( थोथीनली ) कणं आदिं 
इदियोके छिद्रमे क प्रवेद करन योग्य ओर यथोचित मरवेर्‌ करने योग्य छवी होनी 
चारटिये \ ओर एक प्रकारके नादीयंत्र रोगके देखने परीक्षा करनके काम्मेभी जति 
तथा आन्रूषण ( दुष्टविषणुक्त रक्त आदि तथा दूषित दुग्ध आदि चूसने जर्‌ दष्ट्वा 
यके खंचने निकारने आदि ) केम कामम जतं ओर क्रियाकी खुगमताके काम 
भगंदरार्शोऽ्दत्रणवस्तयुत्तरवस्तिमूत्दृद्धिदकोवरधूमनिरुद्ध- 

पकाशसचचिरुद्धगुदयेत्राण्यखावृशगयत्रणिचोपारादक्ष्यामः१३॥ 

( सुत्र ११) मत्स्यताट्धवीदल्यच मर्स्यताख्वदिति वा पाठः | ८ म मद्यस्य सत्लताख्वदिति वा पाठः | तालशब्दिन परदे उच्यते | तेन प्व | तेन एक- 

, ताख्मेकप्रदेदो यस्य ततदेकतालम्‌,, दे ताठे प्रदे यस्य तद्वितारुकमिति (इद्धवाग्भटः) । ( सूत्र १२१ 
परिणादस्वु कणीदिप्वेस्ली देय इत (देमाप्रिः)। कंटशव्यदर्खनार्थं नाडीदञ्चांगुखयतां पचांगुकूपरिणाहाम्‌ ॥ = 

( स्च १३) अर्योयत्र त्रिविधम्‌-तद्धोस्तनाकारं चतुरंगुलायतं दस्ततलायतमेकं पचांगुखानि परिग्रहेन 

सुखां परडगलानि खीणां द्िच्छद्रं दर्मना्थैमेकचिद्र कमीणि च्छिद्रं ठ ज्वगुलायतरमंुषठोद्रविस्तारं यदंगुलम- 

चकि तस्यायोऽद्धौगुलमुपरि तथाद्धंगुखेनच्छरतोदतकर्णिकं वतीय ठ तादशमेव शम्याख्यं पाश्वच्छिद्ररदितं 

पाठनाथमिति 1 भगैद्रे ठ च्छिद्रदूष्मोष्ठमपनीय छर्वीत अन्यानि स्वविषये चोद्धन्यानि । द्धवाग्भरः) । 

ष 


(५०) खुश्चुतसंहिता-भ्ा० टी ० । 
यगंदस्यंत्र, अक्शंजाहरणयंन, अडुदर्यत्र, ्रणघसित, उत्तरवस्त, सू्रददिखावण, 
जलोद्रख्रावण, ध्रमनिरुद्प्रकाराक) संनिरूढण्द ये सव य॑त्र तथा तवा ( गिलास ) 
ओर श्रंग (स्ीमीयंतर ) ये सव उपरोक्त नाडीयंत्रके श भेदमेसे द इन्दे हम अगाडी 
वणेन को ॥ १३ ॥ 
( ५) शलाकायंच । 


दराकयंत्राण्यपि नानाप्रकाराणि नार्नाभ्रयोजनानि यथा- 
[*. ~. £ अ ८ 9 € ४ 4 ठ [+ 

योगपरिणार्हवीर्घाणि च तेशां नड्पंदश्रपुंखस्ैफणवडिश- 

सुखे द दे ` एषणवयृर्हुनचालनाऽऽहरणार्थसुपदियते ॥ १९ ॥ 


५५ 
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रलाकार्यन ( सख्यं } मौ नानाप्रकार होतेह ओर नेक कामि अतह 
ओर जितने जहां प्रवेश करने हों उनके अनुसार खे हेतेहे उनमें दो दो केञवोके 
समान वुरीके समान सपक फणकी भति आगमे कुक मेश-चिपदी तथा मची 
पकड्नेकी वे्चीके समान सुखवाी चाहिये । जे व्रणे राध जाद्‌ वस्तु इरने 
तथा दूने ओर टहलने तथा निकालनेके कामके हेति ॥ १४॥ 

९ ५. * ४ ९462 2 = ~ ठा 7 ९ 
नस्रदलमान्नसुखं 8 ।कचिदानतमर स्रौतांगतराल्योद्धरणाधेम््‌ 
।१५॥द्‌ कार्पासछ्कतोष्णीषांणि पमांजनक्रियासु१६्रीणिं 

© = 0 
दन्थाक्ृतीनि खहुसुखानि क्षारोधधभणिधानाथम्‌ ॥ १७॥ 


ओर दो सलाई मरको दारके समान युखवाी ओर जिनकी नोक कछ 
नीचको आंकडेकी भांति खडी होये कान नाक आदिका मेर या राध आदि निकाल- 
नर कामम आती दं ॥ १५ ॥ ओर छः साई देसी हो जिनकी नोकपर रई लि- 
पा डाय व्रण पोछनेके काममें आती ॥ १६॥ ओर तीन शाका चमचेके 
समाननाच सुखवाढी हे ये णमे क्षार तथा जन्यजोषध परहुचानेके द्यि हो तीरे ॥ १५७॥ 
न्यन्यानि जाम्बवेवदनानि जीएयंदुरवदनानि षड्‌ वा- 
लकसस््रभिपरतानि ॥ १८ ॥ नालारबुदहरणाथमेकं कोलास्थि- 


ति _ (च्ल प कका ददद --- स्च १४ ) तेषमिषणकर्मणी द्धे गंड़पदसुखे तथा चालनं दशद्वादशागुरी गरपुखमुखी यूहन- 
निवी, दाद्यभेढागु दवावदिकणारलौ जआदरणार्थं वडिश्षमुखी तत्र चारन्ूहनादरणारथः पट्‌ दक 
दति (उृदधवागमटः 1 तथा च गर्भशकरुः राछदत्वोऽणगुरुः प्रणामो मूढगरमादरगे-तथा स्पपणामयेे 
मव तदास्वमरमव्धाद्रणारथमू | तया दतोनघौतन चहं वरुलयुल समचा द्धन ४ 
१, मिति | (सृतर१८) जपववल्य वदनमिव वद्नमेषा तीन मावस सृष्ययुलाकारला 
अंङुरवदनानि वक्राणि | तऽमगूुखाकरारमुखानीर्ति 


सूचस्थान-अ०७. ९.) 
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दरखमात्रसखं खदवीक्ष्णोटम्‌ ॥ १९॥ अंजनाथमेक कडायप- 
षमडटमभयतो सकखायम्‌ ॥ २० ॥ सृच्रमागविश्णोधनाथसे- 


ख़ माटखतोपष्पत्रतायपमाणपारमरलाम्त ॥ २१५ 
तीन दखाका नामनपफलके मखफे समान सखवारी ओर तीन अंके समान 
सखवाी हो \ ये छो श्चलाकायंत्र अभिकम्‌ उपयोगी दोतीर्द ॥ १८ \ ओर 
नासद ( नासिकामे जो मांस आदि वटकर रसोरी हो उस) के दूर करनेकों 
क यन्न ठेसा चाहियि जो छे वेरकी ठीक आधी गुटकीकफे वद्य सखाया हीं 
ओर खारी तथा निसके किनारे तीक्ष्ण (पने ) हो ॥ १९ ॥ ओर नेमिं अंनन 
आदि डालनेके लिये मटरके समान गोछ मोट वीचमेसे ऊखछ सथू आर दोना 
` अग्र (गाबहुम ) ऊ पतल स्वच्छ साफ हो एसी सलाइ चाहिये ॥ २० ॥ 
सत्रमार्मके श्ञोधन कश्नेको मारतीके पष्पके समान सापः गोर अथ्रमामवाटी 
तथा सवकी सच साफ हो एेसी शखाका चाहिये ॥ २१ ॥ 
उप्त ! 
+ ९0 ®= £ न & [> 
` उपयेत्राण्यपि रज्जुवेणिकापड चमोन्तवल्करूरतावच्ठील- 
, ऽदममुद्वरपाणिपादतखां गुलिजिदह्यादल्तनखमसुखबाराश्चं कंटक- 
` आाष्टीवनप्रवाहनहषीयस्कातमयानि क्षाराधचिभेषजानि 
चति ॥ २२॥ 
उपयंत्र जथौत्‌ काम पडेनपर कई जगह यत्रका काम देनेवारे पदाथ अथवा 
य॑त्र क्रियाम सहायक वस्तु जैसे रस्सी, तिरुडायाहवा -सत, रेशम, चमडा दक्षो 
भीतरका बकला, वेर, वख, ठेकरी, पर्थर, काठकी मोगशै या हथोडी हाथरपौक, 
, दथटी, अगुरीःजिहादांतःनाख्न)सृह, वाङ ओर कटा (पिन) वृक्षोकी शाखाधरूक 
ओर कुट्टी प्रवाहुन ( किनछना जोर गाना ) हषं, कातलोह तथा भय जर क्षार 
( खार या तेजाव ) तथा अभि ओर भेषज ( परक्षालनादिके अर्थं काथादि तथा 
र{पणाथ मरहम. जाद्‌ यथायांग्य जाषव ) इनक अतर्क अर जहा जव 
ददाथका काम पडे वे सब उपयंत्र कराते ॥ २२ ॥ 
एतानि द्‌ हे सवस्मिन्देहस्यार्वयवे त्थी \॥ सर्पो कोटि घम 
न्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


इन सव यत्रा उपयत्रीकाों देहम तथा दरीरके किसी विभागमे संधि, कोष्ठ 
ओर धमनेयामे जहां जहां जस निप्से काय सिद्ध दी वहां २उसरका उपयोग 


# 


(५२) ख्श्चुतसंहिता-भा० टी०। 


\ 


क्रे \ ( जैसे नख ओर दातसे कांटा ओर जिहासे आंखका ङणकं नकाटना 
महसे एक दना इत्यादि ) ॥ २३ ॥ व क ध 

यत्रकमाणि तु निधातनपूरणंवेधनैवयरदनवतिनचाखनविनते- 

नविवरणकडनमार्मविक्चोधनविक्च्णाहरणीऽर्च्छननर्मनवि- 

रमनभज्चनोन्मथनीर्चषणेषणदीरणङ्करणपक्षाखनध्रचमन- = - 

पमंिनानि चतुर्विरातिः ॥ २४ ॥ । | 

यंत्रोके काथ प्रायः चौबीस प्रकारके है ( १ ) निधौतन ( व्रणकी राध जिका 
इधर उधर फैलाना ) (२), पूरण नेत्रो तथा त्रणादिमें तेलादि जौषधको पडंचाना)ः 
( ३ ) वेधन ( रस्सी श्रत वख आदिसे बांधना ), (४ ) व्यूहन ( इकट्ा करना 
समेटकर्‌ निकाठना ), ( ५) वर्तन ( फटेहुए रणको समान करना), ( ६ ) चारन 
( चायमान करना ) ( ७ ) विवसेन ( वायु या दुष्टमखादि निकाल्नेकों वा यां 
अन्य ओषधादि मरना ); ( ८ )विवरण( षावके सुहको खोल देना )\ (°)पीडन(ाध 
पीपादि निकालनेकेलियि अंगुीआदिसे सूता दबाना )› ( १० )मागेविज्ञोधन (सत्र 
आदिकं मागे तथा घावसे राधञादि निकलनेके मागेको रोधन करना)(९ ९) विकर्षण 
(्रणञओंदिके दष्टपदाथको सेचलेना),(१२)आहरण(्रणसे मल्वाहर निकाटना);(१३) 
आच्छन्न(्रणका सुह सकोडना ), ( १४ ) उन्नमन (ऊपरको म ऊेजाना), ( १५ ) 
जिनमन ( नीचेको मल लाना ) ( अथवा उन्नमन ऊपरको नवाना,षिनमन नीचेको - 
नवाना); ( १६) भंनन (अलम अरग करना या मर्दन करना);(१७)उन्मथन(मथना 
विलोडना);(१८)आनचरूषण(विष वा दुष्ठरक्त वा दूषित दुग्धादिको सीगीञदिसे चूसना); ` 
{ १९ ) एषण (णके इष्स्त जदि जो फेलतेहौ उनकी गति रोकना); (२०) दारण 
(्रणके यँहके चोडा करदेना), (२१) ऋञ्चकरण (वक अस्थि आदिको.सीधा करना 
या कटारको नरम करना), ( २२ ) प्रक्षालन (निव, त्रिफला आदिकं काथादिखि ` 
रण्‌ धोना या तरडे देना): (२३ ) प्रथमन (नासिका, कणं तथा ब्रणमें नसे 
कोई पिसी वस्तु एक देना ), (२४ ) परमार्जन ( अगली या वख या रुदसे धाव 
पोना साफ करना ) इसप्रकार ये २४ कमं यंत्नोके हे ॥ २४ ॥ 

स्वबुद्ध्या चापि विभजेयन्त्रकमंणि बुद्धिमान्‌ ॥ अंँसख्येय- 

विकल्पत्वाच्छल्यांनामिति निरयः ॥ २५ ॥ 

१ धावे ओर त्रणोके अरसेख्य भद्‌ हैँ इस कारणसे ` इदधिमान्‌ वैद्य अपनी 

सेभी यत्रकममें जैसा जरां उचित हो स्वयं निर्माण कर छे ॥ २५॥ 

( सृ २४) (लन र) ज्त्स्यकरः स्स्वाचूनकाः उन्न चनन संख्यासु चका; सन्ति न त्नन्वयसूचकाः | 








सूवरस्थान-अ० ७9. (५३) 
यंचरीके दूषण । 
तत्राऽऽतिस्थटमसारमतिदीधमतिहस्वमयाहिविषमय।हि वक्तं 
रिथिलमयस्यु्नत श्डकीट मृदुसुखं मृदुपारमिति इादरयं्न- 
, दोषाः ॥२६॥ 


( १ ) अतिस्थूर (जो बहत मोटा हो), (२) असार ( निःसत खराब रोहसे चना 
इवा ); (३) अतिदीषे (बहुत बडा या छवा), (४) अतिह्स्व बहुत छोटा या वारक ), 
(५) अग्राही (जो पकड न सके), (६) विषमग्राहि (कुछ पकडे कुछ न पकडे या थोडी 
दूरमेसे पकडे), (७) वक्र ( जिसमे बर्‌ या खम पडगया हो जो सडगया हौ ); ( ८ } 
शिधिल( टील ), (९) अच्युतं (बहुत उभरा इवा या वडत ऊँचा उठा इवा), (१०) 
मृदुकीट ( जिसकी कीर ठीरी हो), ( ११) मदुमुख (जिसकी नोक नरम हो ) 
( १२) मदुपाश् ( जिसकी फास कंडी या कील टीखी या मुलायम हौ ) यत्रोभे 
ये वारह दोष ह ॥ २६॥ 


ष क 9 


तेदेषिर्विंनिभक्तं य्चमष्टादशांगटस्‌ परदार्तं भिषजा तेवं 
दधिं ९ 
तंद्धि क्स योर्भयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


क कनक 


इन ऊपर चिलिहुए दोषेोसे रहित अटारह अंय॒खका प्रायः यंत्र वेदेनि शरेष्ठ 
समञ्चा है ओर वही सब कर्मोमि उपयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ श 


दयं सिहमखाययस्तं गदं कंकसखादिभिः ॥ नि हस्तं इनिः 
दास्य राखर्यक्तिव्यपेक्षया ॥ २८ ॥ विवतेते सरष्वर्वैगाहते च 
दारयं निरशद्योद्धरते च यस्मत्‌ ॥ यंत्रेव्वतं; ककञ॑खे प्रधानं 


वृर १७... €. *\, १६१५ 


स्थानेष स्वेष्वविकारे चेवं ॥ २९ ॥ 
इति खुश्चतसंदितायां सूत्रस्थाने सत्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

जो शस्य ( कांड जदि या शख असखादिके इकडे अथवा ओर दुष्ट वस्तु 
दारीरमें प्रविष्ठहुई ) वाहर दीखती दो उसे सिहयुख आदि यं्ोसे निकाटनां 
चाहये।जर जो भीतर धुसी हो उसे ककमुख आदि य्॑रोसे शनैः शनेः निकाले  शसखकीं 
नियोजना करने ( चीरने फाडने ) फी अपेक्षा यह यल योग्य है ॥ २८ ॥ सव यं 
में कैकञ्चखादियंत्र प्रधान हं क्योकि, घाषमे अच्छी तरह प्रविष्ठ होतेह ओर संचार 
करते दँ ओर दुषटवस्तुफो पकडकेर सेचरतेद इसीसे सस्य ! ओर सव स्थानों 
साधे जादि मृदुस्थानेमेभी विकार ओर शरदित काय सिद्ध करतेहे ॥ २९५ ॥ 

इति श्रीपं °मुररीषरडमवि ° ुष्ुतसं ० भा० टी ° सूत्रस्थाने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


(५४) खुश्चतसंहिता-भा० ० । 


अष्टमोऽध्यायः <. 
अथातः श्खावनचारणीयमध्याय व्याख्यास्यामः ४ 
अव यासे शश्चावचारणीय ( शोको कामम लानेके ) अध्यायका ्पाख्यान- 
क्रते ह ॥ | 
विंशतिः रखाणि ॥ १ ॥ तव्था-मंडलाय्करपत्रवृद्धिपन्ननखं 
४ ९५ ११ 
साखमुद्िकोत्परपत्रकाऽद्धेधारसूचीञुरपत्राटोभुखरारारसुखाः 
¢ ध (4 
ऽतरमुखननिकूचकष्ठारिकानी हिश्रुखारावेतसपत्रकबडिददत- 
दाकेषण्य इतति ष२१ 
वीसप्रकारके प्रायः शख होत ॥ १५ जेस १९ मंडलाग्र, २ करपत्र, ३ 
वृद्धिपत्र, ४ नखशखः५ खदिका, £ उस्लपत्र ७ अद्ध॑धारम्‌ ८ सूची ९ कुर्पत्र १० 
आदी, ११ शरारिश्चख, १२ अतञ्चख, १३ तरिदरू्वक; १४ कटारिका, १५ 
व्रीहि, १६ आरा, १७ वेतस्षपत्रकः १८ वडिर, १९ दतर, २० एषणीं 
इसप्रकार शोके वीस भेद ह ४२॥ 
इन सव्र राखोकी आक्रतिया ईस प्रथके आरभमे सिखी वहां देखटेना 
शस्त्रके कायं । 
* © ५, & @ ओ > ऋ @ 
तत्र मंडलाय्करपन्च स्यातां छदने रखने च ॥ ३ ॥ वृद्धि 
यन्चनखशाखमुद्धिकोत्परपल्काद्धेषाराणि छदने भदने च ॥४॥ 
सुचीखुशषपादीसुखशयारिघुखतसुखशिकूचकानि विखावणे 
॥ ५ ॥ कुठीरिकाव्रीहिसुखारवेतसपव्रकाणि यधन सूची च 
॥ ६ ॥ वडिश दन्तेकुश्चादरणे ॥ ७ ॥ एषण्येषणे आनु. 
( चत्र २) गलर््णम्‌ | ` (स्च २) गसल्भणम्‌। मंडलाममू-परदेशिन्यनविस्ठृतफाटम्‌ । करपत्रमू-द्शरुल दयगुरमि- 
स्तार सृदमर्दत खरधारपस्थिच्छेदनायमपवृद्धिपत्रम्‌-शसकारम्‌ । नखराख्म्‌-भ्ंगुर्तेकतोऽश्वकरणैसुख- 
मन्वते वत्सदतमुलं सृ्मशव्योद्ती । सुद्रिका -ग्रदेलिनीप्रयमपवेग्रमाणपेणद्त्ता | उत्परपत्रम्‌-कमल- 
पन्रकारमरू। अधैवारम्‌-घासर्थवुतघ्चरकस्म्‌ । सुची-त्रयगुख दवगुख सार्दधीरुला च धनुरा प्रोददिसुखा। 
छुरपतनम्‌ -दभपराकासम्‌आटीसुी--शरःरिपमियुली । शरारिुखी कर्तरी । अंततदुलम्‌-यरद्रचन्द्राका- 
रा्रदधगुर्फलम्‌, | त्रिक चकम्‌-इततेकमूलमम खनिब चरिसून्िकम्‌। छुठारिका-प्रथुदडा मोऽताकाराऽद्ध- 
गल्पन्म । ब्रीहि घुखम्‌-मव्याद्धागुरुफलम्‌ । जसय-चतरखाद्धाग॒ल्डत्तसुखा 1 वेतसपत्रकमू-वेत्रपत्रा- 
कास्मनडिशः-ज्यवनतलः सूचीतीस्माग्रो मलतयग्रहणकंरकाकारःदेतरीङः-किचिदानतामरस्तीकष्मकटकः; 
एपर्यीद्वे-तयोरेकाांगुल अन्या सूचीसस्थाना भाराक्तसूव्रतिवद्धा नानां भगन्दरगतीनां च भेदने ॥ 
{ दृदवारभटादौ }( सूत्र ५.) आटिभाटी आडिवा शराश्षधिणि-मतस्यमेदे च ॥ (० स्तो० म०} 


सूत्रस्थान-ञ० <. (५५ ) 


लोम्ये च ॥ ८ ॥ सच्यः सीवने ॥ ९१ इरयष्ठविधे कमण्यु- 


पयांगः रास्राणा उचास्यातः ॥ १० ॥ 
इन शखीमेसे मंडार ( कोय दशत ) ओर करपत्र (जरौ यादो 
कसती ) काटने जर चीरनेके काममें आवी ॥ ३ ॥ बृद्धिपत्र ( बारीक नोकका 
द्रा ), नखशख ( नोहसना ), युदिका (छोहेकी वनी चदकीसी)) उसर्पत्रक (क 
मद्पत्रके आकार शख ), अद्धंधार ( अपधारा )ये काटने ओर्‌ भदन~टुकडे कड 
कसनेके काम अतिहै ॥ ४ ॥ सची ( सइ ). करपत्र ( शकं पत्रतुस्य सूक्ष्म नोकका 
रख ),आदीमख ( कैचीके फरक तुरय सुखवाख), शराश्यिखं ( कैरी ) आर मतश्चख 
(जो अद्धच॑दाकार हो ओर उसमे आध अगुरु नोक दो >, विष्वक्‌ { इसमे तीन 
या चार छो २ नोक हं ) ये रुधिरखावण आकि काम आरतिहै॥ ५ ॥ कुशसिकिा 
गोदेतके समान आकार आध्ज॑गट धारवारी ओर निसमें वडी लकडी टमी); 
व्रीहिशुख (वरमा), आय (आर), वेत्तसपत्रक (वेतके पत्रक समान शख) ये छिद 
करने (वींधने)के काम आति तथा सुरभी वीधनेके- काम आवी ॥ ६॥ बड 
( मछली पकडनेके कटिके समान शस ) , ओर द तश ( मडाहुवा आकडा ) ये 
व्रणादिसे कौर वस्तु निकालनेके काम आते ॥ ७ ॥ ओर एषणी ( केचुचेके 
मुखतुस्य जआकारवाखा शख ) वर्णातगत दुष्ट पएयादिके टूटने तथा अदुलोमन 
करनेके अथात्‌ स्रवते हवे ब्रणमेसे पीप जदि ठीक २ निकाटनेके काम जता- 
हे ॥ ८ ॥ सूयी (स ) फटेहए कटेदुएको सीनेके काम आतीहै ॥९॥ रेते 
आट प्रकारके कायोभें शोका उपयोग किया जाता ॥ ९० ॥ 
तेषामर्थं यथायोगयहंणसमासोपायः कमसु वक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
तत्र वृद्धित्रं वृतफंलसाधारणे मभि ग्हीयाद्धेदर्नल्येवं 
सवीणि। १२ ॥ 
अवे कारयाम उन शखोको यथायोग प्रहुण कश्ने ( पकड़ने ) करा उपाय वणन 
किया जाता ह ॥ ११॥ उनमेपे बृद्धिपत्र (रे ) के दतष्छट भुशयि (दस्ते) को 
साधारण भागमेंसे पकडना चाहिये ओर सीपरकार संप्ण भदनशखोको पकडना १२॥ 
बृद्धियनत्र मंडला किंचिदुर्तनपाणिन खन व्हुणेऽव- 
चायम्‌ ॥ वृत्तामे विसखावणानि ।॥ १३ ॥ 
वाद्धयत्र ओर मडखाग्रयत्रको छेखन ( चीने ) के निमित्त कुछ उच दाथस् 
पकंड ओर कडवा चवि ओर विस्मविण ( रुधिरादि निकालने ) यत्रोको उनके 
मुख्य ( दस्ते ) के अग्रभागमेसे पकड़ना राहिये ॥ १२ ॥ 


(५६) दुश्चुतसंहिना-भा० टी०। 


विररेषेण बालब्द्धसच्मारभीरुनारीणां रान्ना राजपुत्राणां च 
िकूर्यकेन धिखावयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विङिषकर बालक, वृद्ध (बद ) सुद्मार ( नाजुक ) भीर ( उरपोक ) ओरसो 
तथा राजा ओर शजकृमार इनका चिक्यक यंत्रसे रक्त निकाटना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तरप्रच्छादितवंतमंशष्टष्देरिनीभ्यां बहिसुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
बरीहिप॒ख यत्रको सेवे पकडे कि, उसकी सव मठिया दथेरीसे टकजाय. अथात्‌ 
स॒षिया सदरम आजाय जर अग्डे ओर उसके पासकी अगुलीसे पकड़कर काय कर १५ 
कृटार्किं वासहस्वैन्यस्तामितरहस्तमध्यमांगल्यांगुठविष्टव्य- 
यामिरहन्यात्‌ ॥ १६ ॥ आराकरपत्रेषप्यौ मदे ५१७ रोषाणि 
त॒ यथायोगं गह्णायात्‌ ॥ १८ ॥ 
कटारिका शको बेपि हाथ पकड ओर दहिन दाथके ॐगरठ ओर बीचकां 
अग॒रीसे जमाकर काये करना चाहिये ॥ १६ ॥ आरा, करपत्र ओर एषणीको 


जडभेसे पकंडे ॥ ९७ ॥ ओर शेष शसखरोको जसे कामम ठीक अवे उसी भांति 
पकडकर काय करे ॥ १८ ॥ 


तेषीं नामभिररिवंकृत्यः प्रायेण व्याख्याताः ॥ १९ ॥ तन्न 

नखशखेषण्यावष्टा गरे सच्यो वक्ष्यते ॥ २० ॥ 

उन सब शखोकी आकृति प्रायः नामोहीमें कहदीगई ह ॥१९॥ उनम नखकख 
ओर एषणी जठ अंगुले होति ओर सृचियों '(घुदयों) को अगाड़ी वणनकरेगे२०॥ 

वडिश दतरेद्ुश्चानताथे तीक्ष्णकंटकप्रथमयवपत्रसुखे ॥*९॥ 

एषणी गंड्पवाकारसुखी ॥ २२१, 

वड ओर देतद्‌ आगेस कुड मुड़ ओर येने कटिवे ओर यवके प्रथम 


प्रके समान यखबाले दोतंहै ॥ २१ ॥ ओर एषणी केञ्चवेके आकार ( यख ) ~ 
वाटी होती है ॥ २२ ॥ 


प्रदेरिल्ययपवप्देशषपमाणा स॒द्धिकौ (२२१ द्गस रारारि- 
सखी सां कत्तराति कथ्यंते ॥२९॥ शेषाणि त षडंगानि ५२५ 


स॒द्धेका तजनी अगिं अगल पोरवेके प्रमाण होती ॥ २३ ॥ शरारियखी 


दश अगकी होतीहं ओर उसेदी कतरी ( कैंची या कतरनी ) भी कहते ॥२५४॥ 
ओर शप शख पायः छः अंके होतेह ॥ २५ ॥ 


( सत्न १४ ,) रक्ताभेति नेपः ¡ स्त वितरावयेदित्यन्वयः | ( सूत्र १५ ) गृहीयादित शेपः ॥! 


सूचस्थान-अ० ८. (५७ } 


श्रष्ठरख । 
तानि सयहाणि सखोहानि साराणि सुरूपाणि सुसमाहित- 
मरखायाण्यकराखानि चेति शखसम्पत्‌ ॥ २६ ॥ 
निन राखोक पकडनेके स्थान स॒खिया आदि अच्छे अथवा उनके रखनेके 
स्थान अच्छे हो नियये मेदे न दा अच्छे खोहसे वनेहा, उनकी धार अच्छोद, 
सुन्दर रूपवारे हो, उनके यख तथा अग्रभाग ठीक हों तथा कराल ( खरखरे ) 
नहा ये शाराक सपात्तं जथात्‌ उत्तमता ह आर उपराक्त गुणयुक्छ सव शखर 
होने चाहिये ॥ २६ ॥ 
द्‌षित शख 
तन्न वक्रं कटं ` खंडं खरधारमतिस्थर्टसत्यल्पमतिवीधमति 
हस्वमित्यष्टो राख्दोषाः ॥ २७ ॥ अतो षिपरीतगुणमार्ददी- 


तारस्य करप्रात्तंद्धि खरधारमस्थिच्छेदनाथम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनमे बल षड्गया हो, ट्टे होगयेदो, कुड (मेटेजो चल्तेन हों) खंड 
(जो द्ूटगये हो खंडित हो ), खरधार ( जिनकी धार खरखरी हो ), अतिस्थूल - 
( बहुत मेदे ), अस्यल्प ( ममाणसे कम वहत पते ), अतिदीधे ( बहुत खे ), 
जतिदटस्व ( बहुत छोटे ) य श्ख्ोके आट दोष हँ ॥ २७ ॥ जिनमें ये दोष नरी 
हों ठेस शोको कामम छाना चाहिये परत करपत्र { आरी करोती ) के सिवाय 
क्योकि उसमे खरखराट ( दति ) दडधी काटनैके ल्य होतेदी ईह ॥ २८ ॥ 
। शखख्रोकी ` धारका-भरमाण । 
तत्र धारभदनानां मासूरी सेखनीनामद्धंमास्री व्यधरनांनां 
विखावर्णानां च कैशिकी छेदनौनामद्धेकेदिक्रीति ॥ २९॥ 
मेदनशखोकी धार मसरके समान होनी चाह्पि ओर लेखन ( चीरके ) 
शरोकीं आध मसूरके समान, ओर वीधने ओर सूधिर उवानेके शखोकी बालके 
त॒ल्य तथा काटनेके शखोकी आध वाके बरावर चाहिय ॥ २९ ॥ 
क 6 + ८ > क भ [। 
तेषां पायना रिषि क्षारोदकनैरेषु तच क्षारपायितं शरद 
. स्यास्थिच्छेदनेषु उदवकपायितं मांसच्छेदनभेदनपारटनेषु तेर - 
पायितं रिराव्यधनसायुच्छेदनेषु ॥ ३० ॥ 
उनकी पायना (पेैनाना ) धारकी रक्षा करना तीन भरकारते है क्षार (खार या 
तेनाव ) से, जरसे ( जर्‌ डालकर धार वनाना), तैसे (दमे ठीक राखना ) ठन- 


॥ 1 


(५८) सखुश्र॒तसंहिता भा० टी०। 


मस खारया तेजाबके पनाय इष ( रक्षाकंय ) वाण राद्यप आर्‌ आस्य काटनर्क 
काममें छाने चाहियि ओर जरते रक्षाक्ियि ( पेनाये इए ) मांसके कदन ({ काटने 
टकडे ) करन ओर उपाके ल्यि तथा तेरसे रक्षाफिये ( धनाय ईए या चुपड्‌ 
हए ) नस वधन, वडा चंस्च काटन जार्दकं काम जान वाह्ये ॥ ३० 1 
षा निरनीर्थं श्दक्ष्णशशिखा माघवणा । धारासस्थापनार्थं 
साद्परीपफखकन्मिति ॥ २१ ॥ अर्वति चाच \ 


उनके निान ( शाणपर चाने ) के स्यि शछद्णरिला ( साफ पथरी या मसा- 
छेकी वरी चक्री) जेसी शाण चडानेवाङे स्खतह या उडदके रगका पथस चाय 
ओर धार्‌ वनानेको संभलका फट चमेटेकी जगह होना चाहिये ।॥ ३१ ॥य 
शछीक हे कि- 
शस््रधारक्यि परश्च । रि 
यद्‌ सुनिशितं शलं रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌ ४ सुगुह्यत 
क 00 


प्रमाणेन तदा कसस्चं योजयेत्‌ ५ ३२) 

जव हनश्ान धराहृवा, पनायाहूवा,) वार्‌ बनासाहुवा) रख प्सा हय कः रसस 
ठक बाट कट जाय ( सुडजाय ) तव प्रमाणसे पकड कर कामम्‌ लवि ॥ 

अत्नशस् ) 

अल्लराख्णि त खन्सारस्फटिककाचङ्रुविदजरोकानिक्च 

रनखमोजीरोपालिकाराकपच्चकरिवाखं सख्य इति ॥ ३३ ॥ 

राक जमाव या शक्रा जगह जो याड काम दसकं उन्द्‌ अर्शस यां 
उपरख कहतंहं । जसे वांस या श्र) स्फटिकः, काच, ऊुरुषिंद ( विद्र ), जोक, 
आपे, क्षार ( खार या तेजाव ), नखून, गोजी ( गोनिहा- या सिरीरिका वृक्ष) 
दोफालिका, रक्तता ( जिसे वगाीभाषामें सेली कंते ह ) तथा अन्य तीक्ष्ण- 


पत्रकं दाक अर पत्र पत्ते पानी आदि करिवार्‌ हाथी आदि पञ्युवोके वार तथा 
अगरी जादि ॥ ३३ ॥ 


अनरसा वरताव। 
रिगु रखभीरूणां राखाभावे च योजयेत्‌ ॥ तयसारादि 
चतुवेगं छदे भेये चं बुद्धिमान्‌ ॥ ३९ ५ आहायच्छेयभेयेषु 


नखं राव्येषु योजयेत्‌ ॥ विधि : पवक्ष्यते चश्चारक्चारवह्िज- 
सोकसाप्‌ ॥ ३५ ॥ 


४ 


{र ---------------`[`[``[_[____~____~___________~~~~__ 
० ( ३२ ) निनितछरणिखतस्तोध्गीकृतम्‌, । ( सूत्र ३३ ) त्वीचषप्िस्वासौ स्वक्तारः ॥ 


सुचरस्थान-अ० ९. (५९ ) 
वालको ओर शश्ोसे डसेवालोके अथवा श॒ न मिरे तहां छेय ओर भव 
कमम उाद्धमान्‌ वद्य क्सार जादरक चार अरुश्खाका कामम छवि ॥२०तथा 
आहायं खेचने ओर छेदन भेदन कमामे जहां पटुचसकं ( शसीके अभावमोन खनसे 
काम परल आर्‌ क्षार आस तथा जलका (जोक) इनका वाध अमाडा कट्‌म। २५). 
८ ¶ 2 2 ८ 9 2 अ © ® १९ 
ये स्युमुखगता रोगां नेश्रवस्मेगताश्चं ये ॥ गोजी रोफालि- 
काशकपत्रर्विसावयेत्तं तार्यं ॥ ३६ ॥ एम्येष्वेषण्यंमावे तुं 
वाखागुस्यकुरा हिताः ॥ ३७ ॥ राखराण्येतानि मतिभञ्जु- 
नि 1 र > £ णे ५ $ ८0 ० ९ 
देकर्यायसानि द ॥ कारये्तरणेः धात्तं कमीरं कमंकोवि- 
दम्‌ ध २८ ए प्रयोगङ्घस्य वयस्य सिद्धिभवंति निष्यः ॥ 
तस्मीत्पार्चंयः कायः सरखणामादित्तः सदा ॥ ३९ ॥ 


इते सुश्चतसहितायां स्रस्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

जो मुखमे प्राप्त हृए रोग हो अथवा नेत्रीकी पल्कोमे हो तो गोजी, शेपा- 
सिका ओर क्राकपत्रोस रषिर आदि निकाले ॥ २३६ ॥ एष्यकममे एषणीशख न 
{मि तो { नोकदार करडे ) वार तथा अंगी ओर कर्‌ इनसे काम छे ॥ ३७ ॥ 
इन शखोका इदिमान्‌ वेद्य द्ध ओर तावदिये हए अच्छे खोहके वनवा । ओरं 
करणों उपकरण शाखके अनुसार ओर कमकी चतरा जसे दीक कार्यं हो तैसे 
कायं कर ॥ ३८ ॥ एसे प्रयोग जाननेवारे वेरो सदा सिदि हितीहै इस वासते 
आ्योपात शसखोंका परिचय सदा सवदा करना चाह ५ ३९ ॥ 


इति प० सुरीवरनमेवि° सुश्ुतक्त० भा० टी° पत्रस्थानेऽष्रमौऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


-नवमोऽध्यायः ९ 
अथातो योग्यासचरीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यसे योग्यासुत्रीय ( शिष्यको जभ्यास करनके सूचना ) नामक अध्यायका - 

व्यास्यान्‌ करते ह ॥ ¢ 2 १५. 99 ७८ ४ भ ध 
अधिगतसवद्षल्राथमंपि रिष्थं योभ्यं कारयेत्‌ । छेर्यादिषु 
सहादिषु च कंमपथर्संपदिरोत्‌ ५ १॥ 

(° ३८-३९ ) करणैः अन्धः प्राप्त -कमीरं कर्मकारण्ऽककोविद्‌ कर्मैदक्ष यथा स्यात्तथा 
धरस्य सिद्धर्भवतरीत्यन्वयः | (सूत्र १) येग्योऽभ्यासः]॥ ( सूत्र २) पुष्पफलं पुष्ययुक्ते, 
फरमस्य तत्‌ कपित्थम्‌, एवीसुक कर्कयकं करका दः कूःप्माडः | ( श ० स्तो° ) 


.< ६०) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


संपूण शाखेकि आशय जाननेव्े शिष्यके भा अभ्यास ( तजर्वा ) कराना 
-चाहिये } छेदन आदि शखकमे ओर सनेहनआदि ( सहपान, स्वेद, वमन, विरेचन 
आदि ) कर्मो्ा मागं ( तरीका ) सिखलावे ॥ ९ ॥ 
सुबरहुशरुतोधयचरतंयोगः #्मस्वयोम्धो भर्व॑ति ॥ २१ 
क्योकि, वहत शाखका पटेनेवालाभी विना अभ्यास ( वेतनस्वेकार ) आदमी 
कां कसनेयोम्य नदी होता ॥ २ ॥ 
अभ्यास करानेकी विधि । । 
तत्र॒ पुष्पफराटावृकाठिदकपत्रुष्येवासकककोरकपरभृतिषु 
क "म # भिय © ¢ 9 निप ऋ 
छेयविरोषान्दश्षयेत्‌ कर्तनपरिकवैनानि चोपदिदेत्‌ ॥ ३ # 
पुष्पफल ( कैथ ) धीया तरून ( ते जादि ) म तथा ( अन्य मे मेदे ) 
पत्तो ओर फरोम आस्या ( सीरा काकडी ) ओर कृष्मांड ( कोहरे ) आदिम काटने 
चसे संबंधी जितने कम हं दिखावे ( ओर. सिखवि ) ओर सीधा उलटा उषरं 
नीवे जैसे ( रन काटे जारं) वैसे काटनेका उपदेश करे ॥ ३ \ 
दतिवस्तिपरसेवकैरभतिषुदरककपंकयणैषु मँययोग्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
ससेम्णिञ्चसेण्यातते र्यस्य \॥ ५ ॥ सतपडुरिरासृतटना- 
देषु च वेध्यस्य ॥&॥ 
इति ( खारक मक ) या चर्मपात्र मृतयप्चुके मूतरस्थान तथा तेवे आदिम जो 
जल्‌ अथर्वा कीचसे भेर भेदनक्रियाका अभ्ास करावे ॥४॥ येम सहित केरृहुए 
च्म छेखनकर्मं सस्वना या चीरना सिखवि ॥ ५ ॥ मरेहुए पडर्वोकी नसे आतो 
तथाकमलकी नालजादिमे वेष्यक्रिया (फस्तखीरना ) वीधना आदि सिखवि ॥ ६ ॥ 
युणोपहतकाषवेणुनलनाङशुष्काङालुभखष्ेष्यस्य }; ७ 
पनसविवीधिव्यफटमनश्रतपञ्चदंतेष्वाहाय्यंस्य ॥ ८ ॥ मधू- 
च्छिष्टोपटित्े राद्मरीपरके षिाञयस्य ॥ ९? सृश्ष्मघन- 
9 (भाप [9 = 
वख तयोगमृदुच्मातयोश्च सीच्यस्य ॥ १० ॥ 
घुणके खय ( घे दए ) कामं ओर बांस, नरसर, नाली तथा सुखे तेेके . 
खखमे एष्यकिया ( बणे राथ आदि ठन ) सिखन १७1 कटहल, कंटूरो, विलव- 
पके गृदेमे तथा मरेदुए पञठके दाति आहायं ( निकालना ) चतदवे ॥८मोम्‌ 
( सूत्र  ) इतिश्चर्मनिर्मित्तोदकपाचम्‌-प्रसेवक वीणाप्रात्तवड काठम्‌. 1 - 


सूचस्थान-अ० ९ (६१) 


पते तथा मारं रा वस्राकं टकडाम्‌ जथवा चमक द्‌ इकड म साव्याक्रया (सीना) 
[सखव जभथात्‌ कड या फट शरारकं पावाम टके छगाने वतछख्वे ॥ १० ॥ 
पस्तमयपरुषांगमस्यमविरशेवेष चधनयोग्याम्‌ ॥ १९ ॥ मृडमा 
सपेरीषुरपखनाटेष च कणंसंधिवधयोग्याम्‌ ॥ १२९ ॥ मृदुषु 
मांसखंडेष्वञ्भिश्षारयोग्याम्‌ ॥ १३५ उदकपुणघटपाश्वेखातः 
स्वखाघुमुखादिपु नेत्रषणिधानवस्ति्रणवस्तिपीडनयोग्या- 


भिति ॥ १९ ॥ मवतश्चाच्न- 

कपडे या मोम आदिका पतला बनाकर उसमें सव अंगप्रत्यगों ( हडी नस 
आचाय जदि ) में जरां नि भांति बन्धन ( जोड़ ) द उनका उपदेश करे॥ ११॥ 
कोम मांस तथा कमकी नाले कानकी संधिवंधोका उपदेश करे ॥ १२॥ ओर 
नरम मांसके खंडोपर तेजाब ओर अभिक्रिया ( दग्ध करना आदि ) सिखावे॥१२॥ 
जले भरेहुए षड़के पेटमें थोड़ा छद्‌ करके अथवा तोविके मुख , आदिमे आंख 
(के गो या पुतली ) चाना तथा पिचकारी वरस्तिकमं ओर ब्रणवसिति घावमं 
पिचकारी लगाना या दुष्ट राध (रक्त) जदि पिचिकारीसे सचना, राध आदि दवा- 
कर निकालना आदि कार्याका अभ्यास करवि ॥ १४ ॥ यहां शोक कहा है कि- 

एर्वमादिष मेधावी योग्यहिष यथाविधि ॥ दव्येषं योरयां कु. 

णो नं पमुद्यति कमस ॥ १८५॥ तरमौर्कोदरमन्विच्छज्यख- 


= 96. 


क्षाराचिकमेसु ॥ यन्न यस्येह सिस्य तन्न योरयं समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
इति खुश्चतसदितायां सूचस्थाने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

इनको आदि छेकर ओर योग्य द्रव्योमे वधिपूवंक अभ्यास करनेवाला वैद्यः 

, कामके स्मय मोहको प्राप्त नही होता ( नहीं षवराता या नही चरूकता ) ॥*१५ ॥ 

इस कारण शकम ओर क्षारकमं ( तेजाव ) तथा अभिकमं ( उभि आदि देना ) 

इनम र्‌शलता चाहे तो जो जिनके ङ समान पदार्थ हँ उनमे परे कियाका 
अभ्यास करके सरव काय सीखले ॥ १६ ॥ 

इति श्रीपणमुररीधरमेवि ° सुश्चुतसं ० भा० टी= सूत्रस्थाने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः ३० ¢ 
अथातो विरिखाज॒षवेदानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


अव.यहांसे विरिखानुप्रवेशनीय ( शस्रोके अनभ्रवेशच करने आदि विकित्साः 
कतेव्यता ) नामक अध्यायका व्याख्यान करतेहै । 


(६२ ) खुश्तहदिता-भा० टी ० । 


अधिगततत्ेणोपासित्तंतर्थेन दृष्टकमणा इतयोग्येन रा 
छ्रार्थं विगदता रान्नाऽ्लज्नातेनानीचिनखसेश्णा दचिना ञ्च. 


ञ्ञवच्चपरिहितन छच्रवता दण्डहस्तेन सोयानत्केनानुद्धतेषण 
समनसा कस्याणाभिभ्यवहारेणाकहकेन वधघुभ्नतन सताना 
ससहायवता वेदेन विरिखाऽपरवेषटव्या ४ १ ॥ 
निसने चिकिष्साशाख पटलिया हो ओर उनका अभिभाय भरी भाति समञ्च 
छलिया हो, चिकिराकर्मं सरव देखे हां ओर शव अन्यास्‌ कर्सलया हो ओर शासको 
समज्ञा ( पडा ) सक्ता हो रेसा वैच राजासे जज्ञा छे (परीक्षा देकर ) अशुद्ध 
नसून बाल कटवाकर साफ सुपेद वख पहनकर छाता -रगा छडी हाथमे ले अच्छा 
जूता पिन मनोहर वेष धारणकर शुद्ध मनसे निष्कपट जगतके कल्याणकारो काय 
करताहवा सष जीरवोको निन वन्धुक समान बरताव कर्ताहुवा अच्छे २ सहायक 
रखताहुवा एेसा जो चिकित्सक हो उसे यन्त्र शखादि चिकिसा करनी योग्यह ॥ ९ ॥ 
सोगपरिज्ञान । 
ततो दतनिभित्तराकनमगखानरोम्येनातरगहमभिगम्याप- 
विदयातुरमभिपरयेत्‌ स्प्शेत्‌ प्च्छेच्च ॥२॥ चि भिरतेर्विक्ञानो- 
पाये रागाः षये वेदितत्या ईस्यके पैर तत्त न सम्यक्‌ ॥भा 
फिर जो रोगके यहे उने ( खषरदेने } अहे उसके निमित्त ञ्युभरन 
{ स्वरादिक तथा केसे शव्द बोला इत्यादि ) ओर संग ( संप्णं कङकआदि ) 
देखकर उनकी अरुकूलतासे रोगीके घर जावे ॐोर स्वस्थ वैठकर उसे अच्छीतरहसे 
दखे ओर दस्तादिसे स्पश करे ओर व्याधिका इत्तात पे ॥ २ ॥ कई आवचार्योका 
मत ह क्‌, उन्ही तानो रोग जानने पाया बय. सरसम ( अआ{र्‌ उनक रक्षण्‌ 
भदादि निदान ) जानने योग्य ह ॥३॥ परंतु यह ठीक नहीं ॥४॥ (कौक्ष) 
विधो हि रोगाणां धिज्ञानोपायः ॥ ५॥ तयथा-पचमिः 
भ्राज्रादिभिः प्रश्चेन चेति ॥ ६ ॥ 
रोगो विज्ञान ( जानने ) ये उपाय छः प्रकारसेहै ॥५॥ वे इस भांति फि कणं 
जाद्क पांचा इद्वियो (शोत, खक्‌, चक्ष, जिहा ओर राण्‌ इन ज्ञान ईद्ियौ ) 
तथा प्रश्से ॥६॥ 


"---------------------------- - - 

( सूत्र १) विद्िखो वागे तोमर चख्रभेदे नाल्कायां च द्धी ! कृता योग्या अभ्यासक्रिया येन ख 
र^तर्यस्वरस्तेन | कुदटक कापाच्चं॑तेन राहैतेन अदुदकेनेति-आीधगततनरेणेत्यादि विशेमेण विभिन क्रेयेन 
विभा जनुप्वे्टव्या दूत्यन्वयः । विग्विलानुप्वेननीय ससश ( 87 260४. } इति ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १०: (६२) 


कण ईद्रियस जानने योग्य सेम। 
चर श्रोतरर्नदियविन्ञेया षिवा बणसावविक्ञानीयाहिषफ व- 


ध्यते सपफन रक्तमारयन्न नलः सरन्दो निगेच्छतादयेवमादयः भ 
उनमेसे कणे इच्िय ८ कान ) स नकर जानने योग्य रोगविशेष नमे उदढदा- 
सहित रक्तको कपित करताहवा रष्दयक्त बा निकटताहृवा, दावे िरताहुगा 
सुनना ( कण्के खरटे उकार अपानादिके शव्द }) आदि कर्णद्धियविजय रो्गोका 
वणन विष त्रणस््ावविज्ञानीय अध्यायमे होगा ॥ ७ ॥ 
€ =4 क ठ (0 स्पशेविज्ञान । © 2 (न त 
स्परनाद्धेयावेज्नेयाः रतोष्णश्छकष्णककदमदकाटेनव्यदया 
उ्वरसोफादिष ॥ ८ ॥ 


स्पक्न इन्दिय ( वचा ) से छकर्‌ जाननयोग्ध ठटा, गरम, चिकना; खरखरः 
करडा) नरम जादि तप तथा सोजे आदिमे जानना ॥ ८ ॥ 
। नेबोसे जाननेमरोम्य रोम । । 
चक्षरिद्वियतिज्ञेयाः शरीरोष्वयापचयायुखक्षणवल्वणविका- 
सद्यः ॥९॥ 
नेघसि देखकर जाननेयौग्य ये रोगविशेष दे कि) दरोस्का मोट; पतलापन 
आर आयुके छक्षण नाककी उडी जादि ओर साध्य जघ्ताध्य तथा व आर्‌ 
चण रग जेस कण ञ्वरमें व्रतेव, पाडमें चाक पीलापन तथा आकरतिजादिं 
विंगडजाना ॥ « ॥ , 
रसनाविक्ान । 
रसनेष्रियविन्ञयाः प्रमेहादिषु रसविद्येबाः ॥ १० ॥ 
रसना इद्वियसे जाननेयोग्य प्रमेह आहि सेगेमें मूत्रादिका रजसे चटी लगे 
ता म्र इत्यादि (तथा कासमे कफ जीर र्कपिचिमे रुधिरादिको येगीसे पे कि, 
कैसा स्वाद्‌ है या मुहका स्वाद्‌ केसा है इव्यादि रसनासे जाननेयोग्य है ) ॥ १० ॥ 
च क कि अ ॥ 9 (साणा्ान । = 
म्राणट़यविक्ञेया आरेषरखमादिदु ` बणानामचच्रणाना च मध 
पवद्‌षाः ॥ ११ ॥ 
त्राण इदियसे (वकर या सुगंध इध अनपे ) जाननेयोग्य अरिष्ट ख्गि 
आदि व्याधियोमें ओर शर्वो तथा कदा शरीर ओर ममू आदिक 
गथ दुगध जदि ॥९९॥ 


1 


(६४ ) सुश्चुत्तसंहिता-भा० टी०, 


भश्च वित्तान। 
६, 2 [द [1 2 ® ट्‌ $ ५६८ 
घ्नेन चं विजजानीयादेशं कारं जाति सार्म्यमातवन्तसुत्पातत 
४५ #* ५ # € (५५ 4 १३. £, की बर = 
वेवनासरयुच्छरायं बरु दीर्तीनितां वात्मूत्रपुरीषरजसां प्दतत्य- 
मरव॒त्ती कारु॑कषोदीर्वं विरेर्षन्‌ ॥ १२॥ 
प्रस पृछकर इन वार्तोको जानिः देश-कदां रहते द कदा सीया करत्‌ स्‌ 
छायाम या वार इत्यादि। काल-किंस समय्‌ क्या हार रहता द\नाति (संमाधि)जिस 
प्रकार दुष्टदोष करके या जिस जलुगत दोषंसे रोगकी उपपत्ति हौ जथात्‌ कसा 
आहार विहार किया जिससे रोगकी उष्पत्ति इद । सास्य-कंसे जाहार वहार 
चैन होतार । आतंकसयुखात्ति-रोगकी उत्तिं ओर दर्दका वदना घटना । तथा बक 
कितना है उठ सक्तो या नहीं इत्यादि \ अभ्न दीष है या मंदाभि । तथा अपान 
वाघु मूत्रमरुतथाखीरोतो मासिकस्तकी प्रवृत्ति ठीकर होती या नरी । 
वायु सरता है या कम । मूतर ठीक २ उतरताहे या कृच्छरतासं 1 दस्त; कम दोता- 
हे या ज्यादा या कवजीयत ह इत्यादि । काटमकष-कवसे कितने दिनसे वीमासे 
इई ओर कबसे वदी है इष्यादिक सब बति पढना चाद्य 1 १२॥ ` 
€ 
आत्मसदयेषु विन्ञानाभ्युपायेषु तत्स्थानीयेजानीयात्‌ ॥ १३१ 
इनके सिवाय जेप अपनी समक्षम आवे वैसे विज्ञानके उपायोमसे रोगी आर 
रोगीके स्थानम रदनेबारे रोगोसे पकर समञ्चरे ( ओर सरव विचार ले ) ॥१३॥ 
भवति चात्र ॥ भिर्थ्यादष्ठा विकारा हि" दुरास्यातास्तंयेव 
1 2 ८ १ 
च ॥ तथां दुःपारिर्म छाव मोदये्ंश्चिकिरकम्‌ । १९ ॥ 
, इसपर छख दै कि) जिस रोगकी परीक्षा डक न हुई हो, या विपरीतभावसे 
कखा गया हो, या विपरीतभावसे चैके सामन बताया गया हो, या जो शक्‌ 
समम नहा जाया दौ एसे रोग वैको मोदित करते हे ( वैक उद्धम श्रम 
डा देतह ओर फिर चिकित्सा ठीक २ नही होसकती ) ॥ १४ ॥ 
[१ क्य {४ 3 ठ 
एवमभिसमीक्ष्य साध्यान्साधयेाप्यान्यापयेदसाभ्यान्नोपकछ- 
मेर ध ५ = (~ द. = 
स्पारसंवस्सरोस्थितांश्च विकारान्ध्रायश्ञो वजयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
से सव प्रकार देख भालं ( परीक्षाकर ) जो साध्य रोग हौं उनका 
साधने (यल ) करे \ ओर जो याप्य ( अथात्‌ ) जिनकी साध्यताम संदेह 
रो उन्दे साध्य नवि 1 ओर असार्ध्योकी चिकित्सां न करे तथा एक वर्षसे पुरान 
रमक भीं प्रायः चिक्तसान करे ॥ १५ ॥ 


सृत्रस्थान-अ० १० पाटशष्. ` (६५) 


तंच साध्या अपि व्याधयः प्रयेणेषां दुिंकिरस्यतमा भवति 
॥ १६ ॥ तयथा श्रोत्रेयनृपतिखीवारन्रद्धभीरराजसेवक- 
कितवडवैख्वेयविदग्धव्याधिगोपकदरिद्रकृपणक्रोधवतामना 
त्मवतामनाथानां चेवं निरूप्य चिकिम्सां कुरवन्धरमौथंकाम- 
यंसि प्रापनोति ॥ १७॥ 


साध्य व्याधिभी प्रायः इतने मुरप्योकी क्टस्षाध्य होती रै ॥ १६ ॥ जैसे 
ब्रह्मचारी, रजा, सी, वारक; बूटा, डरपाक, राजाके अहखकार) धत्त, निष) वैच 
अकलकरर, रोग हिपानवाटे, दरिद्री कंसः, कोधी, मनचडे मनुष्य ओर अनाथ 
(वेवारिस ) एेसी २ वातोको निरूपण कर ( समज्ञकर ) जो बिंकित्सा करतार 
वह्‌ वैद्य धम, अथे ओर्‌ काम तथा यक्को प्राप्त देता ॥ १७ ॥ 


भवति चात्र ॥ श्रीभिः सर्ह॑स्थां संवादं परिहसि च वर्जयेत्‌। 
~ इत्ते च॑ ताभ्यो न॑दिर्यमन्ंर्दन्यद्धिषग्वेरेः ॥ १८ ॥ 
इति सखश्चतसंदितायां सू्स्थाने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
छोक है किं ( जहां चिकित्सा करे वर्हौकी ) सियेके पास बैठना, वातचीत 
करना ओर हांसी ठंडाकसना इत्यादिसे वचारहे (परित्याग रक्ते) तथा अत्के सिवाय 


स्रपाका दाहुइई कई वस्त॒ दव्य जदं व्यक कदाचित्‌ न छना चाहयं ॥ १८ ॥ 
इति श्रीप ° सुरटीधर्चमवि ° चुश्रतस्ष० मा °ठी° सूत्रस्थाने दरमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


परिशिष्ट । 
यद्यापे नाडीपरीक्षा, मूत्रपरीक्षा जदि सुश्च॒तादि आष प्रथमे इस प्रकार नरी 
हैं जसे कि, इस समय म्रचछित ईह । ओर इनका प्रचार अधिक है इस दहेतु अन्य 
गरथीसे उद्त कर कर यहां टिखते ह । इनसे शरीर ओर अवयवके वायु, पित्त; 
कफ़ादि दोषोकी प्रधानता तथा रेगोकी साध्यासाध्य व्यवस्थादि अवय प्रतीत होतीरै. 
नाडीपरीक्षा । 
यद्यपि इस सुश्चतसंहितामे नाडीपशक्षाका नामभी नहीं ओरन चरक, वाग्भट 
टारीत आदि ऋषिप्रणीत विकिस्खाग्रन्थोमें इसका नाम है तोभी अटकके कंटक 
ओर कमारीसे कादयीरतक समस्त भरतखडमे इस नाडीपरीक्षाका एसा डका 
वजा है फि सम्पूणं छोग चिकिससाका सूट आधार इसे समञ्च इए हं । आर इस 
विषयमे अनक कहानियां जोड रक्खी ह किं, असक वेद्ये नाडी मात्र देखकर वारह्‌ 
( श्ो° ९८ ) आस्या आसनं खह्‌ [मीच्त्वा आखनाभेति -सदास्या । तथा च सहास्थारमित्यच्र सटा 
स्यामिति वा पाठः } आस्था रस्थतिः आ}ख्वनम्‌. अपेश्वा यत्न चेति ( रन्दस्तोम० ) 
ण्ट 


६६ ) सुश्चतसंहिता-भ्म° टी० । 


चं पहले बतंमानतक सव हार कट्‌ दया जर्‌ अमभुकने कचा धागा हाथसे वने 
करी सव कुछ कह दिया इत्यादि अनेक गप्प सने जति । ओर अवृभी बडेर 
धतं या म् लोग वैके अगाडी ंडासा हाथ निकार सूक मश्कताका नाति 
गे स्ते वैते ओर योगविज्ञानके सिवायभी अनेक श्रत भविष्यत्‌ वतमान्‌ कगडा 
चृ वैयोके प्राण रेतेहे ओर इसीसे वका सि जानतेहं उन मखाका यह्‌ 
माढ्यम नरी रि, यल यूं रोगका पजान केसे दोसकताई कन्त. एस या मूख रगा 
लाभकी जगह वड़ा हानि उदि । हं नासे वाण, पित्त, कफ्‌ ( सर्दी गरमी ) 
ओर ज्वर आदि कई रोग नथा साध्यासाध्य अवदय विदित दति ई ! नाडयाका 
ज्ञान योगक्ञाखका विषय कुछ ह तथा गूनानी दिकमतके मतमभा नव दसन 
अधिक डिखा है! हमारे पुरातन वैद्यकं प्रथमं यह नही ह ताभा इस समय 
नाडीपरीक्षाका प्रचार सवते उच्छृष् है इससे हम शाङ्खथर भावप्रकारादिसे उद्ृत 
करके यहां छिखतेर 1 
श्ोक-पसे दक्षिणहस्तस्य सियो वामकरस्य च ॥ अंग॒डीोभिस्त तिखभिनाडी- 
मर्वारितः स्परत्‌ ॥ हि 
अथ-पुरुषेके दहने ओर चियोके षाय हाथकी नाडीको वेद्य एकाग्रचित्त हौ 
तीन अगलियोपे स्पश करके देखे ॥ 
छोक-करस्यागष्ठशूटे या धमनी जीवसाभिणी ॥ तच्ेष्टया सुखं दुःख जानीयाः 
ल्छुरलो भिषकर्‌॥। १।नाडे धत्ते मरस्केपे जटोकासपंयोगेतिम्‌ ॥ करूगकाकमडकगतिं 
पित्तस्य कोपतः ॥ २ ॥ रसपारावतगति धत्ते @ष्मप्रकोपतः ॥ लार्वतित्तिरवतानां 
गमनं सानेपाततः ॥ ३ ॥ ददोषकोपतो नाडी भवेदिगतिका तथा ॥ 
अय-मरुष्यके हाथके ॐग्टेकी जडम जो नाडी है बह जीवकी सक्षिभूत है 
आर उसकी चालसे चतुर वेद्य रीरीरके सुख इःखकी परीक्षा करे ५९१ बायुके कोप 
( ओर प्रधानता ) मे नाडी जोक जर सपकी चार टेश चलती \ तथा पित्ते 
कोप (ओर्‌ प्रधानता ) म कलिग, काक ओर भडककी चार उछवां चरृतीरै॥२॥ 
जर कफके कोप ( ओर्‌ प्रधानता > मं हंस ओर कन्रतरकी चाट जमीर ओर मदं 
चरूताद्‌ं तथा स्तिपातमे टवा तीतर ओर वतक इन तीनेोंकी मिधित गत्तिकी 
भाति ( कभी ख्वेकी भांति ओरी सोली कभी तीतरकी भांति सरदासाभरे कथा 


वतकको भति जमक्र मद्‌ ) चल्ने ख्गे॥ ३ ॥ तथादौ दोषोके कोप ( ओरं 
धानता ) मे उन्दी दोकी मिंथित चांसे चलती है । 


तष ॥ प्रकांतरे भा. भर. 
श्ोक-वाताधके भवे्राडी प्रव्यक्ता तजनीतछे ॥ ४ ॥ पितते व्यक्ता मध्यमायां 
कफ चानामिकातटे # य॑गुसयेदधदकोपन भिदे चायलित्रये ॥ ५ ५ 


सूचस्थान-अ० १० परिशिष्ट. (६७ 9 


अ -वायुकी अधिकतामें तजनी अंगुलीके नीचे नाडी विष्‌ भकट होतीहे 
५ ¢ ॥ ओर पित्तकी अधिकतामें वीचकी अंणखीके नीचे प्रश्ट होतीहै । ओर 
कफकी प्रधानतामें अनामिका नीचेकी तीसरी अणीके नीचे भकट दोतीहै। ओर 
द्ेदोषके कोप ( ओर अधिकता) म उन्ही दो अंश्डियेके नीचे ओर तरिदोषमें 
तीनों अगलियोके नीचे (कमी कदी कभी कहौ ) प्रकट होतीहे ॥ ५ ॥ 

। कतिपय रोगोंपर नडी । 

शलोक-ज्वरकोपे तु धमनी सोष्णा वेगवती मवेत्‌ ॥ कामकोधाद्धेगवदा क्षीणा 
उचेतामयष्टृता ॥ ६ ॥ मदाप्नः क्षीणधातोश्च जडी मंदतरा भषेत्‌ ॥ असक्पूणां भवे- 
कोष्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥ ७ ॥ ष्ठी वहति दप्तमेस्तथा वेगवती मता ॥ 
पला क्षुधितस्य स्यातच्रपतस्य वहति स्थिरा ॥ ८ ॥ 

अथ-ज्वरके वेगम नाडी गरष ओर वेगसे चलती है, कामातुरता ओर कोधर्भे 
तीक्ष्ण, चिता ओर भयम क्षीण नाडी चर्तीहै ॥ £ ॥ मंदाभिवले ओरं क्षीण- 
श्यातु पुरुषोकी नाडी मंद होतीहै । रक्तकोपमें ङ गरम ओर भरीसी होती है ओर 
आमके सेगोमे गरिष्ठ ( भासी) रदोतीहै ॥ ७ ॥ ओर रीष्ठाि पुरषौकी नाडी 
टकी ओर ठीक चालपर शीघ्र चलनेवाकी होतीहै । ओर सखी (स्वस्थ) पुरुषोकीं 
नाडी स्थिर चाल्वाटी ओर बटवाली दोतीहै, भूखे मनृष्यकी नाडी चपट दौती- 
दै ओर तुप्तकी स्थिर ॥ ८ ॥ 

असाध्य रगीकी नाडी) 

शछोक-स्थिखा स्थिखा चलति या सा स्मता पाणनाक्षेनी ॥ आतिक्षीणाति 
ङीता च जीदितं ईह्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथं-जो नाडी ठहर ठहर कर फिर चले वह मराणोको नार्‌ करनेवारी होतीरहै 
तथा अस्य॑त क्षीण ओर अतिशीत नाडी भी जीवितका नाक करती है ॥ ९॥ 

` अन्यद । 

शक शिरा यस्य सृहष्माऽतिक्ञीतावविता वा स शेगी न अविययलैः कदा- 
श्चेत्‌ ॥ चरित्र ब्रिदोषान्विता वाख सेगी यमस्याल्ये शीनर्गता ५ १० ॥ 
। अथ-जिस सोमीकी नाडी अतिसूक्ष्म तथा अतिङीत दोग वहं यलोकरके भी 

कदाचित्‌ नहीं जीवता । तथा दिरूपा विरूपा (कभी केसी कमीकेसीच्छे या 
तिदोषयुक्त ) दो तो वह्‌ रोगी शीवदी यमलोके जिगा ( सरेगा ) ॥ १० ॥ 
डाक्टर । 

डाक्टरीभभी नाडीपरीक्षाकी ङ प्रधानताः नदी है.डाक्टरी ( अंग्रेजी) म नाडी- 

को परस ( << } कदत हँ उससे केष सरदी गरमीकि न्यूनता ओर अपि- 
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कता देखते; उसका कम यह है कि, खस्य मवुष्यकीं नन्मसे एकः वषतज.अहु- 
मान एक मिनट १३० वार नाडी फडकती हं ¦ आर एक वषका अवस्थसि दो 
वृकी अवस्थातकः ११० कार, फिर तीन वषकी आदुतक १०० वार, आर तीनसे 
सात वइतककी ९० वार, तथा सातसे १४९ वषतकं ८५ वार फेर १४२० 
वृपतक्‌ ८० वार, ओर्‌ ३० से ५० वषतकं ७4 वार) एर ५० से ८० वतक 
६० वार नाडी ( अदुभानसे ) पएडकतीरै 1 यदि इस अदुमानसे कमती वार फडके 
तो सर्दी ओर अधिक वार फडके तो उतनी उतनी गरमी जानना ¦ 
डाक्टरोने सरद गरमी देखनेके चयि एक ओर यत्र॒ वनाया ह नरे थरमा- 
मेर्‌ ( 7 "6" "० १७४०. } कहते हं । वह एक कांचदी छोधे नरीसी रोती ह 
ठसक भीतर पाया होत उसमें बधा १२० विभागांकी रेखासी ती ह; उसे 
मनुष्य ँह या ओर शरीरे सगे यदि ९८ विहुसे नीचे पारा रहे तो उतनीदी 
सरदी ओर जितना ९८ से ऊपर चदे उतनीदी गरमी अधिक अधिक समद; 
क्योकि उक्टरी मतसे प्रायः स्वस्थ ( समश्गीतोष्ण ) मतुष्यीके ९८ द्रनेक्रे वरा- 
वर्‌ सरद गरम सदा रहती 1 ५ 
ग्रनानी । 
गूनानी हिकमतमे नाडी ( नव्न ) की अधिक प्रधानत \ तिव्व अकवर 
आदि कितावोमें देखो दरयोगके साथ नव्नका विचार लिखा है पर सामान्यतः 
( सौदा ) वायुमें के इदं टेदी ओर ( सफर ) पित्तमे उदलती इदं पतली ( वल- 
गम ) कफमें द्वी इदं धीमी ओर एन (रक्त ) मे भरी इदं गरम -ओर मोशे 
नव्न होती । 
प्रसगवद्य सूत्रपरीक्षा जादिका बण्न यदं करते 
मूजपरीक्षा 
शोक निदातयामे द्वियुहूतभागे उव्थाप्य वेद्यः किट रोगिणं च ॥ मूत्राद्यधारर 
परिहत्य मध्यधारोद्धवं प्रातरिदं परीक्षेत्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ-रात्रेकं पि पहरमे जव दो हृतं अतुमान चार षडीका तडका रहे तव 
वच रामोकों उठवे जर आदिकीं मूत्रधार्‌ छोडकर मध्यकी धाराको ( काचया 
कस्यपात्रम रखकर ) प्रभात (सूर्योदय ) दानेपर उसकी परीक्षा करे ॥ १॥ 
श्छोक-वतेन पांड्रं मूं रक्तं नीं च पित्ततः ॥ रक्तमेव भवेदरक्तादवटं फेनिं 
कफात्‌. ॥ ददेन मिधितं मूत्रं कृष्णं चित्रं त्रिदोषतः ॥ २ ॥ 
अ्थ-वायकी भधानतानें पांडुर ( दलका पीटा छ हरियारी सुपेदी स्यि इए 
र्गका रू होताहै.1 रक्त ओर नीडे रंगका सूत्र पित्तकी अधिकतामें होता ४ 
तथा सुरख { गहरा दाल ) रक्छ्कीं अधिकतासे होता है ! तथा क्ते श्वेत रण ` 


च 
त] क 
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ओर श्चाग इले सहित होता! ओर दविदोषकी प्रधानतामि उन्दी दो रगेसे 
मिला सेते ।! तथा तिदोषसे क्ष्ण वणं तथा वित्र (कमी कैसा कभी कंसा ) 
हातांहं ॥ २ ॥^ । 
्रक्यरतर । 
छोक-नीर च रुक्षं पिते च वायो पीतारुण तेरषमं च पित्त ॥ सिनिग्धं कफ 
वल्वटवारितुरय स्िग्धोष्णरक्त रुथिरप्रकोपे ॥ ३ ॥ 
अ्य-नीटा ओर रूखा मूत वायके कोपम्‌ होता । पीडा खाल ओर तेखक 
समान पित्तम होतार ! तथा चिकना ओर उाषर्फे जलके समान कफ्के विकारं 
हीताहं । ओर चिकना मरम लाल रक्तकोपम्‌ हता ॥ ३ ॥ 
तकख मूचपरीक्षा । 
शे क-तृणेन दापयेत्तेछषिदुं तत्रातिखाघवात्‌ ॥ सपाकारं भ्वद्ाताच्छत्राकार 
त॒ पित्ततः ॥ छष्मणा -मौक्तिकाकारमिव्येतन्मूचलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ तेखबिदुयदा मूतर 
चादनी सदृशो वेत्‌ ॥ नराकारो दिष्चंडो गा भूतवाधां विनिर्दिशेद्‌ ५ ५ ॥ 
अथ-रोगीके भर्मं तिनकैसे तेककी एक वि वहत इदर्कैसे उषे यदि 
[यका विकार हो दो बह वछ्विंडु सपाकार ( जाड ठट ) हे ओर्‌ पित्तसे छत्रके 
आकार गोल कैकीहई हो तथा कपफ्के विकारसे मोतीकीं ` गांतिदी रदतीहेये 
स्के छक्षणहं॥ ४॥ ओर जो मू्रमे तेटकी बिंदु चारखनीकै सदश अथवा 
इद्रखड नराकार दी ता तवाधा जाननी चादेय॥ ~^ ॥ 
साध्य ओर असाध्य परीक्षा । 
छक -विकासित तेखमथाञ्ं सत्र साध्यः स रोगी न विकासि च ६ स्याक्ष्ट- 
साध्यस्तटगं दसाध्यो नागाज्ञुनेनेव कता परीक्षा ॥ ६ ॥ , 
अध्‌-जो तकी बूदं मत्रपर फेर जाय तो रेगी साध्य समज्षना आर जौ 
न फटे तो कष्टसाध्य ओर जो नीच वैठ जाय तो असाध्य जानिये ! नागाजनन 
यरीक्षाकीदे॥ ६॥ 
छो क-पूरवे तथोत्तरे गच्छेढोगी सीव ष्ुखी भवेत्‌ ॥ दक्षिण च ऊऋमात्सोस्य 
पश्चिमे चष्ुषः क्षयः ॥ ७ ॥ गात्रखड उ खड च्‌ शर शट च पाहट्शस्‌ £ जिच 
पथकादि स्याच्च कुयौत्तस्रतिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ छनं तडागं कमलं प्रासदं तोरण 
भवेत्‌ ॥ आरोग्यतां ध्रुवं ज्ञेया तदा इयास्मतिकरियाम्‌ ५९ ॥ 
अथ-जों तेलविहुका केडाव पू या उत्तरको अधिक होतो सेमी सीत 
रोगत छदे ओर दक्षिणकी हों तो देरसे तथा पञिमको हो तो आयुका नाकच 





( छछˆ> २) नीकमित्यत्र पीतमिति वा पाठः { ( छो ३ ) पसरल श्षद्रसरः ॥ 


(७०) खश्वतसंरिता-भा० टी०। 


हा ॥ ७ 1 शरीरैः खंड, तलवार, बाण, श्र, शख, तिराहाः चाहा च जाकर 
हो ता असाध्य जान प्विकिव्छा न करं ॥८॥ अर जा छत्र, तद्वा कम्र, मटर, 
तो्ण य जकार ह्यं तो सुखसाध्य जानकर चिकित्सा कर्‌ ॥ ९ 1 
गरनानी 1 ,, 
फारसीमे मत्रका वाल कदतंदे ओर महावरम ( मृत्रस भरी शीश्ीका सीश्चाके 
नामसे ) कारूर कटेनका रिवाज होकर कारूरह प्रसिद्ध हागया हे । गरूनानो मतस 
साफः सपद रीरीमें प्रभातका मूत्र दखना कहा ह-वस यदि सूत्रकी रंगत पीड 
दो तो सफरा पिचकी अधिकता जननि ओर यदि सुरख हा तान । रक्तक अध- 
कता ओर हरियाली च्यिहो ते सोदा । बात विकार ओर सेद दो ता बटगम 
कफ तथा चरी आती है रसा नानागरमीसि मूच खाल पाटा ओर कम आतां । 
तथा जनस जता ओर सरदि सुपेद जादा ओर वनन आता है 
( य॒नानीमे कष या पित्त या रक्त जकर सौदा वनतांहै एसा छेखाह ) जो 
पट मूत्र सुपेद हौ ओं फिर स्यारी चयि हो तौ कफ़ जलकर सोदा वना समञ्च । 
ओर नो पट पला ओर पीद्छे स्याही चयि हौ ठो सफरा ( पित्त ) जटकरसोदा 
इवा \ ओर जो पट सुरख पीड स्यारी दियो ता शन (रक्त) जलकर सीदाहवा 
समञ्च ! मच शुद्ध पतला होता ओर उसमें दूषित शरीरावयव मिले दों ता गादा ¦ 
डाक्टरी) 
उाक्टरीमं मूच्परीक्षाका वडा स्रगडा हे जो सहजम समक्षम नदी आसक्ता 
आर न वेश्चकीय चिकित्सामे बहुत उपयेमी होताहे, इसमे यहां नही दिखामया । 
` केवट निद्ङनमात्र थोडासा दिखला देह । 


यूराइनामदटर्‌ ( ("५ ०८16. ) नामक एक य॑त्र गिलासकी भांति स्ता उसे 
एकः नीच डेवियादार डंडीसी पड रहतीहं उसमे मूत्र भरकर देखे \ डंडी जितने 
चिहुतक इव इजारपर्‌ उतना जाक करद्‌ । जस ३ चहतक इवी तो १००३. 
आर्‌ १५ चिहुतक इूवी तो १०१५, मदुष्यका अनुमान १००३ से १०३० तक 

भत्र हातांदं । जितना > भारी हौ उसमे शरीरकी वस्तु जनि । जितना हका उतं 

भाग जद जादा ! स्वस्थ मरुष्यके सूत्रम १००० भागमें ९९० भाग जल तथा 
( ३५ अदुमान गरूरिया ओर ग्ररिक एसिड १ भाग ) तथा ( १४ भाग छवण कड 
भागक ) तथा ( १० भाग आरगानक ) इनमे अति न्यनाधिकता उपाधि तथा एकं 
रणान्‌ कागजभ मून्नम डालकर देखतेहे तथा ओर कह भूति कईं बतिं देखत है 


जा तना अग्रजा पटे समक्षम नही आती इससेनदी य्खी गइ आर्‌ न उनबातासे 
वद्क्र 1चाक्साचदखेका प्रयोजन सिद्ध हति ई। 
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प्रसंगवशात्‌ मलपरीक्षा । 
शछोक-वातस्य च मं कष्ण पीते पिचतिस्य कोपतः ॥ रक्तवणे तु रक्तेन घनं शेतं 
कफराद्धवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
' अथ-वायुकी प्रधानतामें मर सावा दोतांह ओर पित्ते पीला तथा रुषधिरके 
कोपे रक्तमिभित र्तवणं ओर कफस गाटा ओर श्रेत रंगका मल हौताहै ॥ १ ॥ 
_ अन्यच्च ४ 

छोक-्रटितं फेरि रुक्ष सशब्दं वातकोपतः ॥ मटं धूम्र भवेत्स्वरपमथवा 
वद्धविद्कता ॥ २ ॥ द्रावयुष्णं भवेपित्ताकफफाच्छङ च पिच्छम्‌ ॥ संनिपाता- 
त्सवेलिगं सामे चामन निरदिकेत्‌ ॥ ३ ॥ अपक्त स्यादजै्णे त॒ पकं खस्यमरं 
भवेत्‌ ॥ मृतम तथा शयाममसाध्यस्य मरं भवत्‌ ॥ ४ ॥ । 

अश-टरटा २ ञ्चाग बुदइुदों सहित सूखा तथा ्रूम्रवणं ओर थोडा थोडा 
मल वायके कोपे रोता 1 अथवा बद्धविदटूकता दस्तमे सुकावट्भी वादके कोपसे 
होतीरै ॥ २ ॥ पित्तसे पतला ओर गरम मल होता । तथा कफस उपेद्‌ ओर 
गाटा गदरा होति ! ओर सत्निपातसे सब क्षण मिले होतेह । तथा आमुक्त 
मल आमक विकारसे होता ॥ ३ 1 अजीर्णसे अपक्त ( बिनापचा इवा ) मक 
होतांहै ! तथा पचाहृवा मल स्वस्थ रोगरहितका होताहै । ओर जिसमे सुरदेकीसी 
गन्ध ओर काला हो वह्‌ असाध्य रोर्गाका मर होतांहै ( अथात्‌ जिसकी मृष्यु 
निकट दहो) ॥॥ | 
। जिहापरीक्चा 

मकाक-जिहूा शीता खरस्पशं स्फुटति मारुताधिके ॥ रक्तदयामा भवेषितते 
कंफे शुभ्रातिपिच्छल ॥ १॥ कृष्णा स॒केटका शुष्का सत्निपाते भवेच सा । दद्र 
दिलिगसंयक्ता जिहा ज्ञया विचक्षणः ॥ २ ॥ 

अथं-ठंटीः, खुरदरी, फटी इसी निहा बायुकी अधिकतामें हो ती । 

ओर 


र 
पित्तकी अधिकतामें रक्तदयामा ( सुरख उदी ) जोर कफसे सुपेद्‌ ओर र्दिसी 
। 


५. 
ओर 


ओं 
॥ 


५११ +) 


रोतीरै ॥ १॥ ओर सत्निपातमे काटी सखी केटिसे पड देसी दोतीरै 


क, „च, क क. ७ 


ददनमं दो दोषेके मिरे छक्षण होतेह ॥ २ ॥ 
नेचपरसश्ला । 
छोक-र्क्चं धरर तथा सेदं चंचटं वातकोपतः ॥ दीपद्वेषि च संतप्तं सक्त नेत्र 
तु पित्ततः ॥ १ ॥ जलद्रज्योतिषा दीनं क्लिग्धं मदं कफेन तु ॥ दिदोषेण दिलिम 
स्पाससवाटेगं तरिदीषके ॥ २ ॥ देयामबणं च निम तद्रामाहसमान्वतम्‌ ॥ 
अतजातं च रोद च भवेन्नेतर गतायुषः \॥ ३ ॥ 


1 


ए 


(5 ) खुश्दसंहिता-भा० टी० 1 


थै-रखे, घोधरे, भयानक, चंचलनेत्र वायुके कौपं इतरद्‌ । अर दूपकं 
{धूप रेके तथा राट संतत हों ेसेनत्र पतिधिष्मे हेतेद॥ १॥ ओर नलसेभरेस 
म्रकाश्चरीन, चिकने,मंदमेत्र कफसे होतेह ! तथा ढदजमे दोकंभटेहुए लक्षण हीत्‌ 
ओं त्रिदोषम सव लक्षण मिभित होतें ॥ २ ॥ काटे ठठरयेहुए तद्रा जर मोहुक्त 
तथा गडेहर ओरडराबनेसेनेच जिस रोगीके हो उमे असाध्य( मृप्युके निकट) जाने॥ 
सुखपराक्षा । 
श्ल्ठो क~-वाते च विरसास्यं पिते च कटकं भवेत्‌ ॥ मधुराम्छ कफ चव 


क कह 


सवलिगं तिदोषके ॥ अजि क्तिधतायक्त कषाय वाममाद्कं ॥ ९ ॥ 


अर्थ-वायुपे हका स्वाद परिस (वकवका ) रोता । ओर पित्तसे कट 
( चरपरा ) तथा कफस भीटा खल्य \ तथा पिदौषमे सव वचिहु ` मे, अजीणमं 
[क्ञिग्ध ओर मदाभिमे कषाय ( क्सेडा ) स्वाद्‌ मुखका टीतांहं ॥ १॥ 


, एकादशोध्यायः ११. 
अथातः श्षारपाक्विधिमध्यायं उयाख्यास्यासः ॥ 


अच यसे क्षारपाकं ( तेजाब याखार वनानि काममेदलने) कीरिं धि 
नामक अध्यायका व्यास्पान करतहं ॥ 


दाखानुशखभ्यः क्षारः प्रधानतमदछ्यभेचरख्यकरणात्ि- 
दोषघ्स्वाद्िरोषर्ियावचारणाचचं ॥ १ ॥ तत्र क्चरणात्चषणना- 


हा क्षारः ॥ २॥ नानोषधिसमवायाञ्चिदोषघः ॥ २ ॥ 
क्षार शसखों तथा अतुशसखोसे अधिक प्रधान है । छेय भेदय ओर ङेखन क्रिया 
करने तथा अिदोषनाश होन ओर विशेषकायं संसाधन करनेसे ईसकीं प्रधानता 


हं ॥ १॥ क्षरण ( दोषोके संचारुकरने क्षिरादेने ) से इसे क्षार कहते । अथवा 


क्षणन ( दोषादिका क्षय करने ) से क्षार कदाताहै ॥ २॥ नानाभकारकी ओपधो- 


[क्य ४,००.३ [6 केऽ ५.9 1 ^ £ 
क। मिखाप हानेसे क्षार तीनों दोषोंका नाद करसक्ताहे ॥ २ ॥ 

वक्तव्य-ब्रहुधा एसा भो देखागयाहै कि एक रोगीके मल्मे वायुकरै क्षण पविजातिदे ओर उसीके 
नेत्रो या सुखमे पित्तके तथा इसके विपरीत क्योके नेमे कके रशण हते मौरःमूजमे पन्तके, एसी 
सवस्था कचे वेद्य मे।हभे पडजतिरहे । इसका सिद्धांत यह दै फ, मल पक्राशयकी दगा बतातहि आर 
खुगललका स्वाद आमागयकी तथा नेत्र मूद्धीकी दगा बति । इरीक्षि वैय जानल्वे कि, यदि मस्मे 


चायुक्रं लक्षण ह तो पक्राशयर्मे वायु प्रधान ह । आर नेनेमि पित्तके छक्षण ह तो मूदधमे पित्त प्रधान है| - 


इसीप्रकार देदके विभागमे भिन्नमिन्न दोषोक़्ी प्रधानता दो तो उसे विचारकर उरी फे अनुसार चिकित्सा ` 
- करे । डु यही नदी कि सवदा सत्रके सरे शरीरभे एकक दोष प्रधान हो, चिन्तु कई जगह गशेसे 


न्वारे न्यारे अययवोमे भिन्न २ दोष भी कुपित या प्रघान हेतिहे । ( सून्च २) “क्र सचल्नैः इत्यस्य 
धातोः क्षण वधेः इत्यस्य वा ॥ 


1 


~~ 


४ 


सृूचस्थान-अ० १९१. , < ६७३} 


स खल्वाञचेयोपधिगणभूयिष्ठखास्कटुक उष्णस्तीक्ष्णपाचनो 
९ ~ 4 नि ५ 
विख्यनः शोधनो रोपणः रोषणः स्तनो छेखनः कृस्याम- 
कफकुष्टविपमेदसासुपहंता । पस्खस्य चीतिसेषितः ॥४॥ 
वह क्षरे प्रायः अप्निय ( गरम तीक्ष्ण ) ओपधोका विरोष संघट्‌ हौनसे कड 
गरम तीक्ष्ण ( तेज ) होता \ तथा पाचन ( पकानिवाला ) विर्यन ( फेरदेने 
चाला ) ओर ( व्रणुका ) शोधन करनेवाला रोपण ( वावका भश्टछनिवाला } ओर 
अष्कं करनेवाला स्तंभन ( वहूतेहए रुधिरोदिका धाभनेवाला ) रेखन _( खर्चकर 
मर इटानेवादस ) इ तथा कृमि, आम, कफ, छु, खि आरमेद्‌ ( चरी ) काना 
करनेाखा हे तथा अधिक सेवनकरने ( खाने ) से पुरुपाथका नाश करता ॥ ४ ॥ 
श्तारयोजना । र 
स द्विविधः प्रतिसारणीयः पानीयश्च ॥ ५ ॥ तत्र परतित्तार- 
णीयः कुटकिटिभवहुकिंखासमंडलभगंदरावुददुएनणनाडीच- 
१ की चव्यं 4 र 
मेकीरतिरखकाटकन्यच्छव्यंगमदयकवाद्यविद्रधिदमिषिषाश- 
स्सृपदिदयते। स च सुखसेगेधृपजिह्याधिजिषोपदं तकुंश- 
देतवैदुभेषु तिसूषु रोहिणीष्वेतेषुं चवातुशार्चं प्रणिधान २५६॥ 
, वह क्षार दौ ्रकारका हता । एकं परतिसारणीय दूसरा पानीय ॥५॥ उनर्मस 
मतिसारणीय (जो ऊपर्‌ रगाया नाय ) ङ किटिभि( एक प्रकारके कुष्टकोदी 
केह) ददु ( दाद ), किलास ओर मण्डटभी कुष्ठी भद है! तथा भग॑दर, 
अडदं ( रसोरी ), विगडाहुजा घाव नाडीत्रण( नसके उपर जो व्रणहो ), चर्मकी- 
खक तिखकालक ( तिर ), न्यच्छ (चकदे ) ध्यंग (लद), माक (नस्ते ); उपरके 
फ़ाडे, कृमि (जो व्रणादिरभे हो ), विप (वृश्चिकादिकै डकजनित ) ओर बवासीर 
इन रोगोपर उपयोग किंयानातांे । तथा सात छखरोगोके स्थानों उपानह) अधि- 
जह! उपर्दत, शर्देत, वेदम्‌. आदि )मे तथातीनोपरकारकी रोहिणी रोगोमेभी 
- { इनकै रक्षण अगाडी जाजा्ेगं ) क्षार जनुशच्रूपमे रुगायानूनां वणेन किया 
अथात्‌ राख काटनेकी जगह क्षार तेजावबसे काट देना काह ॥ ६ ॥ 
(* 4 ५५ ८ २ £ द, ॥ ् 
पानीयस्तुं मरगुस्मो दराश्चिश्खजोणरोचकानाहरक याऽस 
\ ( सत £ ) अतिसेवितः क्षारः पुस्त्वस्य चेपदता इत्यन्वयः । ( सूत्र ५ ) प्रतिसारणीयः बाह्यप- 
दिमा्जनः) पानीयः अन्तःपरिमार्जनश्च । तथा चोक्त उद्धवाग्भटे स द्विवाव्राह्यातःपरिमार्जनेनेति । 
( यत्र ६-७ > छमिविपासछु द्वीवधस्यैव प्रयोगः ्यातःप्रतिसारणीयस्य चाभयं करतः पनीयस्य च 
यत्तः सूत्रद्वयं छमिविपा्ांसि कथितानि । 


(७४) खुश्रुतस्ंहिता-भा० टी०)। 


याभ्येतरविद्रधकृमिविषाशेस्सुपयुज्यत ॥ ७ ¶ 
पानीय क्षार ( जो पिया खाया जाय ) गररोग ( विषके रोग )) युरम, उद्ररागः 
मंदा, शल, अजीणै, अरुचि, आनाह ( अफरा ), राकरा, मूत्रमे रेतसा आना 


पथरी, मीतरका फोडा, भीतरके कृमि, विष आर वासर इन रागाम उपयम 
कया जादा ॥५७ ॥ 


क्लारका निषेध) 
अहितस्तरक्तपित्तञ्वारेतपित्तप्रकृतिबाटब््दुबरश्चमपदमू- 
च्छोतिमिरपरीतेभ्योत्येभ्यश्चिवे विभ्यः ॥ ८} 
रक्तपित्तके रोगी तथा ज्वरवारे जर पित्तप्रकृति तथा वालक, बृषे, निवल, 
श्रमरोगवाटरे तथा मद्‌ (मदाव्ययञआदि), सच्छा ओर तिामेर जिसे जधरी या चक्कर 


क , कक 


अति हों इन रोगोसे व्यात्त तथा अन्य ठेस मतुरष्योको क्षार ८ विशेषकर पानीयक्षार) 
आहित ह ( हिति नही ) ॥ ८ ॥ 


तं चेतरक्षारवदग्ध्वा पारेस्रावयेत्‌ त॒स्य विस्तारोऽन्यत्र ॥ ९॥ 

स च िविधो मद्मध्यस्तीक्ष्णश्च ॥ १० ॥ 

यह्‌ पानीयक्षारभी दृसरे प्रतिसारणकी भांतिदी ओषधि जलाकर चबाटेन 
( पकाने ) सि वनता ह । इसका विधान ओर जगह ( गरमादिरमे ) दोगा 1 ९ ॥ ओर्‌ 
वह प्रतिसारण क्षार तीन प्रकारका होतारं गडु (हल्का ) मध्यम तथा तीह्ण 


( तेज ) ॥ १० ॥ 
तं चिंकीषुः शरदि गिरिसनुजं शंचिरुपोधष्य षरस्तिऽ्दनि भ- 
दास्तदेरजातमनुर्पहतं सध्यभैवयसे मंहातमसित॑सष्ककम- 
धिर्वीस्यापरेद्यरुस्पाररयिखाभिमन्यानिनं मथा १११॥ उपमि 
वीयं महावीय मां ते वीर्यं प्रणवर्यत॥ ईहैव तिष्ठ कस्यांण मम 
काय कारेष्यसि।॥ मम कां कृते पश्चात्स्वगंरोक गमिष्यसि ॥१२॥ 


जो प्रतिसारणीय क्षार वनानेकी इच्छा रखता ह वह्‌ शरद्‌ ऋतम किसी पवते 
निकट जाकर भष्ठ दिनि देख ञ्ुद्ध हो बत धारण कर भ्रष्ठ शमि उसन्न इर 'ओष- 
धको जो सीत अश्रिआदिसे जल न गहं हौ, न बहुत नह न बहुत पुरानी हौ, जिस- 

री पदो उसे निमोत्रित केर (नीते) ओरश्छिर दसंरे दिन नीये स्डि 


( सूच ८ ) स््पित्तादिपरीतेभ्य पानीयः धारोऽदितः । ( सून ९-१० 9) त पानीयधारमितरभति- 
-सारणीयनरवच्च तद्िस्तारोऽन्यत्र | तथा ख इतरः प्रतिसारमीयल्िविधः ॥ 


च 


सूच्रस्थान-अ० १९१. ( ७९) 


मंत्रसे अभिर्मत्रित करके उखाडटे ॥. ११॥ मंत्र यह है-हे अभिवीयं महावीय ! 
तेरा पराक्रम नष्ट मत दोहे कल्याणकारक ! यहांद र्ट, मेरा काये सिद्ध करो 
ओर मेरा काय सिद्ध करके स्वगको जाइये ॥ ६२ ॥ 
श्ेतपुष्परक्तपुष्पसहसे जुहुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर हजार श्रेत ओर रक्त एरोसे हवन करे ॥ १३ ॥ 
9 2 © न ८ ६० ७... 
खंडदीः प्रकंरप्यावपास्य निवाते देशे निचितं ईत्वा सुधा- 
दरकराशचं क्षिप्य तिहनारेरादी्पवेदंधोपरदीतिो ˆ तद्धस्प 
पर्थरमभहीयाद्धस्मदाकरारं ॥ १९ ॥ | 
“ फिर खण्ड २ कर पफाडकर वायुरहित स्थानमें इक चिनकर थोड़ा चना उल 
कर तिलकी नारियों ( सकडि्यो ) से उसे जलदे ओर जव अशनि शंत दहोनाय 
तव उस जषधको मस्म अलग उटारे जार चना जलग करट ॥ १४.॥ 
अथानेनैव पिधानेन. कुटजपलाशशकणपारभदरकविभीत- 
कारणग्वधतिस्वकाकेस्नुद्यपामागपाटस्नक्तमारश्रषकदरीचि- 
८ त्रकपूतीकेन्दरवरक्तास्फोताऽचमारकससच्छदाभिप्रंथगुज्ञाश्चत- 
+ 
` खश्च कोश्चातकीः समटफटपत्रशाखा दहेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसा वायसं इडा, टाक, शाट; (निम्ब, वह्डा, कृतमार,) खार) जाक; याहूर) 
चिरचिटा, पाटला, करंजवा, अरूसा, केला, चित्रक, पूतिक, ८ रोदिष ) इंदरवृक्च (देव- 


दार्‌ ), आस्फोटा ( जपराजिता ) कनेर, शाता, जरणी, चिरमठी, चारों भांतिकी 
कोशातकी ( कटुतरईं ), इनको जड फट पत्ते शाखासमत भस्म करे ॥ १५ ॥ 


ततः क्षारद्ोणसर्दकद्राणेः ष॑ट्िभरालप्ट्र म्धिवां यथोक्ते 
१.१2 £ 


रेकविरतिवारार्न््विख्लाव्य हति कराह रनिदेध्यां षिध 
डयन्विर्पचेत्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर द्रोणभर भस्मका छह दोण ( छने ) पानीमें धोलकर खूब मिखवि ओर 
जहां कही गोमूत्रादिका योग हौ तो उन्हें यथोक्त मिदाकर इद्धीस वार चुट्वाङे 
(छानले ) फिर वड़ो कडाही डारकर शनेः २ कचे आदिसे हिराति पकवि १६ 
सं थदा भर्वव्यच्छो रर्तस्तीक्ष्णः पिच्छं तेमादयि संहति 





( सूत्र १३ ) मत्रेणीमर्मन्य जुहुयादियन्ववः,। ( सत्र १४८ ) शतेऽमां तद्धस्म परथग्दहीयाद्धस्म- 
-धर्कर्च प्रथग्णृहीयादिति । (सूत्र १५) अवकर्णः शाल. पारिभद्रो निवः; पतिकः पतिकरजो रोष्धिपश्च । 


(७६) खुश्रुतक्वंहिता-भा० दी ०! 


शद्धे परिक्चव्यदरं ्िसञ्य चै पुर्नैर्धीविधिध्रयत्‌ ॥१७॥ तत 
एं च्‌ क्षारोदकात्कुडवमरध वाऽपनयेत्‌ # १८ ॥ 
जद वहं खच्छ ओर खाछवणे तथा तीषष्ण ओर छ गाटा^( चिकना ) रोजा 
तष उतारकर गदे कपडम छानकर फोकको अलग करकं द्रकर्को फिर आश्रप्र्‌ 
-नचंहवे ॥१७॥ इसप्रकार इदब वा आदा रहनपएर्‌ उस क्षारक फर उतारटे)\१८॥ 
ततः कटरकसयमस्मराकयर क्तिशंखनाभीरभ्चिवणाः कृखा- 


यते पत्रे तस्मिन्नैव क्षारोदके निक्षिच्य पिष्टा तेनेव दिद 
णेऽपलस्धितं दंखनाभ्यादीनां पमाणं प्रत्तिवाप्य संततम- 
त्तश्चेनसवघटयन्विपचेत्‌ ५ ९९ ॥ 
फेर पूर्वोक्त चूनेकी भस्म, चना, सीप, शंखफी नामि (जो याम्यहो सो) 
आश्म खर करकं ररक पाच्रय रख उसी क्षार जटस इञ्चाव । जरर एर उसा: 
जस पास छ । याट्‌ दौ दरणक्षासेद्‌क दता जाट्पर शंखनाम जाद्का प्रमाण 
करक इड! । फर निरन्तर सादयानास हटावास एकात्‌ }) २९] 
र यथा नातिर्सह्मे नातिढवश्च भवति वथा प्रयतेत ४ २०॥ 
` अथनमागतपाकसमव तायानगततमायसे दरे सवरतसमञे निद 
ध्यादेष मध्यमः ॥ २१ ¶ एष दवाधरत्तिवाप्यपक्ः सथ्यू- 
हिमो भ्रडः 1.>२ ॥ 


ओर एेसा यल कैर कि, जिषसे न तो बहुत माटा ( कीचसा ) दोनाय ओर नं 
यटुत पतला रहै ॥ २० ॥ फिर जद पकजावे तव उतारकर यपत लोहके घडेभ 


रखकर उका सुह बद्‌ करदे ( इस समयके अनुसार पको जी या काँचके कण्टर्‌- 
मं रखदे ) यह स्यम क्षार इवा ॥ २१ ५ इसीमे जोरंखनाभि आदि नही डाङीं 
हो केवल पकारो तो यरीषृदुरै ५२२१५ 


मतिदापे यथालाभं दन्दीद्रबन्तीचिचरकखांगरूकीपतिकषवार- 
तारपच्नीविडसवविकाकनकक्चारीहिगवचातिषा समाः 
श्छक्ष्णन्चणाः शक्तिष्रमाणाः परतिबाप्याः स, एव सप्रतीवापः 
पकतपाक्यस्तीक्षणः ॥ २२ † तेषं य्थाव्याधिचवलमपयोशः 
\\ २ ॥ श्षाण॑चरे त क्षारोदकमावप्हुखकरणांथम्‌ ॥ २८ ॥ 


( सू १७ ) अच्छः स्वच्छः । 


ह ( सूत्र २५ ) श्रायेदक पूर्वम्‌ | १७ सृत्रोक्तसद्धपक खदुतर 
ध्मरदकक्रित्वामप्रयः | _ 


सूत्रस्थान-अ० ९१. ( ७७ ) 


मध्यक्षार पाकर्मेही पकतीवार देती (जमलगोराकी जड), द्रव॑ती ( शतमूड्धी ),. 
चित्रकः छागटी, एतिकरंजके पत्रः सूषापर्णी, विडख्वण) सननीखारः चोक हीग, 
वच, असीस इनमेसे जो मिरे समभाग ले महीन पीस शुक्तिप्रमाण (एक शुक्ति 
भर आधा पट) जो मिरे उार्दे ओर इस समेत जो पके वह्‌ पाकं तीक्ष्ण क्षार 
होता ॥२३॥ इन ( मदुमध्य ओर तीक्ष्णक्षारो ) मंसे जसा रोग ओर नेसा रोमी 
का वल हो उसके अनसारही उपयोग कैर ॥ २४ ॥ ओर क्षीणवलवाटे मरुष्योको 
तो वल करनेकै लिये ( वह पदेका पतला ) क्षारोदक दी देना चाहिय ॥ २५ 

क्षारके गुण ओर दोष। 
भवतश्चात्र ॥ नेवातितीक्ष्णे न मदः चछ्कः श्क्ष्णोऽथ पिच्छ- 


€ ५ < 


खः ॥ अभिष्यन्दी शिवः शीघ्रः क्षारो ह्यटगुणः स्मृतः ॥२६॥ 
. अतिमा्दवेस्यौष्ण्यतेक्ष्पयैच्छिल्य्सपिताः ॥ सांदरताऽपकत्ती 
हीनद्रव्यता वोष उच्यते ॥ २७॥ 


दो छोक है कि-न बहुत तीक्ष्ण हो न फोमल दौ साफ़ चिकना ओर ठीक 
गाढा हो, ठीक पतला हो, युणकारौ जर सीन मभाववाला हो क्ारमं ये जद छण 
होते ॥ २६ ॥ तथा क्षारमे कं दोष भी दोतेहं। जसे-अव्यंत कोमल ( हटका ), 
ठंडा, अतिगरम, अतितीक्ष्ण, अतिगधला, बहुत पतखा ( जो बहनाय ) बहत गाढा, 
तथा कमपका ( कच्चा ). ओर जिसमे आओंषधोकी मात्राकम दो ॥ २७ ॥ 
क्षारके उपयोग करनेकी विधि । | 
ततर क्षारसाध्यन्याधिष्याधितसुपकेदयं नितवांतातपे दशिऽसं 
वधिऽयोपहरभीयोक्तन विधनिनोपसं्भतसंभारं ततस्य 
, तंमवकादां निरीक्ष्याऽवधुरष्यवििरखयं प्रच्छयिसवा रालीकया 
क्नार पातायेत्वा वाक्दातंमाच्रमपेक्चेतं ॥ २८ ॥ 


क क, 


क्षारसे नाद होनेयोग्य रोगवाटे रोगीको एसे स्थानमें बषिठावे जहां हवा ओर 
धूप गरमी नहो \ तथा ओरभी कुछ बाधा जहा न हो वहां षिठाकर अग्रोपहरणीय 
अध्यायोक्त विधानके अनुसार इस कमकी सव सामग्री पास रखकर वेद्य यथा 
अवसर रोगय॒क्त अंगको शव देखे ओर रोमीसे हा पठे ! जर उस -जगह्‌ 


याद्‌ खुरडसा या म या मुर्दाखार जमा दहतो उस रगडकृरया खरचकर या 


- उतारकर शरखाका आदिसे क्षार छगाकर ( उछकर ) सौ अक्षरके उारणमत्र 
कातकं देखतारहे ॥ २८ ॥ 


{७८१ खश्चुतसंहिता भा० टी०। 


दंस्मिच्िर्पतिते ऽयौधौ कृष्णता दग्धर्टक्षणम्‌ ॥ तत्राम्खवंगेः 
दार्यनः सर्पिरभषु्कसंयुतः ४ २९ ॥ अजय चंस्सिथरसूरखुतार्ता 
रद्धं दीर्यते ॥ इर्दैमाद्पंनं त्रं सर्मथमव्चांरयेत्‌ ॥३०॥ 
अम्टकाजिंकवीजानि तिान्मघंकमेवं च ॥ प्पेष्यं समभा 


0 


गएलि तेतवरतखेर्षयेत्‌ ५२९ (तर्खकस्कः ससघुका घता्छा 
व्रणरोपणः ॥३२॥ 
क्षारके सगनेसे व्याकिशक्त व्रणादि तथा अंगमें कालपन जाना (काला- 
यडजाना ) ्षारसे दग्ध होनेका रक्षण है । उसकी पीडा शांत करनेको उस्षपर्‌ 
फिर अम्ल्व्मं ( खटाई ) घृत ओर शहतसे मिलाकर लगाना चादिपि ( अम्व्गं 
सिरका या तषोदक या धान्पाम्ड हौ ) ॥२०॥ मर टट होनेसे यदि क्षारदग्धकीं 
घीडा सहजसे शंत न दो तो यह छेप करना चाहिये जो नीचे छिखते ह ॥ ३० 1॥ 
धान्याम्ड, काजीका बीज ( जिससे वह वनी हो), तिर ओर सटी इन्दं 
समान छे पसि ( कांजीसे) छ्ेपकरे॥ ३१॥ अथवा तिलोकी गदी, शहत 
ओर वृत सहित ब्रणको रोपण करती ( भरती ) है ॥ ३२ ॥ 
श्लारदग्धपर अम्लयोजनामे शका । 
्तिनाम्खेन वीक्षणेन वीयेष्णेन च योजितः ॥ अभन्नियेनाञ्चि- 
नौ तुर्यः कथं क्षीरः प्रशाम्यति ॥ ३३ ॥ 
( युश्चतने शंकाकी कि) अम्छरस जो तीक्ष्ण ओर उष्णवीर्यं अभिरूप होकर 
उपयोग करना अधिकं त॒स्य क्षार ( की वाधा )को क्योकर शांत कर सकतारै२३ ॥ 
इसका समाधान ! 
सवै चन्मस्यंसे वरसं प्रोच्यमानं निधोध में ५ अम्डवस्या- 
त्रसान्क्षरे सवानेव विभावयेत्‌ ॥ ३४ ॥ कर्टकस्त्र भूयि- 
र खवणानुरसस्तथा ॥ अम्टन सह क्र्यत्तः सतीक्ष्णंख्वणो 


रसः ॥३५॥ मार्धय सजतेव्यथ तीक्ष्णभावं विति ॥ माध 
4.4 ५ ^> 


य्याच्छममघ्नोति वंहिरद्धि दत्तः ॥ २६ ॥ 


~~ ~ ---------------------~- ~ 


विधम्य सक्ततपोदकमस्तभीणादिभिन्र मतच्त 

( च्छ २२) सम्यग्दग्धमवेश््य निर्वपवेत्खविमैधुम्यां सुक्तत॒पोदकसस्वुभीणादिभिश्च ॥ स्थिस्मूख्त्नात 
चदि शर्टग्ब न विनीर्थते ततो धान्याम््वीजमघुवष्िकायुक्तसिर्छ चच्पयेदिति च्रद्धवाग्भयः 

ह सृच्च ३४ । ३५, ) “म्न हि शीतस्पर्थैन क्रारस्तनोपसटितः ॥ याद्या _ स्वादुता तसादम्ैर्नि- 


ववीपमेत्तराम्‌" इति व्र वाग्भटः| 


सूचस्थान-अ० ११. ( ७९ ) 


( मषिं धन्वेतरिजीने उत्तर दिया फि)देपुत्र ! नो त्‌ यही समन्ञताहे 
तो मेरा वक्तव्य वचन सुन क्षारं अम्हरसके अतिरिक्त सवरस समक्षचाहिये ३४॥ 
धारमे छवणरसके साथमे करई ( तीक्ष्ण ) रस प्रधान ओर आधिक होताहं सो वह 
तीक्ष्ण लवणरस्‌ जब खट रससे मिटताहि तव तीकष्णभावको छोडकर ( तजी कम 
होकर ) मा्यभाव ( मीटा सीडापन ) को प्राप्त दौनातांहै । ओर सीटा पडनेसे 
शांतिको प्राप्त दोजाताहै । नैते जल्के छखिडकनेसे अभिकी शांति होतीदै॥ २५॥२६॥ 

तच सम्यग्दग्धे विकारोपदमां लाघवमनास्रवश्च ॥ ३७॥ 
हीनदग्पे तोदकंडजाल्यानि व्याधिव्रद्धिश्च ॥३८॥ अतिदग्धे 
दाहुपाकरागसरावांगमदेद्मपिपासामच्छाः स्यमरण वा॥३२्‌] 
क्षारदग्धत्रणं तु यथादोष यथाव्याधि चोपक्रमत्‌ ॥४०॥ 


जव क्षारसे ठीक जटा हो तो षिकारकी शांति दोजातीहै) इडकापन होजाताह 
मटरस््राव वद होजाताहै ॥ ३७ ॥ यदि कम जला हौ तो पीडा, साज, अकंडाव 
तथा व्याधेकीं वृद्धि होतीह ॥ ३८ ॥ आधिक जे तो दाहं रहो, पकजाय, खाट 
हो, पीव वहनटगे, अंग ठेठ जाय, थकान हो, प्यासहो, मूच्छ आजापयास्रदुदह 
1 २९ क्षारसे दग्ध हए ब्रणको दोष ओर व्याधिके अतुपार उपचार करना ॥४०॥ 

अथं नेतं क्षारंकृस्याः तद्यथां दबङवाखब्रद्ध भीरुसवांग- 

गनादाररकपित्तिगभिण्यतमतीपरव्रद्धञ्वारेषमहोरःश्षतश्ची- 
` णत॒ष्णासखोपद तल्छीवापत्रताद्धतषख्यानयः ॥ ४१ ॥ तथा 

ममरिरास्लायुधमनीसंधितरुणास्थित्तवनीगलनाभिनखां तर- 

थे ऋ [1 नस 

दोफसातःस्वल्पमासेषु च प्रदेशेषु चाक्ष्णोश्च न द्ादन्यत्र 

वत्मेरोगात्‌ ॥ ४२ ॥ ॥ 

निभ्ररिखित रोगयुक्त मदुष्योके क्षारकम नरी करना चाहिये । जेसच-बालकः, छटा 
उरपोक, पनिसका सवे दारीर सजगयाहो, उद्ररोगी (जलोदरी),ग््तपितिवारा, ग्म॑- 
वतीं ओर रनस्वखासरी जनिते ज्वरका वेग वटरहारी, प्रपेहरोगवलि उरक्षतरोग 
युक्तः क्षीण, तष्णा ओर मूच्छ रोगवारे, नपुंसक तथा निसके वृषण उपर चटगय 
या नीचे उतर.आये हों या सी जिसकी योनि ऊपर या नीचे दोग हौ ॥ ४१ ॥ 
तथा नीचे लिखि स्थानें भी क्षारकर्म करना उचित नदही। ममस्थानी, शस 


( सत्र २) समीदिषु शार न दवात्तवा वत्म॑तेगादल्यत्राकष्णोश्चापि न दया कि्ठ वस्मरोगे ठ 
दद्यादित्यसिप्रायः | 


८८०) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


( सश्मनसों ), साघु (मोदी नसो ), धमनी ( नारी ), संधि) तरूण अस्थि) पतती 
कोमल हडडी, जये नाक,कान, गलकी हड़ीद । सेवनी ( सीमन जसी अंडकोश्कं 
नीचे होतीहै ), गल, नामि, नखून) लिगेद्धिय तथा स्मौत मट्‌ मूत्रादके माग 
ओर जह स्वत मांस हौ वहां तथा नेत्रोमें क्षारकमं नदीं करना चाहिये । कितु 
व्म॑रोग ( पकक रौग बाद्यनी ) म क्षारकमं अहचित नहा ॥ ४२ ॥ 

तन क्षारसाष्येष्वपि व्यान्िषु कनमाच्रमस्थिरुटलिनमन्नदे- 


पिणं हद्यसंधिपीडोपहुत क्षारे न साधयति ॥ ४३ ॥ 

जो क्षारसाध्य व्याधिभी ई वे इतने रोगियोके क्षारसे सिद्ध नदीं होती! 
जिसके शरीरपर शोथ हो, जिसके हाडमिं श्र हो, जिसको अन्ने द्वेष (अरूपि) 
हो, हदय ओर संधियोमें जिसके पीडादो उसि क्षार गुणनी करता ( क्षारे 
आराम नरी होता ) ॥ ४३ ॥ ^ 

भवति चात्र ॥ विषाभि्नौल्राश्निमृस्युकस्पः क्षारो भर्वत्य- 
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ल्पमरतवनयक्तः ॥ स चामता सस्यगनषयत्छ रोगशाकिहन्या- 
दचिरेण धीर्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीसखश्चतसंहितायां स्रचस्थान एकादशोऽध्यायः \ ११ ॥ 
बुद्धि ओर विधारहित इवेयका अयुक्त उपयोग करिया हुवा क्षार विष, अधि 
ओर शख तथा वञ्नके समान मर्युकारकं दोतांहे । ओर वदी क्षार विद्धान्‌ 


सचयकरकः ठक २ उपयोग कियाहुवा शीत्रदो वडे २ दारुण ,सेगोको नाकच 
कर देताहे ॥ ४४ ॥ - 
इति प० मुरढीधरशमेवि० सुश्रुतस्० भा० ठी ° सूत्रखान एकादसोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


__ द्ादृशोऽध्यायुः १२. 
अथाताभकमेवेधेमध्याय ऽयास्यास्यामः ॥ 


अव यहौसे आमेकमं ( अध्निसे दागनकी) विधि नामकं अध्यायका 
व्याख्यान करते । 


क्षारौवभिगरीान्कियांसत॒ = उ्यास्यातस्तदश्धानां रगाणा- 
म पुरभावाद्धषजराखक्ारेरसाध्यानां तस्सौध्यस्वार्च ॥ १॥ 


सन्‌ कमा क्षारक अपेक्षा ममि प्रधान ( ओर उष ) कहा । आभिस 
दग्धाकर्य हए सगाका फर उपपत्ते नहा रोती ओर ओषधं तथा शख आर्‌ 
कषास्तसे नो रोम सिद्ध नदीं होते वे असे साध्य होते स कारण आपि प्रधानहै ॥ १४५ 


सूत्रस्थन-अ० १२. ८८१) 


` अथेमानि दहनोपकरणानि । तव्यथा पिप्पव्यजाराङ्घद्रोदंत. 
दारशखाकाजांबवेषटेतरत्मरहाः क्षोद्रगुस्तेहाश्च ॥ २॥ तत्र 
पिष्पल्यजाराङ्दोदंतररशलखाकास्त्वग्गतानां जाम्बवोेतर- 
रोहानि मांसगताना क्षो दगडलहा रिराखायुसंध्यस्थिग- 
तानाम्‌ \ ३॥ 
अन्निकमके उपयोगी ये पदार्थ देति । जैते-पिपली, वकरीके मगन ओर 
गौ वैलका दांत, शर ओर सखाई, जोववीष्ठ तथा अन्प रोह एवं शहत, णड, 
तेल, धृत आदिक ॥ २ ॥ उने पिपली, बकरीकी मगन, गौ वैलका दांत, 
कर ओर संखाई ये वचाम प्राप्त इए रगोके दागनेमें उपकारी होतेह । ओर 
जांबवौष्ठ तथा अन्यलाह मांसगत रोरगोकं दग्ध करनेमे उपयोगी हं । तथा श्ञहत, 
गुड तेढादि शिरा (नस ); साय, ( मोटी नश्च ), संषि ( जोड ) ओर अध्थमे 
उपने रोगोको दग्ध करनेमे उपयोगी हीतहं ॥ ३ ॥ 
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तन्राभिकमं संवेतुषु द्यपादन्यत्रं शरदूीषमाभ्यां तंत्रातधा- 
यिकेऽभिकर्मसाप्ये व्याधो तस्व्यनीकं विधं कत्व ॥ ४१ 

श्रद्‌ जर श्रीष्म तुके सिवाय सब तुभे अग्निक करना उचित 
है । ओर शरद्‌ ओ्रीष्ममेभी यदि कोई बहत आवद्यक अभनिकमसाध्यदी रोग होतो 
गरमी आदिका वचाव ओर परिहार करके अभिकम्‌ करना चाह्पि ॥ ४ ॥ 
सवत्याधिष्डरृतुषु च पिच्छलमन्च सुक्तवतः कमं द्वी मूढगः 
भारमरीभगंदरान्ौसुरोगेष्वभुक्तवतः ॥ ५ ॥ 
सव व्याधियोमें सव ऋत॒ञमें बलकारक अत्र भोजन कराकर रोगीको अभिकम 
कृरे परन्तु मूटगर्भ, पथे, भगंदर, बवासीर ओर म॒खंके रोगोमे { यदि कदीं अभि- 
कर्मकी जआवकयकता दो तो) रोगीको षिनादी भोजन कराये अभिकमकरना चाये ^॥ 
तत्रं हिविधमिकमाहुरकं व्वग्दग्धं मांसंदग्धं च इह तुंशि- 
रा्ायुसंध्यंस्थिष्वपि नं परति षिद्धोऽभि : ॥६॥ तत्रं रब्दभा- 
दभावो इगंर्धता त्वर्वसंकोचश्चं स्वग्दन्पे ।॥७॥ कपोर्तवणताऽ- 
स्पर्धयथुवेदना श्यष्कसंकुचितन्रणता चं मांसंदग्धे ॥ < \॥ क- 
ष्णाोन्नतन्रणता स्रार्वसंनिरोधश्चं शियस्नायदग्धे ॥ ९५ रश्च 
रुणता ककेशस्थिरवणता चं सभ्यस्थिदग्धे ॥ १० ॥ 


६८२) ` खुश्चतसंदिता-भा० टी०। 


क आचाय दोदी प्रकारका अभ्निकमं कहते हे । तवग्दग्य्‌ ( खचाका दग्ध 
करना ) ओर मासदग्ध ( माँस दग्ध करना ) परतु अभ्चिकमका शिरः स्नायु, 
संधि, अस्थि इनर्मेभी निपेथ नही हं ॥ ६ ॥ तग्दग्धम चस्चडाटका शब्दं हाता 
दुभथ ( भकडाध ) होती ओर चयं सुकड जातांहे ॥ ७ ॥ आर मसिदग्धम 
जनछाहु कपोतके रंग होजाताहै आर थोडा २ सनन ओर ददं दीतांह्‌ ।! चण 
सूख जाता आर सुकड जाता ॥ ८ ॥ शग अर स्नायुद्ग्धम्‌ ब्रन काटा 
प्रडजाताहै ओर इछ ऊंचा उभर आताहै ओर खाब ( पीप ओर रुधिर आदेका 
निकलना ) बन्द दोजाताहै ॥ ९ ॥ तथा संधि ओर अस्थिदग्धमे रूखापनः, खली 
ओर कर्डापन ओर व्रणमें स्थिरता आजातीहै ॥ १० ॥ 

तत्र शिरोयोगाधेमथयोश्रूटखारकखप्रदेशेष दहत्‌ ॥ ११ 


वरमेरोगेष्वाद्रारुक्तकषतिच्छन्नार षि कुखा वत्मरामरपान्दहत्‌१२ 
रिरे रोग ओर अधिमेथ नाम नेत्ररोग -इनमे भह, छछाद तथा कनपदीमे दाग 
दे ॥ ११॥ ओर वत्मरोग ( ब्राद्यनी योग ) भे-महावरसे चख भिगोकर उससे 
नत्र दृष्टिको ठककर पलकोफे वालोंकी जडको (बहुत होशियासीसे) दग्धकेर ॥१२॥ 
अ्चिकमं करने योग्य व्याधि। 
त्वङ्मांसश्िरास्नाघुसंध्यस्थिस्थितेऽ्युमरुजे वायाबुच्छ्ति 


कठिनसक्षमांसे बणे यन्ध्यरऽबदभगंद रापचीदरीपद च्यंकीट- 


विखकारूकाविवदिसंधिरिराच्छेदनादिष नाडीरेणितातिप्र- 

वृचिषुं चाभ्चिकमे कुयोत्‌ ॥ ९३॥ । . 

चमे, मांस, हिर, स्नायु, संधि ओर अस्थि इनमे स्थित इर जो उग्र रोग 
हे उनम तथा वायु जो मांस ऊग्वा रोनाय, करडा पडजाय या शून्य पडजाय 
उसमे षाव ( जो ओर उपारयोसे जच्छा न हो ) ओरं प्र॑थियोग, वबासीर, भमेदरं 
अपची ( एक गंडमालका भेद )) पद्‌ ( पीलरपाँव ),चकीट, तिल, आंत बट- 
जाना इन सगो जर्‌ संधि ओर नसके काट्नेकी आवदयकता हो या कथ्नावे 


तव नसद्वाया जो रधर वहनख्गे ओर भे नरी उसके रोकनेश्े लिय अभिकरम 
केरनां योग्यं 1१३ ५ 


न्वार्‌ भकार अण्नद्छम। 
तत्र रोगाधिष्ठानमेदेनभिकमे चलद भियते। तद्यथा वलय. 


वट्रेखातेसारणानि दहसविरेषाः \ १४॥ 


। 
( सूते १४ ) न्वापिप्रदेगवगाद्रल्याद्धचदरस्वस्िकाष्टापदविुरेलापरतिसारणीवकस्प;"इति द्र ० | 


[ये 


१ 


॥3 


सू्रस्थान-अ० १२. (८८३ } 


सेग ओर रोगके स्थानभदसे अभिकम चार प्रकारका होता ! जैमे कंकणके 
आकार मोक ( अडेदिकमे देसेदी 'दागते हैँ ), तथा विंहुके समान छोटा (नैर 
मस ओर तिलको दागत ह ), तीर रेखा छकीरकी भांति (जैसे शशमे दागते- 
ह), चोथा प्रतिसारण (किसी गरम वस्तुसे रगडना ) इनके आतिरे्त ओरनेसे 
वैद उचित समक्न वेसेदी दागदे ॥ १४॥ 
ऋ 2 % ् त ० > (९ ८८ श © 
भवति चार ? रोगस्य संस्थानमंतो विदि नरक्य मभाणि 
0 $ £ ०,८५ ०८ ५१९२०. 92 €, १६ ५५८ अ 9८८ अन 
वलावर च ॥ व्याध तथतुच समीक्ष्य सम्यक्तता उय्वस्य- 
द्धिधगथिर्कैसं ॥१८ तत्र सम्यग्दम्धे मधघुस्पिभ्यामभ्यंगः ॥ १६॥ 
“ यहांपर शोक है कि ॥ रोगस्थान ओर सभी मरप्यके म्मस्थान तथा बलं 
ओर निरता तथा व्याधि ओर ऋतु इन सव वातोको वेय अच्छे प्रकार देख 
ओर षिचारकर अभिकर्मकी व्यवस्था करे ॥ १५ ॥ ओर जब यथोक्त ठीक अभभि- 
से दग्धं होजाय ( दाग देदिया जाय ) तवर उसके ऊपर शहत ओरषन मिल 
कर मछ देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
अश्रिकमसे वलित रोमी । 
अथेमानभिना परिहरेत्‌ पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्नकोष्ठ- 
मनुद्धतशस्यं इक्टं वाङ बद्धे. भीरुमनेकनणपीडितमस्व- 
परश्चेति ॥ १७॥ 
इतने भतुष्योको अभिकमे करना उचित नक । जैसे-पित्तमरकृति जिसके भीतर 
, षित र्त हो, भिच्चकोष्ठ ( जिसका मल टूटगया हौ वा दारुण अतिसार हो ), 
जिसके शरीरमेसे या षावमेते शस्य नदी निकालागया हो ( अंद्रही हौ ) दुबेखः 
बालकः घरूढा, उरपोक तथा जो बहुतसे घाद पीडित हो ओर जिनको पसीनादिं 
- निका निषेध हो ।॥ १७ ॥ 
अत उध्वदितरथा वग्धरुश्षणं वक्ष्यामः ॥ १८ ॥ तत्रं चि- 
र्ध रुक्षं वाऽऽधिस्यं उरव्यंभसिहति.} अश्चिसंतक्षो हि खेहः 
सृक्ष्मिरुसाएरतवास्वगादीनाऽऽशु पविक्रयाञ्ु दहति तस्मा- 
व्लेहदग्धेऽधिका रुजो भवंति ॥ १९ ५ 
इसके अगाडी हम ओर प्रकारे दग्धके लक्षण कदे ॥# १८ ॥ अभि चिकनेः 
या रखे वस्तुक आश्रय होकर पदाधकेोः जरातांहै ! ओर अभि तपाया 
हुआ तेर सृष्ष्म नसम गमन केत चमे आदिगर शीय भरवेशच कर करके 


(८४) सुश्रतसंदिता-भा० टी) 
तकाल दग्ध कस्देताहै इसी कारण स्ह { वृत तेटादि } कं जलमे अधिक पीटा 
दातीरै ॥ १९५ ॥ २ 
„ , चार प्रकारका अच्िदग्ध। 7 
तच्च धर दुर्दग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धं चेति चठुविधमभिद्‌- ` 
र्धम्‌ ॥२०॥ तत्र यद्विवमं प्ुष्यतेऽत्िमाच्र तस्पटुषठम्‌ २११ 
धत्रो्ति्टन्ति स्फोटास्तीनांश्चोषदाहरगपाकवेदर्नौथिराचोप. 
शाम्यन्ति तैदगेदेर॑धम्‌ ॥ २२॥ सम्धर्दग्धमनवैगादं तारफ- 
ठवर्णं सुसंस्थितं पृतर्छक्षणयुक्तं च ॥ २३॥ आतिदग्धे मांसा- , 
वलम्बनं गंत्रविष्टेषः हिरास्नायुसंध्यस्थिव्यापादनमति 
म्‌! उवर्ददाहपिपसामूच्छंश्चोधदर्वा मवति वैणर्धस्थं चि 
रेभं अ १८९ , 5८ ५5 श्र्णो & [+ ् ^, म 
` रेण रोहति रूटश्चं विवणां भवति प २.९ ॥ तदेतचतुवधम- 
ग्निदम्धलक्षणमात्मकमपसाधकं भवति ॥ २५ ॥ 
्टष्ट, दुर्दग्ध, सम्यग्दग्ध एवं अतिदग्ध एसे चार प्रकारका अभिदग्ध 
होताहे. ॥ २० ॥ उनमेसे जिसमे खचाका रंग पलटजाय ओर यसासा रौजाय 
उसे ष्ुष्ट (युरसा हआ ) कहते ॥ २१॥ ओर जिसमे दारुण फफोरैे पड- 
जाव ओर चसनेकीसी व्याधि ओर जलन हौ, टार रग होजाय, पकजाय, ददं हा 
वहुत दिनम अच्छा हो वह दुदग्ध है ॥ २२ ॥ सम्यग्दग्ध वह होतांहै जिसका 
घाव्‌ नीचा ( ओंडा ) न हौ, ताडके फलके समान वण हौ, सुर्सस्थितत हो ( जिसमें 
फफोले एन्सी न उठे ) ओर पदे कहे इए लक्षणोसे युक्त हो ( सम्यग्दग्ध लक्षण ` 
पट्टे इसी अध्यायमें कहे गये ह) ॥ २३ ॥ ओर अतिदग्ध बह दोताहै जिसमें 
मास जलकर खटक पडे, शरीर फट जाय ओर नस, नाडी, संधि ओर हडियां 
रूट जार्यं ओर तीव्रज्वर ओर दाहः प्यास, मृच्छ ये उपद्रव हौ ज्य । इस अति- 
द्ग्धका घाव्र बहुत दिनम भरता ओर भरकर भी शरीरके घमान वणं नहीं रोता 
४२४॥ ये चारो प्रकारके अमिदग्ध अपने २ काके साधन करनेवाले होति ॥ २५ ॥ 
भवंति चात्र ॥ अग्निन किते रक्तं भृ जतः पङ्ति ॥ 
ततरतनेवं वेगनं पिर्तमस्थीम्युंदीयते ॥ २६ ॥ तुद्धवीयें उमे 
छते रसतो द्रव्यतस्तथा ॥ तेर्नास्यं वेदैना्तीनाः भङस्वा 
रच विवर्धते ।॥ २७ ॥ स्फोर्टा; रीय व्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णी च 
चदधते । द्ग्धस्योपशमार्थाय चिकित्सा संप्रवक्ष्यते ॥ २८ ॥ 


श 


~ सू्रस्थान-अ० १२. ( ८५ ) 


यहापर शछीक करै हं कि-अभिसे दग्धकिया (कोप किया) हुजा मरुरष्योका 
-रक्त कोपको प्राप्त होजाताहै ओर फिर उस रक्तकोपके वेगसे मटुष्यका पित्तभी 
उस्वण दहोजाताह ४ २६॥ ये दोनीं रक्त ओर पित्त समानरस ओर द्भ्यसे त॒ल्य- 
व॑ हँ इस कारण उस मनुष्यके तीव्र वेदना होतीहै ओर भकृतिरीसे दाह दोना- 
ताहे ॥ २७ ॥ ओर शीव ही फफोटे पडजातिंहं ओर ज्वर ओर तुषा वट जाती 
सो अव अभनिदग्धकरी शंतिके स्यि चिकिसा प्रकाश कीजातीहै ॥ २८ ॥ 
अग्निद्गधका प्रतिकार । 
प्टुस्याग्निश्रतपनं कयेमुष्ण च मेषजम्‌ ॥ शरीरे स्विश्रभरयिः 
= ६५१८५ तर ऋ, (>, 0 2 ^ > $ [+ तं ५ 
टे स्विन्न भवंति शोणितम्‌ ॥२९॥ प्रकर्या ह्युदकं शीतं स्कंद 
वत्यतिश्षोणितम्‌ ॥ तस्मीद्छखंयति च्यैष्णं वु शीति कर्थं 
चन । २३० ॥ 
पट्ट ( मलसेहृए ) को अभिसे तपाना चाहिये ओर भषज ( ओषध ) भी गर 
मरी करनी चाहिये । कर्योफि, जव गरमी पर्हवकर पसीना आवेगा तव वह्‌ जला- 
हवा रुधिरभी पस्चीना हा जायगा ॥ २९ ॥ ओर ज स्वभावसे दी शीतल ३. ओर 
रक्तकी गतिक ( जले इए रक्तको ) ठिठिरा देता (रोक देता) है इस कारण 
गरम ( जिसम्र थुरुसाहुवा रुधिर पीना दौकर निकल जाय ) सुख 
< आराम ) कर दाह 1 ओर ठंडा ( जिससे जला रुधिर सकजाय इससे ) आशम 
नही करता व्याधि वटददेतादे ॥ ३० ॥ वि 
 इदग्धकरा यत्न । 
दीतमुष्णीर्य दुदग्े क्रियां कुंयारदधिष्कवुनः ४ घृतीरेपनसे- 
कास्तु दीर्तनिवास्य कारयत्‌ ॥ २१॥ 
दुदेग्धमें ठेटी ओर गरम दोनों किया वै्यको करनी चाहिये ओर घृतका दछन 
ओर रीत काथादिसे सेचन करना ' चाहिये ( क्योकि इसमें स्वयं रक्तका पानी 
हौजनाताहे ) ५३१ ॥ 


१ ॥ 


1 कमे 


। सम्यक दग्धक्ता यत्न । 
च © 4 अ, (५. ८, ¢ > 

सम्यग्दग्धे तुगाक्चारीष्श्नचंदनगेरिकैः॥ सार्येतैः सधिष खि- 
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रधेराखेप कार्ययेद्धिषक्‌॥ ३२ ॥ याम्यानृपोदकेश्चैनं पिष्टेमासेः 
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प्रेषयेत्‌ ॥ पित्तविद्रधिव्चेन संर्वतोष्माणमाचरेत्‌ ॥ ३३६ ५ 
. सम्पग्द््धमं वेशरोचन, श्ुक्च ( पिलखन ) की छाल, चन्दन, गेरू ओर गिलोय 
स्ह कतमे मिलाकर ेपकरे ॥ ३२ ॥ तथा ग्राम्यपञ्ु ( अश्रादिक ) अनप 


(८६) छश्रुतसंदिता-भा० टी० । ग 


( महिषो आदि ), जयन्तु ( कच्छपादिक ) इनका मांस पासकर दप करना 
दाहि ! दथा पित्तकी विदाधिके समान उसकी उष्णताका यत कर्‌ ॥ ३२ ॥ 
अति द्धक यत्न ! 


अतिदभ्ये विश्ीगंनि साक्तान्युद्धस्य शीतम्‌ ॥ क्रियां कु 
यदिषवपश्चच्छा8र्वइखकंडनेः ॥ २४ ॥ तिन्दकोलद्ध- 


९१2 (क 


वयव र्दभिश्रः परेधयेत्‌ ॥ ण गुूत्वीपत्रैव' खर्दयेदरथ- 
वोद्केः“ ॥ ३५ ॥ रया च निखिलं क्याद्धिपर्िपत्तपि 
सपवत्‌ ॥ सर्धृच्छि्ठं समधुकं रोध्रसजंरसं तरथा ॥ मजि 
चदन भवां पिङ्का संपिवधाचयत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
अतिदग्धे जले इए माँसको उखाड़. ( अलमकर ) के ठेटी किया करे आर 
छडेहुए शाछिचावरको तेद्‌ बृक्षकी छारके काथस अथवा वृतसे मिलाकर टप 
कर्‌! तथा घाषको गिरोयके पत्तोसे टका रहने दे ( बांध दे ) तथा कमसख्के प- 
तोसे आच्छादन करे ॥ ३४ ॥ ३५१५ अतिदग्धे वेय सम्पूणे क्रिया पित्तविष्पंके 
समान कर । तथा मोम, सटदटी, रोध, रार, मंजीट, रक्छचेदन ओर सूबा इ 
पीसकर वृत पकावे ओर इसका उपयोग करे ॥ ३६ ॥ 
सवेवामश्चिदग्धानामतद्रपणमनत्तमम्‌ ५ 
सम्पूण प्रकारके जधिदग्ध व्र्णोके भरलानमें यह उपरोक्त घृत वहत उत्तमं 
सहदग्धे क्रियां रुक्षा विशेषेणावचारयेत्‌ ॥ २७॥ 
आर वृत तलाद्‌ चिकन दव पदार्थोसि जलेहएकी रूसी चिकित्सा करे ॥३७ ॥ 
अत उध्व परवक्ष्यामि धमोपहंतटक्षणप्‌ ॥ सिति क्षति 


् र [१५ 


चलत्यथमन्या धमति कासते ॥ ३८॥ चक्षषोः परिदाह रा- 
गश्चवोजा्धत ॥ सधूर्मकं निभ्धसिति परेधमन्यश्चं वेमि 

च ॥ २३९ #॥ तथव चं रसान्तवाञ्शुतिश्वौस्योपिहर्न्यते ॥ त 
प्णादाहज्वरयुतः सीदेत्यथ च भृच्छति ॥ ४० ॥ धूमोपहत 
इत्यव शृणु तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ सरपिरिश्चरसं दाश्च पयो 
वा राकंरावु वा) ४१॥ मघुराम्टं रस वापि वमनाय प्रदा- 
पयत्‌ ॥ वमनाकोष्ठशु्धिः स्यादमगंधश्च नदयति ॥ ४२॥ 


{ सत्र ४०) सवीन्‌ रखानन्यत्रवेतति इति य्॒वेणान्वयः | ( मूत ४१ ) सर्पिरिश्नरसं गर्करघर व 
पाययेदिति >षेणान्वयः 


सूच्स्थान-अ० १२. | (८७ ) 


अव यदास अगाढ धुवांसे थलसेहुरक रक्षण कहते । वासे माराहजा मठष्य 
` उच श्वास रेता कीक रो ओर खासी हो ॥३८॥ ने्रेमिं दाह हो ओर खाल होजायः 
धरवायुक्त ए्वास ठे, स्मय दरधका ज्ञान न रहै ॥ ३९ ॥ तथा रसेकि सादकाभीं 
ज्ञान भ्रष्ट हा एवं ब्दज्ञानभी ठीक २ न रहे (यासुनाई नदीं दे ) तष्णा ओर्‌ दाह 
हो, ज्वर हो, चेचमी हो ओर मूच्छ आजाय ॥४०॥ धवांका मारा हुवा मनुष्य देसा 
होतांहे अव उसकी चिकित सुनो-षृत, ईखका रस, स॒नक्छा इन्द दधमे मिलाकर 
पिरवे या ससत पिबे ॥४१॥ओर सधुराम्ड रस वमनके अथ उपयोग कलना 
चादधियि ! वमन कशनेमे केटेकी यदि हाती ओर धुवांकी गंध नाश रोती ॥४२॥ 
विधिननेच शाम्यन्ति सदनक्चवैथुज्वराः ॥ दांहमूच्छात॒डा- 
ध्मान श्वासकासा दाराः ॥४३॥ मधुरेखवणीम्टेर्धं कटुकः 
कव्यैः सम्यग्यहीतीदवियाथान्मनश्चास्य प्रसीदति ॥४४॥ 
इस विधिसे ध्रमदग्ध योगीके थकान, कीक, दाह, ज्वर, मृच्छ, तषा, अफारा, 
श्वास ओर खासीको आदि टे सव दारुण विकार शंत दोजातेर ॥ ४३॥ ओर 
मीठे, खट, सदने ओर चरपरे माप्त मुखमें यथाक्रम रखनेसे इदियोका ठीक ज्ञानः 
होजाताहै ओर चित्त प्रसन्न रोजातांहै ॥ ४९ ॥ ` 
शिरोविरेचनं तस्मे दद्यधथिोगेन शा्छंवित्‌ ॥ रैष्टिविद्ुध्यते ` 
चास्यं शिरो भवां च देहिनः ५ अविदांहि रघुं सिनिगध- 
मार्हर चास्यं करस्पैयेत्‌॥ ४५॥ 
ओर धूमदग्धको उक्त करियाके अनन्तर शिरोदिरेचन दे ( शिरकी दष्ट रतूषत 
निकाटदे ) इस क्रियाका शाखका जाननेबाला वैय यथायोगोसे केरे (कहीं तेज 
दुखासन संघादे ) ठीक शिरके विरेचनसे दृष्टि शद रोतीहै ओर रोगीके शिर 
ओर गरदन (गला) भी ञद्ध रोते! ओर इस रोगीको आहार एेसा देना 
चाह जो दाह पेदा न॑ करे तथा हका ओर चिकना हो ॥ ४५ ॥ 
२६६ -ल्मादिके मारेडवाका यल । 
उष्णवातांतपेदेग्धे शीर्वः काथो विधिः सदां ॥ शीतवषा- 
निर्हतं उष्णं स्विग्धं च दास्यते ॥ ४६ ॥ तथातितंजसा 
दग॑ये सिंदिनास्वि कर्थ॑वनहं दरवैजाञ्चिदग्धेपि जीर्वति प्रति- 
कारयेत्‌ ॥ स्नेहभ्यिगपरपिकेः श्रदेदैश्चं त्थी भिंघक्‌ ॥४७॥ 
इति खुश्चुतसंदितायां सूत्रस्थाने इादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


(८८ ) खुश्चुतस॑हिता-भाण्टी° 


ट ओर धूपके मार हुएको सीतल करिया यथोक्त करनी चाहिये । ओर्‌ सर 
दके मारे हुए उषोके ओर वायु ( साकदे ) के मार इएकी गरम आर्‌ तर ॥चकित्सा 
क्रे ॥ ४६॥ ओर जो बहुत अधिक जलगया दौ उसकी सिद्धि ( आरामी ) 

नदी हो सकती । ओर जो विजीका मारा हो वह यदि ड॒ समयतक्‌ जीवता 
रहे तो उसका प्रकार यथोचित सेहार्भ्यग ओर परिषेक ( सेचन ) ओर प्रदेह 
टयटन आदिसे वेद्यको करना चाहिि ॥ ४७ ॥ 
परि शिष्टसतनां तरऽवभूतश्च । 

( शोक )-दुष्कच्छनाकचरर्गेन चामिदग्धान्प्रसाधयेत्‌ । 

अर्थ-सूखेहुए छत्राकके वणं ( ब्रूडङीके बुराका ) ख्गानेसे संच प्रकारके 
आग्निदग्ध निश्चय ओर शीघ्र असेग्य ( आराम ) दतै । 

इति पं मुर्टीधरदामं वि सुश्रतस० मा०टी° सत्रध्याने दरादसोऽध्यायः | १ २॥ 
अयोदशोऽध्यायः १३. 
अथातो जलरोकावचारणीयमध्यायं उयाख्यास्यामः ॥ 
अन यसे जलोकावचारणीय ( जख रगानेकी विधि ) नामेक अध्यायका 
८ अौत्‌ जोख, सींग आदिसे रषिर निकालना ) व्यास्यान करते । 
नृपाट्यवबारस्यतिर भीरुदुरवखनारीसुुमाराणामनुहाथेम्‌ ॥ ` 
परमसरकृमारोधं शोणिर्तीवसेचनोपायोऽभिं हितो जोकसः ॥९॥ 
राना, धनाटच, बालकः, ्रटा,डरपोक, दुव, सी तथा अन्य फमल ( नाञ्चक ) 
मरुष्येके अनुग्रह ( दयक रोगनिकरत्ति ) के अथं जोंखोमे रुधिर निकारनेका 
चतह कोमल उपाय वणन क्रिया हे ॥ १ ॥ 
तत्र वातपित्तकफद्ष्टरोणितं यथासंख्यं शुं गजलोकाखावुभिर 
वसेचयेर्स्निग्धरीतरूक्षखात्छवौणि सर्वैव ॥ २॥ 

वायु, पित्त, कषप विगडेहुए ॒रुधिरको यथाक्रम सीग, जोख ओर तवसे 
निकटे । क्योकि सौग चिकना ओर जोंख ठंटी तथा तंवा रूखा है इस हेतु षायुके 
बिगडे रक्तको सीगरसे खेचना ओर पित्तसे विगडेहुएको जोखसे तथा कफसे 

विगडे इएको तवसे नकारे । अथवा सव जगहपर सबसे काम रे सकते ॥ २॥ 
भवंति चात्र ॥ उष्णं समधुरं स्निग्धं गवां गुगं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
तस्मादातोधसृष्े तु हितं तदवसेचने ५३॥ शीताधिर्वासिा मर्ध 
राजलोका वारिसंभंवापतस्माँयित्तोधसष्ट त हितं श्वा चाव्दी- 


॥ 


सृचस्थान-अ० १३. । (८९ } 


चैने ॥ ४॥ अछाव॒ कटकं रूक्षं तीक्ष्णं च परिकीतितम्‌ १ 
तस्माच्छेष्मोधसषटे त हितं“ वंदवसेधने ॥ ५॥ 
इस जगह शक करै ईह फि-गोर्वोका सींग गरम, मधुर ओर चिकना 
होतार इसलिये वायुसे षिगडा इवा सधिर सीगसे निकालना अच्छा है-॥ ३ ॥ 
ओर जोख जख्से उपपन्न हुई ठंठी, सुगंधित.ओर मधुर होती इससे पित्तसे षिगडे 
-रक्तको जोखेसि निकालना रेष्ठ है ॥ ४ ॥ ओर तोषी कडवी, रूसी ओर तीतष्ण 
होतीहै इस देठ कफसे विगडे रक्तको तोँबीसे निकालना चित है ॥ ५ ॥ 
तत्र प्रच्छित्ते तनुवल्लपटखावनद्धेन शगेर्ण रोणिंतमवसेच॑ये- 
दाचूषणात्‌ । सांतर्शीधयाऽखाच्च्या ॥ ६ ॥ 
यदि सीगसे रक्त निकालना हो तो पञ उस स्थानपर ( बीहिपत्र नकतरसे } 
पद्छने दगाकर सीगके बारीक सुखपर बारीक (रेशमी ) कपडा या मकंडीका 
जाखा लगाकर उसमे च्रूस्षकर रक्त निकलवावे+ ओर तोवीसे निकाटना होतो 
पने रगे स्थानपर ओंधी तषी एेसे गावे कि, उसके अन्दर जलती इं 
घत्ती चम॑मे अलग रहे ॥ १ ॥ 
जोंखोका बणन। 
अथ जलखयुका वक्ष्यते ॥ ७ ॥ जटर्मायुरसाभिति जसरा- 
युका जखसासासोक इति जखोकसः ता द्वादशा तासां सविषाः 
षट्‌ तावस्य एव निर्विषाः ॥ < ॥ 
अब जलायुका ( जोँखों ) का वर्णन करते ॥ ७ ॥ जल ह आयु जिनकी इससे 
इनका नाम जलायुका है॥ ओर जल हे ओक अथौत्‌ स्थान जिनका इस हठ इन्दं 
` जरोका कते । ये वारह मरकारकी रोती उनमेसे छः प्रकारकी सविष ( जह- 
-रीी ) होती ओरं छदी प्रकारफी निर्विष ( जो रुधिर निकालनम श्रेष्ठ ह) ॥ ८॥ 
(वर्षश्चक्त जाख । 
तच सविषाः कृष्णा कवुरा अङ्गदा इन्द्रायुधा सासुद्धिका 
गोचन्दना चेति ॥ ९॥ 
विषयुक्त ( जहर ) जसि ये ह-कृष्णा ( काटी ), करा ( कवरी ), अङ्गद 
इन्दरायुधा, सादिका ओर गोचन्दना । इनके लक्षण ये हे ॥ ९ ॥ 
तास्वज्जनच्रणवणौ प्रथुशिराः कृष्णा । वर्भिमस्स्यवदायता छि- 
ननोन्नतकुक्षेः कर्बुरा । रोमदा महापाश कृष्णसुख्यल मद्‌ । 


~+ 


(९० ) खश्च॒तसंहिता-भा० टी०। 


ईेदायुधवदृध्वंराजिभिशिचधरिता इद्रायुधा । इषदाितपीतिका 

विचित्रपष्पाकृतिचिघ्ा सास्दिका ! गोदषणवदधोमगे दि 

घाञ्चताकृतिरणस्रखी गोचन्दनेति \॥ १० ॥ 

उनमप्ते अञ्न ८ कनल >) कै चरणं समान काली वड शिरडी कृष्णा होतीह्‌ । 
वर्भिमरस्य ( एक प्रकास्की सपाकार्‌ मशी >) की तरह विस्तारवारी ओर फटीसी 
ऊंची ऊक्षिवाडी कय रोतीहै । रोमोसहित ओर बड पश॒बाटी अर काटे 
मुंहवाङी जलगदां होती । ईदधतषके रंगके समान चित्र विचित्र राईकेसे दाने 
निसपर ह वह ईदाणधा है ! भोडी काटी क्ख पौरी ओर विचित्र ( कदं रंगके ) 
फलके समान आकृतिवारी सामुद्धिका रो तीह । वेर्के अंडकोशकी भांति नीचेसे 
दो फंकसी जिसके हो ओर मुल छोय हौ वह गोचंदना जख होती ॥ १० ॥ 

तांभिरदष्टं पुरुष दशश्यथुंरतिमीत्रं कंड्मर्छो ज्वरो दाह- 


१९८ ८९.६.११ 


` वरधीदिमेदः सदनमिति  छिर्गनि वंति ॥ १९१॥ तच महा- 
गदः पान।रेपननस्यकमादिषपयोञ्यः ॥१२ ॥ इन्दरायुधाव्ट- 
मसाध्यमिव्येताः सविबाः सचिकिस्सिता व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
इन वियुक्त जोसोके उकम मरुष्योके सोजा, अव्य॑त खाज, मूच्छ, ज्वर, 
दाह) वमन, मद्‌ ओर थकान ये टक्षण हतर ॥ ११॥ उन जोंखोक्ते विषशांतिके 
लय महागदनामक प्रयाम जां अमदतन्रम अगाडां वणेन [कयाह्‌ उसषकं यथा 
[चत पीने ठकूपन, नस्य जादकं उपसागंस चाकत्सा कसना योग्य रोतीहै 1 ९२ ॥ 
इद्रायुधा नाशका इकं असाध्य होताहै ये विषयुक्तं जाख वचाक््स्ससह्तठ बण्न्‌ 


कीगईं । ( भावाथ यह कि, इन विषयुक्त ोंखोसे कभी रुधिर नदी निकरे क्योकि 
ये छाभकी जगह हानिं करतीह) ॥ १३ ॥ 


निर्विष जोंख । 

(५, [4.4 [७ ४८ ९ 9 
अथ नेवेषाः । कपिखा पिंगला रकरखी मूषिका पंडरी- 
कुली सावारेका चेति ५ १९ ¶ | 


निविष नख ये हे-१ कपिला. २ पिगखा, ३ शकुञ्मखी, ४ मूषिका, पुडरीकः 
ससी ओ-६£ सावरिका ॥ १४ ॥ 


तत्र मनःरेष्छाराजताभ्यामेवं पाश्वाभ्या प्रष्ठ स्नम्धयद्रवण 
कपिला 1 कंचिदक्ता वृत्तकाथा पिगाह्मगा च पिंगला । यक् 
दणा शघ्रपायेनी दीघतीक्ष्णसखी रंकसखी । मषिकाकति- 


सूत्स्थान-अ० १३. (९१९) 


वणाऽनिएटगंघा च मूषिका । मुद्रणं पडरीकतुस्यवक्रा पड- 
रीकमखी } स्निग्धा पद्यपन्रवणाऽछादशंगरप्रमाणा साव- 
(रकासराच पन्च) इत्यता नावप व्याख्यातः ॥१५॥ 

( इनके क्षण ये ई )-मेनसिलके समान रंगवाटे जिसके दीने पसवाडेदहो ओर 
पीठ चिकनी मृगके रंगसमान हो बह कपिला है । खु खाट, गोर, पिम, नारंगी 
रेगवारी, शीतर चल्नेवाली सो पिंगा ह । यक्रतफे समान वबणंवारी, शीघ्र 
रुधिर पैनिवाढी बडे ओर तीक्ष्ण्चवारी शेङएखी होती । मसीके समान आक्ति 
ओर वर्णवाटी) दुगधयुक्त भूषिका है । प्रंगके रंगसमान हरी, कमलकी भाति ` 
मुखवारी पैडरीकञ्चखी होतीहे। चिकनी, कमटपच्रसमान वणवा, अटारह अंशुलः 
प्रमाणवाटी सावरिका हाती) यह सावरिका पशवोका रक्त निकाटनेमे काम 
आती । इसमभांति ये निर्विष वणन कीं ॥ ९५॥ 

तासां यवनपांडवसद्यपोतनादीनि क्षेत्राणि । तेष महष्व्सय 
वदवस्यः दीघ्रपायिन्यो महाद्ना निविषाश्च विशेषेण सवंति १६॥ 
इनके सच्‌ यवन ( गरूनान ) पांडच्‌ ( दिद्टोत ), सद्यादि प्वतके निकट तथा. 
मथुरामंडल द । इन देरीके जलारायोमे ये निर्विष जोख वडी बडी, बल्वारी, 
ङीव्र रुधिर पीनेवारी ओर अधिक रक्त पीनेवारी विशेषता दोतीह ॥ १६॥ 
तत्र सविषमस्स्यकीटददरसमूत्रपुरीपकोथजाताः कदुषेष्वंभम्सु 
च सविषाः \॥ १७॥ 
` उन देश्मिभी विपणक्त मत्स्य! कड मेक सूत विष्ठाकं कोथसे तथा मलय 
जलम सविष नोचे होती ह ५ १७ ॥ 
पद्मोत्पलनलिनकुमुदसोगंधिककुबलयपुंडरीकरोवाटकोथजा- 
ताः विमटेष्वेभःसु च निर्विषाः ॥ १८ ॥ = 
पदम (धेतकमटल), उपर (छख नीला), नलिन (गुटी), दुमद (कमोदनी), सगं 


धिक(सगधयुक्त); कुवलय (रक्त), पुण्डरीक (आसमानी) एसे कमलो ओर सिवाटके 
कीथसरे जोपंदा दी ओर निमट जलम रह्‌ वे जोख विषरदित होती ॥ १८ ॥ 


भवतति चात्र । क्षेन्षु विचरस्येताः सखिषु सगंधेषु । नं च 
संकीणंचारिण्यो नं चं पकरथाः स्ख; ॥ १ 
( सन्न १५ ) पिगा दीपनिलाभा पिगल्वर्णां | ८ सृत्र १७ ) यवनपास्वादिषरु विनेपेण निर्वि 


भवते तन्नापि सा विष्रमस्त्यकीयादिकोयजा मछिनजले च सविता मवत्ि-। ( सूत्र १९ ) प्ताः पवाद 
निविष्रा उत्तराद्र चाऽनिष्टाः | 


(९२) ` सश्ुतसंदिता-भा० टी०। 


यहां शोक है फि-थे उक्त कषत्रोमे सुगंधियुक्त निमट जलम रहनवाला ष्ठ 
हातीं ओर जो थोडे जलम कीचकादेमे र्टनेवारीहं वे भ्रष्ठ नही ॥ १९ ॥ 


तासा परयहणमाद्रचमणार्यवा प्रयगेयहीयात्‌ 7 २० ॥ अः 
सना नवे महति घटे सरस्तडागारकपकसावाप्य प्वद्न्यात्‌ | 
ध्याये चौसांसपर्ैरेचछैर्वारं वर्दलरमैदिकाश्चं केदारचूणी्- 
त्य रस्पाथ तणमोदकानि न्घ पन्राणि दयहाञ्यहच्ान्यः 
जठ भ्यं च दयात्‌ । सर्तरा्रात्सत्तराच्राचं घटमन्वं सक्रा- 
मयेत्‌ ॥ २१॥ 
इन जोखोको गि चमडेसे पकडे अथवा ओर पायसे पकडे ॥ २० ॥ फिर 
इनको नवीन अच्छ बडे षड़भे सरोवर तखावका नर ओर कीच भरकर उसम 
रखल ओर खानिके वास्त सिषा ( कां ) मूखामांस आर जसकं कद्‌ चरा 
करके डार्दे । ओर सेनि ( छोटने ) के च्य तरण जर जख्के वृक्षो ( कमलादि ) के 
पत्ते र्ये । ओर दृसंरे तीसरे दिन जल ओर खानिकी वस्तु ओर डालता र्दे । 
सात सात दिनम ओर नवीन घड़ा बदख्ता र्दे ॥ २१ ॥ 
द्‌षितजलाकःा । 
सवति चाच ॥ स्थरखमध्याः परिष्धिषएाः प्रथ्व्यो मदवषिचेष्िताः। 
अ्हण्योऽस्पपायिन्यः सपिषाश्च न पूजिताः ॥ २२॥ 
यहां शक है कि-नो जोख बीचसे मोदी, करडी, बडी, मंदचेष्टावटी, न 
'चिमटनेवाङी, स्वस्प रुधिर पीनेवारी ओर विषयुक्तं इतनी प्रकारकी रेष्ठ नरी ॥२२॥ . 
जलका टलगानका वाध | 
अथ जसको ऽवसेकसध्यव्याधितमपवेरयं संवेद्यं वा विरू- 


= 


ष्यं चास्य-तमवकांदां स्रहोर्मयच्रणयवयस्जः स्यात्‌ \\ २२ ॥ 
हीताश्च ताः सषपरजनीकस्कोदकपदिग्धगान्रीः सटिररस- 
कमभ्ये स॒हचचैस्थिता विगतह्मा ज्ञाता ताभी रोगं पाहयेत्‌ 
॥ २९ ॥ सृष्ष्मरङ्काद्रपचुष्टोतावच्छन्नां खा सुखमपाब्रण- 
यादरहंत्ये क्चीरविहु शोणितचिदं वा द्याच्छल्लपदानि वा 
कुट्वीत यद्यवमपि न गह्णीयात्तदान्यां याहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


(सत्र ३) यदि अख्जः अव्रणः स्यात्तदा विरूध्य क्रम कुर्यात्‌! ( सूत्र 


) तारामंमोभेः पूर्ण 
भाजनस्यानामचेष्रवाऽऽदारानमिलप्रेण च जात्वा ता विवस्येदिति | ब्रद्धवाग्मटः; | 


॥॥ 


सूत्रस्थान-अ० १२. † (९३ ) 


जलोकाओस रक्त निकालने योग्य जो रोगी हो उसे लिदाकर या षिटाकर 
उसके रक्त निकालनेके स्थानको यदि रोग (घाव) न होतो मिद ओर गोवरके 
चर्णसे रूखा करदे ( टगषे ) ( इससे प्रयोजन यह है फे जख शीघ्रग जवं ) 
॥ २३ ॥ फिर जो पकड़ी ओर पाटी हइ जोखं हों सरसो जर हलदीको वानीमें 
पौीसकर हु शष स्र॑त संत कर वोवे । फिर जट ओर तक्रमे अनमान 
दोषडी रख छोड जिससे उनकी ग्छानि ( थकान ) दूर हौ जाय । भकान दूर हई 
जानकर फिर उनसे रोग ग्रहण करावे ( रक निकाटनेकी जगहपर लगाव ) ॥२४॥ 
वारीक सयेद भीगे हर कपडेमे खपेटकर जहां छमाना हो वहां उनका मह टगदे 
ओरजोनदहीख्मगे ता उनके द्यि दूधया रुधरकी ध्रूद रखकर या वारीक शखसे 
कुरेदकर ख्गावे \ यदि एसेभी नदी खगे तो उसे जानदे ओर द्रूसरी लगाव ॥२५॥ 
यदां चं निविश्तेऽश्चखुरवदाननं कृलोन्नर्म्य चं स्कन्धं दा 
जाीयाद्रीतीति” । गृहत चाद्रवखावच्छन्नां धारयेस्ते 
चयेच ॥ २६॥। | 
जव घोडक खुरकं समान भंहुकरक ओर स्कथ ऊचा करके ( चिमटे) भव 
करे तो जाने कि, लगगहहं ओर जव छगजाय तव उसपर मीखा कपडा रखे या 
जर रपकादेया करे ( जसस वह प्रसन्न रहकर अच्छे प्रकार रक्त संच ) ॥२६ ॥ 
देरी तोदर्कडूप्राहुभावेजानी्चाच्छुखमिर्यमादत्तं ईति शाद 


दानौमपनयेत्‌ ॥२७।॥ अथं शाणितगंधेन नं मंचेन्मखंमस्य 


७. 


सधवर्चुणनावाकेरत्‌ ॥ २८ ॥ अथ पतितां तंदङकडनपदि- 

ग्धगात्रीं तटट्वणाभ्यक्तसमुखी वामहस्तागु्गटीभ्वां खही- 

तपच्छां दक्षिणहस्तांगष्ठागलीभ्या रनः भनेरनलखोमानमाजं- 

येदामुखाद्रामयेत्तावयावत्सम्यग्वातंङिगानीति ॥ २९ ॥ 

जव डकृम दद्‌ आर खाज इन खम ता जान 1क;) अव यह्‌ रद रक खेचती- 
हं फिर शदरक्त सैचनवारीको छटाले ॥ २७ ॥ यदि रुधिरकी गंधे वह नदी 
छोड तो उसके महपर सेधेनमकका चरा घुरका दै ॥ २८ ॥ जो छट गईं तो उसे 
चाच्टाकं छटडनस मलकर्‌ धाव आर सहपर तट आर छखवण म्डे । पिर वायः 
दछथका जयटखा आर्‌ अगठेसे प पकड़कर दहन दाथक अगटे अर अगस 
धीरे धीरे नीचेको संते ( पियाहुवा रुधिर निचोड हाड ) ओर नवतक मुदस्‌ 
अच्छी तरह वमनके चिहू ( सराग ) आनिटगे तवतकं सूते ॥ २५ ॥ 


{९४} सुश्रुतसंहिता-मा० टी०) 


सन्वम्वावा सलिररसकन्यस्ता भोक्तुकामा सती चरेत्‌ या 
इति = चेष्टते सा दुर्वाता तां पुनस्सम्यग्वामयेत्‌॥ ३० ॥ 


9 ६ @ 


1३ 
ट्वीताया व्याधिर्साध्य इद्मदो न॑म मवति ॥ ३१ ॥ अथ 


सवां ता पूवेवत्संनिवध्यात्‌ ५३२१ 
साफ निचोडी इई जलपा्रमे ठोडनेस शूखीकी भांति इधर उधर चल ओ इ! 
जो ाफ नद इई बह तीम शितसी ना क्छै ओर चरे फिर नक्षि, उपे क्र 
जच्छीप्रकास्से निचोडकर रक्त साफ़ करे ॥ ३० ॥ षिना अच्छ निचोडी ( जिसके 
पेटभें दुष्टर रनाय ) के इन्दरमदनाम अपताध्यन्पाधि होजातीहै ॥ ३१ ॥ 
अच्छी साफ निचोडी इदयोंको पहटेका भाति उसी जल्के घटम रख छोड ॥३२॥ 
य अ क, क 

दोणितस्य च योगायोगानवेक्ष्य जलोकोलेणान्सध्रुनावघटये- 

च्छीताभिरद्िश्च परिवेचयेद्रीयादा णं कषा्य॑मधुरलिग्ध- 

सीतेव प॑दहेः षदिदद्यादितिं ॥ ३३ ॥ भवति चाच ॥ स्षे्ना- 

णि यर्ईणं जतिः पोषणं सार्वैचारणप्र॥जरोकंसां च ये( वेर 

तस्खीध्यान्‌ सं ज्यद्रदन्‌ १२९॥ 

इति खुश्चतसंदितायां सूत्रस्थाने चयोदश्गेऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

_ खधिरका योग अयोग देखकर जोखोकि घावोपर शहत से 1 अथवा ठंटा जल 
छिडके, या ( निवपत्रादिसे टक्कर ) बांध दे, या ककतेा मीठा चिकना ठंड छेष 
करदे ( जेा उचित हो वैसा ररे) ॥ ३३ ॥ यहां शोक है कि-जलोकाओंके 
रहनेकं देश ( स्थान्‌ ) तथा पकड़्ना उनकी जातिः रखना ( पालना ) तथा छ्गाना 
इष्याडिं वार्तोको जो भिषक्‌ जानते वहै इन जोखोद्ाया इनके साध्य रोगेोको 
जीततोह ( जसम करतांहै ) ॥ ३४ ॥ | 
दति प० मुर्टीधररमेवि° सुश्रुतस्ष० भा० टी ° सूत्रस्थाने त्रयोदसोऽव्यायः !॥ १३ । 


ठ चघुदेशोऽध्यायः १६. 
अथातः शंणितवणनीयसध्यायं उयाख्यास्यामः ॥ 
अच यहि सोणितवणंनीय ( रुषिर्के वणनके ) अध्यायका व्वाल्यान करस्ते ॥ 

| [र भ ६4 > ् & @ £ 

ततर पांचशतिकस्य चलुंविधस्य षडर्सस्य दह्धिविर्धवीर्यस्याऽष्टवि- 
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धवोचस्व वनेकर्गुणस्योपयुक्तस्याऽऽहीरस्य सस्थक्यरिणतस्यै 

यस्तजो&तः सीरः परमसृक्ष्मः चै र ईत्युच्यते ॥ १॥ 


सचस्थान-अ० १४. { ९५९ >) 


पचभतात्मक ( प्रथ्वी, जट, तेज, बाट आकाश इन पाचों तच्वोके गुणवाद ) 
ओर चतुर्विध ( मद्य, भोज्य, खेदया पेय ) षट्‌ रप ( छौ रसबलि ) ओर दिविध 
वीय ( शीत उष्ण शीयवाटे ) तथा अष्टि ( सर आदि आठ प्रकारके तीयवाले ) 
ओर अनेकं यणवादे भोजन ्िहुए जदहारका ठक शक परिपाक होने जो 
तेजस्वरूय परम मृहम सार है वह रस कहातांह ॥ १ ॥ 


तस्य॑ च॑ हृदं स्थान सं हदयाचर्वविश्रतिधमनीरतुररविद्य(ऊः 

देगा दरा ददा चाघगामिन्यश्चतसखस्तियग्गाः ) छर्स्नं शरी- 
६ \9 ८ ६.० ए ११ १2 ® 28६ 9 
रंभंहर्हस्तपेयति वधर्यति धार्थंति यापयति जीवयति च~ - 
हैेतुफेन कर्मणा ॥ सातय शारीर॑मनुषवतोभ्लुमानाद्वतिर- 
पर्टंक्षयितन्या क्षयद्द्धिवेकृतेः ॥ ३ ॥ 


उस रसका स्थान दृदय है वह्‌ रस हृदयसे चोवीस नादि करकेजो दश्च उपरकोा 
दश मैचको ओर चार तिर गई है ( इनका वणन शारीरकस्थानमें होगा " 
इनमें प्राप्त होकर सरि शयीरको दिन दिन प्रति त्॒करता, वडाता, धारण करता 
प्राप्तकरता ओर अदृष्टेतुक कमकरफे जिलाता { सजीव रखता ) है ॥ २ ॥ उस 
सारे शरीरभ गमन कसनेवलि ( पर्हृचनेवले ) रसकी गति अदुमानसे वृद्धि, क्षय 
ओर्‌ विकारय॒क् जैसी हे जाननी चाहिय ॥ ३ ॥ 
१... ०, १ 9 
तरिमिन्सवेरारीरावयवदोषधातमखारायालसारिरसे जिज्ञासा 


कि. 


किर्मयं सोस्यस्तेनस इति ५ ५ ॥ अंचोच्यते सं खट्धं दरवान 

सारी खेहनजीवनतपंणधारण्णदिभ्मिीवैेषेः सोस्य इत्यव- 

मैम्यतेप्ष्भस खल्वाप्यो रसो यच्पप्टीह्यनो घराप्य रगसुपे्ति॥६॥ 

उस समस्त शशीरके अंग प्रस्यंग ओर दोष अथात्‌ वायु, पित्त, कफ ओर 

धातु ( रस, स्क, मांस, मद्‌, अस्थि, मजा ओर शुक ) ओर मल, आरायोमे पटुचने- 
वाटे रसकी जिज्ञासा कण ( मालुम करना चाहिये ) कि, यह सोम्य ( शीतल } 
हेया आप्नेय (उष्ण )॥ ४ ॥ इसमे कहाजाताै फि, यइ रस पतला, केखनेवालां 
स्निग्धता करनेवाला, जीवनरूप, तृिकारक ओर धारण इधष्यादिक विशेष शुणेिं 
सोम्यदी प्रतीत होवाहं ॥ ५ ॥ वह जररूप रश जव यकृत्‌( जिगर ) आर ष्टी 
( विषटी ) भे पर्हचताहै तव षहा जाकर र््तम्ावको भराप्र होजाताहै ( सुरख 
हा जातां) ॥ £ ॥ 


(11 ककव कक गष 
( श्छ २) अशोदधेगा दशदश चाधोगामिन्यश्चतलस्तिर्यग्गा इति वाक्यातरं व॒ विद्तिधसनीप्रति- 
पाद्नरूधकम्‌ । 


{९६ ) सुश्रतसाहता भा० दा०॥ 


भव्ति चात ॥ रंज्ञितास्तर्जसा सर्पिः शसरीरस्थेन देहिनाम्‌ ॥ 
€+ 5१०५. 


अव्यार्प्॑नाः प्रसन्नेन रक्तमिध्यभिधीर्थ॑ते ॥७ र्सादवं खियां 


रक्त र्जःसन्ं प्रवतते। तैर्हषाद्ाददीईदं यौति पंचाद्याः क्षयम्‌ < 
इस विषयमे शाक ह कि-रारोरमे रहनवाटे प्रसन्न ( शरदित ) तज ( रजक 
पित्त ) करके ( पकाहुवा ) रंगा हुवा जो उपाधिरहित जलरूप रस इई वही रक्त 
होजातहै ॥ ७ ॥ रसमेदी च्ियाका रजर्सज्ञक आतवरक्त प्रवतं दाताहं । 
वह बारहवर्षैकी अवस्थासे पच प्रगट होताहै ओर पचास वषं पीडे क्षय होजाताहे ८ 
ओंतेवं शोणित धा्रर्यमभ्निषोमीयर्वादरभस्यं । पाचभोतिकर 
चापरे जावरक्तमाहुराचायाः ॥ ९ ॥ 
आतिवरक्त आभेय ( अभिपरकरतिवादा ) है क्योकि, गभ असि ओर साम ददा 
 त्मक { गर्भी ओर ठंटक मिलकर ) होता । ओर कईं आचायं रक्तको प॑चतच्वा- 
मकं कहतेहं । ओर कं रक्तकोदी जीवरूपं कहतेहं ॥ ९ ॥ 
विशख॑ता दवेता रागः स्थर्दनं छ्घता तंथा १ सर््यीदीनां गणी 
देते" द्दध॑ते च रोण्ति॥९०रसाद्रक्तं ततो मासं मांसान्मे- 
दः प्रजायते ॥ मेदसोऽस्थि ततो मजा मज्ज्ञः शुक्रस्य संभवः ५११५ 
रुधिरमे पाचों तत्वोके गण दिखाई देतह । जेस-गाटापन पृथ्वीका यण है ओर 
पतरापन { बहना ) जलका तथा सुरसी अभिका ओर चलना ( फेना ) वायका 
एव छ्घुता ( हटकापन ) जकारयका यण ह ( इससे रक्त पचतच्वात्मक प्रतीत 
होता ) ॥ १० ॥ रससे रक्त वनता है ओर र्तसे मांस, मांससे मेद ( चर्वी } 
अदसे अस्थि ( हाड ), अस्थिसे मना (मांगी ) ओर मनासे वीय बनता ॥ ११॥ 
तंरेषा धार्तृनामन्नपानरसः प्रीणयिता ॥ १२॥ रसजं परुषं 
विव्यं रक्षं सखयत्नतः ४ अच्चांसानर्ध्वं मतिमनिाऽऽचार- 
चाऽप्य॑तद्भितः ५ १३ ॥ तत्र रस गतो धातरहरहगेच्छती- 
ते रसः। स खद ्ीणि कलासहस्राणि पचदद च कटा 
एकेकारेमन्धातावऽवातिष्ठत . एवं मासेन रसः शुको भवति 
खीणां चाऽऽतवमिति ॥ १९ ॥ 
` (स्र ९) सीम्ब कमतियमाकवीमत्यमोोमीयतयद््ट्मान इति । ( सनन ६४} पचर. 


िकचिसदखकालात्मकस्य कालस्य परिमाणं स्ारपचदडाधिकपेचाहोरानचमिति एतावता कारेन रसे 
क क्ततामुपयाति तया चैव रक्तं मासत्वमिंत्ति करमेण । 


सृचस्थान-अ० १४. (९७) 


सो अच्रपानजनित रसदीं इन सव धातवको पोषण करनेवाला है ॥ १२॥ मतु- 
ष्यदारीरको रसदीसे पेदाहुवा समञ्च इसी कारण यल करके भोजनसे, पानसे; 
आचार ( व्यवहार ) से सावधान होकर उद्धिमानको रसकीं खव रक्षा करनी 
चाहिये ( अथीत्‌ क्षय न हौजाय बिगड़ न जाय ) ॥ १३ ॥ रस गतौ इस धात्से 
अर्थात्‌ जो दिन दिन चरता रहै षह रस कदलयताहै बह रस ३०१५ तीन हजार 
पदरह कलातक एक एक धाठुमें रहकर पसे एक महीनेमें रसे शक ( वीयं ) 
वनजाताहै ( जैसे ऊपर ग्यारद्वे सूमें करम लिखा उस कमस ) ओर बही रस 
एक मासमे सिग आर्तव वन जाता ॥ ९४ ॥ ,. 
भवति चाऽत्र । अष्टादशसर्दखाणि सस्या चीऽस्मिन्सदुचये ॥ 
कलानां नवत्तिः पोक्तां स्वतेश्रपरतत्रयोः ॥ १५ ॥ 
यहाँ शोकं है कि-इस समुचय ˆ( रससे वीयं वनते ) मे स्वतंत्र परतंत्र 
ओर रूपसे १८०९० अठारह हनार नन्षे कडा मात्र समय गता है ॥ १५ ॥ 
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सं शब्वाचंजसंतानवद्णुर्नां रिरीषोनुधर्वत्येवं रारीरं 
केवंखम्‌ ॥१६॥ वाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्जटगुणोत्षादिरे 
चनवदुपयुक्ताः शुक्रं दघं विरेचयति ॥ १७ ॥ 
वह्‌ केवर रसभी शव्द ओर अभि ( तेजन ) तथा जककणवत्‌ सूष्ष्मरूपसे विष 
करके समस्त शारीरम ममन करता है ॥ १६ ॥ ओर वाजीकरण ओषधि. अपने 
निज पराक्रमके गुणकी उस्कृषटतासे उपयोग कीरं विरेवनकी भांति वीरको सीव ' 
काटी ( शरीरमेसे मिचोडकर शुकरधराकछमें प्राप्त करती ) है ( इसीसे मेथुन- 
शक्ति वटजाती र ) ॥ १७ ॥ 
तथां हि पृष्पसुरकुटस्थो गंधो नं श्वय ईहास्तीति' वक्तं न~ 
१४ सरस तीं १२/२.१८ १.५ 2 रि य [ड 7.९ 
च त्यथवीरस्ति । सतां भावोनामभिल्यक्तिारेति कतवा 
केर्व॑रं सो्ष्म्यनिभिव्यैज्यते 1 सं एवं गधो विधतर्पत्रकेश्रेः 
काछातरेणाभिध्यंक्ति गच्छत्येव बाछछोनामपि" वयःरिणा- 
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मच्छुक्धादुभावो भवेति रोमरस्थादयोऽधीतवीदयर्थं। 
विरोषान्नारीणां रजसि चोपचीैमाने रनः इनिः स्तनर्भभाः- 
दययेन्यभिच्रद्धिभवति ॥ १८ ॥ । 
जेते एूककी कची कटीमे यह नदीं कदा जासकता कि इसमे गंध है या नहीं 
इहे वस्तुतः होनेवाटे पदा्थौका प्रादुभाव हृजादी करता है रेतसे अदुभान करलिया, 
४ | 


(९८ ) घुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


जता है ओर सृष्ष्मतासे भरगट नहीं हेति ओर जव वह करी सिकती है (पत्ते 
दैखडी भगट होते है ) तव गैधमी परत्यक्षरूपसे भरगट होजाती दै एसेहा व्रालकाकां 
ओ अवस्था बटनेपर शुक प्रत्यक्ष प्रगट होतांहै ओर एेसेदी रोमराजि (पठ, उदी, 
देदकी सी ).तथा च्ि्योका आतैव भी समन्ञो । विरेषकरफे  चिर्योका आति 
संचय होनेपर धीरे धीरे छच ओर गभाशय योनि आदिकी वदिं होती हं ४.१८ ॥ 

से एवीक्ञरंसो वृद्धानां जरापारिपककंशरीरत्वान्चं पीणनो भर्वति 

॥ १९ ॥ त एते शर्यीरधारणाद्ातव इत्युच्यन्ते ॥ २० ॥ तेषा 
` क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते तस्मात्तदधिङ्करेय वक्ष्यामः \॥ २९ ॥ 

वही अन्नका रस ष्टे मठ्ष्योको बढापेसे शरीर पकजनिके कारण पुष्टिकारक 
नद हेता ॥ १९ ॥ ये ( रस रक्त मास मेद अस्थि शक सात्तो ) शथेरको धारण 
करते है इससे ये सात धातु कहते ह ॥ २० ॥ इन सातो धाठर्भंकी इदि 
जर क्षय रुधिरे आधीन ह इस कारणसे रुधिरकी म॒र्यता ( प्रधानता ) करके 
वणेन करते ह ॥ २१॥ । 

वायु पित्त ओर कफस सिगडे रक्तके लक्षणं । 
तत्र फेनिकमरुणं कृष्णं परुषं तनु शीघ्रगमस्कदि च वातेन 


दुष्टम्‌ ॥ २२} नीरं पीतं हरितं दयाव विर्खमनिधं पिपीलिका 
क्स, ¢ 


मक्षिकानास्कंदि चं पित्तदुष्टम्‌ ॥ २३ ॥ गेरिकोदकप्रतीकारं 
लिग्धं रीतरं बहुरं पिच्छं चिरसलाविमांसपेशप्रभं श्ेम- 
दुष्ट च ॥ २ ॥ सवेछक्षणसंयुक्तं कांजिकाभं विरेषतो 
दुगेन्धि च सन्निपातदुष्टम्‌ ॥ २५. पित्त॑वदरक्तेनातिङरणं रच 
॥ २६ ॥ दहिवोषंलिगं संसृष्टम्‌ ॥ २७ ॥ 
 ज्ञागसहित लाल ङ काला रूखा थोडा शीन्चारी ( देरसे न चके ) इर्का 
रुधिर वाधुसे बिगड़ समज्ञं ॥ २२ ॥ तथा पित्तसे बिगडाज रुधिर नीला, पीला, 
मूगिया, काला, जम्गथः चटी ओर मक्खिरयोको अग्रिय, दलका ओर सीव निक- 
लनेवाला दोतांहे ॥ २३ ॥ कफस व्गिडाहुजा रुधिर गेरूके जरके समान चिकना 
ठंढा, अधिक्‌ गाटाः देरंस ज्ञिवाखा, मासकी फुटक जसा होताहे ॥२४भिसमे 
सव लक्षण हा कांजीके समान हो अधिकं दुर्गेध आवे वह सत्निपातसे बिगडा जानो 
८ सप्र २० » इघान्‌ घारणपोपगयोः इत्यस्माद्धातेस्वुन्‌ दत्तिः शरीरभित्ति धातवः । ( सूत्र 


२२] २३) सस्कंदि अगु # विमामगथि सपक्तमासगपि च । ८ सूत्र २६) रकेन दुष्ट र्त 
कयमित्यन इ्रक्तसखगौद दुष्टं रक्तं॑पित्तदुष्टरक्ततुस्यमतिकृष्णं च ॥ । 








सूचस्थान-अ० १४. (९९ } 


¶ २५ ॥ जिसपर पितिके लक्षण हं ओर अधिक काटा द वह रक्तसेदी रक्त विगडा 
समस्चो॥>२६॥ ओरं जिस्म दो दोषेकि लक्षण हो वह उनदीदो दोषेसि भिगडा जानो २७ 
जीवकशोणितमन्यन्न वक्ष्यामः ॥ २८ ॥ इद्रगोपप्रतीकारमसंह- 
तमविवर्णं च प्रकृतिस्थ जानीयात्‌ ॥ २९ ॥ विखाव्यान्यन्यत्र 

- व्यामः ॥ २० ॥ 
जवरक्तको ओर जगह वर्णन केरी ॥ २८ ॥ शुद्ध स्तक रक्षण षीरहूटीके 
समान शुद्ध खारेग हो, न बहत गारा, न बहुत पतला दो (निल ) हो तथा 
विवर्णं ( विकारे रंगका न हो ) उसे स्वस्थ भ्रकृतिका शुद्धरक्तं जानि ॥ २५ ॥ 
स्त निकार योग्यको अगाडी ओर्‌ जगह कगे ॥ ३० ॥ । 
| । रक्तं नहीं निकाले योग्य । भः 
अथाऽविखाव्याः स्वागरोपः क्षीणश्चास्लभोजननिभिंततः पांडु- 
५ सोदरिरे ४. @ _@ 
रोग्यरसोदरिङोषिगर्भिणीनां च श्चयथवः॥ ३९ ॥ 
निसके सब शरीरम शोथ दो, क्षेण हो, अयवा अम्डमोजनस्े उतच्न शोथ होतो 
रक्त नदीं निकलवाना चाहिये एवं पाण्ड्रोग) ववासीर, उद्ररोग, शओषरोग बके 
तथा मर्भिमी सके भी शोय हौ तो स्त नरी निकर्वाना चाहिये ॥ ३१९ ॥ 
रक्तस्राव। 
तत्र राख्रविस्ावणं दिविध प्रच्छ सिराव्यधने च तत्रै ऋंञ्व- 
संकीर्णं सूक्ष्मं सर्ममनर्वगादमवुक्षानमादी चं रां पातयिन्मर्म- 
। शि्रस्नायुसतधीनां चानुपवाति ॥ ३२ ॥ 


- शासे रक्त निकालना दो प्रकारका है एक पन खगाना दूसरा शिरविधन 
{ फस्त-सोलना ) उनमें सूधा सावका ओर बारीक इकसार जो बहुत नीचेन 
भुसजाय ओर न बहुत ऊपरदीं रहनाय ठेसे जीत्र शख च्छते ( ओर यहभी ध्यान 
रक्खे,कि) ममस्यान्‌ नस ओर साय तथा संधिर्योको हानि न पूवे ॥ २२॥ 

- तन दुदिने ठुंविद्धे दर्तेवातयोरस्विन्नेऽस्क्तवतः सविज्नसरच्छि- 
णितं नं क्षवत्यल्यं वी स्व॑ति ॥ २३ ॥ भवति चात्र- 
दर्दिनमें तथा अयोग्य शख रगनेसे ठट प्हूचने बाय छगनेसे विना पसीना 
दिलये या षिना भोजन करे इए ( रोगीका स्त ) जमजानेमे रुधिर नदीं निकरता 
या कम निकलता द ॥ ३३ ॥ यहां छेक हे कि- ५ 
( सूत्र २९ ) अंदतसमिीि्तं सरादिमिश्रोमावसीदतम्‌ । ( सूत्र ३ ९ 3 अदस्सोषियमिष्य् 
साधारणयाथयुक्ा अपि न विखान्या एम्योऽन्ये ठ सर्वीगञोथिनेो वर्ज्या नत्वेकांगरोधिनग्येति ॥ 


( १००) खुश्चुतसहिता-भा० टी०। 


मवमच्छौश्रमातानां बातविण्मू्रसंगिनम्‌ ४ 
निद्राभिभतभीतानां नणां नास पर्व॑तते ॥ ३४॥ 
मद्‌ ( नके ) ओर मूच्छ तथा परिभमसे व्याप्त मनुष्यों तथा अधोबात ओर 
मलमत्रकी सकावट्वाटों ओर नींद तथा भयगुक्त जनका शक रुधिर नहीं निकङता ३४ 
हृष्टं रोणितिमनादहियमाणं कंड्शोफरगदाहपाकयेदना जनयेत्‌ 
३५४ अप्युष्णातिस्विन्नातिविद्ेष्वन्ञेविंखावितमतिभवतते ॥३६ १ 
वह दुष्ट रक्त जो शकम करनेसे नदीं निकटा (रह गया ) हो खाज शोफ 
{ सूजन ) रक्तता दाह ओर पाकं ( पक जाना ) ओर ददं उघ्पन्न करता ह ॥३५॥ 
ओर विेष गर्भी, अधिक पसीनेसे, अधिक वेधनसे, अज्ञ ( मखं जराह ) के 
निकालने ( नदतर लगाने ) से वहुतदी अधिक्‌ रुधिर निकरनाता हं ॥ ३६ ॥ 
तदतिषवृत्ते रिरोभितापमान्ध्यमधिमेथं तिभिरप्रादुमोव धातु- 
क्षयमाक्षेषकं पक्षाघातमेकांगविकारं तृष्णादाहो दिक्षां कासं 
शासं पाड्रोग मरणं चापादयति ॥ ३७ ॥ भवति चा्र- 
अधिक निकरा इ रक्त-क्षिरका द्द, अंधापन, अधिर्मथ ( एक नेजयेग), 
अंधेरी आना, धातुक्षय, आक्षेपक ( जिसमे वारवार गिरे एसी वातन्यापि ), 
पृक्षाघषात ( ठछखकंवा ); एकागावकर्‌ ( कड अगमविकारदहा )} तषा, दह्‌, हचकां 
खाँसी, श्वास ( दमा ), पड ( पीलिया ) रोग इतने रोग पैदा करता हे अथवा 
भूप्युकारक रोताहै ॥ ३७ ॥ इसमे शक है कषि- 
तस्माच्च दीते नव्यु्णे नोस्विन्ने नांतितपिते । यवागूं पतिष्तस्य 
दोणितं माक्षयेद्धिषक्‌ ॥ ३८ ॥ सम्यगगसखा यर्दा रक्तै स्वयमेः 
वावतिष्ठते ॥ शुद्धं तदी षिजानीयारसस्यग्विखौवित तँ तर्त 
इख कारणसन तो रातकाटम रक्त नंकाटना चाह्ये न अधिक गरमीर्भ 
आर्‌ न जात्रक पस्ाना दाकर आर न वहत तपाकर रक्त नेका कन्दु पकचाग्‌ 
पेटके विवस् चयका रक्त नकाटना उचत ह ॥ ३८ ॥ जव ठीक दीक रक्त 
नैचडकर जापहा वन्द्‌ दलजिय तव [स 9 उक रक्तं नक्डखा जाने ॥३२९॥ 
ठीक रक्त निकलेकी पहचान । 
खाघवं वेदनादातिव्याधर्वेगर्पीरिक्षयः ॥ सरम्यगिवसराधिते दमं 


न= ~~ ~ 


(= 9 क क स ~ ~~ = 
(वत ३८२ किनेऽतिलापिते सतं न मोदेत्‌ । (तथा च) यवागूपीतस्य गोणित मोक्षयेदेवेति॥ 


१ 


५ सृचस्थान-अ० १४. ( १०१) 


प॑सादो मर्नसस्तधा ५४०॥ चस्वग्दोवा यंयः रोका रोगाः 

रोणिंतजाश्चंये" रक्तमश्चर्णरीरानां नं भवन्ति कदाचन।४१॥ 
ठीक २ रक्त निकलनेके ये क्षण ह कि इरकापन, पीडाकी शांति, रोगकै 
-वेगका क्षय ओर चित्तम प्रसत्रता हो ॥ ४० ॥ जिसके शक रक्त निकलजाता हं 
उसके फिर. चर्भके दोष ( जिस्दकी बीमारियां ) ( मांसादिकी ) गे सूजन तथा 


-रूधिरफै जितने रोग है वे ( बहुत दिनतक ) कदाचित्‌ नरी होते ॥ ४१ ॥ 


अल्प रच्छ निकटे यान निकले तो यत्न। 
अथ स्वल्पम्रवतमान स्त षतः दीतरिवाकष्टतगरपाराभद्दास 
विडगचित्रकञ्चिकटकागारधूमहरिद्ाकाकरनक्तमारफटेयथालाः- 
भं चिभिश्चतमिः समस्वेवा च्णीङ्रितेः सषेपतेरखुटखवणप्रमादेचण- 
मुखमवघषयदेवं सम्क्प्रवतेते ॥ ४२ ॥ 
याद्‌ रक्तं सवरप नकट तो कपूर, हरड, कूट, तगर, पाटा, द्वदार, व्डग, 
-वित्रक, भिकटु (मूठ, मिस्च, पिपरी); धमासा, ददी, आककी कोपर, करंजवेके 
फट इनम्‌ जो मि तीनं या चार या सबको पीसकर सरसेकफे तल ओर लवणमे 
प्मलाकर नदतरके घावके यहपर मले इससे ठीक २ रक्त निकर जवेगा ॥ ४२ ॥ 
विशेष रक्त निकत्छने पर यत्न । 
अथातिध्रव॒न्ते खोध्मघकपियं गपतंगमेरिकसजेरसरसांजनशाल्म- 
रीपुष्परखशक्तिमाषयवगोधुमच्‌र्णेः रानेन्रणरसुखमवनच्चण्यागुस्य- 
मणाव्षाडयत्‌ ॥ ४३ ॥ सारसजांञ्चनारमेदमेषद्र गधवधन्व- 
नतग्भिवो चणिताभिः । क्षमेण वकौभ्मापितेन । समद्रफेनटा- 
क्षाचणेव । यंयोकतेनर्ण॑वंधनद्रव्येीटं वध्रीयार्त्‌ ॥ ४९ ॥ 
र जव विशेष रक्त निकटे ( षदं नदहोता हो) तव रोध, सुरखटदी; गदरा, 
पतंग, गरू, रार, रसात, संभलका एल, शंख, शीष, उडद, जौ ओर गेरहूका चरन 
न्दे पीस घावपर्‌ ब॒रकाकर धीरे धीरे अंगङीसे दबादे ॥ ४३ ॥ अथवा सालः 
-रालकावृक्षखुहा, विट्खदिर, मटासिमी, घो, धामन इनकी छलक शस्षकर से रोके, 
अथवा रेङमी वख या रेशंमं जलाकर उसकी राखे वदकरे अथवा समुद्रक्षग 
ओर खाखका चरण डालकर बैदकरे ओर यथे।क्त घाव वाधनेके द्रव्येसि रोककर 
करडार्वांधद्‌ 1४४ ॥ 


0 अ 
( दत ४४) सवेषु पदेषु लक्चाचूर्णरिति ` पय्यैतेषु तरणमुखमवनप्यगुर्पमरेणावपीडयेदेति प्रयोक्त 
यामलयन्वय्‌; | 


( १०२) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। 
र > ८ रे 
दीताच्छादनभीजनांगारेः ईीतेः परिष भेदेशोषधाचरेत्‌ ्षार- 
< ८ ९ * + 9८ 92 चुः ५ रिष 
गाितना वा दहेधथोक्तव्यधनादनतरं जी तैमेवतिमवृत्तां रि 
विध्येत्‌ ॥ ४५ ॥ काकोल्यादिक्राथं वा राकरांमधुमधुरं पाययेत्‌ । 
एणहरिणोरश्ररशमहिषैवराहाणां वां धिर क्षीरयूषरसेः सुखि 
ग्धेशचाश्नीादुपद्रव्र यथस्विमुपचायेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सीर वस्तुओसे आच्छादन करना, ठेढाभोजन, ठंडास्थान, ठट क्राथादि िड- 
कना, ठंटा छप इस्यादि विधिओसि उपचार करे जथवा क्षार ( तेजाव ) या अभिसे 
द्ग्धकरे अथवा जिस नसका रक्त वंद न हो उसको यथोक्त दूसरी जगहसे आर 
पेथन क्रे ॥ ४५ ॥ अथवा काकोली आदि ओष्का काथ सकेरा ओर रादतके 
साथ पिरवे तथा कष वो साधारण हिरण अथवा भटा, शश्ञा ( खरगोज्ञ ) ओर 
भसा तथा वनशरकर इनका रक्त ओर दुग्ध ( सुद्रादि ) यृषरस ओर क्तिर्‌ पदा्ेकि 
साथ भोजनः करावे ओर जो कछ उपद्रव हों उनका यथायोग्य उपचार करं ॥४६॥ 
भवंति चात्र ॥ धातुक्षयात्सुते रक्त मन्दः संज्ायतेऽर्बलः॥ वन- 


अ + ५6. 


शचं चैर्‌ कों" यौति तस्माद्यर्खतः ॥ ४७ ॥ सत्नातिश्वीतेर्ल. 
वुभिः लिः शोणिंतवदधनैः ॥ द्षदम्रेरैनम्डेरवा भोनेस्वस- 
पार्चरेत्‌ ॥ ४८ ¶ | । 
यह शोक करे हँ कि । धातुके क्षय हेनेसे रक्तके निकलजानेसे अमि मेद्‌ हो 
` जाता है ओर वायुका परमकोप होता है इसकारण यलसे रक्त निके हुए सोगीकों 


अति ठंडा ओरं हका भोजन नहीं देवे कितु लिग्ध ओर युद्ध र्त वटानेवाले कुछ 


थोडी खटइंवाऱे या खटाईरहित भोजनोंसे उपचार करे ॥ ४७ ४८ ॥ ( यह 
दो छोकोंका युग्म हे ) 
चतुर्विधं यदेतद्धि ररधिरस्य निवारणमरा संधानं स्वदनं शेश 
पाचनं वहनं सथा ॥ ४९॥ जणं कषायः संधत्ते स्त स्कंदयते 
हिमम्‌। तथां संपार्चयेद्धस्त - दाः संकोचयेःच्छिराः ॥ ५० ॥ 
अस्कंदमाने रुधिरे संधानानि परथोजयेत्‌॥ संधाने श्रस्॑माने तं 
( सूत्र ४७।४८ ) अतिदीतिरतिल्घुभिश्च वातप्रकोपनान्नोपाचरेत्‌ । क्िग्धैः; सोणितव्धुनैरषदम्डै 


दील कतार दम्टे< 
चतल्व्समुपाचरदिति पतार्थः । ( सुञ्र ५९ ) ₹घान निरोषः, स्कदनं यष स्कदिर गतिन्तो- 
पणयोरिति घातो; | = 


सूचस्थान-अ० १४. ( १०३ ) 
पार्थनैः समुपौचरेत्‌ ॥ ५१॥ कलपरतेखिभिवयैः भयतेत यर्था- 
विधि ॥असिर्िमससु चं तेषु ईहः परम इष्यते ॥ ५२ ॥ - 
अधिक मवृत्तइए रुधिरके वद करके चार उपाय ह ( १) संधान ( बदरोना 
रूकना ) (२ › सदन (@रजाना-सुखना-जमजाना ), (३) पाचन ( पकजाना- 
पकाना ), ( ४ ) दहन, (दग्धकरना-जलाना ) ॥ ४९ ॥ कंषाय रस्‌ ब्रणका जह्‌ 
देता ( रोकदेता ) है तथा ठंडा पदार्थं या शीत रक्तको ठैर देता { जमादेताहे ) 
जौर भस्म पका देता है तथा दाह ( जलाना ) नसकौ कोड देता है ४ ५० ॥ 


की 


जव रुधिर कीतर उपचारसे न थमे तव संधान क्रिया करनी चाहिये आर जवे 
संधान श्रष् होजवि तब पाचन फरिया करे ॥ ५१ ॥ ( जहां तक हौसके ) वेय इन्‌ 
तीन कल्पनाओसेह भरयले कर ओर जव इन तीनों विषियोमे का्॑सिदधि न हो 
तच अंतको ( शिराके मुख पर ) जहासे स्त निकरता इआ वेदं नहोता ह वहा 
दाहे ( दग्ध ) करना परम उपायै ॥ ५२ ॥ 
| रक्त रेष रखनेर्कपि आस्ता । । 
 सरोष॑दोष र॑धिरे न॑ व्याधितिवर्तैते ॥ सारवकेष ततः स्थेयं न तु 
कुधादतिक्षमम्‌ ॥ ५२ ॥ देहस्य रंधिरे भरं रधिरेणेव 
धार्थते ॥ तस्माधलेनं सर्य रतं जीवै हंति रि्थतिः ॥ ५४॥ 
सतसमत्य सकथिः शीतैः परदुपितेऽनिङ ॥ शोषै; सतोदं कोष्णेनं 
सर्पिषां परिषेचयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति सुञ्चतसंदितायां खच्रस्थाने चत॒र्द॑शोऽन्यायः ॥ १४ ॥ 


यदि ष्क दूषित रक्त देष रहभी जाय तो व्यापि अधिक नहीं रहती ८ कोर 


9 


उपायि नदीं होती ) इस कारण ङक शेष छोडकरटी रोकं देना चाहिये परन्ठ 
विष रतः निकाडना योभय नक्ष ॥ ५२ ॥ क्योकि रुषिरदी करका मूक है-ओर 
रुधिरदीम देद धारण किया जाता ई इस कारण यलकरकै रुधिरकी रक्षा करनी 
चाहे किंतु रक्तदी जीव है षेसां सिद्धांत रै ॥ ५४॥ ओर यदि शीतक उपचार 
से रुधिर निकले मतुष्यके वायु कुरित होजानेसे शोथ ओर्‌ पीडा दो तो उसे थोडे 
गरम ( निवाय > पतसे सेचन करना ओर सेकना उचित हे ॥ ५५ ॥ शिराभा _ 
` (नसौ ) का भेद्‌ ओर स्थान तथा शिरवेथन ( फएस्त खोलने ) की विधि सव. 
शारीरकः स्थानके सातवे ओर आठवें अध्यायोमे विस्तारपूवैक वणन कियेजार्यगे । 
( सून्च ५४ ) इति स्मिति इति षिद्ध वः रक्तं जीव इति चिद्धावी्रोच्यते । ¢ जीवो वति सर्व 
सन्देहे तत्र विशेषतः ॥ वीय रक्ते मठे तस्मात्क्षेणे याति क्षयं श्चणात्‌" इति भा० प्र० ॥ 


( १०४) सुश्चनसंहिना भा० दी० 1 


पंचदशोऽध्यायः ३५. 
^ + प्यास्या 
अथातो दषध(तमलक्चयद्द्धिषिन्ञानीयसध्यायं व्याद््यास्यामः ॥ 
अव्‌ इसके अनन्तर दोष ( बात, पिति, कफ, ) धातु (रस रक्तादि ) तथा म 
इनक क्य अर बद्धका जसम विज्ञानही एस अध्यापका व्पाच्पान करते ह 


।वधार्त॑मरमरं हि रातैरं तस्मदितषां टक्च॑णसच्यमानसमप- 
घारियथ ॥ १॥ 


दोष ( बात, पित्त कफ ) धातु (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मना, उक ) 
ओर मल य शरीरके मृ हं इस कारण इनके लक्षण नो यहां वणन कि जति हं 
अवण करो ॥ १॥ 


तत्र परस्यन्दनोद्रहनप्ररणविवेकधारणटक्षणो वारयः पचधा प्रवि- 
क्तः दरार धारयति ॥ २ ॥ रागधत््याजस्तेजोमेधाष्मच्रत्‌ 
पित्ते पचधा वषिभक्तमभिकं्मणाऽलर्थहं केति ॥ ३ ॥ संधिस 


देखेषणलेहनरोपणपूरणवटस्थेयंछत्‌ रटेष्मा पचधा प्रविभक्त 
उदकमणानथहं करोति ॥ ९ ॥ 


उनमेमे प्रस्यंदन ( चलनेवाला ), उद्वहन ( शररको उठनेवाला ) भरनेवालाः 
पर्वचन करनेवाखा ओर धारण करनेवाला एेसा “वाय पांच प्रकारसे विभक्त 
दाकर चरोरको धारणं करता है ॥ २ ॥ रक्तता ओर परिपाक करनेवाङा- ओज, 
तज्‌ इद्ध आर उष्णता करनेवाला देसा “ पित्त "' पांच प्रकारसे विभक्त होकर 
जआभकमस अनुग्रह ( अनुकूल कायं ) करता है ॥ ३ ॥ संधिर्योको जोडनेवाङा 
'लग्धताकारकं जमानेवाला भरनेवाखा वर ओर स्थिरताकारक एेसा “ कफः ` 
प्च प्रकारसे विभक्त होकर जलकमसे अन काये कशता ह ॥ ४ ॥ 


रसः श्राणयति रर्तपणि चं करोति ॥ ५॥ रक्त बणप्रसाद मा- 

संपुट करोति जविर्थति च ॥६॥ मासं दारीरप॑ष्टि- मेदसश्च 

॥ ७ ॥ मर्दः खेहस्येदेटदैतं पंठिमस्थ्वां च॑ ॥ ८ ॥ अंस्थिदेह्‌- 
= र तदमर ॥ ८ ॥ ~. 


( सूत्र २) विवेकस्य धरणामिति समस्य वा-प्रचधा प्राणापानसमानोदानभेदेनेति चान्यत्र विस्त- 
रण। ( सूच्र ३ ) ओजसो कलर च पंचधा विभक्तस्य पित्तस्य चग्रे वश्ये । अनुगरः सभीषटसपादने 


"अस्य प्रसादे चानुदरूल्ये चेति ( श० स्तो० )। ( सूत्र ४ ) प्चधा विभक्तस्य द्लेष्मणोपि विस्तारोऽ 


न्यत्र} उद जलम्‌ | प्रस्यदनादिरक्षणो वायुः पचा विभक्तः खन्‌ रीर धास्ति इति वान्वय ण 
1पत्तकफावपि वान्वेतव्य | 


( सूत्र ७) मां मेदखः पुष्टि करोति च पुष्टिमिति उेषेणान्वयः | 
{ सूच ८) करोतीति ञपेणान्वय; 1 एवमेव नवमे सूत्रेपि | 


> 


सूचस्थान-अ० १५ | ( १०५) 


धारणं मज्जतः प्ट च॑ ॥ ९॥ मंज प्रीतिं स्नेहं धं दकपुषट पर 


हषं बीजार्थं च॑ ॥ ११॥ 
रस तृपिको करता है.ओर रुधिरकी पुष्टि करता है ॥ ५॥ रुधिर वणको भ्रष्ठ 
करता है मांसकी पुष्टि करता है तथा निकाता है ॥६॥ मांस शरीरो पष्ट 
करता है ओर भेदको पोषण करता हे ॥ ७ ॥ मेद्‌ ( चरवी ) ल्लिग्धता, पसीना, 
टता ओर अस्थिर्योका पोषणं करतार ॥८ ॥ अस्थि देहको धारण करते ह आर 
मन्नाकी पुष्टि करते है ॥ ९ ॥ मज, प्रस्ता, ज्िग्धता, बर ओर बीयको उत्पन्न 
करती हे शुककी पुष्टि ओरं अस्थिर्योको पूरण करती है ॥ १०॥ वीय धीरता 
करता है स्वलित-होताहे प्रीति, शारीरम बङ्‌ ओर दर्षको उसन्न करता है' तथा 
युत्रोपत्तिका चीज है ॥ ११॥ 
परीषमपस्तंभं वास्वञ्चिधारणं च ॥ १२॥ वस्तिपूरणविङ्केदक्र- 
न्मन्रम्‌ ॥ १३॥ स्वद्‌ &दत्वक्सकूमायङत्‌ ॥ १४६ ॥ रक्त्रश्षः 
£ धं पक्रं अह ॥ि 
णमात्तधं गर्भञ्र्चं ॥ १५॥ गर्भो गभटक्षणस्‌ ॥ १६ ॥ स्तन्यं 
स्तनयोारापीनसजननं जीवनं चेति ॥ १७ ॥ तेवां विधिवत्परि- 
रक्षणं कर्व ॥ १८ ॥ 
पुष (मर्‌ ) रुकावट ओर वायु ( अपानवाथ ) तथा ( पक्राशयके ) अभिको 
धारण करतां ॥ १२ ॥ मूत्र वस्तिको पूरण ओर द्युत्तं करता दं ॥ ९३ ॥ 
स्षेद्‌ ( पसीना ) छद्‌ ( गीापन ) ओर वचाको कोमर करता है ॥ १४ ॥ खि- 
योका आतव रक्तक तुस्य ओर गभकारक होता है ॥ १५ ॥ गभके लक्षणोवाला 
गभं होता है ( गभके क्षण शारीरकस्थानमे विस्तास्से करटैगे) ॥ १६॥ दुग्ध 
छचोको स्थर करोव्रा्धां तथा सन्तानोंका जीवन है ॥ १७ ॥ इन उपरोक्त सबकी 
विधिपूवेक रक्षा करमी चाहिये ॥ १८ ॥ 
अत उ्वमेषां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः ॥ १९ ॥ श्च॑यः पनरेवामति- 
सराधनातिङमनवेगविधारणाऽसारम्यान्नमनस्तापव्यायामानदः 
नातिमेथुनेभेवति ॥ २० ॥ 


कोर 


, इससे जगाडी हम इनके क्षीण हौनिके लक्षण वणन करते ह ॥ १९ ॥ अव्यत 
संशोधन ( वमन विरेचनादि ) करने अति शांत करने वेगेके रोकने विरुद विरुद्ध 


( सूच १२ ) उप्स्तमः अवषंभः। 


( १०६) सुश्ुतसंहिता-भा० टी । 


अन्नादि भोजन कसे मनक्े सम्ताप हने अतिव्यायाम ( परिभरम ) करने छंवने 
तथा अति भेथुन करने आदि कारणोसे इनका क्षय होता है ॥ २० ॥ 
दोषधात्वादिकी क्षीणताके लक्षण । 
तत्न वातक्षये सदचेष्टताटपवाक्मत्पहषों मूढसक्ता च ॥ २९५ 
पिच्क्षये मदोष्मािता निष्प्रभं च ॥ २२ ॥ दटेष्मक्षये रुक्ष 
तांतदीह आमार्येतरारयशिरसां शुन्यता संधिशेथिच्यं त्ष्णा- 
दोषस्य प्रजागरणं च ॥ २३ ॥ तत्र स्वयोनिवद्धनद्रभ्याण्येव 
भतीकारः ॥ २९ ॥ 
इनमेसे वाके षय देनिम चष्टाकी मंदता, स्वस्प बोरना, अरप पं ओर म 
संज्ञा हो जाती है ॥ २९॥ पित्तके क्षयमें स्वल्प गरमी ओर मंदाभिता होती 


ओर काति षटजाती है ॥२२॥ कफके ्षयमे रुक्षता ओर अंतदोह तथा आमाशय 
ओर अन्य आश्म ओर शिरमे शून्यता ओर संधये रिथिरता ओर तृषा ओर 


यि १ 


निैलता होती है ओर निद्राका नाकच होता है ॥ २२ ॥ ईइनमेसे जिस दौषका क्षय 

हो उसीकी निज उतप्तिके.बटनिवारे आहार विंहारादिक उसके उपाय ह ॥२४॥ 
रसक्षये ह्पीडा क्यः शून्यता तृष्णा च ॥ २५ ॥ शोणितक्षये 
त्वक्पारुप्यमस्छसीतम्रार्थनां शिराश्येधिल्यं, च ॥ २६ ॥ मांसक्षय 
स्पिर्गंडोष्टोपस्थोरुवक्षःकक्षापिंडिकोदरमीवाञ्युष्कता रोक्ष्यतोद 
गात्राणां सदने धमर्नीशेथिल्यं च ॥ २७ ॥ मेदः्षये प्कीदाभि- 
द्धिः संधिुन्यता रक्ष्यं मेदुरमांसभार्थना च ५२८ .अस्थिक्षये- 
| ऽस्थित्तोदो दन्तनखभंगो रक्ष्यं च॥२९॥ मलक्षयेऽस्पशचुक्रतापवभे- 
 दोऽस्थिनिस्तोदोऽस्थिदयुन्यता च॥३ ०॥ शुकक्षये मेद्ष्षणवेदना- 
ऽरीक्तिर्मेधुने चिर प्रसेकः धरतेके चस्पैरक्तश्चकदरौनं च ॥३९॥ 

 ( खञ्च २ ) स्वयोनिवर्धनमिति वातस्य योनिः वायुरेव पित्तस्य योनिरन्निः कफस्य रख; पुनर 

चाच स्वयोनिवदधनान्यवेति श्ीतरूषादीनि भ्रतीकारः न पुनः स्वयोनिवर्धनान्यपि कटुकादीनि 

रभ्बान्यदाधघरकोपनत्वात््‌ | तथाचोक्तम्‌. ““ातक्षये शीतरुकमैत्वन्यैः कडकादिमिः । पितक्षये व कटक. 

खप्णन रवणादेमि,॥ क्षोरादिमिः किग्धगीततैः प्रतिकुस्ीत्कपक्षेय।।*> इति ( उनः) । ( सूत्र २८ ) 


० । ( सूत्र ३९ ) मेद्‌ वषणयोश्च ्लणक्करारवेदना चिसाद्वीर्यपर्तः वीर्यपाते चात्परक्तवर्ण- 
कद जनम यवास्परक्तस् चास्पञ्क्रस्य दढनमिति । 





, सूत्रस्थान-अ० १९. ` ` { १०७ > 


¢ 
तत्रापि स्वयोनिवद्धनद्रव्योपयोगमतीकारः ॥ ३२ ॥ 
रसकी क्षीणतामे हृदयम पीडा, कंय ओर शृन्यता तथा तृषा होती ईं ॥ २५ ॥ 
रुधिरकी क्षीणतामें त्वचामे खरदशपनः अम्करस ( खटाई ) ओर शीतको इच्छा - 
होती है तथा शिरा ( नसो ) म शिथिलता दौती है ॥२६॥ मासिकी _क्लोणतामः 
कटि, कपो, होठ, ग, जंवा, वक्षस्थल, काखः, पिडढी, उदर, गला इनमें युष्कता 
जर रूखापन ओर दर्द, अंगप्रव्यंगमें थकान ओर धर्मनियमिं रिथिङ्ता रोती ह 
.॥ २७ ॥ मदक क्रीणतामें ्ीहु(तिष्टी)की दि, संधियोमिं शून्यता दो, रक्षता हो 
ओर सिग्धता तथा मासकी प्रायना हो ॥ २८ ॥ जस्थिक्षयमें अस्थियाम दरद्‌ ही" 
नघ्न ओर दातोमें भग ओर रक्षता दौती है ॥ २५॥ मनाक्षयमे शकरको अरपता 
` सधिभेदन, अस्थियेमिं दरद ओर शरन्यता होती ॥ २० ॥ वी्यैकी क्षीणतामं लिगि 
ओर वृषणेम वेदना, भेुनशृक्ति न हौनाकभी देसे 1 पात होनेमं 
कु रक्तता छिये स्वस्प वीय होता ह ॥२१॥ इनकी क्षीणताेभी जिसकी क्षाणताः 
हो उसफी ही ऽस्पातति वटनिवाटे पदार्थोका उपयोग करना उसका उपाय हं ॥२२॥ 
१ थ 4 श क ४.1 @ © अ }रू४ © ६ > 19 , =, 
पुरी्षक्षये हयदयपाश्चपीडा सरशेडदस्य चं वायोरूष्वेग्मनं दुक्ता 
संचरणं च ॥ ३३ ॥ मूत्रक्षये वस्तितोदोऽस्पमूत्रता च ॥ ३९ ॥ 
अघ्रापि स्वयोनिवर्खनद्ज्याण्यव प्रतीकारः \ ३५॥ 
पुरीष ( मर ) की क्षीणतमं हृद्य ओर पसवाडोमे पाडा हौ ओर शब्द्यत 
वायुका उक्वगमन्‌ हौ अथवा कृक्षियों ( कोख ) मे संचारण हौ ॥ ३३ ॥ मूत्रकं 
कषयम वास्तस्थानमे दरद्‌ ( पीडा ) ओर अल्प सत्र हो ॥ ३४ ॥ इनर्मेभी इनकी 
उत्पततिवद्धक दर््योका उपयोगी उपाय है ॥ २३५ ॥ | 
१९९ # ~ 
स्वदक्षये स्तन्धरोमकूपता खक्छोषः स्परावेगुण्यं सवेदनाराश्च त- 
भ्यं ८ ८ 
` जाभ्यंगः स्वेदोपयोगश्च ॥ ३६ ॥ आतंवक्षये यथोचितकालादः- 
र + [भ 
दनमस्पता. वा योनिषेदना च तत्र संरणेधनमा्चेयानां च उभ्या- 
णां विधिवडुषयोगः ॥ ३७ ॥ स्तन्यक्षये स्तनयोम्खखनता स्त- 
=> न न त 
न्यासतभवोस्पतावा तत्र इरेष्मवद्धेनद्रव्योप योगः ॥३८]! गभक्षये 
( सूत्र ३२ ) स्वयौनिः धाटुयोनिरिति £ यपि प॑चभूतानां वाच्यपाके द्विधा पुनः 1 तथाप्यपां 
भघानत्वाद्रस; सीम्योभिधीयते ॥ अतिस्ति गुणा रेक्त बह्वमतति तु पार्थिवाः । मेदस्थबुखवोररिथ पथि- 
व्यनिरुतेजखाम्‌ ॥ मच्ि छकरे गुणाः सौम्या ” इति तत्तदरुणूविष्ठानां द्रन्याणामुपयोगः 1 
( सुत्त ३७ ) आतिवक्ये मापतिलमत्स्यादीनां लिग्धानामाभनेवानां पदार्थानाछुपयोग" श्रेयान्‌ न 
रूश्वाणामास्नेयानामिति फलितोयैः।(सूतर २८) सन्यक्षये. श्लेप्मवर्दनद्रन्याणां विग्चेपतो दरवागेदुपयोयः 1 


{ १०८) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


गभस्पन्दनमनुच्वतकुश्षिता च त्र प्रा्तवस्तिकाखायाः श्चीरव- 
स्तिप्रयागो मेध्यान्नोपयोगश्चेति ॥ ३९॥ 


स्वेदकी क्षीणतामे रोमकूप ( रोमोकी जड ) म काठिन्यतासे वचाम युष्कता 
आर स्पशका यथोचित ज्ञान न होना तथा पसीनेका अभाव होताहं । इक्षमे तख 
उवटन करना स्वेदका उपयोग करना हित है ॥ ३६ ॥ सियोके जातवक्षयम सम- 
युपरभी रजोदश्चन न हीना ( देर देरसे होना) आतव रक्तमे अल्पता, कभी २ 
यानम पांडा हो यहां शोधन करना ओर उष्ण पदार्थाका उपयोग करना विधि 
चूक हित हं ॥ ३७ ॥ स्तन्य ( दुग्ध ) के क्षयम र्चोपर सररज्ञायापन हो दुग्ध 
न हा या अस ही इसमं कफवद्धक पदाथका उपयोग हित हं ॥३८ ॥ गभकां 
्णताम मभकान एिरना या कम फिरना कूख ऊनी न दोना ये होति दं इसमं 


यथोचित षस्तिके समय दुग्धकी वरितिका प्रयोग ( गभांशयमें ) करना ओर चिकन 
-स्वाढु भोजन कराना हिति है ॥ ३९ ॥ 


अत उध्वमतिच्द्धानां दोषधाप्षमखानां रक्षणं वक्ष्यामः ॥ ४० ॥ 
इस अगाड़ा असपन्त वद्र दाष) वातु आर मड इनक. क्षण कट्तह्‌ ॥४० 1 
षधि: पुनरेषां स्वयोनिवद्धनाभ्यपत्तेवनाद्धवति ॥४१॥। तच्र वात- 
चृ त्वत्पर कार्यं काष्ण्यं गाचस्फ़रणमसुष्णकामितानिदाः- 
नारा{स्पवरतं गादवच्स्त च ॥ ४२॥ पित्तव्द्धो पीतावभा 
सता सतापः रतकामेत्वमर्पनिद्रा मृच्छ वरहानिरिद्धिय- 
चस्य पोतपिण्सूत्रने्रख च ॥ ४३ ॥ ररेष्मवृ्धे शौवस्यं शेत्यं 
<थय गारवमवसादस्तद्रा निद्रा संध्यस्थिविददटषश्च | ४४ ॥ 


इन (दोष) धातु, मलो ) की बाद अपनो उसत्तिकारकं आहार विहारके आते. 
सवनस हाता हं ॥ ४१ ॥ इनमे वायुकी बृद्धिमे स्वचामें करडापन) कृद्चता, काः 
< (न) जगाकां एरकनाःटप्ण्‌ आहार विहार इच्छा, निद्राका नाश्च.वलकी सखलपता 
र मलका करडापन होता है ॥४२॥ पित्तकी वृद्धम धाडा दखाई दना, सन्ताप 

शतर आहार विंहारकी अभिटाषा, थोडी न्द्राः सच्छा) वटका हान) इदयकि 
वरता) मर प्रत्र ओर नेत्र पीले होना ये लक्षण हेति ॥ ४३ ॥ कफकी ` बुद्धिम 
-वतता, शातलता,. स्थिरता, युरुता, 


आलस्य, तन्दा( आंख क्षपना) नीद रहो, 
साध्‌ जर जस्थयोमे शिथिलता होती ह ॥ ४४ ॥ 


(च ३९) पतन मणम [सूत ए जनः जनन्त च्य मासास्गम। | ( सु ४४ ) अवसाद; कार्यक्षमता आरल्य सदन 
विन्हेपो विभागः ्जीथस्य चेति ( ० स्तो म०) 


, सूतरस्थान-अ० ९५. ( १०९ );. 


रसोतिष्रद्धो हदयोतछ्ेदं प्रसेकं चापादयति \ रक्तं रक्तांगाक्षतां 
श्िरापृरणं च । मांसं स्फिग्गंडोष्टोपस्थोस्बाहुजंघाघ्च इद्धि गर- 
गाघतां च । मेदः लिग्धागतामदरपाश्वव्रह्ठि कासश्वासारीन्दो- 
गध्यं च । अस्थि अध्यस्थीन्यधिदताश्च। मजा सवांगने्रगोर- 
वम्‌ । शुक्रं श॒क्रादमरीमतिपरादुभोवं च ॥ ४५ ॥ 
अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हज रस, हृदयम्‌ उद्ेदनता (जी मिचलाना ) ओर 
हसं पाना या राढ बहत जाना य लक्षज करता ₹ह। पटहजा र्त शरारम्‌ जर 
गृत्रार्म सुरसा जार नसेमें षुत करतादह्‌ ( नस भर जाता ह्‌ ) वरटा इञा मासि कट 
या कथे, कपो, रोट, सिग, जानु, युजा, नवा इनमे स्थूखता ओर शरीरको भारी 
करता । वटीं मेद्‌ (चरबी ) शरीरम्‌ ज्तिग्धता, पेट ओर पसवाईडोकी बृद्धि तथा 
खासा श्वास अर इंगधक करता ह्‌ बद्हए जस्य (हाड) आर्धक आस्य जीर आषक 
दति पदा करते ह्‌ । मन्ना वटकर सम्पण शरार आर नत्राम गर्ता करतो 
युक ( वाप ) व्टकर शुक्र पथस अर उक्रस्सटन्म आयकता करता इ₹॥४५॥ 
पुरीषमाटोपं इक्षो शटं च । मूघ्रं सुहुसंहुः भघरत्ति वस्तितोद- 
माध्मानं च । स्वेदस्तचों दोगध्यं कड च । आतवमंगमदं- 
मतिपरव्रात्त दोबेद्यं च! स्तन्यं स्तनयीरापीनतं सहसहुः पघ्- 
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ति तदं च ! गभो जटराभिवृद्धि खोथं च ॥ ४६ ॥ तेषां यथास्वे 

संदोर्धनं क्षपणं च॑ क्षयाद विरुद्धैः कियांविरोषैः प्रतिङवांत ॥४.७॥ 
पुरीष ( विष्ठा ) घटकर अफरा, भारीपन ओर कृखोमे ( नरोमे ) शल करत 
हे। मत्रकी -वृद्धिसेःवारवार मृत्रकी प्रवृत्ति, वास्तिस्थानमे दरद ओर अफय हता है ए 
पृसीनेकी बृद्धिमे चामं दुगधता ओर साज रोती \ चखियोके आतवकी 
ब्देन अंगोका दूटनासा तथा र्तकी विशेष प्रधरति ओर इबलता होती ह ४ 
द्ग्धकी वृद्धिमें छवाओमे श्थलता, दूधका टपकना ओर तरडावकीसी पीडा दोती- 
है 1 गभेकी आर्ाद्े दोनेमे पेटका बत बडा होना तथा शरीरपर रोथ होता है 
# ४६॥ इन दोष, धातु ओर मरादिकी वृद्धिमें यथाविहित शोधन ओर क्षपण 
€ सूत्र ४५ ) आपादयतीति क्रिया सर्वपु पादेषु प्रयोज्यान्वेतव्या । ( सूत्र ४६ ) अन्राफि 
मूर्वीक्तमापादयतीति क्रियापदे वसवु पादेषु प्रयोक्तव्यम्‌ । ( सूत्र ४७) ` क्षपणम्‌, वदः 
मरणं दृशैकरणं च 1 क्षथादविरुदवैरिति-“छिन्नाविश्वादिमिवादयै पित्तं भीद्रफलत्रिकैः । कफ 
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तडाद्रकायश्च जयेदोषाविरोधेमिः ॥ इति तेतच्रातरोक्तः । 





1 


{ ११०) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


( निकाल देना ) आदिकं उपाय ( जो क्षये विसूद न हो ) करे जथात्‌ एसी 
यासे शोधनक्षपणादि करे जिससे वदिं तो घट जाय परु अत्यंत घटकर क्षय 
रीं होजाय ॥ ४७ ॥ 
च; पवोतिवद्धैतवाषधयेदधि परं पंस्म्‌ ॥ तस्मीदतिप्रवृद्धानां 
धतनां हसनं हितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पव पूर धातु अल्य॑त बढनेसे अगे अगलेको बवट देते ह॑ (जसे रस बटन 
रक ओर र्त बटनेसे मांस वट जाता है ) इस हेतु अव्यत बटेदए धातु आदिक 
घटाना उचित इ ॥ ४८ ॥ 
बल ओर ओजके टक्षण । 
वललक्चणं बरक्षयलक्षणमत उध्वं च वक्ष्यामः ॥ ४९ ॥ तत्र 
रसीसनां अक्रावीनां धार्वूनां खरं तेजस्तत्‌ खैस्वोजस्तं 
दषं बरमिदयच्यते स्वशाखरंसिद्धातात्‌ ॥ ५०॥ तत्र बेन 
स्थिसेपचितमांसता सवचेष्टास्वप्रतिघातः स्वरवणभ्रसादो बा- 
द्यानामाभ्यतराणां च करणानामात्मकायभ्रतिपत्तिभवति 
1 ५९११ मवति चान्न- 
यहौसे अगाडी हम वख्के ओर वङक्षयके लक्षण करते ह ॥ ४९॥ रससे 
आदिरेकर शुकप्यत जो धातु ह उनका जो सार ( तेज ) है घरी ओज कट्‌- 
खोता है जर उसेदी अपने शाखफे सिद्धान्तसे ब करते ह ॥ ५० ॥ उस 
वलदहीसे मासका संचय ओर स्थिरता होती द ओर सव वचेष्टाओमे. स्वच्छंदताः 
( सूच ५० ) धातुनां य्परं॑त्ेजस्तदोजस्तदेव वकमित्युच्यते इत्यन्न ओजः `शक्त्यनुकूखन्यापासे 
वरमिति फलिताः ! अत्र च मावमिश्रेणोक्तम्‌-र्वधात्‌नां सखदमोजः श्वीरे घतीभव तदेव ` बलाभितिः 
तत्कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌ । अभेदकूथनै च चिकित्सैक्याथमिप -बस्त॒तत्छ बरुस्य कारणमोजः ॥ 
तथा चोक्तम्‌-“ओजः सवदारीरस्थ लिग्घ गीतं स्थिरं सितम्‌. ॥ सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम 
इति बलपुष्टकसरत्वा्ररुस्य पुष्टे कारणमिति । ओजसः स्थानं वागभटेनोक्तम्‌-"“ओजस्त॒तेजो धातना 
दुक्रातानां परं स्मतम्‌ ॥ इदयस्यमापि व्यापि देदस्थितिनिवंघनम? दीत-अचापि वरस्य प्रुथक्टवसुपरश्यते 
करार्यकारणमावादेक्यं चात्र प्रतिपादितमेवेति-उछनाचार्येणापि ! परमार्थतस्तु बरौनलोरमेद णव 
म्रतिपादितस्तेनापि चिकिन्सैक्यार्थत्वादभदकथनमेवोक्तमिति 1 
( वक्तव्य ५०) ओज ओर वल्के वि्रयमे इम सस्रत रिप्पणीमे विवेचना कर यये ई कि, ब्रर्का 
कारण रूम ओजदै ओज सव धाठुजोका लेड जैसे दूध घृत ई ओर वर उस ओजका शक्स्यात्मक 
गुण &-इॐति यहां अव वल्के तीर्नो दोप ओज्के त्रीनो दोषेखि प्रथक्‌ वणन करते ई ओजक़े दोष 
( विकार ) ऊपर वन दीचुके बरके दोष ( विकार ) अमाडी अव कृते ई ¦ 


खुच्रस्थान-अ० १५ । ( १११) 


स्वर जोर वभ तथा प्रसन्नता ओर चाद्य ओर आभ्यंतर ईद्वियों ओर मनम अपने 
कार्थकी उक्कंडा दोती है (जसे श्र्रैद्वियको शब्दम, रसनाको रसे, त्चाको 
स्पदामे, चक्षुको रूपमे, घाणको गंधम उत्साह ही, वाणी, हाथ, पांव, गुह्य, उपस्थ 
ये भी अपने अपने कायम सावधान हो )॥ ५१ ॥ यदं शोक द- 

ओजका स्वरूप । 


ओज॑ः सोमार्मकं स्निग्धं धं रीत स्थिरं सरम्‌ ॥ षिविक्तं मंद 
मत्स चै धार्णाौयतनमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ देहस्याययवस्तेनं अयति 
भर्व॑ति देहिमास्‌ ॥ तदर्भवावं शीयते दरीरीणि रौसीरणास्‌॥ 
॥ ५३ ॥ अभिघांतारक्षया्कोपांच्छोकाद्धयानाच्चरमसक्िधंः ॥ 


क, अ, ८ 


ओजः संक्षी्ैते देभ्यें धार्ठु्रहणनिमसतम्‌ ॥ तेजःसमीरित 
तस्मंदिर्ँयति देहिनः ॥ ५४ ॥ 


ओज सोमात्मक चिकना, चेत, शीत स्थिर ओर सर ( सवत्र केटेनेवाला ) 
विविक्तं ( सव रसादिसे प्रथक्‌ पदार्थं ) ओर कोमर्‌ तथा प्रशस्त है ओर पार्णोकां 
उत्तम आधार है ॥ ५२ ॥ शरीरका प्रत्येक अवयव इस ओजसे व्यापन रहता है 
ओर इसके व्याप्त न हीनेसे मनुष्योंके अंग पभ्रव्यग विरीणं ( जजंधेभूत ) हों 
जाते ह ॥ ५३ ॥ चोट ङगनेसे क्षीणतासे क्रोधसे शोके ध्यानसे परिभरमसे ्वधासे 
ओजका क्षय दोता दै जर मनुष्यो धावादिकोंको भ्रंरा कर देता है ॥ ५४ ॥ 
तस्यं विश्चसो व्यार्पसक्षयं इति सिर्गानि उयाप्न॑स्य . मवति ॥५५॥ 
संधिविग्छेषो गात्राणां सदनं दोषच्यवनं करियासन्निरोधश्च वि- 
खसे स्तन्धगुरुगात्रता वातदेफो वणभेदो ग्खानिस्तंद्रा निद्रा 
च व्यापन्ने मूच्छ मांसक्षयो मोहः प्रापो मरणमिति क्षये ॥५६॥ 
ओजके विकारके तीन चिह्न होते ह ( १ ) विंखस ( पतन होना ) (२ ) व्यापत्‌ 
( विगडजाना ) ( ३ ) क्षय ( नाच हौ जाना ) ॥ ५५ ॥ ओजके विसं स (पतन ) 
मे सधिरयोका जोड खिलासा होना, अंगोका थकजाना, दोषों ( बात, पित्तादि) 
का निकलना {रेचनञादि होना ) कियार्जोका अवसेधये लक्षण रोति ह शरीरका 
रुकजाना, भारी होना, वायु सोजन, वर्णका अन्यथाभाव, ग्डानि, तदा, निदा 


८ सूर ५४ ) वृतीयपदस्याग्रे  धातुम्रदर्णीनःसत तेजःखमीरितंःः इति पाठविेषो वा कुतचित्पुस्त- 
के नैवास्ति | 


(११२) सुश्चुतसादता-भ!० द°, 


य लक्षण आजके बिगाडमें होते है । मूच्छ, मांसका क्षय, मोह ( वहोशी ) 
महाप ( वकवाद्‌ ) तथा खसु ये लक्षण ओजके नाकाम ईति ₹ ॥ 4६ ॥ 

४ @ य = दिख ¢ 
अवति चाच ॥ जयो दोवा वटरस्योक्ता व्यापद्िखरसनक्षयाः ॥ 
विष्टे्सादो गा्रणीं दोषविद्चसन धर्मः ॥ अप्राचुर्य सि्याणां 

[4८ सुखं तव्धंत 2 अ, 2 = ¢ 
नच बरुविसरंस्तक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ गुरतं स्तन्धंतागेषु रखनिवण- 
स्य मदनभ्‌॥ त्र निर्द्र वातंदणेष्ठो वर्टव्यापदि रक्षण्‌ ॥५८ 

= रै ५ र =, „० पो भ द. = ८८ 92 
सच्छा मालद्चवा महुः प्रखपा-त्ञानस्व च ॥ पुवरत्छानि च 
कि्गनि सरण चं चलक्षये ॥ ५९१ 
यहां शोक हँ कि-वलकेभी तीन दी दोष ( विकार ) कहे है! व्यापत्ति २ विख 
सन ३ क्षय इनमेसे बलख्विखंसनकेये रक्षण किं शरीरकीं संधिर्योका दरूटनासा 
तथा जंगमं आरस्य ओर्‌ दोषोका खेन ( निचडना रचनादि हीना › थकनाना 
ओर कार्यम भचुरता न होना ॥ ५७ ॥ वकी व्यापत्तिके ये लक्षण ह कि शरोर 
भारीपन ओर अंगोमे जडता, ग्छानि, वणका परटना, तन्द्रा ओर निदा „तथा 
वायुका शोथ ॥ ५८ ॥ वलक्षय ( बलनाङ होने ) के लक्षणये रह कि, मृच्छ दोः 
मांस क्षीण दो जाय, मोह ८ गफर्त ) हः म्रखाप हो, ज्ञान जाता र्दे तथा जो 
ओज विदखसर ओर व्यापत्‌ ओर क्षयमें लक्षण करे वे वल्केभीं विखेस, भ्यापत्‌ 
ओर क्षयमें जानने चाहिये ओर वल्के क्षय होनेसभी मष्यु होती है ॥ ५९ ॥ 
2 9 अ 24 5 भ ४८ 9 2 (प 
- तंच विसे व्यापन्ने च करिर्याविश्चेषेरविरदेषशमास्थापयेन्नध- 
सं्ञभितरं च दजयेत्‌ ४ ६० ॥ 
, इनमेसे विखं सन ओर व्यापत्तिमे जो विरुद नहीं हं ठेसी २ क्रिया विषो 
{ इृदण वाजीकेरण्‌ आदि पदाथा ) से वल्को स्थापन करना उचित ह ओर 
निस॒का बलनाश दो गया हौ एसे नष्टसंज्ञ मतुप्यको व्याग दे अथात्‌ उसकी 
चान क ॥ ६० ॥५ 
तजोत्यान्नयं कमर््घः पच्यमानानां धातूनमभिनिश्वत्तमतरस्थं 
म ९.५ ९ ६ र * ॐ भरं ४ 
सहजात च॑साख्यं खीणां विशेषतो भर्वति 1 तेर्न मार्दवसोकमा- 
यमृद्ररपरामतोत्लाहदष्टिस्थितिपक्तिकांतिदीसयो वंति । तत्‌ 
क = 
{ सूत्र ५८ ) व्यापत्‌ विपत्तिः । विखसनम्‌ अन्घगतस्याधोनयनं पातनम्‌ । (सूत्र ५९ ) पूर्वोक्तानि - 


खगरानीति ओजक्षयकलणानि । तथाच व्यापद्विलसोक्ताने चेति वा पू्ोक्तगदयार्थमय् -ोवैरेवादेरि 
$चिद्धयाख्यानयति चान्ये ठ॒ वरखीजसोरपार्थक्यमेव गयपदः प्रथक्‌ एथक्‌ चेपदिषटरदेति व्याख्यानयति ॥ 





~ 


1 


~ ˆ सूत्रस्थान-अ० १५. ( ११३). 


कषायतिक्तशीतरुक्षविष्टभिवेगविधातत्थवायत्यायामव्थाधिकष- 
णेश्वं तिर्धियते ॥ ६१॥ 


अन्पात्मक जो तेज है वह कमे पचते हए घाठुओंका निचोड जो आंतय सेह 
है उससे आ वसा नाम पदाथं ( चरी विशेष ) सियोके पिरेष होतार 
उससे खियोमे कोमलता (नाज्ञकपन ) नरम ओर थोड रोम होने तथा उस्साहु 
जर दष्ट ( ननाया ) स्थिति पक्ति ( पाचन शक्ते) ओर कान्तिं तथा दीषिः 
अधिक होती है । षह वसा नामक पदां कैल, कंडुवे, शीतर, रुक, विष्टमि,. 
( कवज करनेबाटे ) मोजनादिसे तथा वेगोके रोकने अतिमेधनकरने, अति श्रक्ष। 
करने, कि्ची सेग हो जानि तथा कषण ( कृश करनेवारे ) पदाथोति बिकार्की. 
प्राप्त हौ जाती ॥ ६९ ॥ 


तस्यापि परारुप्यवर्णमेदतोनिष्प्रभतानि वपिसमे भवंति !\ 

कार्दय मंदांभिताऽ्पस्ति्ये्षच्युतिष्यपैत्तो । दप्ट्वधिवरृहान्य- 

निरप्रकारंमरमानि श्ये ॥६२॥ तत्रापि केहपानामभ्यंगप्रदेह. 

पारिषेकसखिग्धटष्वन्नानि श्चये विदधीत ॥ ६३ ५ 

उस वसा नामक पदाथके विने शरोरपर कठोरता! वणं परट जाना, दरद 
होना कांति घट जाना य लक्षण होति ह । ओर व्यापत्तिमे कशता, मदाभि ओर 
तिस्छा या नीचेको पतन्‌ होना येखक्षण हते ओरक्चयदो जनिम दशि ओर 
आभि ओर वकी हानि, वायुका कोप तथा मष्यु दोजाती है ॥ ६२ ॥ इसमे भ 
सरेहपान करना, तेखाभ्य॑ग करना, उवटन मलना ओर लेपन आदि करना तथ 
चिकने दके भोजन आदि उपदार्‌ करना हित है ॥ ६२३ ॥ (६१ ६२ ६६ 
इन सूरोको कर क्षेपक कहते है ) 

भर्वति चाच ॥ दोधातम॑टक्षीणो बरहश्चीणोपि वां नर स्वथ 


निवद्धनं थन्तदश्चर्पानिं प्रकाश्चति ॥ ६४ ॥ अयदाहारजतं हि 


( सूघ ६१।६२ । §३ । ) णषु सूत्रेषृक्त पाठं ठ केवि्युश्रताध्यापिनो न पठति निषन्धकारैरेनः 
यीकृतत्वादिति उहछछन; } ( वक्तव्य सूत्र ६४ ) क्षीण मनुम्योकी अमिखषा दो प्रकारकी हेती 2 
१ सानुदूल २ प्रतिक ! अनुकर जच उायुकी इराताभ शयनेच्छा या स्निग्धेच्छा जो वतश्चमन & 
तया परतिकर कफाधिक्य स्थुरतामि शयनेच्छा या लिनग्पेच्छा जो कफवद्धक है इसे यदि सालक 
अभिरूपा दी तो सोभीको उतक्री अभिलाषाके अनुसार आहारादि अवद्य देना चाहिये यहं कुपथ्य न 
परम पथ्य दं परतु प्रतिकरूक जभिलपा हो तो कद्राचित्‌ न देना ओर्‌ यद परम कुप्य हे-भीर सानुकूलः 


अभिलाषाभे भी इतना अविक न दे जो उघीका अस्यतवद्धक या अन्यका अनिश्चय कर्तान दी जाव |} 
८ 


{ ११४ ) खुश्ुतसंदिता-भा० टी०। 


क्षीणः प्रर्धियते नर तस्थ तस्व सखम तु तत्तरक्षपर्मपेहति 
॥ ६५ ॥ यस्य धातुक्षयाद्रायुः सी कर्मच नादयत्‌ ॥ शरक्षीणं 
रच टं यस्यं कि रावर्यश्चिकफिस्तितुम्‌ ॥ ६ 


यह शोक ह कि! दोषक्षीण वा धातुक्षीण मलक्षीण वा बलशक्षीण मनुष्य अपनी 
-उरपत्तिवद्धैक अन्रपानआदिकी अभिलाषा विशेष किया करता द अथात्‌ जस २ 
दोष या धातुकी क्षीणता शरम होती ३ उसीके वटनेवा आदारादिपर मलुष्योका 
भायः मन्‌ ( रुचि ओर इच्छा तथा प्रेम ) हवा करता ईह ॥ ६० ॥ इससे जस २ 
आहारक क्षीण मतुष्यकी अति अभिलाषा हौ उसी उसके लखाभस उसीर क्षप 
( क्षीणता ) का नाश होता है ॥ ६५ ॥ ओर धात॒जोके क्षय दोजानेसे नेसके 
वाय ( कोप टोकर ) सज्ञा ओर करियाजका नाश कर दे अर जसका वट अति- 
क्षीण होजाय वह्‌ रोगी चिकित्साके योग्य नरी ॥ ६६ ॥ 

परिशिष्श्छोक । 

(केन क्षीणे किं, काक्षतीति-किसक क्षयमे किसकी वांछा होती ह ) यवान्धुद्रा- 
हृरेणश्च रक्ष च रश्च भोजनम्‌ ॥ कपायकटुतिक्तं च वातक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ १ ॥ 
तिटमाषकुरव्थादि पिष्ठा्विकृतिं तथा ॥ मस्तु्यक्ताम्डतक्राणि पित्तक्षीणस्तथा 
दधि ॥ २॥ मांस माहिषवायाहं मधुराणि गुरूणि च ॥ शष्मक्षीणोऽमिरपषति स्व 
अरक्षोरदधीनि च ॥ ३ ॥ रसक्षीणो नरः कांक्षव्यभोथ शिक्षेरं य॒हुः ॥ रातरिनिदां 
दिमं चनद मों च मधुरे रसम्‌ ॥ ४ ॥ इक्षु मांसरसे मन्थं मटस्िडौदकम्‌ ॥ _ 
द्रक्षादाडिमद्क्तानि रक्तक्षीणोऽभिकाक्षति ॥ ५॥ अग्छानि दधििद्धानि तथा 
वाडवकानि च ॥ स्थल्करम्यादमांसानि सांसक्षीणोभिकाक्षति ॥ ६ ॥ स्तेहसिद्धानि 
मांसानि प्राम्यानूपौदकानि च ॥ सरानि क्षारयुक्तानि भदशक्षीणोभिकांक्षति ॥ ७ ॥ 
अस्थिक्षोणस्तथा मसत मनास्यिसेदसयतस्‌ ॥ नरः काक्षसयनियतं सखेदं णरभोः 
जनप ॥ ८ ॥ स्वादम्टतय॒तं दव्य. मन्नक्चेणोधिकाक्षति ॥ शिखिनः कुक्डरस्पाडं 
आम्यातूपौदकामिषम्‌ ॥ वानीकराणि दभ्याणि शुकक्षीणोऽभिकांक्षति ॥ ९ ॥ यवान्न 
यावकान्न च दाकःनि विविधानिच ॥ मामस्माषयष च वर्च॑'क्षीणोऽभिकोक्षति ॥ 
॥ १० ॥ पेयमिक्षुरस क्षीरं सगुडं वदरोदकष््‌ ॥ पूष्रक्षीणोऽभिलपति अपुसेवार्‌- 
काणच ॥ १९ ॥ अ्यगोन्मदने ढश निवातश्यनास्रनम्‌ ॥ खर प्रावरणं चेव 
रवेदुक्षीणोऽभिकाक्षति ॥ १२ 1} कृटष्छटवणोष्णाति विदाहीनि गरूणि च ॥ फट- 
शाकात्तपानानि -खीवांछत्यातवक्षय ॥ १३ ॥ सुराराव्यत्र्माानि गोक्षीरं शकर 
तथा ४ उव्यागे छ्यानि दवि स्तन्यक्षी गोऽयिरवंछति ॥ १४ ॥ म्रगाजाविवराहाणां 

गभान्वाडत्‌ सस्कृतान्‌ ॥ ल्िग्धाच्नं मधुर क्षीर मो छं गभपरिक्षये ॥ १५ ॥ 


सूचस्थान-अ० १५. ९ ११५ ) 


स्थला 
रसनिनित्तमेव स्थोध्यं कायं च॑ । तच ररेप्मखाश्वारसेविनोश्व्यश्च- 
नरीरखस्याध्या्थीभिनो दिकवास्चप्ररतस्य चामं एर्वान्नरसो मधर 


ॐ ॐ पु 


तरं शरीरमनन्छमत्ततिखेद्न्मेदो जनर्यति तंदतिस्थोस्यमापाद- 
यति ॥६७॥ तमतिस्थल क्चद्रश्चासपिपासाक्षत्स्वप्नस्वेदगाच्रदागे- 
घ्यक्रथनगाच्रसादगद्दलानि क्षिंथसेधाविरीन्ति ॥६८॥ सोकुमा- 
यान्मेहसः सवैखिंयास्वसधथः कफमेदाचनिरुद्मागेखाचारल्पव्य- 
वायो भर्यात्रत्ममिवादेतं रोधौ धातवो सीर्प्ययितेऽव्यथमतोऽ- 
स्धप्राणो भर्वति ॥ ६९ ॥ | 
सथलता ओर कृशता रसके ही आधीन है ( इनका कारण रसदी है ) उनमेसे 
कफकारक पदाथै, क्षार रहित सेवन करने, भोजनके ठीक ठीक पचे विना फिर 
भोजन करनेवटे, परिश्रम न करनेवाले, दिनम सोनेवाले मनुष्योके विना पकाहीं 
जअन्नका स्प अत्यन्त मध्र होकर शरीरम अतुक्रमण करता हुवा अतिसग्धता 
करके मेद्‌ ( चरती ) को उसन्न करता ह ओर वहं भदं अत्यन्त स्थूलता 
कर देता हे ॥ ६७ ॥ उस अतिष्थूट ( मेदे ) मदुष्यको क्ुदश्चास तृषाः श्चधा, निदा, 
वीना, शरीरम दर्गधता, ऋयन ( उष्टरकी भांति गरगट या घुरघुर कठ बोलना) 
अंगोका थकना, गद्रदवाणी आदि उपाधि सीघ्रही प्रवेश्ञ कर ( चिमट ) जाती- 
इ ॥ ६८ ॥ मदकीं कोमलता होनेसे सव कायाम अशाक्तं हीत हं तथा कष 
जर मेद्‌ करके मागं ( ञुकका मागे ) निरद्ध हीनेसे भथुनम्‌ अस्परशाक्तेवालखा दीता- 
ई अन्य मारगेकि टके जानेसे रेष धातु ( अस्थि, मना ओर शुक } परिप्रण नहीं 
इते इससे खल वर होता ह ॥ ६९ ॥ 
प्रमहपिडिकाञ्वरभगन्द्रविद्रधिवाचविकाराणामन्यतम पाप्य 
यञ्चव्वसपयाति ॥ ७० ॥ स्वे ष्व चार्यं रागा वश्वतो भव 
र्थात्तमागखाष्छोतसमिर्तस्तस्यात्पचिहेतं पारहरेत्‌ ॥ ७१ # 
सरल ( अतिमोटा ) भतुष्य प्र्ेहपिडिका, ज्वर, भगेद्र) विद्धि तथा वायुके 
विकारोमेसे किसी सोगसते ग्रसित होकर मृत्यो प्राच होनाता है ॥ ७० ॥ ओर्‌ 


( सूत्र ६७ ) मेदसः स्थानमू-“मेदस्तु सर्वमूतानायदरेषु व्यवस्थितम्‌. । यत एवोदर त्रद्धिः प्रायाः 
मेदस्विनो भवत्‌ | इति ( मा० प्र° ) (सच्च ७०) ननु स्थूखना कथं वातविक्ताय दाते आचरतः । 
सागीत्वादेवं शेषाः धातवो नाप्यायतेऽस्थिमजश्चकरा नाप्यारय॑तेऽतस्तेपु क्षी? वायः कोप एत्र समवि [ 


न 


(९१६ ) सुश्रुतसंदिता-भा० टी० । 
उसके भायः सभी सोम वलवान्‌ दोनति ह क्योकि, उसके खात ( मागहार ).' 
मेदे आच्छादित होते है इस कारणस उसको मेदकीं उतपत्तिके काए्णर्ूप पड 
यि वचा रहना चाहिये ५ «१ ॥ 

उत्पन्ने त॒ शिखाजतगग्गलगोमच्रधिफखाटोहरजीरसाजममः 
धूयवसम॒द्कोरदषकदयामाकोदाटकादीनं विरूक्षणच्छेदनायाना 


च द्रव्याणां विधिवडुपयोगो व्यायामो ठेखनवस्त्युपयांगश्च तिर 


ओर यदि ( स्थता मेदकी व्याधि } उपन्न हीजाय तौ शेखजत) गगल; 
गोमूत्र, चिफला, सोदृचरूणं ( भस्ममार्‌ ), रसोत, शहत, जो भगः; कोदौ) सामक 
वनकोद्रव ( कृट्रू ) इत्यादि सक्च करने ओर दुबला करनेवाले पदार्थोकिां विधिप्कं 
उपयोग करना तथा भरम अथवा ( दंड कस्त ) करना तथा टेखन.वस्तिका उप" 
योग करना उचित है ॥ ७२ ॥ 

तत्र पनतीतरखांहयरसेधिनोऽतिव्याथामव्यवायाभ्ययनभयद्यक- 


ध्योनिरा्चिजागरणपिपासाश्चत्कषायात्पादानप्रभतिभिरपरोषित 


रसधाघुः रारारमनलक(मन्चस्पल्वाच्चं णयति तस्माद- 
तिकाँ्यं ‡ अवति ॥ ७३ ॥ सोतिरधशः ्रविपासदीः- 
तोष्णवातवषभारादनेष्वसाहेष्णवातसगप्रायोऽस्पप्राणश्च च्ि- 
यासु भवंति ४ ७४ ॥ चासकासरषप्ीहीदरय्मेसादशरमर क्तः 
पितिनामन्यतमं भराप्य मरणस्प्यात्ति ॥ ७५॥ सैव एर्व चरस्य 
रागां बरवत भवव्यस्पश्राणसादतस्तंस्योलत्तिहेतु पारह॑रत्‌॥५६।४ 
ओर वातवद्धक आहार { अधिक ) सेवन करनेबदलिको तथा अतिपाशरम 
( दड कसरत ) कर्ने, अधिक मेथुन करने, पटनेका अतिश्म करने, इरन, शोक 
( फिक्र ) कने, अतिष्यान करन, रातरिके नामने, प्यास्रा ओर भूखा रहने, 
कसला आर थोडा भोजन करने जआदिसे शुष्क हुजां रसथातु शरीरमे व्याप्त हज 
स्वस्पता करफे ( धातुओकी ) तपि नदी करता जिससे स्यन्त इुबलापन होजाता- 
हे 1७ ॥ वह्‌ अति दुबला मनुष्य वधा, तृषा, सीत, मरभी, वायु, वर्षा ओर 
बोक्च उठाने आदिमे असमथ होता है ओर उसको बहुधा वातव्याधि हती 
ओर वहं सव क्रियाओमें निर्बल होता हं ॥७४ ॥ ओर दुव मनुष्य श्वास, खासी; 
राजयक्ष्मा; ष्टीह, उदररोग ( वातोदरादि ), जठराभिकीं निषेलता ( विषमामि या 
मन्दम ) गुर्‌ श््तपित्त इन रोगोमेसे किसी ग्रसित होकर मर जाता हे ॥७५१ 


सूचस्थान-अ० १५ . ( ११७). 


ओर दुवेलको भ निषलतासि सबही रोग प्रायः वलवान्‌ हौनाते हँ इस कारणसे 
उसकी (कृशताकी) उत्प्तिके कारण पातर आहार षिद्ारसे यचा रहना चाय ऽ६ 

उन्न तं पयस्याशगधाविदारीपिदारिगंधाश्नतावरीवखौऽति- 

वरखानागबलानां मघुर्रणामन्यसिं चीर्षधीनासुपयोगः “ क्षीर- 

दधिष्रतमांसरषाटिपष्टिकयवगोधूमानां च दिवास्वस्नबरह्यच- 

याऽ्यायामवृंहणवस्स्युपयो॑श्ेति ॥ ५७ ॥ 

यदि कृशता ओर उसके रोग उत्पन्न रोजा तो पयस्या ( क्षीरकाकोरी ), 
अश्वगेधा, विदा (भरूमिकूष्मांड अथोत्‌ विदारीकंद्‌ ), विदारिगन्धा (शालपर्णी }; 
शतावर, बला ( खरेहटी ›, अतिवला ( कधी ), नागवला, गंगेरनं तथा अन्य 
मधुर वहण ओषधोका उपयोग केरे ओर दुग्धः, ददी, वृत, मांस, शाछे (चावल जो 
हैमन्तिक ह ) तथा षष्टिक (जो चावल साठ दिनम ही बालम पककर तयार हों 
अयात्‌ साठी ›) जौ, गेहं इनका भोजन ओर्‌ दिनका सोना, अद्यचयं ओर परिश्रम 
न करना तथा बृंहण वस्ति इना उपयोग करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

खमताकी ग्रेष्टता ¦ 

यः पुनरुमयसाधारणान्यपसेवेत तस्याच्नरसः शररमनका- 

मन्समान्धातूनुपचिनोति समधातुस्वान्मध्यदररः भकाते सवे 
- क्रियासु समथः श्षुखिपसादपतोप्णवषातपसहो वटर्वाश्च स 

सततमनुपारुयितव्य इति ॥ ७८ १ 

जर जो दोनों प्रकारके पदार्थो ( यथलताकारक न अविकङ्श करनेवाङे साधा- 

रग द्रव्यो ) को सेवन करता है (ओर हैसेदी वतताव करता हे ) उसके अघ्रकां 
रस शरीरम व्याप्त होकर समान ( यथोचित ) घातुको ददा करता है ओर सम 

धात्‌ होनेसे मध्यशरीर रहता है ओर सव कायमिं समर्थं होता है तथा क्था; ता 


ठट, गरमी, वषा, ध्रप आदि सह सकता ह अर दवान्‌ हीताहै ओर यह्‌ समन 
साव सदा रक्षा करना ( स्थिर रखना ) चाहिय ॥ ७८ ॥ 


स्वति चारा अत्यं्गहिववेक सद स्थली नर 1श्रशि मध्य 
दारीरस्तं कराः स्थला पजितः ॥५७९। दोषः पकुपित धतिन्क्ष- 
पयत्यात्मतेजसां ॥ इद्धः स्वतेजसा वदहिरुखागतमि वोद म१८०५१ 


( सन्न ७७ ) पयस्वा-धीरकाकोखी । विदार-मूमिकर"माडम्‌. ( ज.स्तो. म. ) विदारिगंवा~नाल्पर्णी 
-( भाण्प्र० ) (सूत्र ७९) कृमेष्वौपधप्रमावः मीघ्रतया रश्यतेऽनः स्थृकरगरोर्मध्यं कश. पूनितः ! 
" सृत्च ८० ऊ) इद्धः प्रदीप्तः, उग्वा-पाकपात्रम्‌ ( च. स्तो. स. ) 


(११८ ) खश्रुतसंहिता-भा० टी० 1 ~ 


सपर शोक ह कि-य अति स्थूट आर अतिकृश दीना मनुष्य जतिनान्द्त 
हे ओर मध्य शरीर ( न अति मो न दुबला ) मदुष्य श्रेष्ठ है ओर अति मोरे 
तो इवछा दी अच्छा होताहै ॥ ७९ ॥ कुपित इञ! दोष अपने दुष््रभावसे धातु- 
ओको क्षय कर देता है जपत जता इजा अभि अपने तजनकरके पारमे भरे इए ` 
जहको तपायमान कर देता है ॥ ८० ॥ 
दोषधात्वादि्क( अपरिमाणता । 
वेटक्षण्याच्छरीरंणामस्थायिखाचर्ेर्व च॑ ॥ दाषधातुमराना तुं 
पवाणं नं विधते ॥ ८१॥ परषां समसव र्वि भिषर्भिर 
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वायते ॥ च तस्स्वास्थ्या्हते र्यं वक्तुमन्येन हैतुना॥ ८२ ॥ 
शारीरौमे विश्चणता होती रहने ओर स्थिरता न हनेस दोष ( वायु, पित्त 
कृफादि ) धातु ( रसरक्तादि ) मल (पुरीष मजादि ) इनका कुछ परिमाण नही 
` हौ सकता ( इनका ठीक तोल वजन कितना षटंडहया कितना भागय. 
नही पासकता )॥ ८१ ॥ इनकी समता जो खुछवद्योने नियत कीहे उसे स्वस्थताक. 
सिवाय ओर कारण करके कहनेकां कोई ठीक २ समथं नदी ॥ ८२॥ 
दीषौदीनां खंसमतमतुमानेन रक्षयेत्‌ ॥ अग्रस्तत्रेद्धियं वीक्ष्य 
पुरूष कुरार भिषक्‌ ॥ ८३ ५ 
अप्रसन्न इद्वियवारे ( रूण ) मरुष्योका दखकर चत्र वद्य दीष ओर धात्वादिक- 
की असमता (बृद्धि क्षय ) दोना अटुमानसे जानल ॥ ८३ ॥ 
समदोषः समाश्च समधातप्रखुक्ियः ॥ प्रसर्नास्मेद्धियमनाः 
स्वस्थं ईत्यभिंधीयतते ॥ ८४ ¶ स्वस्थस्य रक्षणं क्थादरस्वैस्थस्य 
तुं बुद्धिमान्‌ ॥ क्षपयेद्र्हयेचंपि 'दोषधार्तमरारिरभषद्ध्‌ ॥ त्रयः 
वेदरोगः स्यान्नरो रोर्भसमन्वितः ॥ ८५ ॥ 


दात सुश्चुतसदताय सुत्रस्थान प॑चदशोऽध्यायः ॥ १ 
नेसके सव दोष्‌ { वात, पित्त) कफ ) यथोचित समान हों जर जटराभिभी 
सम्‌ हौ ( षिषम, वीण, मद्‌ न हो ) घातु { रससे शर्यपर्मत ) यथा योग्य सम 
इ, अथात्‌ कोई वटी वटी न हो तथा मलमू्रादिभी समान हों न्ूनाधिफनद्यं 
तथा सव क्रियाभो सम हां { अतिचांचस्य आङस्यादि न ह ) ओर जाना, इदिय 
जर मन ये सव प्रसन्न हं कह मनुष्य स्वस्थ ( तन्दुरस्त ) कहलाता है ॥ ८४ } 
स्वस्य मलुष्यक्री रक्षा करवी चाहिये कि, कोद दोष, धावादि घट वटकर सेग न 


{ 


घुचस्थान-अ० १६. (११९) 


होजाय ओर अस्वस्थ ( रोगयुक्त होजाय तो ) बुद्धिमान्‌ वैय उसके दोषः धात, 
मलदिकमेसे जो बटगया दौ उसे षटावि ओर घटगया हो उसे वटावे ओर जवतकं. 
वह्‌ पूरा २ स्वस्थ न हो तवतक इसीप्रकार चिकित्सा करता रहे ॥ ८५ ॥ 

इति प॑० मुश्टीधरर्मवि ° सुशरुतसं° भा०्टी ° सूत्रस्थाने पंचदरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


। षोडशोऽध्यायः १६. - 
अथातः कणेव्यघ्बधविधिमध्यायं ध्याख्यास्यासः ५ 

जव यहासि कर्णव्यधवध विधि नामक अध्यायका व्याख्यान करगे । 
रक्षाभूषणनिमित्तं वालस्य कर्णो विध्येत्‌ ! दष्टे मसि समे वां 
श॒क्कपश्षे ्रशस्तेषु तिथिकरणसूूवनक्षतरेषु  8तमंगरस्वस्तिवा- 
चनं धाश्ंके कुमौरसुपवेश्च बालकीर्डनकेः रोभ्याभि- 
सांश्चयन्सिंषम्वामरहैस्तनाक्घ्यं कर्ण देवकरते चिद चादिव्यकरा- 
पमालिते शनैः शने विद्येत पतु शच्या बहर्छमारया 
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व दक्षिणं कुमारस्य कौम _ कन्यीयास्ततः पिश्चुवर्तिं प्वेरैय 


सर्म्यग्विद्धमामतेलनं परिषेचयेत्‌ ॥ १॥ 
रक्षा जर षण पदसके निमित्त बाखकके दोनों कान बीधने चास्यि । छठे 


या सातवे मरीनिमें पक्ष तथा शभ तियि ( वार ), करण, नक्षत्र, स॒दतमें 
मेगलाचारपूवैक स्वतिवाचन ( कर्णवेधसंस्कारोक्त ) करके धायया माताकी गोदरभ 
“ वारकको विटाकर्‌ सिने आदिसे बहलाकर एुचकार कर प्रेमकरके वेद्य अपने 
वेयि हासे कानका सीचकर देखे, जहा सु्ेकी किरण चमक वहां देवकृत छिदमेः 
धीरे धीरे सीधा बीधे । कोम कान षौ तो सुसे ओर कडा मोदा होतो आर 
( आर ) से वेधन करे \ पुत्रका पिरे दहिना ओर कन्याका वायां वीपे ओर रुका 
डोरा डारकर ठक्‌ वीध हुएपर ठंडा तेर चपड्दे ॥ १ ॥ १ 
रोणितवहुखेन वेदनया वान्यदेशविद्धमिति जार्नायान्निरुपदव- 
तथा तदेशविद्धाभिति २ तत्राज्ञेन यहच्छया विद्धासु शिरा 


व 

(सूत्र १) धर्मशाख्रे तथा चोक्तम्‌-^मासि षे सत्तमे वाप्यष्टमे मासि वत्सरे ॥ कर्णैवेष प्रखति 
यु्टयायुःश्रीविदृदधयेःः देमाद्रै व्यासः कणवेधनससानिरूपयति- कार्तिके पौषमासे च चैत्रे वा काल्गु- 
नेऽथवा ॥ कर्णवेष प्रशसति श्॒कपक्ष ञचमे दिने॥ दरिदरकरवि्रासोम्यपीष्णोत्तराखु नत्रषु ल्मे सिदव- 
येषु शीशयुरुचुधकव्यानां व्लि कणेवेधः कार्यः | तिथयः- द्वितीया दंशी पष्ठी सप्तमी च त्रयोदरीौ' 
दादी पचमी शस्ता वर्या कर्णतरेधनेःः || इति } तथा च वर्णभेदेन वुन्चीव्यवस्या-“तौव्णीं राजपुत्रस्य, 
राजत वि रवैदययो; ॥ युद्रस्य चयी सुची मध्यमष्टांगुखास्मिका*? ( निर्णयबिन्धुः ) । 
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कालिका म्मरिका रोहितिकापपद्रवा भवंति ॥ ३॥ तत्र कालिः 
कायां ज्वये दाहः श्ययधुरदना भवेति । ममरिकायां वेदना ज्वरो 
-अंथयश्च । लोहितिकायां मन्यास्तेभाषधरतानकरिरोयहकणशुखानि 
भवंति। तेषु यथास्वं प्रतिकुर्वीत ॥ ४॥ 


अधिक रुधिर निकलनेसे, ददै अधिक रहौनेसे ओर जगह विधमगया एसा समः 
सले जर कुछ उपद्रव न हो तो क उसी जगह विधा जनि ॥ २ ॥ अनजानके 
हाथमे चाहे जहां विधनेसे कालिका तथा मभरिका एवं लोहिता नामक नक्षोम्‌ 


 विंधजानेसे उपद्रव होते ह ॥ ३ ॥ इनमेसे कालिका नसम विंधनेसे तप, दाह) शोथ 


ओर विशेष दरद होता दै ! ओर ममरिकमि पीडा, ज्वर ओर ग्रन्थी होजाती ह। 


"तथा लोरतकाम मन्यास्तसय एकप्रकारको वातव्याध्‌ तथा अप्रतानक्‌ आर्‌ शिसाव्रह 


रोग तग्रा कानम चस इजाता ई इनम सयासाम्प यनं करना चाह 1 £ ॥ 
2 (~¢ [॥ ५५९ (1 
द्िलिद्यापर्ैसतससीव्यधादाईतरवर्चितादोवपरकोपादधरदास्त-- 
दयधाद्रा यच् लरंभो वेदनां वा भर्वति व्र र्धर्तिमपह्यार्थं सधः 
%रंडम्ङसंजिएायवतिटटकल्केमर्धघतपगादहैरालषयेतार्वचाव॑द्स- 
रूट ईति सरूदं चे“ नं पुन वंदधयेद्धि्ीनं तुं दृवो्तमेर्वं ॥ ५ ॥ 
मोदी .खरद्री निकम्मी सूक वेधे, मोट डोरसे, वातादि दोषेके कोपे, 
-अपोग्य विधजनेसे जो विकार ओर पीडादीतोडारा निकाल कर शीर मुरही 
अरंडकी जड मजीठ नौ तिर इन्हे पीस शहतत ओर धतम मिाकर हप कसटे जव- 
तकं वह्‌ 18द्‌ भर्‌ तदतक्‌ टप कर अर जब भरजाय तद उसे प्र्‌ वापे जर वाः 
धनेकीं विधि पटे करी चके ईह ॥ ५ ॥ 
ययहांच्यहौच्ं वतिं च॑ स्थरङतर दव्यौल्परिषक दमवं । अथ व्यप. 
गतदोबोपद्रवे कर्णे वद्धेनाथं ठघुवद्ध॑नकं दुय्यत्‌ ॥ ६ 1 
तेन तान दनम मारा पारया उर इद्डङता जाय आर ही 2 पडता जाय 


ओर जव सव उपद्रव जर दोष न हों तव छिद्‌ वटनेके लिये ययाकम थोडे थोडे 
-मोटे वदद्धनक मोरप॑ख आद्धिकी वत्ती डता रहे ॥ ६ ॥ । 


भवति चान्न ॥ एव विवद्धितः कणेदिकयते तं द्विषा रईकणास्‌ ॥ 
दोधतो वांभिर्घंताद संनि तसय मे" गयी ॥७॥ 


{४ 


| 





( सृत ५) “जिल्ला; कुटि; मदा च| 


सृच्रस्थान-अ० १६. । ( १२१) 


† शोक है कि-रेसे बढाया इजा कान दो प्रकारसे छिन्न (कट) जाता 
वातञादि या वेधनादि दोर्षोसे अथवा अथिवात (क्षटका चोट दवाव मूडाव आदि ) 


से उसका जोडना सुक्षसे श्रवण करो ॥ ७ ॥ 
तत्र समासेन पचदरकणवन्धनाक्कतयः ! तदयथा नेभिसंधानक 
उखलभेद्यको वर्लरक आसंगिमो मंडकण आहार्य निर्वधिमो 
व्यायोनिमः कपाटसंधिकोदंकपाटसंधिकः संक्षिप्तो दीनकर्णोौ 
वद्टीक्णो यं्िकणेः काकोएटक इदि ॥ < ॥ । 
यहां पर संक्षपसे पन्द्रह प्रकारकी कर्णवधकी आकृति कही है । वे एसे 
१ नमिस्धानक २ उषलभेदयक ३ वद्छरक “८ आसागम ~ गण्डङणं £ आह्‌ 
(नेवधपिम ८ व्यापाजम्‌ ९ कपाटसाक १० अद्धकपाटसाधेक १ १साक्षप्त १२ इीनकण 
१३ वह्टीकणं १४ यष्टिकर्णं जर्‌ १५ काकौ्टिक इनके लक्षण अगाडी कहते ६।८॥ 
तेषु प्रथङायतसमोभयपालिर्नेभिसधानकः ॥ ९ ॥ व्त्तायतस- 
मोभयपादिरत्रूमेयकः ॥ १० ॥ हस्ववृत्तसमोभयपाद्िवेद्धरकः 
॥ १६ ॥ आभ्यंदरदीधेकपाटिरासमिसः ॥ १२९ ५ बाह्यदीध- 
 कपालिर्मडकणेः ॥ १३ ॥ अवाटलिरूभयतोऽप्याहायः ॥ १९ ॥ 
पाटोपमर्पालिरूभयंतः क्षीणपञ्चिकाशिते निर्वधिक्षः॥ १५ ५ 
स्थखाणसमविषमपालिव्यायोजिमः ॥ १६ ॥ आभ्यतरदीधेकपा- 
सिरितरास्पपा्िः कपाटसंधिक्ः ॥ १७ ॥ बाद्यतीरधेकपाट्िरि 
तरास्पपालिरदछकपाटस्षंधिच्छः ॥ १८ ॥ त्र वशेत खणेवंधविक- 
ल्पाः साध्यास्तेषां खनामधिरेवादतयः प्रायेण उयाख्याताः \१९॥ 
-उनमेसे मोटी कैडी दुई समान दोनों पाली हो तो नमिसंधानक है ॥ ९॥ . 
गोकु फटी इदं समान दोनों पाली हों तो उसलमेयक है ॥ १० ॥ छोटी भो 
समान दाना पाडा इतो वद्द्धस्क इ॥ ११॥ आर जो भातरका एक आर्‌ दीषे 
कणपाटदहदा तो जसमेमदर्‌ ॥ १२ ॥ दाहूरकां तर्फ एक आारका पाडा दां 
हो तो गंडकणं है ॥ १३ ॥ ओरजो दोनों ओरस्की पाटीनदहोतो आहायंहै 
1 १४८ ॥ जिसके पीठ समान दाना आर पडाडं आर्‌ स्षाण फुन्रककि जााश्रत 
हो वह निर्वेधिम है ॥ १५॥ निश्चके एक पाटी मोटी दृसरी पतली सम विषम 
ट्‌ वह्‌ व्यापीोजम इई ॥ १६1 मतर एक पटाद ह र दूस्राजल्पदहा तो 
वह्‌ कपाटसंधिक है ॥ १७ ॥ तथा बाहरकीं एक पारी दीष ओर दूसरी स्वस हो 


( १२२ ) खश्तसंदिता-भा० टी०.। 


तो वह अर्कपाटसंधिक है ॥ ९८ ॥ ये दश्च कणवबन्धेकिं मेद्‌ ( जडाव ) साध्य 
है इनकी आक्रति नामहीसे प्रायः वर्णन की गई है ओर जानी नाती है ॥ १९ ॥ 
संक्िप्तादथः पचासाघ्याः ॥ २० ॥ तत्र शष्कराष्डरषरत्सन्नपा- 
लिरितरास्पपालिः सक्षितः ॥ २१॥ अनयिष्ठानपादलिः पर्यतयोः 
क्षीणमांसो दीनकर्णः ॥२२॥ तनुविषमाल्पपाखिवाकर्णः ॥२द१ 
मथितमासस्तव्यश्चिरा तत्सक्ष्मपालिर्यिकर्णः ॥ २९ ॥ निमांस- 
संक्षिप्तायल्पद्रोणितपालिः काकोएकपालिरिति ॥ २५॥ 
संक्िप्रको आदि ठे ( नीचे छवि ) पांच वन्ध अप्त्य ॥ २० ॥ उनम्के 
सूखी सुदाडाकी भांति उठी एक पाटी हो ओर दूसरी स्वस हौ वह संक्षिप्र है 
॥ २१ ॥ अवकाङतक जो क्षीणमांस दोजाय वह हीनकणं है ॥ २२॥ पतली ओर 
विषम तथा खल्प पाली हौ जाय तो वह्धीकर्णं है॥२३॥ जिसके मांसमें प्रथि पड 
जाय नस्त स्ताभत दी जाय जर फहु पतखा पलहत यटिकण ह्‌ २८ 
माँसरहित जिसकी पाड अगाडीसे मल्कर गिरनाय ओर स्त स्वत्प रो वहं 
काकौष्टक पारी हे ॥ २५ ॥ 
वेधंप्वंपि त रेफदाहरगपाकपिडिकाखावयुक्ता नं सिद्धिद 
पयाति ५२६१ 
वधोमिभी सूजन दाहः खस्षो, पकनाना, फन्सी) फोडा हो जाना ओर रावरुधिर 
वटत बहना इत्यादि दोषयुक्त हौ तो वे सिद्ध नदी होते ॥ २९६ ॥ 
भवति चाच ॥ य॑स्य पा्िंयमपि- कणस्यं न विदि ॥ कर्ण- 
पीठं समे मध्ये तस्यं विद्ध विचदयेत्‌॥२७॥ वाद्यांयामिह दीर्घ- 
थां संधिरार्म्य॑तसे भ्वेत्‌ ॥ आभ्यंतराधां दीर्य बाद्यसंन्िरु- 
ह्यतः ४. २८ ॥ पकेव तु भ्वित्पाछिः स्थूला पर्व स्थिरा चं था 
ती दि पंटयिखा तु चिच्च चोपरि “ संधयेत्‌ ॥ २९१ गड 
दुस्पाटय ससन सातुवेधेन जीर्वता ॥ कण्॑पलिमपलिस्त कर्या- 
चि्खख्य साखवित्‌ ॥ ३० १ 
.यहापर्‌ य शक ह कि-जिषकः कानकी दन पाठी (छो) नहीहों (क्ट 
गइ हो ) तो उसके कानकी पीठ वीयर समान भागमेे दींधकर वंधानी चास्थि 
11 २७ ¶ यदि बाहुरकी चरफ्स जो पाल कंडी दौ तो ओतरको संधित कसना ठीक 
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है ओरस्न भतस्की जर्‌ बड़ा हो तो बाहरफो संधित करना उचित हे ॥२८॥यद्‌ 
एकी ओर पाटी मेधि वड ओर स्थिर हो तो उस वीचसे चोरकर दृसरो तरफ 
जोड़ देना चाहिये ॥ २९ ॥ यदि पाठी नहोतो गंड { पञ्चविशेष) जो जीता 
आ हौ उसका र्त सहित सथ मांस निकाटकर उससे पाटी वनाद्‌ परत यह करिया 
पूणैशासख जाननेवाखा ओर कियाङकुशल वेद्य कर सकता हं ॥ ३० ॥ 
अतोन्यतमं वधं चिकीषेरयोप्हरणीयोक्तोपसं भृतसंभारं विरोषत- 
चं 
तर्धहरेत्‌ सुरौ मंड क्षीरमुदकं धान्यीम्टं कर्पलिचणं चेति ॥३९ 
इनमेसे कोदसा वंध ( जोड ) करनेकी इच्छा हौ तो अग्रोपहरणीय पांचवे 
अध्यायोक्त सामग्री संपादन केरे विशेष करके मदिय, मांसः दूध, पानी, कांजी 
ठिकरोका चूण इन्डेभी पास रखटे ॥ ३१ ॥ 
ततोगनां पुरषं वा प्रथितकेदंतं ठघुभुक्तवतमिः सुपार 
गृहीतं च छरी वधमुपर्धीधं चेयमेयटेर्यन्यधनेरुपषन्च- 
रुपर्पाय कर्णं शोणिर्तमवेक्षर्त व॑हुध॑मर्द्टं च ति । तत्र वातदुष्टे 
धान्याम्टोष्णोदकाभ्यां पित्तदुष्टे सीतोदकपथाभ्यां इरुष्मदुषट 
सुरामेडोष्णोदकोभ्यां प्क्षास्य कर्णो पुनरखटिख्याऽतुन्नतमही- 
नमविषमं च क्णसंधि सच्चिवेदय स्थितरक्त संदध्यात्‌ ॥३२ १ 
फिर पुरुष दावा खी टसके बार गुधवाकर्‌ इका भाजन कराकर समङ्च- 
दार मतुष्य ( की गोदमे षिटाकर या ) पकडवाक्र वध ( जोड ) को विचार कर 
छदन, भेदन, छेन ओर व्यधन क्रिया जसी वहां उचित हो वेसी करे ओर कानके 
रुधिरको देसे कि यह युद्ध है अथवा किंसी दोषसे दूषित है । यदि वायुस दूषित 
हो तो कांजी ओर गस जलय धेवे आर पित्तसे द्षितदाीतोव्टेपानीञं 
दधसे तथा कफे दूषित हो तो मदिरा ओर मड ओर गरम जले दोनों कारनोको 
वराकृर्‌ फर्‌ उस शख पसा कर्‌ द्‌ क; रभ्वा आर साइत जर च्या नरह 
ओर संधेमे संधि मिराकर रुधिरको सोकंड्‌ ॥ ३२ ॥ 
न (व 9 (43 भ ८ न्य ८ वा 52 
ततः मर्धुतेखेनाभ्यस्य पिचुष्ोर्तयोरन्यतरेणावगुंण्य सत्रेणाच 
वगांडर्मरिथिखरं च॑ र्द्ध कपारचर्णेनाकी्धीचरिकसुपदिशेतं 
दि्रणीयोकेनं च विधीनेनोवचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
तदनन्तर शदत ओर तेल स्दफे परोहे या वको भिगोकर गावे ओर ऊपर 
शखकर डोरास न वहुत कडा न टीला कँधकर टिकरीका चरण ( या अन्य योग्य्‌ 


८१२८) ` खश्तसंदिता-भा० टी०। 
-जषथ ) बुरका कर उचित आहार विंहारका उपदेश कर अर द्वि्रणीयेक्ते विधा- 
-नके अनुपतार वरताव करे ॥ ३३ ॥ 

| 1 वि 

सवतश्चा्र ॥ विषहनं दिवास्वप्न व्यायाममतिभोजनम्‌ ॥ व्य- 

वायमभचिसंतापे वाक्छरमं च पिवजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ आमतेटपरीपेक 

निरा्रमवचारयेत्‌ ॥ त॑तस्तेटेनं संसं उयहाद पनयस्पर्चुम्‌ ॥२५॥ 

दसं एवंषयम रो अक हं ॥ ऋनकां रगरना ( द्त्राना ) {दनक साना पारश्रम 
-करना, आत भोजन करना, मथन जार जात सताप अर्‌ आत वाटख्ना इन 


सवके प्याग दे ॥ ३४ ॥ कच्चे तेटका इपडना तीन तीन दिनमे करते रेह आर 
-तीसर तीसरे टिनरी तेटक पद्य भी पट्टता रहं ॥ ३५ ॥ 


नं च॑संज्दध॑स्तमतिप्र्वेत्तरक्तं श्षीणरक्तं वा संदध्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
संहितवातद्ष्टे रक्ते रूढोपि परिपुरनवान्‌ 1 पित्तदुष्टे दाहपाक- 
राणवेद्नावान्‌ । इटेष्दुषटे स्तन्धकंद्‌मान्‌ \ अतिप्र॑वरनरक्ते दया- 
न "० { धरि क । 
वक्ञोफवैन्‌ । क्षीणेोऽखपमांसो न दच्िुपेति ॥ ३७ ॥ स यद्‌ 
सुरूटो निरुपद्रवः सवणो भवति तदैनं दानैः दानैरभिवद्धेयत्‌ । 
अतोन्यथा संरमदाहपाकरागवेदनावान्‌ पुरिख्यते वा ¶ २८ पे 
अथ र्त दी बहुत स्क. निकला इजा क्षीणस्त हौ तो उसे संधित्‌ न 
कदे ( नहीं नोड ) ॥२६॥ क्योकि बातटूषित रुधिर सरित हौ तो जड पीछे परपर 
( कपौडे ) होनति ह ( फट जाता है ) पित्त दुषित रुधिर सहित जडे जानेसे 
दाह पक्नाता सुरसा आर पाडा रहत ह फट्‌ (पत्‌ रक्साट्तवे उडनस कडा हो 
जाता ह खाज रहता ह ! जातरूधर नक्र गया दी तो काला पडजाताई शोथ 
ताहंक्षीणसर्तदही तो उपर पूणमांस नही चठता ओर न बटकर बरावर 
रोता है ॥ ३७ ॥ ओर जव वह संधित होकर ठीक जुडजाय ओर जखम भरनाय 


र इछ उपद्वव न्‌ स्ह जर सरगम रग मिटल्जाय तव उसके छटिको पिरि धीरे 


` धीरे बटावे इसके विपरीत हनेसे शोथ, दाह, पकजाना, सुरी तथा पीडा रहती है ` 
आर फिर कट ( छिद्‌ ) जाता है ॥ ३८ ॥ । 


अथास्य्रदुषटस्याभिवद्धनाथेमभ्यंगः ! तयथा गोघाप्रतुद्‌- 
०, ४4 ८ £ ५२२.५ रि 

पिष्किरानूपोदकर्वेसामजानः प्यः संर्विस्तैरं गोरसपजं चं 

यथाङाभं संत्याकोरकवंलातिवखानतपासागो-धमंधावि- 


1 
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दारिगेधाक्चीरशङ्ाजटश्चकमधुरवर्मप्रतिवापं तें कौ पार्च॑यि- 
सा स्वर्नुग॒प्तं निर्दध्यात्‌ ॥ २३९ ५ 


अव शुद्ध कणके वटानेकं अथ अन्यग ( माशिश्चि ) हे । नस गाह्‌ (जी नवेषु 
- हौ ) प्रतुद्‌ ( पडकं शुकं आदि ), विष्करिर ( दवा वटेर आदि ); आनूप जो जके 
` तीरपर रहं । ओदक अथात्‌ जछचर इन नवओं चरी ओर मन्ना तथा दूय 
घृत, सुपेद सरसोका तै ओर आक, राजाक,खरेहटी,यटक्करी) अनन्तमूल; चिर- 
चटा, अश्वगधा, विदारीगेधा, अथात्‌ शालपर्णी, क्षीरञ्च (क्षीरकाकोली), जल्ग्रक 
( सिवा ) ओर अन्य मधुरवगयुक्त तैर पकाकर रक्षासे रक्ते ( गव ) ॥ ३९॥ 
स्वेदितोन्मादतं कण स्नेहेननेनं योजयेत्‌ ॥ अथानुपद्रवः 
म्यग्वलर्वश्च विवरछते ॥ ४० ॥ यवा-चमंधायष्टचाहेस्तिरेश्च- 
दर्तनं हितस्‌ ॥ शतावर्यछगंधास्थां पयस्यैरंडजीवनेः॥ तेर विरपक 
सीरमभ्वेर्गात्पासिर्वद्धनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रेत तथा उन्मर्दित फिमि इए कानपर इस तेखकी योजना कर । इस 
उपद्रवरहित बलवान्‌ कान वर्द्धित होता हे ॥ ४० ॥ ओर नो, अश्वगंधा, सलह्दी 
ओर तिलको पीसकर उवटन करना हित हे तथा शतावरी, अश्गंधा, क्षोरकाकीली, 
अरंड ओर जीवक इन करके दुग्धयक्त तेर पकावे ओर उसकी मालिक करने 


क क, कण, 


कणपाीकी ब्रद्धं रोती दं ॥ ४१॥ 
ये तुकणान वद्धते विधिनानेन योजिताः ॥ तेषाम्पागदेशोर्ध 
कुथ्यास्प्रच्छानमेव तं ॥ ४२॥ 
जो कणच्छद इस उपरोक्त पिधानकी याजना करनेषे भी नदीं ष्टं तो उनके. 

अपांगप्रदेशमे पछना छगाना चाहिय ॥ ४२ ॥ 
वाद्यच्छेदं नं कुर्वीत व्यापदस्ुं वतो धुक्षः॥ विद्धमान्रं तं च 
कणं सहसेवांभिंवधयेत्‌ ॥ आमकोक्षी समाध्मातः श्िक्षमेप्र॑ 8ि 
सुर्च्थते ॥ ४३ ॥ । 
~ वाहर चिदं नहीं करना चाहिये इससे अवदय विकार हं 


ह 
जो कानको जलदौ करके वता है तो क्वा कोश होनेसे बूजकर श्ीघ्रदीः 
कट जाता है ॥ ९३ ॥ 


.जातरोमा सुव॑त्मां च रिरईष्टसधिः सर्म: स्थिरः ॥ सट बेर्ईनो 


५ 
2 १०१ 


यस्तुं तं कणं वैदियेच्छनैः ॥ ४४ ॥ असिताः कण॑वधारस्तु वि 


४ 
~ 


{ १२६ ) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। । 
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याः कररौरेरिई ५ यो" र्था सुनिविषटः स्यतत त्था विनिया- 
(६ 


जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जव रोम अजाय, ठीक २ छिद्र हो, संधि मिट गदर, एकसा आर्‌ स्थिर्‌ हो 
-जखम्‌ भर गया हो, इछ पीडा न हो ठेसे कणच्िद्रको धीरे २ बटाना चाहिये 
॥ ५५ ॥ कानके वेध करर वैय्योने असंख्य वणन क्रिये ओर जान हे परु जहां 
जो ठीक रो वहां उसी प्रकारससे याजना करना यांग्पह॥ ८५ ॥ 
कर्णं पाद्यौमयान्नर्णौ पुर्नवेक्षयामि सुश्ुतं ॥ कणेधास्यां पर्कुपिता 
वातपित्तकफाखयः ॥ ४६॥ द्विधां वैष्यर्थं संसृष्टाः कुर्वति विवि 
धा श्जः॥ विस्फोटः स्तता रोकः पाल्यां दोषे तु वातिके 
॥ ४५७ ॥ वाहविस्फोटजननं सोफः पाकश्च पेत्तिके ॥ केटः - 
सश्वयथुः स्तंभो गुरुखं च कफार्मके ॥ ४८ ॥ यथादोषं च सं 
दतेध्य छुर्यीत्तेषां चिकित्सनम्‌ ॥ स्वेदाभ्यगैपरीषेकेः प्ररेधासुश्वि- 
मोक्षणेः ॥ ६९॥ रद्र क्रिधां हर्णीयेयथास्वं सोजनेस्तथौ ध 
थ एव वेति दोषाणां चिकित्सां कतमह ॥ ५० ॥ 
धन्वेतरिजी कहते हँ कि, हे सु्चत ! कणंपाङीके रोग इम फिर कहते है कि 
कणपाङाम वायु, पत्त जर क्फ तथा इङष जर ताना दाष 'सहटकर्‌ अनक 
भकारफे रोग सन्न करते ह उनमेसे फाटक, कडापन) शोथ ये विकारकर्णपाकीमे 
वायक दोषसे होते ह ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ दाह एन्सी पेदा होना दोथ ओर पक . 
जाना य पत्तर हानं हं जर खाज) शाय, स्तम; भारपन च कफस दाते ह्‌॥ ८८ 


विन 


, जसा दाष हा उसका शोधन करकं स्वद्‌) तर मलना, घाना, ङ्प, रक्तं नकाटना 
जाद्‌क चाकंवसा कर्‌ ॥ ४५ ॥ बृहण दव्पास यथाचत भाजनसं इखक क्रया 


क क 


करे ठेस जौ जानता ई वह्‌ दोर्षोकी चिकिप्सा कर सकता है ॥ ५० ॥ 
पाठीकेः उपद्रव । 
अतं उर्व नासर गव्य पाल्यासपद्रवान्‌ ॥ उरं पाटकश्चात्पटकः 
द्रेयाव; कृडूयुतो भरदाप्र्‌॥ ५९१९ ॥ अवमथस्तथा पोक्तो अथिको 
जबुरुस्तथा ¶ साव च दाहवाश्चेव शुण्वेषां कमरा क्रियाम्‌ ५२॥ 
इससे जगाड़ी हम नाम, रूप, लक्षणोहीसे पाके उपदवोंका वणेन करते ह 
< जमे ) उसाटक ( उपडना ) उसुटकं ( पपड़ी आना ) स्याव ( काडा पडजाना) 
(सृत्र ५०) अस्य ` लन ५ जस प्व छन्त ्वक्तनत्ववः उद्र ल्त न्छन्सस्व् कुर्य्यादिति पूर्वीक्तनान्वयः उत्तराद्ध स चिकतिस्छा कतंमदैति इ्यन्वयः ।६ 


चः 


५ सृचस्थान-अण० १६. ( १२७ ) 


कंटयत ( खाजसरदित ) ॥ ५१ ॥ अवमथ ( कंड्यत शोथ ) प्रधिक ( गांठपडना) 
जेबट ( बुद्ब॒दाकार ) तथा ख्रावी ( ्चिरनेवाटा ) दाहकान्‌ (जिसमें जख नदो ) 
अव्‌ क्रमस इनकी किया ( चिकित्सा) सुनो ॥ ५२ ॥ 


अपामागंः सजरसः पाटा छकुचस्वचो ॥ उस्षाटके प्रेपः स्या- 
तेरमेभिंश्ं पाचयेत्‌ ॥ ५३॥ संपाकरिधुपूतीकगोधामेदोऽथ तः 
सा ॥ वाराहं गव्थमेणेयं पित्तं सपिंश्च संसजेत्‌ ॥ छेपस॒स्पुटके 
दव्यत्तिटंमेभिश्वं साधितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपामागे, रार, पाटला, छ्ुच तज इनका लेप केरे या इनको तेलमें पकाकर 
उसाटक रोगपर ङगावे ॥५३॥ ओर उस्पुटक उपद्रव हौ तो जमलतास, सहननाः 
करज ओर गोहकी चरी या वसा, शकरः लगौ, हिरण इनका पित्त तथा घृत 
एकच करके लेप केर अथवा इनमें तेर साधन करके लगाव ॥ ५४ ॥ 
गोरी सगधां सदयामामनतां तंदलीयकम्र्‌ ॥ रये प्रेपनं 
दव्यात्तेछमेभिश्वं सधितम्‌॥ ५५ ॥ पाठां स्तांजनं क्षोद्रं तथा 
स्यादष्णकांजिकम्‌ ॥ दयाव सकंड्क तेरसेभिश्चं साधित ६॥ 


काला पडनेपर दखदी, उगंथा, भियंशु, जनतमृल, चोखाई इनका छेप करे या 
इनम तट पकाकर छगावे ॥ “^^ ॥ खान ही तो पाठा; रसात, शहूत तथा गरम 
कजा इनका लेप करे या इनम तट पकाकर मरे ॥ ५६ ॥ 


नणीभूर्तस्य देयं स्यादिदं तरं विजानत ४६ मधुकक्षारकाकोरी- 
जीवकायेर्विपाचितम्‌ ॥ ५७ ॥ मोधावराहंसपाणां वर्सा स्युः 
कृतवृहणे ॥ ५८ ॥ 

याद्‌ ब्रणहाता वह्‌ ते रुगावे जो क, युलहटा क्षारक) जवकाद्क 


करके विद्धान्‌ वेययका पकायाहृञा हो ॥ ५७ ॥ आर जहां बृंहण करना हो वहां 
गाह्‌, शूर आर सपका वसाका मदन कर ॥ ५८ ॥ 


प्रपोडरीकः मधंकं स्वगा धर्थमेवं च ॥ हर्भिटपं पैचत्तेडं बा 
द॑यादवसं्॑के ॥ ५९ ॥ यंथिके गटिकां पूव सावयेदवपाव्य त ॥ 
ततः संघवच्रण तु धृष्ट दपं प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ लिखित्वा तस्तं 
धृष्टा चूण रोधस्य जंबुदे ॥ क्षीरेण ग्रतिसाथनं . द॒द संरोपय- 


( सूत्र ५९) पर्ीइयोकः पुडस्या इति ङपात ; शर्पर्णीुल्यपन्रको इश्चः ॥ 


(१२८) सुश्रुतसदिता-भा० ठी०। 


ततः॥६१॥ सधपणीं मधूकं च मधुकं मधुना सह ¶ देषः खाविणि 
दातन्यस्तेखमेभिश्च साधितम्‌ ॥ ६२ ॥ पचकस्केः समधुकेः पिठ 
स्वैश्च धतान्वितेः॥ जीवकाः ससापिप्केद दयमान प्रखपयत्‌।॥६३॥ 
अवमथविकारमे प्रपौडरीक, म॒खहः, लजालूु धव इनका टेपकर या इनम्‌ 
ते पकाकर गावे ॥ ५९ ॥ अधिकम परे प्रन्धीको चीरकर रक्ताद्‌ निका 
के्‌ सेधानमक मकर लेप ( यथोचित ) करे ॥ ६० ॥ जंघ्रू इइ) म खर्वकर 
ओर ग्कतादि निकल जनेपर छोधका चरणं महकर्‌ दुग्धे द्धकर शद्ध इानपर्‌ 
रोपण करना चाहे ॥ ६१ ॥ सखव दहा तो गिलोय,) महुवा) सुखद इन्द्‌ पास 
कहत मिलाकर लेपकरे या इनमें तेर पककर गवि ॥ ६२ ॥ दादयुक्त हो ता 
पचनवरक ( पचवस्कर न्यग्रोधादि पांच वृक्षोकी छाछ ) ओर . सहत धरत सात 
पीकर ठेपकरे अथवा घतमे जीवकादिक युक्तं करके डेपकरे ॥ ६३ ॥ 
नासिक । 

२ २ ८ (1 ५.६ (~ = 
विष्छेषिततायास्तवथं नासिकाया वक्ष्यामि सं्घानविधिं यथसवत्‌ ॥ 
नासाघरमाणं ए्रथिवीरुहाणां च्रं रदीध्वा ठवरवितस्य ॥ ६४ ॥ 
तेन॑ पमाणेन हि ग॑ंडपाश्चादल्छद्य यद्धं थं नाक्तित्नाघम्‌ ॥ 
विस्य चमं परतिर्चदधीत तस्साधुवंघेशविषगव्र्न्तः ॥ ६५ ॥ 

यादे नासिकाका छिद्‌ वटकर कंटजाय तो उसकी संधान ( जोडनेकी ) विधि 
यथावत्‌ वणन करते द । नासिकाके समान किसी वृक्षका पत्ता छेकर उसकी वरा- 
वर गडपञचसे बन्धके योग्य मासादिको छकर नासापालियोमिं सावयान वैच ठीक 
जोड दे (यदि नासिकाकी छो जपसमें ज्ञडसके तो उन्देदी जोड ) ॥ ६४ \ ६५ ॥ 
` सुसंहितं सस्यगथो यथाधन्नाडीद्रयेनाभिसमीक्ष्य बद्ध ॥ प्रोच्रघ 
, चनामनच्रणसन्च पतंग्यछटासघकाजनेश् ॥ ६६ ॥ संछार्य स्तस्य. 
षिपद्चना स्षितेनं तेखेनं सिंचेदसशृरिर्खान प्र ॥ धतंच पाय्यः 
¶ $ => ~ 
सं नरः.सुजीणें खिभ्यो धिरेच्धः स यथोपदेर्शः ॥ ६७1 रू च॑ 
रू्ानस्पागत स्यात्तदद्धशेषं तु पुनरिङ्घतेर्त्‌ ॥ दीनी पनवेषछं 


थि त यतेत समां च दर््पदितिवृद्धश्षीसान्‌ ॥ ६८ ॥ नादीयेोकं 
व. 


< सत्र ६२ ) मडुपर्णी गुङ्ची । 


( सुतर ६३ ) पचवल्कर पचानां न्यपरोधोदुवराशवस्य्टमतेतानां 
इष्लाणा वल्कलम्‌. |] 


सूतरस्थान-अ० १७. {१२९} 
विर्ी्ठस्यं नासासं्धानवद्धिधिः॥ यं एवमेष जानीयात्स र्तः 
कँतुमहं ति ॥ ६९ ॥ 

इति सखश्चुतसहितायां सूत्रस्थाने कोडरफेऽध्यायः ॥ १६॥ 
जव ठीक यथावत्‌ जडजाय तब दोनों नाडियोको देखकर बन्ध गा ठीक. ` 
नवाकर्‌ छाङचन्डन, मुरही ओरं रसोत इनका चरणं बुरका दे ॥ ६६ ॥ फिर 
उसपर सुपेद कपडा ठककर तिलके तेरे बारवार तरकर ओर घत पिरि ओर 
जव जीण होजाय तव सिग्ध विरेचन उपदेदके अरुसार दे ॥ ६७ ॥ ओर जव 
जखम भरनाय ओर डजाय तव जो जधा शेषरदहादहोतो उसे काटया खयः 
चकर ठीक करे ओरजोषोग हौ तो उसे फिर बटनिका यत्र करे ओर इदः 
अधिक मास्‌ वटगया हौ तो उस्ने बरावर करदे ॥ ६८ ॥ नाडियोके योगके विना; 
नासिकके संधानकी तरह रोठके संधान (जोडने ) की विधि है नो इस प्रकास्मे 
जानता वह्‌ राजक विकिप्सा कर सकता र ॥ ६९ ॥ 
इति १० सुरटीधररमेवि० सुश्रुतप्त० भा० टी ° सूत्रस्याने पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्दशोऽध्यायः १७. ` 

कि [ ४4 

अथात आमपकवणायसमन्याय भ्यास्यास्यामः। > 
अब्‌ यसे आमपक्ैपणीय ( व्रण कचा है या पुकंगया हें इसके निश्चय करने 

आदिकी विधि ) नामक अध्यायका व्याख्युकरक्रते ह ॥ र उाशचय 
सोफएलमुस्थाना यन्थिषिद्रध्यरजीषभृतयः प्रायेण व्याधयोऽभिः- 
धारयंतेऽनककृतयरस्ते्विखर्चणः प्रथुभथि्वः सभो विर्व॑सेधौ 
त्वङ्मांसस्था्थी दोर्धसंघातः शरीरदेशे स्थितः शोप इ्युध्यते 
11९1 ल षड़यो वातपित्तकफशोणितसंनिपातागन्तुनिभित्चः॥२॥ 
ग्रथि विद्धि अ्ांत्‌ फोडा अलजी ( लाल््त छो २ एनी ) शोथसे अनेक 

प्रकारकी उन्न होती ह उन करके विलक्षण केटाहजा या सिमटाहुञा समान याः 

विषम सचा जर्‌ मासमे सित. वातादि दोरषोका संवात्‌ जो शरीरके किसी एक 

( या कई ) देशेमिं ( उचाई ) हो वह शोफ ( शोथ या सोजा श्रनन या वरम } 

कटलाता है ॥ १ ॥ वह शोथ छः प्रकारका हौतादहै १ वायुका २ पित्तका र 


। # अदा १3 4 


( सूत्र १) यिद्रविरिति त्वम्रक्तमांमेदासि प्रदूष्यार्थसमाध्चिता दोपाः शोथं गनैर्घोर जनय्युच्छर 
श्नं मदहान्रूखं सुजावतमस्म वाप्यथवायत स विद्रधिरिति ख्यातः ८ भावप्रकाशः ) । अल्जीलक्षणम्‌ 
{ मावघ्र, ) ^“ रकक्ताखितास्फोयचिता विनया स्वलजीबुधैः ।॥” इति ( मा० प्र° ) । अ्रंधिविद्रव्वर्जीना 
कारणमेवं सोकस्तेपासक्रारणल्रेपि स्वरात्तिखारादी वातादिक्तैपद्रीवकशोयश्रेति ॥ 

९ 


(१३०) ` सश्॒तसंहिता-भा० दी°। 


कफका ४ रुधिरका ५ सद्निपातका ६ आगन्तुक (ऊपरसे चोद खगन या विपजंतुके 
इसने आदिसे ) ॥ २ ॥ _ 
शोफकै छन्षण। 
तस्य दोपरूपव्यञ्नचैखश्षणानि व्याख्यास्यामः ॥३॥ ` 
उस शोषके रूपकी प्रगटता करके रक्षर्णोको वणन करतंह ॥ ३ ॥ 
तश्च वौतरेएोऽरुणः ईष्णो व परंषो संदरर्नवस्थितास्तोदा- 
दयश्च वेदर्नषिेषा वंति । पित्त्ोपः पीतो खटः सरक्त 
वा शीघ्रानसारी चोषार्दयश्चत्रं वेदर्नाषिरोषा भवति 1 ररेष्म- 
रोपः पाडः शद्धो वा कटिनः रीतः सखिग्धो मंदानसार कंडाद- 
यश्चत्रं बेदनदिशषा सरवति ।! सवेवणवेदनः सन्निपातजः । 
पित्तवच्छोणिंतजोऽतिषृष्णैर्थं ! पित्तरक्तंरक्षण आगतुंखोँहिता 
वैभासश्च ॥४॥ 
इनमे गायुका शोथ लाट, काला, खरदरा) नरम, अनवस्थित (घटने बटनेवादे ) 
द्रदक्मे वदना इसम्‌ दद्यष टो । पत्तका शथ पः; नरम या खट, शत्र वरन्‌ 
या केखनेवाल। ह्‌ाताई्‌ जर ख्वन यपा जटनकास वदना इसम्‌ जाधकं इता इ | 
कफका साजा इका पाडा जयात्‌. ख्परया सषद्‌) कडा, सतर) स्नग्ध जार 
मदताते बटन या कैखनेवाला होतार ओर खाजञादिकी वेदना इसमें विष. 
होती हं ओर जिसमे सव रंग ओर सव प्रकारकी वेदना हो वहं संनिपातका 
श्रथ ह । रवरके श्ञाथम्‌ प्राय पित्तके खक्षण दोते 8 विशषकर कष्ण होता इई । 
अर पत्तर कं टक्षणावाडख जर नसम सुरसा चम्क्ता हो वह्‌ जआगतुक ह 1 ८॥ 
सं यवां वाद्याभ्यतरेः क्छिर्याषिदेषन संभावितः परमधितं 
कियाविचय्ययाहहुतवाह्र दोषाणां तदी परकाभिस्रखो यद््ति 
तस्यासस्य वच्चसानस्य पलस्य च इछष्चषणसच्यम्रारसवधघास्याोणा 
यदि वह शोथ वाहुर ठेपनादि जोर अभ्यंतर काथपानादि भनेक क्रियासि 
शतिको प्राप्तन हौ जर विपरीत ( या थोडी ) किया होने अथवा दोर्षोकी अपि- 


कतास्‌ पकावपर जाजाय तो उसके कच्चे तथा पकावपर अयि या पकगयेके क्षण 
जो क जायगे उन अवण करो ओर समञ्च ॥ ५ ॥ 


तत्र मंदोष्मता खक्सवणेता सीतशोफता स्थेयं म॑द्देदनतएल्प- ` 
रशफता चामरक्षणभ्ुदिष्टम्‌ ॥ ६ १ 


सृ्स्थान-ॐ० १७. (१३१ ) 


जह अत्ति उष्णता न हौ खचामें समानतां हो रोथमे ठंटापन हौ स्थिरता दो 
-चीस्‌ चमक मन्द्‌ दो सनन थोडा हौ ये कचेके रक्षण रं ॥६॥ 
यमानलक्षणम्‌ । 
म॒चिंभिरिवं निस्तष्यते, दर्दयत ईव पिपी लिकाभिस्ताभिश्च 


+ 


संस्यत इर्व, छित इवं राखरेणं, भियतं इवं रक्तिभिस्ताडवत 
* = 9 


र्वं दडनः वीडयत दूर्व पाणिना, घटत इवं चांगंदया, द्यते ` 
पयत इवे चाभ्चिक्षाराभ्यामोषचोषपरदाहाश्च र्भवति; बशिक- 
विद्ध इव च स्थानादनशयनेषु न शांतिसुपेति । आध्मानवरस्ति- 
इरिवाततश्च शफा भवति वम्बेवर्ण्यं शोपाभिदृदिज्वेरदाहपिषा- 
सा भक्तारचिश्च पच्यमानष्िगम्‌ ॥७॥ 
जसे सर्योसे वेधा जाता दो मकौडेते काठते दीं चेशेसी चलती हौ शख 
न्वीरासा जाता हौ वरी भलेसे पवरासा जाता हो छकडीसे कूटासा नाता 
डो हाथमे दबायास्ा जाता हौ अण्टियोसे मरासा जातादौ आकि ओर तेजा- 
घरुप्ते जलाया ओर पकायासा जाता हो उष्णता ( जलन ) ओर तरडाद तथा 
परिदाह ( जआगसी खगना ) ये हों ओर षिच्छकफे उसेके समान पीडित हो खड 
वे र्ट किसी प्रकार चेन नदी पडता । ओर फटी मसककी भांति तमाहूवा शोथ 
हो ओर त्वचाकी रंगत॑मे प्रक हौजाय ओर श्लोथं खव वडा हो तथा ( इसकी 
पीडासे ) तप ( शरीरम ), दाह, अधिकतषा ओर भोजनम अरूवि हो येपकतेहए 
{ पकावपर अनि)के छक्षणदहं ॥ ७ ॥ 
वेदनापरातिः पंडंताऽस्प्ोपफता वलीष्रर्दमावस्त्वक्परिपु- 
टन निभ्नदशषनभगस्यवपपडते चट्यर््सनं वतातिवोदकसष- 
प्वरणे पूर्धस्य प्रषीडंयव्येकंमन्तमते वंर्विपीडिते युर्हसह- 
स्तादः कंड्रनतता च व्याेरपद्रवरालिभचछा्मिकक्षाचं - 
चरछङिगम्‌॥ ८ ॥ 
वेदनाकी शांति होने खगे, पीलापन आजाय, सोथ इखका पडजाय ओर सल> 
ट पटनेखेग, खचा टीरी पडकर फटनेपर आनाय, निवार दीखने कगे, अ~ 
खीरे दवनिपर पिरपिखा छग ओर जैसे चमडेम भरा हुवा पानी थटथलाद करता 
मादटूम होत रसे इधर उधर दबानेसे माम हौ ओर दवनद्धे कथ कमी दरदं 
हो ओर खाज आनि लगे तथा सिचाव तनाव न श्ट येखक्षण ठीक पके हुएके ह ८४ 


(१३२) सखुश्व॒तसंदिता-भा० टी०। 
कफजेषु तु सेगेषुं गस्भीरगतिस्वादभिघातजषु वी केषुचिदसमः- 


© 


स्तं पकर्यंक्षणं द्वा पैकमपकमिति मरन्यमानो भिषड्मोर्दुपेति 
य॑ हि ववर्सवर्णता रीर्त॑शेषठता स्थोर्यमस्परंजताऽ 
दसर्वैनता #॑तैत्र मोर्हैसुपयादिति ˆ ॥ ९ ॥ भवंति चात्र 


कफके रोगोमे मंद गति या ओंधी गति होने अथवा अभिघातजम्‌ कयां 
अपूणै पकेके लक्षणोको देखकर पकगया या नही पका है रसे शोचकर वद्य 
{ जरह या समन ) मोहम आजाता है अथात्‌ चूक जाता हे तो इसमे चाके 
वणेकी समता, शोथमे ठंटापन, मोरापने, थोडा दरद, पस्थरकी भांति कडापनं 
{ ये अपक्के चिहू ) मोहको नदीं होने देते ( रक नदी दहने देते ) इससे इन 
समञ्षरे ॥ ९ ॥ इसमे शोकै 


आमं विपच्थमानं च॑ सम्य॑व्पकः च यो भिषक्‌ ॥ जानीयात 
सवदे १५ > ०५ 


दवेधंः रोषंस्तस्करवृत्तयः॥ १०१ 

कन्वा तथा पकावपर जनवाद आर ठकं पकाहञा इनको जो वेय जनिताः 
हे वरी वेय (सर्जन ) हौ सकता है ओर वाकी सव ( अधकचडं ) तस्कर्त्ति 
{ठगरूप ) र ॥ १० ॥ 

वातादते वासवि रुजां नँ पार्कः पित्तरते नीर्सि्ति कफं पृथः 

तस्मस्समर्ताः पारिपाकंकाटे पचति शोष्य प्व दोषीः 

# ११ ॥ कालांतरेणंभ्युदितं तं पित्तं कत्वां वे वातकरो - 

प्रसद्य ॥ पर्थत्थैतः शोणितिमेषं पकी भैतोऽपैरेषां विषां 

हि वीयः ५ १२१ 

वायके चिना पीडा ( चस ) नहा हाता जार पस्तकं वना पाक ( पकनायी 
जटन्‌ ) नहा ओर कप्क विना पूरय { राध~पाव ) नह्य हाता इससं पशपाकद् 
समयमे तीनों दोष शोको पका देतेहे ॥ ११॥ कर वैर्योका यह मतरहैकि, 
कृटतिर्म उस्वण इञा पत्त वायु आर कफको वश करके सधिरषो भी पका 


देता है अथात्‌ पासके रक्तको भी संसगेसे पीव वना देता है तौ यह ओर्‌ परिपाक 
दसरा हाता ह ॥ १२ ॥ 


व छखद्‌नक्म आाज्ञा 1 
तत्रामच्छेदे मास्शिराखाय्वस्थिसपिर्व्यापादनमतिन्ान्न रणि 
स 


८ सृ १९१) कफटते पूयः नास्ति दइत्यन्वयः । 


सूत्रस्थान-अ० १७. (८ १३३) 


तातिप्रदृ्तिविदनाप्रादुभावोऽवरदैरणमनेकोरधद्रववरानं क्षतविद्- 
पिकी" भर्व॑ति ॥ १३॥ सं यदां भयमोहाभ्यां पकमपक्रमिति 
मन्यर्मनिशिरसपेक्ष॑ते ध्याधि वेद्यस्तदौ गभपरीनुगतो ईरमल- 
भमार्नैः पयः सवमाधर्थमवदी्योससिंगं संहांतमवकरिं छता नीडं 


७, छ > 


जनयिता छृष्दँसाध्यो भैवव्य॑षाष्यो वें ति ॥ए४ाभर्वति चान्र- 


€ & , छ 9.4 


जही केम चीरा खग जाय तो मांस) शिरा, नस, इड ओर संधि्योमें कटाव 
ओर अति पीडा तथा रुधिरकी अधिक प्रकत ओर वेदनाका प्रादभांव ओर अयो- 
ग्य फटव ( तरेड ) तथा ओर अनेक उपद्रव दीखने खगते ह या घावृमे ओर 
विदराधि ( फोडा ) होजाता ह ॥ १३॥ ओर यदि भय यामोहसे पकेहएको अपक्छ 
-समङ्षकर वैय बहुत समयतक उसको रहने दे तो पीव भीतरको ` अधिक प्रवेश 
कर जाता है ओर चरणके मुखपर नही मिता ओर अपने निज स्थानक बिदीण 
करके गहरा ओर वडा अवकङ्न (योथ) चनाकर नाडी ( नासूर ) पेदाकर 
देता है जिससे कष्टसाध्य अथवा असाध्य हौजाता है ॥ १४ ॥ इस विषयम 
-श्ोक द कि-- 

भ 


यरिर्डनच्या्ममन्ञानीर्य॑श्च पक्ैसुपेरक्चते ॥ शकचाविवं संतव्यो तां 
वनिधिर्वकारिणो ॥ १५ ॥ पार्न्छद्कमर्णश्च्टं सोजयेदालुं 


५ 


भिषक्‌ ॥ सर्पं पार्ययेन्मयं तीक्ष्णं यो ` वेदनार्सहः १६ ॥ नं 
शूच्छत्यन्नसंयोगान्सर्तः शं न॑ वुष्धते ॥ तस्मादवश्यं भोक्तव्यं 
श > ५ ०, 9. 2 ण्‌ 
रोगेषृक्तषु कमणि ॥ १७ ॥ प्राणो द्याभ्वंतरो तृणां बाद्यर्षाणः- 
गुणान्वितः ॥ धारथत्यविरोधन शरीर पाचमोतिकम्‌॥ १८ ॥ 
_ जौ कय विना पके कचे रणको चीरदे अथवा पके पीठ रहने दे ( न चीरे ) तो 
ये दोनों अनिश्चितकारी चांडाख्के त॒स्य जानने ॥ १५ ॥ श॒खकम करनेसे पहले 
आतुरको वांछित भोजन करि ओर जो मदिरा पीते हौं उन्हे तीकष्णमय पिकदे जो 
वेदना न सहसके ( उन्हे अवश्य तीक्ष्ण मद पिङिवि ) ॥ १६ ॥ क्याकि अन्ने 
सयोगसे सच्छितन होगा ओर नका दौ जानेस शखकी पीडाको नही जानेगा इससे 
अवश्य रोगोमें से शखकमके समय भोजन कराना ( जर मय पिलाना ) चाहिये 
॥ १७ ॥ मतुष्योंका जास्यंतर प्राणवायु, वाद्य प्राणवायु ( ओक्सीजन) के गुणोरे 
एसेलकर विरोधके जभावसे पचभूतात्मक शरीरको धारण करता है \ १८ \ 
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( १३८ ) ख॒श्चतसंदिता-भा० टी०। 


अल्पो ज्हन्ड किर्या विवा यः सस॒च्छितिः पाकसुपे ति- 
दोः ॥ विश्षारमूरो विषमो. विर्दग्धः स छ्रां य्॑यवगाद- 
दोषः ॥१९॥ अ्पविखावंणोधनैर््ध सम्यक्रयुक्तेयदि 
नोद्चाश्येत्‌ ४ पचेत शीं सर्ममद्पर्मटः सं पिडितश्चीपरे चाः 
नतः स्थीत्‌ ॥२०॥ 
छोटायावडाव्रणनजों विना क्रियके बवटजाय ओर शोथ पकजाय, विषम 
ओर विशार जडवाखा तथा विदग्ध होजाय वह मभीर दोषवास होकर कषटसा- 
ध्यताकेो प्राप्त होजाताहि ॥ १९ ॥ लेपन, रक्तविख्लावण ओर यथोक्त दोधनादिके 
प्रयोगोसे यदि ठीकशांतनभीदह्ोतो समान ओर थोडी जडवाडा पिडभरूत 
ओर ऊपरको उभराहुञा रसा होकर शीघ्री पकजायगा ॥ २० ॥ 
कक्ष समौसादयय थेवं वंहिवौय्वीरितः संदहति प्रसर ॥ तयै 
६ 9८ १९. € 26. 
वं पयोऽव्यवि नित हि अखं दि लाय च खादतीह॥२९॥ 
जेस वायुप्रेसितं अभि प्रचण्ड होकर त॒णसमूहकों जनकदेता ह वसद वणका 
पाप सहने नदीं निकलता किन्तु सुककर मांस, रम ओर नसोको खानाता रै 
{ जखम डर ) कष्ठसे अच्छा होता है ॥ २१॥ 
व्रणके सात कमं । < 
आदो बिम्टापन कृय्याहितीयमवसचनम्‌ ॥ ततीयसपना्ं च 
चतुथा पाटनख्ियाम्‌ ॥ २२॥ पंचमं शोधनं इयासषष्ट रोपणनमि- 
ष्यते ॥ एते कृमां बणंस्यो्ताः सप्तमं वेद तापहय्‌ ॥ २३ ॥ 
इति खुश्चतसोहतायां सूञस्थाने खत्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
, त्रणराथके ये सात कमं हं सबसे पटे उठतेदी जातक हो विधा देना चिठा 
देना शिथिल करना चाहिये यदि न वैठे तो षर दूसरे नोकादिस रक्त निकलटवा 
देना चाहिये यदि अवभी शांत न हो तो पुटपाकादि बांधकर पकाना फिर चे 
यह्‌ कि पकजाय तथ चीरा लगाना ( छेदनकरिया करना ) ॥ २२ ॥ पांचवें 
फर्‌ दावन करना छट रपण ( अजखम मरन ) का [क्रया कर्‌ खात 


चमका वणं आदिं समान करना कुछ विकरेति हो तो वह दर करना ये व्रणके कमः 
वणन कियिहै॥\२३॥ 


इति प° मुर्टीधररम वि% सुश्चूतस० मा ०टी °स्रघ्याने सत्तदसचोऽव्यायः ॥१७॥ 


छ, 3, 
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सूत्रस्थान~-अ० १८. ( १३५) 


अष्टादशोध्यायः ३१८. 
अथातो ब्रणाङेपनबन्धविधिमघ्यायं व्याख्यास्यामः । 
अव यांसि ब्रणङेपन्वधविषि ( चरणके डेप ओर वधकी विधि ) नामक. 
अध्यायका व्याख्यान करते ह । 
आर्ष आयं उपक्रम एष सवेरोफानां सामान्यः पधानतमर्् 


तं च प्रतिरोगं वर््यीमः \९॥ ततो वधः प्रधानं तेन शुचिजिणरोप- 
णमस्थिसंधिस्थे्यं च ॥ तत्रं प्रतिरोभमांरिपेन्नाुरोमं प्रतिखोभे 
हि सर्म्थगोषधमरधतिष्ठतेऽतुरधविराति रोमकृधौन्स्वेदबहिभिः 


रिष्यसखेश्चं वीयं प्रौभ्रोति ॥२॥ 

संपण शोधोमे सवे परे सामान्प ओर प्रधान उपचार छप है उसका 
वर्णन रोग रोगके प्रति करेगे ॥ १ ॥ ओर वेध उससे प्रधानहै बंधपे त्रणका शोध 
न ओर रोपण होता हं तथा अस्थि ओर संधियोमें स्थिरता हौ जाती है । जिसमें 
लप प्रतिरोम ( रो्मोकी गतिके सामनेसे ) करना चाहिय अतुरोम ( रोमाकी 
गतिके जनगत ) टेप करना नहीं चाहिये, क्योकि प्रतिङाम छेषप करनेसे आषध 
ठीक २ कग जाती है ओर सेमक्प अथात्‌ रोमोके मखमेपे प्रवेश करी हे तथा 
स्वेदवाहिनी नसेके युखोमे भरवेशा करके अपने परकमको प्राप्त होती है अथात्‌ 

गुण करतीहै ॥२॥ 


च रष्यमाणमुपेक्षेतान्यत्रं पीडयितव्यात्‌ । 
साष्को द्यंपाथकोऽरुष्क श्यं ॥ २ ॥ 
सूखे ( बहत देरकफे पपडाये इए ) टेपको रहने नश दे (अलग करदे ) परत 
जहा निकालनेसे पीडा होती दो बका खेप नदीं पिक । तथा सूखा रेप निरर्थकः 
ओर त्रण ( उपाड ) करनेवाला रोता है ॥ ३॥ 
स धिविधः प्रङेपः प्रदेह अ्धयश्च । तेषां षटेपः रीतस्तनरवि- 
द्रोषी पिरोषी च । प्रदेहस्तष्णः शीतो वा बहरोऽबहरिसोषी 
च । मध्यमोत्रेपः ॥ ९ ॥ रक्तपित्तप्रसादक्रदाङेपः । भदेहो 
वातदरेष्मप्रदासनः संघानः शोधनो रोपणश्च \ शोधयेडपनाहश्यं 
( संन्च १) उपक्रम उपायक्तानपूर्वकारमे चिकित्साया चेति । (सूत्र २ ) प्रधान प्रशस्ते स॒ख्ये छ्वीवे श्र 


निषु । ( सूत्र ३ ) अरुष्करो त्रणकार्रिण द्रव्ये । ( सूत्र ४ ) द्ञगविधश्च खमाखादाल्पः २ सैदिकः रे 
निवाोपणः३ प्रसादनः४स्तभनः ५. विलयन: ६ पाचनः ऽवोडनः < शोवन. ९, रोपण; १० सवर्गीकरणश्च, 


[= 1 


८ 





८ १३६ ) सुश्चुतसंदिता-भा० टी०। 


तस्योपयोगः क्षताक्तेषु 1 यस्तु क्षतेषृपयुञ्यते स॒ भूयः कल्क 
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इति सां खमते निरुद्धाेपनसन्नस्तेनाखावसैनिसेधो मृडता 

पूतिर्मासापकर्षणमंतर्निदोषता बणशुद्धिश्च भवति ॥ ५॥ 

ह टेप तीन भकारका होताहै { प्रलेप, २ भरदेह, ३ अलप, जिनमे प्रलेप वहं 
हे जौ ठेढा हका विरो अथवा अविशोपी (मल खखनिवाटा यान सुखान 
बाला) दो, भरदेह उसे कहते हँ जोरष्ण होया दीतल मोदा हो या पतला परत विरो- 
षी ( सुखानिवाला ) न हो ( पसीना छानेबाला नरम करनेवाला दो ) आर्‌ इनमेसे 
म॒भ्यमको अलप कहते है ॥ ४ ॥ रक्तपित्तको शात करनेवाला आलेप होता रै । ` 
आर्‌ भद्‌ वाय आर्‌ कफको शामन करता है । संधान, शोधून ओर रोपण . 
तथा उपनाह शोधनी करता है । इसका उपयोग घाव ओरं विना घाव दौनोम्‌ 
रो सकता ह । जो वावपरही (कटेपर) उपयोग किया जाता वह्‌ फिर कसक टूपरी ) 
कहलाता है । ओर जो निरुद्ालेपनसंज्ञक हे उससे सावका निरोध होता ह ओर 
तग द्‌ = कण तथा, भोतरकी निर््षिता ओर ्रणकी शुद्धि दोती ह।५॥ 

अविदग्धवु शाफेषु हिर्तसालेषने भवेत्‌ # यथास्वं दोषशमनं दा- 
ईकटूरुजापहम्‌ ॥ £ ॥ त्वश्पमसादनमेवाथ्यं मसरक्तप्रसादनम्‌॥ 

# अ ¢ [॥ ए अ. 2 द = 0) 
दाहषरशमन र्ट तोदकडूविनादरानम्‌ ॥ ७ ॥ मसेदेरोषु चे रभा 
८1 ¢ [१ ८ 9 © 9५2 £ > 02 4 
द्यष्वपि तथी नृणाम्‌॥ संदोधनय तेषां हि" कयादारेदनं भि- 
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च्‌॥< ॥ षड्भागं पेत्तिके नेहे चतुर्भागं व वातिके ॥ अष्ट 
५, ८ \9 ८ + 
भाग तु कफजे स्नेहमात्रां प्रदापयेत्‌ ॥९॥ 
अविद्ग्ध ( विना पके) शोथे आलेपन दी हित ह यथाविहित दोषोंकी शांति 
करता क दाह तथा खाज ओर द्रद्को दूर करता है ॥ ६ ॥ त्चाकी भरस- 
चरताके चयि सवौपरि है तथा रुधिर ओर मांसकोभी मसन्न करता है दाहको 
शत करतार ह्‌ तरडाव (व्यथा) ओर्‌ खाजको नाशू करता है ॥ ७ ॥ 
(वाम जा राग हाते हं तथा गुद्य देशों जो रोग होनाते है उनके संशोधनक 
(खन्‌ च जाखपन्‌ करावे ॥ ८ ॥ पित्ते रोगे (व्रणादि ) म छटा भाग स्तेह्‌ 
डख्ना जीर वाके रोगोमे चोथा भाग तथा कफके शोगोभे आरव भाम सेहकी 
मात्रा डालनी चये ॥ ९ ॥ 
तस्य, अमाणमाद्रमाहिषचमोत्सेधसुपदिरन्ति ॥ १८ ॥ अ च 
24 भ (4 @\ ९, ह ७ [ओ 
२५ रात्रा अयुजतिं साभूच्छेत्यपिहितोष्मंणस्तईनि्ममाद्िकार- 
4 (9) ९9 र 
पटृत्तिरिति' ॥ ११॥ - 


“~ सृच्स्थान-अ० १८. ( १३७) 


देपका प्रमाण गी भसके चमडेके समान मोटा होना योग्य हे .॥१०॥ रातिम 
आप करना योग्य नदीं कर्यो इसकी रीतलतासे रकी उष्णताके परमाणु न 
निकटनेसे विकारी प्रवृत्ति न होजाय ॥ ११ ॥ 

प्देहसाध्ये व्याधौ तुं हितमालेपनं दिर्वां ॥ पित्तर्ताभिधा- 

तोत्ये सविषे च॑ विशेषतः ॥ १२ ॥ नं चं पय्यषितं ठप ॒कर्दा- 

चिदुधचारयेत्‌ ॥ उर्मीणं वैनां दीहं घनसार्जनयेद्स हि 

॥ १३ ¶ उपय्यैषारि ठव त॑ न कर्दाचिस्पर्दापयत्‌ ॥ नं च तन 

वं ठेपेन भ्देहं दापध्दुर्मः ॥ श॒ष्कर्ावास्सं निधौधीं यंतोऽपि “ 


१ ~© 


स्यादपाथकः ॥ ९९ १ 
देहसाध्य व्याधियोमे तो दिनमेदी अषप करना हित है ओर विदेष करे 
रक्तपित्त ओर अभिघात ओर विषक्त रोगोमें ( दिनीम करना) ॥ १२॥ 
वासी लेप कभी नदीं रखना चाहिये क्योकि कडा पडजानसे वह गरमी, पीडा 
ओर दाहको पैदा करता है ॥ १३ ॥ पके उपर लेपभी कभी न करना चाह ¦ 
ओर खगे्ए छेपके ऊपर प्रदेह ( जो पटे कहा अविशोषी ) भी नहीं उपयुक्त 
करे क्योकि लेप युक्तभी शुष्क दौजानेसे निवीय हौ जाता है ओर उसपर प्रयुक्त 
किया प्रदेह निरथेक होता है ॥ १४॥ 
अत उद्भ ्रणवन्धनद्रव्याण्युषदेक्ष्यामः॥ १५ ॥ 
इससे अगाडी इम बणर्व॑धनके द्रव्योका उपदेश करते ॥ १५ ॥ 
तद्यथा क्षोसकापोसाविकडकुरुकोरयपत्रोणचीनपटड चसातरवस्क- 


रखालावराकरुटताविदलरज्जतरूपरुसंतानिकालोहानीति तेषा 
उयाधिकार चाविक्ष्योपयोगः भकरणतश्वेषामादेदः ॥ १६ ॥ 
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व्रणवंधनमे ये पदाथ उपयोगी रोतेरहै-क्षौम (अतसी ), कापास ( रुहं ), 
आविकं ( ऊन ) इनके वख कौशेय (रेशमी वख ), पत्रीगं ( शणके दस्र ), चीन 
( चीनके कपडे ), पट्‌ ( पाटके कपडे ), चमडा, वृक्षोके भीतस्की नरम छाल, ठंबीके 
टुकडे, छता ( व्ही ), विदङ्‌ ( वासकी खपची ), डोर, तरफ (ज्ञारमरी पल या 
विना ), संतानिका ( मलाई ) ओर खोहादि पातुके ट्कडे या यंत्रादि इनमेसे 
व्याधि ओर समयको देखकर जो उचित हो उसका उपयोग करे ओर जसा प्रकरणं 
दो वेसादी कामम छवि ॥ १६ ॥ 

( सूत्र १६) क्षौमः-अतरीवल्कलजातवस्रमेदः । कनयम्‌-कमिकोचिदिजातवल्रम्‌ । पत्रोणप्‌ 
पत्रक्ृता ऊणो तजातवल्रम्‌ । चीनम्‌ चीनदेदोष्धव वनम्‌ । पटम्‌ पा इति ख्यातस्व चन्म ॥ 


( १३८ ) खुश्चतसंदिता-भा० टी° । 
धोक भद्‌ । 
> क क 0, 9 
तत्रं कोशंदामखस्तिकानुष्े्ितधतरीमंडरस्थगिकायमकखद्म- 
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#नविबन्धवितान गोरणा; पर्चगी चति चतुदश वन्धविरोषाः। 

तेषां नामभिररेबाङ्कतयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ १७ ॥ 

१ कोशा २ दाम २ स्वरितं ४ अतुवेषित ५ प्रती ६ मडल ७ 
स्थगिका ८ यमक < खषा १० चीन ११ विबन्ध १२ वितान १२ गोफणगा जर 
१४ पचमी ये चौदह प्रकारसे व्रणके वध कहै ह । इनके नामहीसे इनकी आक्रति 
प्रगट होजाती ईह ॥ १७॥ 
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तश्च कोश्च्गुष्ठगुटिपवंसु निदभ्यात्‌ । दाम संवाघेऽमे ! संधिः 

कू्यैकभ्रस्तनांतरतरकर्णेषु स्वस्तिकम्‌ । अनुवेष्टितं त शंखासु । 

मीवाजेदुयेः घरतोखीम्‌ 1 इत्ते मंडलम्‌ । अंगष्ठागलिमेदृषयषु 

स्थगिकापर्‌ 1 यद्ख्रणयोयंमकम्‌ । हसुरखगंडेषु खदम्‌ । अपां 

=> (~ भ ® ओ व्‌ 

गयोश्ीनम्‌ ॥ प्र्ठोव्रोशसु विवधम्‌ । मून षितानम्‌ । चिघु- 

कनासेोठसवस्तिषु गोफणाम्‌ । जण उद्धरं पचागीभिति । यो 

वा यस्मिञ्छरीरपदेशे सनिविष्टो भव्रति तं तर्मिन्विदध्यात्‌ । 

येत्रणमत उरद्धंमधस्तियेक्व ॥ १८ ॥ 

| उननेसे अगरठे ओर अगुीके पोरवोमें कोश्च (स्यान जैसा ) वैध रगवि ओर 
संबाधेत्‌ अगम दाम ( मालाकार ) तथा संधियों ओर उठी, सूष्छो, छट आर 
स्तनोके चीचंम स्वस्तिक ( चतुष्पथाकार } श्ञाखाओमं अद्वेष्धित (जौ टहरुसके) 
नाड ओर रिंगपर मतोरी (रथमाग अथात्‌ लीक ), की भांति । गोर जगम मड- 
रके आकार \ अगूढा, अली ओर ग इनकी नोकपर स्थमगिका (आच्छादनरूप) 
दो पासके नणोमे यमक ( युग्मरूप ) 1 ठीडी, कनपटी, कपो इनपर खटाकार । 
अपांग मदम सीन ( पताकाके आकार ) । पीठ, उदर ओर उरस्थङपर विबन्ध्‌ 
( जिसपर चिच इए डोरे न ह )। ृद्धपर वितान (विस्त ) । ठोडीकी नोक, 

( सूत्र १८ ) कोखः-खद्धपिधानवत्‌ । दासम्‌ मालाकरारम्‌. । स्वस्तिकम्‌. चठष्पथा रम्‌ । अनुचे- , 
छितमर-चरनशीलम्‌. 1 प्रतेढी रश्वारूपकम्‌ । मडल्म्‌-मडलाकारम्‌। स्थगिका-आच्छादनस्पा ] यकम 


खमसूपकम्‌ | खटम-खलकारम्‌ । चीनम्‌-पताकाकारम्‌ | विध्धम्‌-दढवधरहितम्‌. | वितानम्‌-विस्ठृतम्‌ । 
गोकणा-सृत्रगुिता ८ गोफिया ) दति ख्याता ! पचांमी-पचांगयुक्ता । 


सृत्रस्थान-अ० १८. ` - (१३९) 


ओर ज्ओंके उपर पचांगी वध गवे अथवा जा जिस शरारके प्रदेशमे यथाया- 
ग्य ठीक हो उसेदी वहां लगति ओर उसके उपर यंत्रणा (डीर वाधनेकी किया ) 
तीन प्रकारकी होती ह १ कपर, २ नीचे, ओर ३ तिरी ५१८ ॥ 
तत्र घनां कवलिकां दत्वा वामहस्तपरिक्षेपमज्ुमनाविद्मसद्ध- 
चितं मदुपटं निवेदय बश्चीयात्‌ ॥ ९९ ॥ न चं व्रणस्थोपारि 
कुयादन्थिंमावाधकरं वा । न अच विकेरिकोषधे अतिस्िग्धः 
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अतिरूश्चे षिर्षमे वा कुर्वर्तं यस्मादतिस्नेरहन्छछंदी रोक्ष्याच्छेष 
दुन्यासीद्रणवत्मावंचषणामति ॥ २० ॥ 

व्रणपर गादी ओषधकी ट्गदौी रखकर वयि हाथसे थामकर ( सीधी- 
करके ( अच्छी भांति फेटाकर ) ऊपर बारीक कपडा रखकर वांघदे ॥ १९ ॥ 
ओर जखमके ऊपर ' पीडा देनेवाटी गांट न दे ओर विकशिक ( वत्ती 
या फोहेपर छमाकर वरणपर ठछगनेकीं ) ओषधमे अतिस्रह ओर अतिशूक्चता 
तथा विषमता न करे क्योंकि । इसमे अतिखरहसे दता हती ह ओर रूक्षवासचे 
जखम फट जाता है दुन्यांस अथोत्‌ षिषमता या इरी भांति रखनसे त्रणके 


छ न 


मुखम अवघषणा टीता हं ॥२०॥ 
तत्र बणाथतनतिरोषाहन्धषिरोषश्िविधो मवति मादः) समः, 
शिथिल इति ॥ २९१ ॥ षीडयन्नं रुजो गाढः सोच्छसः शिथिल 
स्प्रतंः नवं गाही न किथिदङः समो वन्धः परकीतिर्तः॥२२॥ 
तत्र स्फिक्कुक्षिकक्षावङक्षणोरःरिरःस॒ गाढः । राखावदनकर्णैः 
कण्ठमेदूमुष्कप्र्टपा्ोदरोरःसु समः । अक्ष्णोः संधिषु च दिधि 
ल इति ॥ २३६॥ | 
ब्रणकं स्थान मदक् तान प्रकारका वृष होति {९ गाट ( करडा ) ९ सम); 


३ शिथिल ॥ २९१ ॥ जिसे दवानस रोमि ( व्रणमें ) षीडा मालूम न हौ अथवा 
जो सरकनिसे भंगन हो वह्‌ गाट वंध कहखाता है ओर जो श सावकाश्च हो वहं 
शिथिल है ओर जोन गाठ न शिथिल वह खम वध कहता है ॥ २२ ॥ उन 
से दरगे जर कख ( जहत षोती वंधती है ), वाहुम॒ल, जघास, जानु तथा शिर 
इनमे कडा वंध खगे । शाखा, मख, कान; गट, छिग, वषग, पीठ, पसवकाडः 
पेट ओर हदय इनमे सम वंध खगे । नेतरौ ओर संधियों पर शिथिल बंध. 
ठगाना चाहिये ॥ २३॥ 


[य 


( १४० ) खश्रुतसंदिता-भा० टी ० । 


तत्र पैत्तिकं गादस्थाने समं बध्ीयात्‌ ॥ समस्थाने रथिरं रि- 

यिरस्थाने नेवं शोणितदष्ट च ॥ २४ ॥ छेष्मिकं श्रिथिलस्थाने 

सम समस्थाने गाद गादस्थाने गादतरमेव वातट्ष् च ॥ २4॥ 

इनमेते पैत्तिकं रणको रुधिरद्रषित व्रणको गाट वंधके स्थानमें सम वंध रगा 
ओर समके स्थानम रिथिल ओर रिथिकके स्थानम न वधे या अतिङ्िथटं 
वधि ॥ २९ ॥ कफके रणको ओर वायुदूषित रणको रिथ बंधके स्थानमे सम 
वंधसे वधे तथा समके स्थानम गादा बधि ओर गाटकि स्थानम अति गार 
वंध गवि ॥ २५॥ 
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ततर पैत्तिकं ईशरदि अमे द्विरहो वधधीयाद्रक्तोपटुतमप्येव 
-छेष्मिकं हैमतवसतयोषयहाद्ातोपद्ुतमप्येवम्‌ । एवसभ्युह्य 
वधधिप्येयं च कृ्वींत ॥ २६ ॥ 

पैत्तिकं ओर रक्तजनित व्रणको श्रद्‌ ओर ग्रीष्म ऋतुमं दिने दो दो वार वंध 
यलटकर बांधे ओर कफ तथा वातदूषित ब्र्णोको हेमंत ओर वसंत ऋतुमे तीसरे 
दिनि बधि तथा वैद बंध २कै प्रति विचार कर उनम विपयंय भी कर सकता है॥२६॥ 
तत्र समरिथिरस्थानेषु गाढवद्धे विकंरिकोषधनेर्थस्य रांफ- 
~ वेदनाप्रादुभौवश्च । गाठसमस्थानेषु रिथिखवद्धे विकेशिकोषध- 
पतनं पसंचाराद्वणवरमेवघषणमिति । गाढशिथिरस्थानेषु 
ससकद्धे च गुणाभाव इति ! अषिपरीतवधे वेदनोपशं तिरस्क 
साद सादंवे च ५२७ ॥ 
सम ओर शिथिलके स्थानपर गाट वंध रगनेसे विकेडिक ओषध ( दपरी ` 
दमदी जादि ) नरथक हो जाती हं ओर शोथ. तथा पीडा होने रगती हे 1 गाढ 
ओर समके स्थानम शिथिल व॑ध छगानेये वह ओषध गिरजाती ( हदजाती ) है 
ओर पट्टी सरकजानेसे णके मुहपर रगड छगती है गाट ओर शिथिलके स्थानम 
सम बंध कुछ गुण नही करता \ आर टीक वघ वंधनेसे पीडाकी. साति होती है 
तथा र्तम्‌ जाह्ार्‌ हता है आर कोमरुता जाता ह्‌ ॥ २७ ॥ 


अवष्य्मानो ददा्सशकतणकाषपर्पाद्ीतवाताचपयभतिभिः- 


"भ, 


विषेरयिंहन्यते चणो विविधवेदनोधदतश्च दशटतापेव्याले- 
पना दीनि चास्य विरोधंखसपर्थाति ॥ २८ ॥ 


सूचस्थान-अ० १८. ( १४१) 


बिना बंधा इञा व्रण मच्छर ( मक्सी ) ( आदिक काटनेसे ), तिनका, लकडीः 
पत्थर, रेता गिरं पडने तथा शीत वायु ओर गरमी आदिमे पीडित होता हे ओर 
अनेक प्रकारकी वेदनाके उपद्रवे, युक्त होकर दुष्टताको प्राप्त होनाता है ओर 
उसके छेप आदि सूख ( पपडा ) जाति है ॥ २८ ॥ 
चूणित मथितं भसन विर्छिष्टमतिधातितम्‌ ॥ अस्थिलायुरिर- 
च्छित्नमारशु बंधनं रोहति ॥ २९ ॥ सुखमेवं बी रेति सुखं 
गच्छति तिति ॥ सुखं रार्य्यासनस्थस्य क्षिपं संरोहति व्रणेः॥३०॥' 
जनोव्रणया अगच्रूणितहो गया हौ कर जगहसे फटगयाहो या पिसि गया 
हो तथा जो विरोयासा होगया होएव जोकटया दरू गया हो तथा छटक गया 
` हो ओर डी, लाय ओर वाक नसे ट गरं हो तो ये सव यथोक्त वंधसे अच्छे ही 
जति ई ॥ २९ ॥ एसे अच्छा वंध ङगनेमे व्रणी मन॒प्य सुखप्वैक सोता है ओर 
आरामसे चल फिर सकता ओर वेट सकता है ओर जो अच्छी तरहसो षेद 
सकता है उसका व्रण शीघ्र अच्छा हो जाता है ॥ ३० ॥ 
अवध्य रोग) 
वध्याः पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ताः यदा च रोकदाहपाक- 
रागवेदनाभिभरताः क्षाराभ्चिदग्धाः पाकस्पर्दुपिताः प्रकीण- 
मासाश्च अवति ॥ ३१ ॥ 
इतने जगद बंध नदी गाना चाहिये पित्तरक्तं ओर चोट खगेकी सूनन तथः 
भट्धातादि विषजनित व्रण जव ज्ञोथः दाद्‌, पकाव, सुरसी ओर पीडायुक्त हों क्षार 
वा अभिसे जले हय पकते २ ताद अतिक्पित होगये हौं ओर मांस पिखरने, 
छगाहोर्सेजोदौंरन्है न बधि ( खुला रहने दे) ॥ ३१ ॥ 
कुष्िनाम्चिदग्धानां पिरका मधुमेहिनाम्‌ ॥ कर्थिकाश्चीन्दुर- 
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विषे विषज्ञछा णारश्च ये ॥ ३२ ॥ मांसपाके नं वध्यते शदपकेः 
न्च दौरणे ॥ स्ववुद्धया चापि ` विभ॑जक्छरस्यांङस्यां वुदिनान्‌॥ ३२१ 
कष्ठियाकं व्रण ओर अभिसे जेह्‌ ओर मधुप्रमेदियोकी पिडिका कानकी 
ऊपरकी दौ तथा मूषिकाके विषजन्य एवं विषयुक्त जो व्रण हँ ओर मांस पकजा- 


८ सूत्र ३० ) सुखं शय्याखनस्थस्येति-सुखं यथा स्यात्तथा ^~शय्यासनस्थस्तस्येति समस्तम्‌ ! 
( सूत्र ३२ ) इठिनां विपजुष्ठाना गा; तथा मघुमेदिनां पिडिका तथा कर्णिका तथा मूपकविप ब्रणः 
तथाच ये विपञष्टा चरणा; तथा च मांसपाके गुदपाके च तणा; ते वर्यैते इति परेणान्वयः । 





( १४२ ) सुद्वतस्वहता भा० द° । | 
नेमे ओर यदा पकनानक दारुण रोगमें वेध नहीं छगावे किंतु वेय अपनी इद्धिमे कृत्य 
अङ्कत्य विचार कर कार्य॑षिभाग करे अथात्‌ नेसा योग्य जनेवेसा करे ॥ ३२॥ ३३॥ , 
व्रणबन्धक्े प्रकीर्णं उपदेश । 
दोषं च विज्ञाय व्रणं च॑ बर्णकोषिदः ॥ ऋतुर्थं परिसंस्या- 
= + फ ट 9 ४ * 
तो बेंधाचिवेश्यित्‌ ॥ २४ ॥ उर्व तियंगधस्ताच्च यंत्रणा चिः 
विषा मता ॥ यथौ चं चर्ध्यते बंधस्तर्था वक्ष्यास्यरोषतः ॥३५ ॥ 
देश ओर दोष ओर रणको व्रणज्ञ वैय विचार कर तथा ऋतुओंको समन्न कर 
-फिर उन्हके अनुसार बैध रगत ॥ ३४ ॥ यंत्रणा ( डोर बोँधनेकी किया ) तीन 
भ्रकास्स कीरै, ९ उपरो, र्‌ नीचेको ओर ३ तिरी । तथा जिस प्रकार वेध 
-चांधाजाय उश्च प्रकारको पूणरूपसे वणन कसते ह ॥ ३५ ॥ क 
(र 2 4 2 2 ` 0 ६ © [क 
धनां कवलिकां दर्वा सढ्‌ चेवपि पट्टकम्‌ ॥ षिकेरिकभोषधीं 
ओ नातिरखिग्धां समाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ श्डेद॑यत्यतिखिग्धा तथां 
रूक्षा किंणोति च॑ ॥ युक्तखेह रोपर्यति दैन्यस्ता स्म धंषति॥२९७॥ 


(किया 


व्रणपर गारी दुगदी रखकर ऊपर महीन कपड़ा रखना ओर विकेशिका ओषध 
जो रक्खे वह्‌ बहुत तर न होनी चाद्य ॥ ३६ ॥ अति चिकनी ढे ( छचलचा ) 
करती है ओर रूसी विखर जाती हेया बणको छेदन करती है ओर जिस 
यथोचित घृत या तेलछादि हो वह व्रणको छाम पहुवाती ( अच्छा करती ) है 
तथा ब्ुरीतरह युक्त की हौ ( वधी ) हो वह्‌ व्रणके मुखको रगड करती हे ॥३७॥ 
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विमं च णं कुयात्स्तंभ॑येस्छावयेत्तर्था ॥ यर्था वरणं विदित्वा वँ 
थमि वेवं: प्रयोजयेत्‌ ॥ ३८ \ पिन्तं रक्तजे पिः सक्ते 
परिक्षिपेत्‌ ॥ अर्सक्रत्कंफजे वीपि"वातज च विचक्षण; ॥ ३९ ॥ 
तलेन प्रतिषीडयाथं सौवयेदनुकीमतः। संवा वन्यानगू्ीस्तीन्ध- 
धीश्च विनिवेशयेत्‌ 18० ओषटस्याष्येषं संनि शथोद्िषटो विश्धिः 
स्मरतः ॥ चुंद्रयोखरेकष्याभियुक्तेन त्था चस््थिषुं जानतां ॥ ४१ ॥ 
वैद्य नसा व्रण देखे उसपर्‌ वेसादी योग परुक्त करे, चाईे रणको विषम्‌ अथात 
मोकारोतो लिखेके जद॒सार करे वृसा मौका न देखे तो उससे विषम करे व्रणके 
मको थति वा निकषे ॥ ३८ ॥ पेत्तिक त्तथा रक्तज व्रणो एकी वार अच्छी 


८ सृत ५१ ) करवव्ययिति उपान्ययः | 
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खन्रस्थान-अ० १९. ॥ ( १४३ ) 


भांति मल निकालकर विटादे कफः ओर वायुके व्रणोंके मलक चतुर वैय क्दवार 
सुत सूत कर निकाडे ॥ ३९ ॥ वणक नीचेसे दवाकर रोमगतिके अदुसार सवित 
करे ( रिसवि ) ओर सव गट धों ( जोड ) को तथा संधि्योको अच्छे प्रकारसे 
मिखदे ॥ ४० ॥ टोटके जोडनेमे यथायोग्य जैसे पदे कह आये है वैसे करे तथा 
जोडोका जानेवाला वेय हड़ीके जोडनेमे भी अपनी इुद्धिसे विचार कर यथोक्त 
सुध सख्गवि ॥ ४१॥ । 

उंतिष्ठनो निषण्णस्य शय॑नं चापि गच्छतः ॥ गच्छतो विविधे 


८८१, 2 56 ०५८ 


निरवस्य ईप्यति सै वर्णः ।॥४२॥ संष्यस्थिकोष्टपरात्ाश्च रिरा- 
सार्युगतास्तथौ ॥ तर्थावर्गादगंभीराः सवतो षिर्षमस्थिताः ॥ 


नेते सधयितुं शर्थथा ॐते वेन्धद्धिवंति हि ॥ ४३ ॥ 
इति सुश्चुतसंदितायां सू्स्थानेऽष्रादशोऽध्यायः \ १८ ॥ 

उठते हुए वेठते हुए श॒यनको प्रा रोति इए चलते हए सवारी करते इए 
मनुष्योका तरण ( यथोक्त वन्ध लगे पीछे) पीडा नही देता॥४२॥ संधि 
ओर हई! तथा कोष्ठमे प्राप्त इए रण, शिया ओर सायके वरण, गदे ओर गंभीरं 
प्रण तथा जो सब ओस्से विषम हो गये हों एसे वरण यथोक्त वन्धके विना साधन्‌ 
नहीं किये जापकते ॥ ४३ ॥ 

हूति पण्डितम्ुरटीधस्ा्मवि ° सुश्रुतस्त° भा० टी° सूत्रस्यानेऽष्टाद।ऽध्यरयः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः १९. 
अथातो बणितोपसनीयमघ्ययं व्याख्यास्यान्नः । 
अव यसि व्रणितोपास्नीय ( व्रणेकरि वरहावकी विधिनानक ) अध्या- - 
यका व्याख्यान करते ह । 
व्रणिनः प्रथममेवागारमन्विच्छेन्त्यागारं परास्तवास्वादिक्‌ कार्थ- 
म॥ -१ ॥ परशस्तवैस्तुनि शे इाचावातदवजिते॥ निष्रतेनेर्च 
रोर्गाः शयुः शारीरागन्तुभ्रानसाः ॥ १॥ तस्मिज्छर्थनमसंवाधं खा- 
स्तीणं मनोक् प्रौरिरस्कं सरं कुर्वीति ॥ ३ ॥ सुखचेष्टाभ्रचारः 
स्यास्खास्तीें शयने धणी ॥ धाच्यां दििं स्थिती देवास्त 
जा्थं सतं शिरः ॥९॥ | 
(सूत्र ७२ ) वधथुक्ते चण; | 


[१ 


( १४४ ) खश्वतसंडहिता मा० टी०। 


व्रणी ( तरण रोगदारे ) को प्रथम स्थानकी तजवीज करे जौ शष्ट ओर रहनेके 
उपयोगी विभागो उपयुक्त हो ॥ १॥ प्रशस्त मकानोके स्थानम जो पवित्र 
( मह म्र्दि रहित ) ओर ध्रपसे वर्जित _ओर निवात दो उससे शाैरक, 
आगंतुक ओर मानस रोग नदी रोते ॥ २ ॥ ेसे उस स्थानम सव बाधसे 
रहित ( ओने शिद्ठैने तकिया आदि सामग्रियीसदित ) यथायोग्य छवी चौड़ 
संदर पूर्वको सिगहना करके शय्या विवे ओर सिरदान कोई लोहेका शख 
रख दे ॥ ३ ॥ अच्छी ढंषी चौडी शय्यापर व्रणी मरुष्य सुखपूवक चेष्टा प्रचार 
कर सकता ह पाव पसार सकता ओर करवटे बदल सकता द ओर परवदिशाम 
देवताओंका चास हे इस हेतु उनकी पूजा ( सकार ) के अथ शेर उधरहीको 
नया हुआ दीना चाहिये ॥ ४ ॥ 


तस्विन्सर्हद्धिरलेकेः धिधंवदैरुपास्य यथेट॑मासीत ॥ ५1 स- 


५ 
हृदो वि्षिषत्याञ्चं कथाभिर्वेणवदनाः ॥ आश्वासयन्तो बहुशः 
स्तन॒कर्खः भियंवद्‌ाः \॥ ६ ॥ 

उस प्रहस्त स्थानम अपने अनृ प्रिय कचन वोलनेवाले मित्रो सहित यथे- 
च्छ रहना चादिये ॥ ५ ॥ ओर प्रिय वचन कह्नैवाछे अलुक भित्र अच्छी २ 
कहानियां ओर तसष्टीकी वातोसे वारार त्रणकी पीडाको अलाते ( वित्तसे 
टूर करते ) रहे ॥ ६॥ 

न च दिवा निद्रावक्षगः स्यात्‌ ॥७॥ दिवास्वक्ाद्रणे कडभो 

चराणां गोरवं त्था ॥ श्युरवेदना रागः खावश्चे' व अशं मवेत्‌ ॥८॥। 

व्रणी मलुप्य दिनम नही सोषे ॥ ७ ॥ दिनं सोनेसे ब्रणम खाज ओर अंगेमि 
भारीपन तथा शोथ, पीडाः राग ओर अतिसराव रोताहै॥ ८ ॥ 

उस्थानसेवेशनपरिवतेनच॑क्मणोचेभोषणादिषु चात्मचेष्टास्वश्र- 

मत्तो बणं संश्चेत्‌ ॥ ९४ स्थानासनं चंक्रमणं यानयानात्तिर्मा 

षणम्‌ ॥ बणवांछ् निषेवते रात्तिंमानपि"मा्ववः ॥ १० ॥ उस्थम- 

नाव्यासन स्थानं शय्या चातिनि षेषिता ॥ परघ्रुधान्ारुंतादंङ्घे - 

₹ुजस्तस्मीष्धि्धजयेत्‌ ॥ १९ ॥ ६ 

च्णीको चाहिये कि, उठने, बैठने, ठेटने, टद्छने, ओर ऊँचा बोल्ने, विष्टानि 
आद्क जत्पचष्टाआम्‌ सादधान दाकर व्रणा रक्षा रष्प्छे ॥९॥ याद्‌ साम्य 
सत्ता भो व्रणवाला मनुष्य उचे वेठने, फिरने ओर सवारीपर चन, वहत बोलने 


सूतस्थान-अ० १९. ( १४९ } 


आदिको न करे ( किह इन्दं प्यागदे) ॥ १०॥ उच चटकर बैठना (याच 
चटना ) एक आसन वैठेदही रहना अथवा बहुत - पडी रहना इनसे वायुका कौप 
होकर शरीरम विकार पेदा होता दै इस कारण इनका प्याग रक्खे ॥ ११॥ 
गम्यानां च खण संदशनसभषणसंस्पद्यनानि दूरतः परिहरेद्‌ 
 ॥१२॥ खीददनादिभिः शुक्रं कदचिचङितं सवत्‌ ॥ यास्य 
धम॑करैतान्दोषीन्सेऽवदमौऽवमाप्तुयात्‌ ॥ १३॥ 
संगम करने योग्य च्ियेकं दशन, उनसे वातं करना तथा स्प करना ह 
कामोको दृरदीसे ( व्रणी पुरुप >) व्याग दे ॥ १२ ॥ क्योकि सियोके दरौन आदिः 
केसे चलायमान होकर कदाचित्‌ वीयं स्खलित हों जाय तों विना संसर्गके भी 
पुरुष मेथन करनेके दोषोको प्रात दोजाता हे अथात्‌ मेधनके श्पथ्यसे जो उपाधि 
होती है वे इससे भी रोलाती दहं ॥ १३॥ 
नवधान्यमावदिखकरयद्ुखत्थनिष्पावह्ार्तकशाकास्छख्वणकः- 
ट्कगुडपिष्टविकृतिवल्लूरशुष्कवश्ाजाविकानरषोदकमां सवस(- 
दरीतोदकछशयपाथस्तदधिद्ग्धवन्छप्रशरतीन्परिहरेत्‌ ५ १४ ॥ 
तन्मते सवीन्यदिथऽथं वयः धकीतितः ॥ दोषसंजनन 
दीष विज्ञेयं; पथैवद्धलः \॥ १५ ॥ 


. नवीन अन्न उडद, विरु, मटर, दरूथी, चोरे, सोहजना, अम्छ,) नमक; चरपस 
रसः णड, पिके पदाय, सखा मांस, सखे शाक; वकरा, भड़ी, जरूके तीरपर्‌ 
गृहनेवाङे जंतु ओर जलचर इनका मांभ्र ओर चरवी, शीतर पानी, कसार, खीर 
दही, दध; छाछ इव्यादिकोंको व्रणी सरहुष्य स्याम दे ॥ १४ । नवीन धान्यकः 
आदि छेकर तक्र ( छाछ ) पर्य॑त जो यह चे कहा है यह्‌ दोषको उसच्च करन 
वाला ओर राध ( पीप ) कौ वटनिवाला जानना चास्थि ॥ १५ ॥ 

मयपश्च भेरेयारिछसदद्ीषद्धराविकारान्परिहरेद्‌ # १६ 


मस्ख तथौ रश्चं दी्णस॒ष्णं रच वीर्यतः ॥ आ्च॑काि चं तसीः 
स्षित्रं व्यापार्वैयेद्रण््‌ ॥ ९७ ध 


€ सूत्र १२ ) अगम्याना गुरपल्यारदाना न ददौनसमाधरणादिनिषेधः यक्रसचटनादिकारणाभावात्‌ | 
गम्यास्तु चुक्रपरवरवनदेवुकसयेनैव दरनादी वर्जनीयाः शुक्रौ कामिन्‌ कामिन्या ददीनास्स्पशनादेपि।गव्दसंश्रवणा- 
इ्बानात्खंयागाच प्रवतत ८ इति मावीमश्नः ) माम्यधर्मेत्यत्र म्रामघमति वा पाठः | ग्रामधमां मध्युनम्‌ |} 
{ सन्न १९ ) निप्पावसजमापे-शरेतदिवीधान्ये | कृशरः-धतिरतदटुल्समष्कः कदरः परिकीर्तितः % 


कमा च्यन्न | ( स्ज्ञो० १६ ) मेस्य मिरदेद्यजातं मच्रं तथा धातकीपुष्युडधान्याम्णाोधत चेति ! 
१०५ 


द्यु ४ 


५47 


( १८४६) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


जो मद्य पीनैवाद है वे भी चणसोगमे मेरेय ८ धायके फुट) यड, धान्याम्टसा- 
तमय), अरिष्ट {जो ओष्धोको परकाकर वने) आसव (कची ओंपधासे - 
वने), सी (जो ईखके रससे वने ) खरा पष्ट (जो धान्यकीं पिडीसे वने ) इन 
मदिभोंको-न पीव ॥ १६॥ क्योकि मय; अम्डतथासरूखाह तीक्ष्ण हं ओर्‌ 
उष्णवीर्यं हे एवं आष्धुकारी ( शीर प्रभाव करनवाखा ) ह इससे मद्य पीनसे 
तत्का व्रण फट जाता है ( श्र रोनाता ओर विकार दोजाता ह ) ॥ १७ ॥ 
वातातपरजोधूमावदयायातिसेवनाविमोजनानिएश्रवणदशने-- 
द्यामषसय्ोध्माकष्यानरात्रेजागरणविषमाद्रनानरानरायना- 
पवासवाण्व्यायामस्थानं चक्रमणदरीतवातधिरुद्धारनाजीणमश्षि 
कृव्यववाधाः परिहरेत्‌ ॥ १८ ॥ बणिनः संघरत्तस्य कारणेरेवमा- 
दिभिः श्रीणशेणितमांसस्य शुक्तं सम्॑रर्मं जीति ॥ ९९ ¶ 
अजीणौरपवनादीनां विश्नश्नो बदधवानभवर्त्‌ ॥ त्तः शोफरजाला- 
वदाह्पीकानवाप्तुर्यात्‌ ॥ २० ॥ 
वायु, ध्रप, श्र, वा, अति अभिमान, अतिभोजनं, अनिष्ट वतिं सुनना ओर 


दखना; इषां करना, युण न सानना, डरना, कोध करना, सोक (पिकर), बहुत सोच 
ववार, रातका जगना, अयाम्यं खाना) न खाना; पड़ रहना) ठछवन करना) वहतं 


की क 


वाना चट रहना या कस्त स्ह्नः) साच अर शातं पवनः; विरुद्ध माजन 
अञजोण जार म्ला) मच्छरका वाधा इनके व्रणा मठुष्य त्याग रख्छे ॥ १८1 


उक्त कारणमि संतघ्च हए ओर रुधिर माश क्षीण हए व्रणी मरष्यका भोनन किया 
हमा ठीक २ नदीं पचता ह ॥ १९ ॥ अजीणसे वातआदिं दोरषोका अति वलवान्‌ 
विधम ( शरीरं संचार ) होता ह जिससे चणम शोथ, दरदं, श्नाव, जखन ओर 
पुनः पाक्‌ हाजाता ई ॥ २० ॥ 
सदः नीचनखरेस्णा शुचिना श्ु्धकाससा शं तिर्मगख्देवता- 
~ ्ाह्मणगुरुपरेण सवितव्यसिति । वत्कस्य हेतोः हिंसाविक्ा- 
रणि हि सहध्वीयौीणे रक्चसि प््र्पततिकवरकृमारालचराणि 
मासखणिवश्चियलारक्चतननिमितं जंणिनस्पर्धपनित सत्कारार्थं 
लजिघांसूनि वा कदाचित्‌ ॥ २९१ ॥ अवति चान्न 
ज्रभाका सद्‌ा नाच नसनं आर्‌ दाङस पक रटना अर छुर्पद्‌ ( साप ) वख 
यद्रनी चाहिये 1 शांति, मंगलाचरण) देवता, ब्राह्मण ओर य॒रुजादिकी भक्तिं 


सत्रस्थान-उ० १९. ( १८७ } 


तत्पर रहना चाहिये । इसका क्या हेतु है कि रिसारूपी विहार करनेवारे पराक्रमी 
राक्षस तथा सढ्‌, वेर ओर कातिकेयके अदुचर मांस जर रुधिर भय होनेसे 
` जखमवाडे ब्रणीके समीप सत्कारके सिये कपा करते दे अथवा कदाचेत्‌ प्राणोके 
घादी गी होतेह ॥ २१ ॥इसपर शोक ह- 

& + ८ 
तर्ब स्तकारकामानां यतेतांतसत्सना ५ धपवस्युपहाराश्च 
९६ ७ भ, ८ © ऋ 4 > < (^ च 9 
मक्ष्याधिवीपर्टग्येत्‌ ॥ २२ ॥ ते तु संतर्पिता आरस्मवततं 
न॑ हिश्यः ॥ तस्मात्सर्ततमतंद्रित्तो जर्न॑परिवितो नित्य 
दीपादकरशखशग्दामपष्परङाजादययरङ्कृते वेदरमनि सस्यङ्मङ्ट- 

` मनोनुकूलाः कथाः दण्वद्सात ॥ २३ ॥ 

उन सष्कारकी कामनावारे यभसाटिके निमित्त अतःकरणसे पर्यल करना 
न्दाहियि ! निय ध्रप देना ओर बलि तथा उपहार(सोम्य पदाथाकी भेट) तथा भक्ष्य 
आभ्यारि प्रदान करने चाहिय ॥२२॥ उससे तप्तहुए रक्षपतादि यथायोग्य आचरणः 
करनेयाछ चणीका नही मार सकते (वाधा नही करते) । इस हैत सदा सावधानी 
मत्ये सहित रहना चाह्यि ओर निप्य रातभर दीपक रखना ओर पास जट 
जश्च, माल, डोर, एष्य, धानकी खील आदिति श्रषित स्थानमें संपत्ति, मगल 
अच्छी बाति ओर कहानिये ( दास्तान ) सुनते रहना चाहिये ॥ २३ ॥ 


, , संपदायनकंटाभिः कथशसिः परीत्तमानसः ॥ आरावान्व्याधिमोः 
वाय किं स्थमवान्ियात्‌॥२४॥ छस्यजःसामायववेदाभिहितेः 
रेवारी विधानेरुषध्याया. भिषजश्च संक्ययो र॑क्षा कथ्यः ॥२५४ 


संपत्ति. छाम ) आदिकी एवं अनुदकूल वातेति प्रसत्तचित्त होकर व्याधिसे 
ङीधदी छण्नेकी आशा करताहञ। सखपूवंक रहे ॥ २४ ॥ ऋक्‌, यज्ञः, साम ओर्‌ 

धवंणवेदोक्त तथा अन्य आक्लीवौद्विधानात्मक मंघोकरके उपाध्याय ( पाधा } 
ओर वैद्य दोनों संध्याजमिं रक्षा केर ॥ २५ ॥ - 


सपेपारेपत्रभ्यां कर्पिपा खवणेन च ॥ द्धिः कारयेद्धपं ददश 
राचस्ठद्ितः ॥ २६? छव्ातिखतरे खंगरलीं जटिखां जह्यचारेः 
जीप ॥ ठक्ष्मी गहायतिगहां इष्तवीया सहशवीय। ज्िद्धाथाश्च 
शिरसा धारयेत्‌ ॥ २७॥ 


(सूत्रर७)चन्रम्‌--वचाक्ारमूल्यत्रम्‌+खतसिया इति कंगदेशे प्रचिद्धम्‌। अतिच्छत्रम्‌-घल्पाद्र्ः। लागूषभ- 
दपर्ण | जटिन्र-मादी । बरह्यचारिणी-त्रहायष्ी, मार्गी च । लकमी-ऋद्धिः बहि स्यल्पद्निनी दरिद्रा च । 
गदा-सिदपुच्यीरतां । सनवीर्या-सहखवीर्, दूर्व वरेतदुवो च ! पिद.थैः--परत त्वा इति ( गन्दस्तोम >) 


1 


( १४८ खश्चुतसंरिता-भा० टी ० ! 


ससो ८ शई ), नीवके पतते, घत ओर रवण इनकी धूनी दिनम दोनोदार द्‌ 
ह्िनतक सावधानीसे देवे ॥ २६ ॥ द्रोणदष्पी, उतारिया, ष्ठपना, नटामाक्तुः 
भागीं ( ऋद्धि, बधि, हरिद्रा ), सिदषुच्छीलता, सिहणुच्छीभेद, तदवाः दर्वा 
श्ेतस्पप इन्दे िरपर धारण करे ॥ २७ ॥ ॥ ८. 
ठैयज्येत वालकष्यजनेनणं नं अ विद्येत्‌ ॥ च ठुदेन्चं च कडवे- 
च्छर्यौनः परिशषर्येत्‌ ॥ २८ ए अनेन विधिना युक्तमाद्विव निः 
` श्ाचराः ॥ नं केसरिणाकरान्तं व्जधन्ति भमा ईव ॥ २९ ॥ 
वाङधोकी चौरीसे मक्खी मच्छर उड़द । त्रगको द्वावे नही न दुखावे न 
य्ुजावे किन्तु दे २ उसकी रक्षा करे ॥ २८ ॥जो व्रणी इस विधिसे सषुक्तं ` 
रहता है आदिहीमे निशाचर उद्वे पाञ्च नदीं आते जसे सिदसषयुक्त वनकी 
भग व्यागदेतेर ॥ २९ ॥ 
जीण्डल्थोदवं 1सिग्धसल्यद्ष्णं द्रवोत्तरम्‌ ध अजानां जा 
मासः तरीं वर्णमपोर्तति ४३० ॥ तंदुरीयकजीवन्तीसुनिष- 
ण्णकवास्तकेः ॥ बारस्रटकवाताकपराटः कारवषटकेः ५२१५ स- 
दाडिमः सामटकेधृतभुैः ससेंयवेः ॥ अन्थेरेवगुणेवापि सुद 
दीनां रसेन वां ५३२ । 
एरान चावलका भात परतयुक्तं थाडा > गरम २ खाय, उपरे दव पदार्थं 
खाय ओर जगल जीवोका मांस इनसे शीतर व्रण अच्छा होतार ॥२३० ॥ चौल, 
जीर्वती, चोपतिया शाक, व्वा, कोमल्री, ताक, परवल, करे ये शाक रणीं 
म॒नुष्यको हित ई ॥३१॥ अनार ओर आवरछोसहित संधालवण यक्त घतसे ्नेदए हो 
अथवा एसे शणोवाखे ओर पदाथ हों अथवा मूग आदिके रसके सहितो ॥ ३२१ 
सक्न्विेषी श्चुरमाषं जरं चापि युतं प्वित्‌ ॥ वणे यथुस- 


यासात्सं च रागश्च जरररीत्‌ ॥ तो" च ईश्च दिवार्वापाक्ताश्च 
अतयुश्च मेथुनति ४३३ ॥ दिता तै निद्धह्वदागो निर्कत्हमो- 


४. नि 


चरः ॥ नणी ` वेद्यवरो विषञ्छीधं चर्णलपोहति.॥\ ३६ - ॥ श्वं 
( सूत्र ३१। ३२ ) भोक्तव्यमिति दरोषेणान्वयः | -सजान इत्यनेन पूर्वेण चान्वयः ॥ ( सूत्र ३३ } 
तनच्छव्देनान पू्महणम्‌ । ( सूत्र ३४ ) वैयवे तिष्ठन्‌ बणसपोहति-दिवा निद्रावद्यमो न स्यात 
पद [नवतिषदगान्वर्‌ बणी । कुस्माष दति अंद्वस्विन्नाश्च गोधूमा अन्ये च चणकराद्य; कुरमाष द्रति 
कथ्यतते ।६ शब्दस्तोम० } 


श 


ह सुचस्थान-अ० २०. ( ९४९.) 
उन्तसनष्वारी तरणी सपयते सदी ॥ साश्वं दैीर्धेसवाप्नोति 
थन्वेतरिक्यो य्था ४३५६५ 
दलि ष्टुश्चुतसंहितायां सूत्रस्थान एकोन विशोध्यष्यः )! १९ ॥ 
सन्न्‌, विपी (पती यवागू ) इत्माष ( बाकी ) इन्हे कथी २ खाय ओर 
उवााहुजा जर पीवे ¦ परिभ्रम करनेसे घावमं शोथ होताहै ओर रात्रिके आगनेसि 
दो ओर सरखी दती है तथा दिनके सोनेसे शोथ, सुरखी तथा चीस दोतीहे ओर 
मेथुन करनेदे शोय, सुरखी, चीस तथा मृख होजाती है ॥ ३३ ॥ तरणी मरुष्यकी 
दिनम सोना हित नदह! त्रणीको चाहिये षि बायुरहित स्थानम वयकी आज्ञाठुसार 
रहे इससे वणक व्याधिसे शीर छटजाताहे (जराम होता हे ) ॥ ३४ ४ से 
आचार करनेवाला व्रणी सुखको प्राप्त दोता हे तथा दीधोयु होता इस मकार 
धन्वतरिभगवानके वचन्‌ ह ॥ ३५ ॥ 
इति प० सुरखीधरमवयवि ° सुश्चुतसं ° भा०्दी ° सूत्रस्थान एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ 


विंशोऽध्यायः २०. 
यातो हिताहितीयसध्यायं ठखाख्यास्यासः । 
. अद्‌ यहसि हिताहितीय अथात्‌ कोन वस्तु किसके हित ( पथ्य ) है ओर कोन 
किसको अहितं { अपथ्य ) है इस विपयके अध्यायका व्याल्पान करते ह ॥ 
यंदरायोः व्यं ततिपितस्याऽ्यण्यभित्यनेनं हेतुना ४ कििरव्यमेका- 
तेनं हितमहितं बर्तीति केविदाचस्यी वुरवति कतं य सरम्थक्‌रश॥ 
जो पदाथं वायरु ( वायुके रोगों) का पभ्य है वह्‌ पित्त ( पित्तके सेगोका } 
-अपथ्य्‌ हे अथात्‌ जौ बाटुको शांत करतें है व पित्तिको रवण करते ई ओर जो 
'पित्तशञामक है वे वाको उल्वण कर्ते हँ इस कारणे कोई भी दव्य सवतोभावसै 
-न सवकौ हितकारीदी होसकता है ओर न अदितकारीदी हौसकता हे कोई आचाय 
रसा कते है परत यह ठीक नदीं ( क्योंकि धन्वन्तरिजी कहते द किं ) ॥ १ ॥ 
दहं खदु यद्महस्यणि स्वभावतः संयोर्मतश्ेकातटि कान्येका- 
, दहितानि हिताहितानि च अर्वं्ि ५२९१६ तैत्रेकातदहितनि 
जातिक्तारम्यात्सलिखतदुग्धोदन्रमृतीनि ॥ ६१४ - - 
यहां ( हमारे मतम तो ) सम्पूर्ण द्रव्य स्वभाव (अपनी प्रकृति } से जथका 
-हंयीगन्षे निरेतर हित होते ह अथवा अहित होते द तथा हिताहितं दते ई ॥ २॥ 


4 „~~ ^ > 
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( १५० )} सुश्रुतसंहिता-भा० टी० ! - 
उनभेश्े जख, घृत, द्ध, भात ओर आदिशब्दसे गोधूमः मद्रादिक मतुष्य जातिकी 


ॐ ® भ 


साप्यतातते निरत सवक ( प्रायः ) हितकारीरी देति ( परत यह्‌ स्वस्थ मदु- 
प्योहीकि ल्ि होस्रकतादै सगणक्तौको कड रोगो ( वातके रोगो › म भात आर 
कफरोगेमिं दुग्य अहित होता ई ) ॥ । । 
एकांवाऽहितानि. दहनधचनमारणादिषु अरत्तान्य्िक्षारविषा- 
दीनि 1 संयोर्गदपररणि पिषर्वस्यानि भवंति \ हिताहितानि 
& य॑द्रायोः वध्य दसिन्तस्या्धध्यमिध्यर्वः सवषाणिनास्यमाहा 
राथं वभे उपटिर्दयते ॥ ९॥ 
निरंतर अहित ( दख ओर कशषदायक तथा अपथ्य ) ये ह-जसे जलखनमं 
म्वृत्तहुञ अन्न पकाने ( फफोला डे ) मं प्रवृत्त क्षार वथा मारके लिये प्रवतत 
इजा विष इव्याद्‌ सद्‌ा अहिव ₹ ) अथवा कट्‌ {टत पदाथ मीं सयागस् विघक ठस्य 
दौजाते ह आर्‌ हिताहिंत बे ह जसे जो वायुको पथ्य है वे पित्तके लय अपथ्य हं 
जतः सव प्राणियोके जहारके निमित्त दरव्यवगेका उपदेश करते हँ ॥ ४ ॥ 
( वक्तव्य ) इसमे यह है कि_रोगनिदर्तिके चयि यथोक्त अमि, क्षार आर 
विषका उपयोग आहत नहीं ह किन्तु स्वस्थ मनुष्यकं जलने, उपाडने? मारन 
आदिमे भवरृत्त इए अभि, क्षार विषादिक सास्यविरदध होनेसे अदित होत ई ॥ 
हारक निमित्त हिततवमे । 
तद्यथारक्तरालिषश्िककंगकथकंदकुपाडकषीतकपरमोदककाटका- 
दरानकपप्पककदेमकशक्रनाहतसमधककरुमनीवार्कोद्रवदारक 
रयामाकमोधमकेणयवादयः } षणहारिणकरगस्रगमातकाश्चदंघ्रा- 
कराटक्रकरकपोतरखावतिन्तिरिकपिजख्व्तींरवर्तिंकादीना मांसः 
नि । सुद्रवनमुद्वमचुष्टकखायमसरमांमल्यचणकहुरेण्वाटकीस- 
तीनाः । चिद्धिवास्तुकसुनिषण्णकजीवेतीतद्लीयकमड्कपण्यः । 
गव्य घृत क्षोद्रसेघवदाडिमामरकभिव्येष वर्मः सपप्राणिनां 
सामान्यतः पथ्यतमः ॥ ५\ तथा ब्ह्यच्यनिवातकयनोप्णो- 





(सत्र ट) अवे वध्वमागवर्मः 1 (सूच ५) अत्र पाडकयङ्कनाद्तसुगेषककर्दमककर्मादयो 
देमेदेन चान्ति््देन अूल््वान्या; । मूचद 


व ऊप्रमोदट्काद्यः पणिकभेदाः; पीतकः न्येपि तंदर्ेद 
उबलक्मप्रू-सुदमटरष्नतन्द््‌रूमेदो वाजय इति स्यातः पुष्पकः ज्वार ६। ॥ दयोडऽन्यापे तदुरुभद्छ 


सूचस्थान-अ० २०. ( १५१ } 


दकानिरास्वप्नव्यायामश्च कातततः पथ्यतमाः ॥ ६ ॥ एकातरिता- 
न्येकोताहितानि प्रागपदिषछानि हिताहितानि त यद्वायोः पथ्य 
ताद्पत्तस्यापभ्यामति ॥५७॥ 
आहारक निमित्त हितकारक अन्नादिक य ह नसे स्तदु, षष्टिक, कंशुकः 
{ कानी ), स॒कंदक ( कृष्णधान्य ), रपाडक ( पांडवण सतुषधान्य ), पीतक 
( पीतधान्य ) प्रमोद्क ( षशकिभेद्‌ ); कालक, अनकः) पुष्पक, कदमक) राना 
हृत, सुगंधक, कम इत्यादि सष ये तदछके जातिभद्‌ ह तथा नीवार ( चणधा- 
न्य ), कोदों; वनकोदव ( कटू ), शामकः, गेहं, वेणवीज, यव आदिकं धान्यविरोष 
तथा एण ( काला मृग), इरिण { छाछमग ), ङरंग ( कुक छार ओर एणके 
समान ); मृगमातरिका ( कुरगिणी-मृमी ), श्वदंष्र ( ककंटका ), करार ( कस्तूरी 
मृग ), ( कपार पक्षी ), कपोत ( कल्रूतर ), छवा, तीतर, कपिजल {श्रेत 
तीतर ), वर्तीर ( घषर पक्षी ), वतिं ( वतक ) आदिका मांस । तथामरंगः 
वनम्रग, मोट, मटर, मसूर, मांगस्य { पीरीमसूर ), चना, हरेण ( दकाय ); 
आटकी { अरहर या तर ), सतीनं ( मटरभेद ) इतने हिवीधाम्य । तथा विद्धी 
राक, वथ॒वा, सिखाली ( चौपतिया ), जीवती, चौखाई ओर ब्राह्यीभेद ये शाक ! 
तथा गोका घृत, श॒हत, सधानमक, अनार, ओव यह वेगं सब प्राणियों (मद- 
ष्यमात्र ) को सामान्यतासे हित ह ॥ ५ ॥ तथा बरह्मच, निर्बातस्थानमें सोना; 
निवाये पानीसे सरानकरना, रिम नीदभर सोना, परिभम (कसरत) कणत 
रहना, ये भी निश्चय करके अत्यन्त हित ह ॥ £ ॥ एकात हित ओर एकांत आहित 
{ एकांतहित जल, एकांताहिति विष ) पह कके हँ तथा हिताहित वदी है 
जेसे जो वायुको पथ्य पित्तिको अपथ्यहे ॥ ७ ॥ 
संयोगर्तस्त्वंपरांणि विषतुल्यानि भवति तयथा वहछीफ़ुरुकव- 
 ककरीराम्छषरृखवणकुखत्थपिण्याकद धितैरुषिरोहिपिष्ठश्युप्क- 
दाकाजाविक्मांसमव्यजाम्बवचिलिचिममत्स्य गोधावर॑हाश्च न- 
` कध्यंमश्रीधाद्पर्यसा ॥ ८ ॥ 
कड पदाथ किसी दरसरसे मिलकर विषकं समान दहोजाति हँ जसे-वेलके एल 
( तुरईं आदि >) कवक ( छनाक ), करीर (ठट ), खट फलः (नीर आदि ) तथा 
( सूत्र £) उष्णोदकम्‌-जलाशयाच््‌ सच उद्धतमेव कुपोदकं च | (सत्र ८ ) अपराणि 
ददितान्यपि विरुद्धातिसयोगतेः विषतुल्यानि भर्वति } कवकम-छत्राकम्‌ । फलाम्ल योगिक्रत्वेन फल च 
तदम्क निगादि रूढत्वनाम्लवेतसम्‌ । पिष्याक [तैलक्रस्कम्‌. ( खरी ) दिगुवाल्दीकं चेति (ग. स्तो. )\ 


< ६५२ ) खश्ुनसहिता-भा० ठी०। 


आम्रातक ओर सब पभरकारकै नमक, इलथी, तिल्छदी, ददी तैर विरोह (मस्य- 
विकेष या जिसके अंङकर न हो), पिद्री, सुखे साग दकरी ओरं भेटका मसिः 
सदिरा, जायुन फल, विलचिम (छाल नेर मछली ), गोह ओर शृकरका मास 
इन्दं एकवार दृधके संग न खाय ॥ ८ ॥ 
क्रचित्‌ विरुद्धका प्रयोग। ् 
रगं सारं चदनि च काट देहं च॑ बुद्धिंसात्‌ ॥ अवेक्ष्याग्न्य 
दिकान्माकान्रा्मद्तेः पयोजयेत \ ९१ 
रोग तथा साप्य ओर देशय, काल एदं देह ओर जरान इनके प्रभावो 
देखकर ( विचारकर } बुद्धिमान्‌ वैय रोगयुक्तको ( विरुद भी ) प्रयुक्त कर सकः 
ता है ( देसरुता हे ) ॥ ९ ॥ जेस अनन्त्ातनाभक रितेसेगभं अध्निपर पक 
श्लहतके जपूष देने उस रोगकी निदृतति हौती है नही तो अभित म चष ह 
अवस्थांतरवाहुल्याद्रोगाकीनं व्यवस्थितम्‌ ५ न्यं नेच्छति 
मिंषज इच्छंति स्वस्थर्णे ॥ १० ॥ । 
रोगादिकोकी अनेक घकार अवस्थाओओकी बाहुस्यता हौनेसे वैय व्यवस्थित 
दन्यकादी इच्छा नही कसते अर्थात्‌ केवल एकात्‌ हितकीदी आज्ञा नही देते कितु 
हां स्वस्थ मलुष्यकी स्वस्थावस्थाकी रक्षके निमित्त व्यवस्थित ( एकातहितं } 
हीकी इच्छा करते है ( ओर एकत अदितका एर २ निषेध करते है )॥ १० 
दयोर्म्यतरादाते वदंति विषदुग्धयोः ४ दुर्ध॑स्थेकांतहिततीं वि- 
परमेकांततोऽहितम्‌ ॥ ११॥ दवं युक्तरछपयेषु उव्येदु सङिला- 
दिषु ॥ एकां तदित्ततां विरि वस्स सुश्रत सीन्यथौं ॥ १२॥ 
विप ओर दूध इनसे किसी एकक ग्रहण करनेमें दुग्धको एकातहितकार्कतां 
ओर विषको एकात्‌ ( निश्चय ) अहित कहते ह ॥ ९१ ॥ इस्‌ प्रकार जो योम्य ~ 
रसादिक ओर जलादिक दरधय है उनमें एकांताई्तकारकता जाननी चाह्यि हे - 
वत्स सुदत ! इससे पिपरीत नही दै ॥ १२ ॥ 
अतोन्यान्यपि संयोगादहितानि वक्ष्यासः । १२ ५ 
अर अगाडी ओर भीजो संयोगसे अहित ( संयोग विरुद्ध ) द उन 
कते ह ॥ १३ ॥.. 


( सञ्च ९ ) रोगिणो रोग देजादीश्वावेक्षय॒बुद्धिमान्विरुद्धमपि योजयेदिति ! 


१ 1 
रगादानामित्यबदिन््टेन देयकाल्परकृत्यादयो मह्याः ॥ । 


सूदस्यार-अ० २०. ( १५६) 


५ रूटश्चास्यै १ ६ स पिधि 
न दं दिरूटधान्येकेसार्सधुप्योगुडमाषेवः फाल्यानूपोदकारिशि- 
तौलि न्यवहरेत्‌ ॥ १४ ५ न परो्गधुभ्यां रोहिणीकं जातु 
ठाकं क्र्वा ध १५ ५ वाकां कारूणीद्ुस्माषाम्यां 
काकमाचीं पिप्पटीमरिवाभ्यार्‌ ॥ नाडीमंगशाकछुद्ुटदधीनि- 
व नेकध्यम्‌ ॥ १६॥ मधुं चोष्णोदकार्तुपानम्‌। षित्तरन वा मी- 
साहि ! सुर्सकृदारपायसाश्च नेकष्यंम्‌ \! १७ ॥ सोदीरके- 
[9 १... 2 =, न, र्त 3. 
ण सह तिख्षष्कु्छीम्‌ । सस्स्थैः सहेक्षुविकार्द्‌ । गुडं 
काकलाचीम्‌ \ सधना मृलकप्‌ ¦ गुडेन वारहं सधनां च सहु 
विर ९, पु > 
विरुद्धम्‌ ॥ १८ ॥ क्षीरेण मूलकम्‌ । , जप्रजास्बव्चाविच्छकर- 
गोपाश्च सर्व॑ध्व सस्स्यतिदषेण चिदचि पयसा ¦ कर्द॑टीफछ 
१. 4 2 @ ५ + 2 
लारुपडेन पयसा दधा तकरण वा । खकरुफल पयता दधा 
2, [1 ४ क ६ ९५ ट & ९ ५ स्ते 9१ 
साषसृपेन वा मधुना धृतेन च भ्राक्पयसं पयसोन्ते वा ॥ १९ ४ 
ध, विरूढ धान्य ( अंकुरि धान्य जो नमीपाकर अंडर निकाल दै अथवा विना 
चये स्व्यनात धान्य“), वसा ( जुद्धमांससे उसक्तचर्थी ) राहत, दुग्ध, णड) उडद 
इनके साथ ग्राम्यप्चु ओर अनूप (नलके निकटवास्ी) तथा ओदक (नले रट्नेवाले ) 
इन जीका मासन खाय॥ १४५॥ डुटकीका शलाक तथा पुष्करश्लाक इन्दं दग्धं 
ओर शदतके संग न खाय ॥ १५ ॥ वलाका ( अगलाविकेष ) का मास, वारू्णी, 
-मदिरा ओर उवे धान्य ( वाकी ) के संग न खाय । काकमाची (.मकोह) कौ 
पीपल आर मिरचके संग न खाय । नाडी { नाटी ) का शाकः सरगा आर दही एक 
-साथ नहीं खाना चाय ॥ १६ ॥ शरहतको गरम जल्के साय न खाय ! पित्तेके 
( सूर १४ ) आम्यानृपीदकपिदधितानि विरूढ धान्धैवेणामध्ुपवोशुडमाधवो न अभ्यवदरेदित्यन्वयः । 
"वरूढोड्कुरिते जतिः दति मेदिनी ) ॥ दद्वदारमदेपि आम्यानूीदकपिदितानि मधुयुडतिल्पयो- 
माघमूककविवर्वेरूढ धान्य नैकव्यमद्यातत्‌ विनेबेण पयता मत्स्यान्‌] उभयं छेतन्मधुरर्सविपाकित्वादत्याभष्यं- 
हि दीतोष्णवीर्यत्वा्रस्परं विरम्‌ । ८ सूत्र १९ ) विषुटमिति पूर्वेणान्वयः । श्वावित्‌ श्छकी ॥ 
{ वक्तव्य सूत्र १४-१२ ) सयोगविरुद्ध अर्थात्‌ दो या कर दितपदाथ भी दूसरे दिती पदा्थढे- 
पमिल्कर जो विषतुव्य होजाते दै (अदितकारक्त दोजति है ) इसका कारण कीं तो दोरक अति 
- -अधिकता होती जसे काकमाचीकरे सग मिरच ओीर॒पिष्पटी ज उखकी उष्णताको अ्य॑त उख्वण 
करके पित्तको ततार कुपित करदेत& इत्यप्दि दुरे जिनके वीर्थविपाकमे अतिीवगेव दौ जेढे प्यक 
अति उष्णो दूसरी अति लीतवीरय इनको एकपग खनसे एकदीवार विष्दधवी्य दोकर विङ्त 
-दसख रकाद उसनकरक व्य्लकारक हाजानत्‌ है इसौप्रकारखं रसदिरुढ मानावरुद्याद ई {1 [ 


क 


( १५४) खश्च॒तसहिता-भा० दी०। 


सन माका विरोध ह । मदर कृशरा { तिलतंदुलकी खिचडी ) ओर खीर इन्दे 
एकं संग न साय ॥ १७॥ सौवीरसंज्ञक काजीके संग तिल, इष्टी तथा मखछलीके 
सग रसकं पदाथ डः शद्छर आदि तथा गुडके संग मको ओर श्चहतके संग म्रलीं 
तथा यड अर्‌ शहतके सग शूकरका मास ये विरुद्ध ह ॥ १८ ॥ दूधके संग मृली 
तथा अव) जासन, सेह ओर श्रूकरका मांस ओर गोहका मांस इन सवकी मदटीके 
साय विरुद्रता ह अर चििचिम ( छाल मखी ) की ( विहेषकर ) दधसे विर- । 
छता इ तथा कटको तालके फट, दृध, ददी ओर छक्र संगन खाय तथा 
लश्च ( यट) एलको दूध, द्द, उडदकी दाल, शहत ओर घत इनके संगन खाय 
तथा लडचकत पहर ओर पीछे (नवतक परिपाक न हुजाहो) दध नहीं पीवे ॥ १९॥ 
कमविरूद्ध । 
<तः कञमावरुद्धान्वक्षयामः ॥ २० ॥ कपोतान्सषपतेरभृष्टान्नाया- 
द । कपिजलमयूरछवतित्तिरिगोधश्चिरंडदावीक्षाकतद्धा परं 
ख सद्धा त्रा नाचात्‌ । कांस्यभाजने दशरात्रप््युषितं सर्पिेधु 
=1*"1र'ण चा | म्स्यपरिपचने श मवेरपारिपचने वा सिद्धौ का 
कमाचाम्‌ \ तिखकल्कसिखसपोदिकाराकम्‌। चालिकेरेण वराहः 
वसापारमृष्टा वराकाम्‌ । भासमगारभस्यं नार्नायात्‌ ॥ २१५ 
अव यहासं कमोषेरृद्धोको कहते है ॥ २० ॥ सरसाके तलमे भने पारावत 
( कचूतर ) को ( मांसाहारीभी ) न खाय ओर च्या, मोर, टवा, तीतर; गोहं 
<€ एर डक लकाडयोसे पकाकर अथवा अरंडके तेलसे पकाकर न खाय । तथः 
रसिके. पामे रक्खा इजा ददा दिनका धरत, तथा रहत गरम पदाथकि साथ या 
ग्रमाका न्तम न खाय ¦} जस पारमे मखटा पकडइं हां पा -जद्रखको पकाया 
दो उसी पारमे पकी काकमाची (मकाह्‌) न खाय! तिलुकलफमें सिद्ध कियाहुञजा 


स्का शाक्त न खाय । नास्यिल { खोपरे ) के साथ ककरी चरवीसे भरनी इई 


वलाका (कुज ) न खाय । मास्त ( छोरी चोचका धल रंगका गीध ) रोदशला- 
कस जगारोपर युना न खाय ॥२१॥ 


मानावशूद्भ } 
अतो मानविरुदधान्वक्ष्यामः ॥ २२ ॥ मध्वस्वनी मघुरषपिषी मा- 
नतस्तुस्य नादनायात्‌ ! खेही मधुलिहो जलखेहो वर॒ विरेकः 
तारश्लानुपानौ ॥ २३ ॥ । 
टन ३० एज्रा पन्द्रह रोष, 


गै 





सूत्रस्थान-ञ० २०. १ (१५५ ) 


यस मानविरुद्ध (प्रमाण करके षिरुद ) जो दं उन्दं कदते है ॥ २२॥ 
ङ्त ओर जट तथा शहत ओर धृतको तोखमें बरावर मिलाकर न खाय तथा 
दो चिकनाइयोको ( धृत, तैर ) ( पत, चरी ) (तेल, वसा ) इन्दं तथाश्च 
को स्नेह, तथा जल ओर कोड सेह, उन्हे समान मिराके न खाय विेषकर मधुं 
जर हके साथ वर्षका ज न पीवे॥२३॥ 

अत ऊर्धं रसद्द्राने रसतो वयतां विपाक्तश्चं विरुद्धानि 

वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ तत्र मघुराम्खे रस्तवायविरुद्धौो मधुरख्वणी 

च मधुरकट्को च सवतः । मधरुरतिक्तौ रसलविपाकाभ्याम्‌ । 

मधरकषायो चास्टख्वणो रसतः! अम्खकटको रसविपाका- 

भ्याम्‌ । अम्ख्तिक्तो अम्खकषायो च सवेतः। खवणकट को*रसः- 
विपाकाभ्यां ख्वणतिक्तो टवणकषायो च सवतः कट्तिक्ते ए्स- 
वीयाभ्याम्‌ } कटुकषायो तिक्तकषायौ च रसतः ॥ २५ ॥ 
इससे गाडी अव दो दो रसेका र्ससे वीयसे ओर विपाकसे विरुद वणन 
करतें द ॥ २४॥ उनमेसे मीटा ओर खद्टा, रस ओर वीर्ये परस्पर विशद है । 
ओर मधुर, व्ण तथा मधर, चरपस, सव (रस, बीथ ओर विपाक ) से विरूद्धं 
ह । मधुर ओर कडवा, रस ओर विपाकमें विरुद है । मधुर कसला तथा अम्ल, 
खवण, रससे विरद दै । अम्ट्‌ ओर कटु अ्थांत्‌ चरपरा, रस ओर पिपासे 
विरुद ह ! अग्छ ओर तिक्त अथोत्‌ कडवा तथा अम्छ ओर कषाय, सव (रस, वीयं 
ओर विपाक ) से विरुद दँ । सवण ओर चरपरा, रस ओर विपाकमसे पिरद है ! 
लवण ओर कंडवा तथा छवण ओर कसैलखा सब ( रस, वीय, विपाक) से कट्‌ ओर्‌ ` 
( चरपरसा ) ओर तिक्त ( कडवा ) रस ओर वीयसे विरद है । कटु ओर कषाय 
तथा तिक्त ( कडवा ) ओर कसेद्य रसस विरद्ध ह ॥ २९॥ 
तरतसयोर्गय॒क्ताश्च भावानतिरुूक्षानतिल्िम्धानव्यष्णानतिदी- 
तानित्येवमी दीन्विर्वेजयत्‌ ५.२६. भवेति चान्न 
विशेष ओर अति विरष योगयुक्त भाव जो अति रू अति चिकन अति 
गरम अतिशीत इव्यादिक ( आदिशब्दसे यर्‌ अभिष्यैदि आदिं) इन्हे विशेष 
आहार विदहारसे वर्मित रक्वे ॥ २६ ॥ यहां छक कहते है- 


( वक्तव्य-सृच्र २६) इसीके अनुसार यूनानी इकीस चौथे दरजेकी गरम गरद ओर खुदकर दवः- - 
अको विषतुस्य अभक्ष्य कडइते दे क्योकि उनके यद्य चीये दरज्क्ी, गरम शरद खुरकं वस्तु अत्यतद्य 


„ ~~ -~ ------~ ^~ "तत तर ~ ४, ४। 


(१५६) शुशुनसंहिता-म्पन ठी० , 


व्विरुद्ह्येयर्पाद(नि = रसर्वीवविशकतः ४ ्न्यिकतादितान्य् 
ड 4 (षन द्या ड भ बरह्यं ४९५ ४4 र्यी 
गदं कियद्धिक्षाहितम्‌ ४ २७ ५ ठ्यधिमिद्धियदोबस्य नरण्चा- 
िगच्छति \ विरुद्धरसवीयादीन्ंजानोऽनातमवान्चरः ॥ २८ ५ 


जौ उपर वणन इए उनका आदिङे जो पदाथ रसः वीयं आर विपाक इन्‌ 

तीनों वातोमे विरुद है वे तो निशित ही अहितकारक हति ह ओर रेष (जो दी 

या एकमे विरद है ) वे हिताहित अथात्‌ कदी हित कदीं अहित जानने चादि 

॥ २७ ॥ जो मनुष्य रस, वीध ओर आदि कब्दसे विपाक इने विरद पदा्थाको 

ईदरियोकी विवक्षता तथा अज्ञानसे भोजन करते ह वे ( त्कार या कालतसमं ) 

व्याधि अथवा इदवियोकी दुबढता तथा यृखुको माह होति ह ॥२८॥ .. , 
यरिकिचिदोक्षल्छेदयं सक्तं कार्यां निर्हरेत्‌ !॥ रसादिव्वयथीर्थ 
ठ( तद्वेकारयय कल्पते ६२९६ 


जो विरुद पदां उच्छेद ( वमन हृष्टास ) कारक दृषित भोजन किया गयाही 


उस ररीरसे ( वमनादि दाय }. बाहर न निकले ते वह स्स धातुजम्‌ अयथाथ 
-फूप होकर विकारकारक होता है ॥ २९ ॥ 


विरुद्धत्सक्य अतीक्ार । ^ 
विरुद्ारनजान्यगांन्प्रतिहन्ति विरेचनम्‌ ॥ वमन दमन वाः 
प" पव वौ हितसेवनम्‌ ५ ३० ४ 
विरद्ध पदार्थेकि खयि जने जो कार सेग सवे है उनका विरेचन -( खंह्ाब } 
दीक २ शांत करता है अथवा वसन (के ) अथवा क्ञातिकारक पदाथ (जो उसका 


विकार शत करे ) जथवा दिकारसे पटे ई डिक्कारक ( दोषश्तिकारक ) 
ददाथांका सेवन करे ॥३०॥ 


सात्म्यतोऽल्पतया वारि दीघ्ा्नेस्तरुणस्य च ¢ खिग्धव्यायासन- 
नां विरुद्धं षितथ मवेत्‌ ॥ ३९ ॥ उयायासंसीरो चरंवाञ्छि- 
सुश्वं सििग्धोन्नि्माश्वपि महादानर्थ ! अष्नेति सेभीर्चं विरुद 
जतानभ्धासतो वील्पतर्या च जन्तुः ध ३२ ॥ 
( वक्तव्य सूत्र २७-८ ) ण्दले कथनेक अनुसार ८ सीठा नसक्र ) ( सीठा ओर्‌ चरपरा ) (ख्या 
खर कडवा }) ( खदा जीर कचेखा ) ( खारा जीर कडवा) ( खारा ओर करेखा ) ये रस परस्पर 
रवीये र विपाक तीरम विरुद्द इससे ऊप्रके विरद दो दो स्त मिन्यकर्‌ कभीनदी खनि चाद्ये 


(स्र ६१-३.२) यच्यस्व छुखाय भवतति तत्तस्य सात्म्यम्‌ । वितथ निष्कर अन्व थामूत वा~त्यायामस्रीक 
घते छोर नेजद्चायादिमिर्निव्रंधकरिर्नारन्गन्रागीकत! } ८ सन्नन्त २ १०--२>  -्त- निन 


सू्स्यान-अ० २०. ( १५७ > 


जो अपनी प्रकृतिके अतुक्र हौ या थोड़ा हौ या मदुष्यकी जटसाभि दीघ ही 
तरुण मनुष्य हौ परिश्रम या कसरत करनेवाला हो षट्वन्‌ हौ एसी 
अवस्थामे विरुद्ध भोनन भी निष्फल हौ जाता रै अथात्‌ कुछ बहत हानि नरी 
करता ओर पचजाता है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य व्यायाम ( शारीरिकश्नम } कर्ता 
बलवान्‌ है वारूञवस्या है क्िग्धं है तथा जिसकी लठरामि मवद है बहुत भोजन 
करके पचनवाला ह देसा मर्य विरद्रभोजनके विकारे ओर रोगेको नीं प्रा 
होता अथवा अभ्यास करने ःख नहीं देता अथवा विरंद्धकी मात्राथोडी द 
- तो प्रायः दुःख नही देता ॥३२॥ । 
अथ वातगणान्वक्ष्यामः \॥ २२ # 
अव षाय ( चारो दिङाकी पवनके ) युण वर्णन करते हैँ ॥ ३३ ॥ 
पूर्वका पवन । 
धर्वः समधरः स्िश्धो खवर्णशचेवैं मारतः ॥ शरिदहजनन्ते 
रक्तपि्विवद्धैनः ॥ ३४ ॥ क्तानां विषजुष्टानां व्रणिनः 


द भ 19. 


छेषमराश्चं ये तेधामेद विदरोषण सदौ रोगविवरछ्यः ॥ ३५ 


वार्वलनां पर्तये श्रात्तानां कषमोषिणाम्‌ ॥ तेशमव विशेषेण 
भवे्केदविवद्धैनः ॥ ३६ ५ 


ूर्व॑का ( पुरवा ) पवन मधुर है चिकना ओर सलीना है भारी ई विदाह्‌ उत्प 
करता है रक्तपित्िकौ बढाता है ॥ ६४ ॥ घाववाङे ओर्‌ विषते युक्त तथा पोट 
एन्तीवाडे तथा कफपकृति जो मनुष्य ह उन्दे विशेषकरके रदा रोगका वटाने- 
वाला है ॥ ३५ ॥ वातप्रकृति मुष्योको भेष्ठ है ओर थकेदुओको तथा जिनका कष 
सुखगया हो उन्हं विेषकरफे छद { आद्रता ) का वठनेषाख होता दे ॥ ३६१ 
आहार विहार किवीको प्रकृतिकी अनुकूलता या किसी समयया वलया अवस्था या 
देया किसीरीग या शरीरभे किसी दोषकी न्यूनता या अधिकता या ओर किखी कारणस 
दानिकारक तत्काल प्रतीति न भी हौ तोभी वास्तवरभ अवद्यसेव कुछ न कुछ दानिकारक दोतादी- है करट 
वार रेखा दोता & तरण अवस्था वहुधा विरध आदार विददार तत्काङ हानिकारक प्रतीत नदी हेते ¦ 
वेदी तरुणावस्थाके सेवन कयि हुए विरुद्ध बद्ध अवस्थामे अपने दुष्ट प्रभावे अस्यत दुःखद्‌ायक हीते है 
कभी दीतकाच्के सेवित उख खमय दनिकारक प्रतीत न दोकर उष्णकालमे हनि कसते है इत्याद 
{देखो सूत्र २९) तथा ( अगले अध्यायका सूत्र ४५) विरुद्ध आहार विहार किसी कारण उख उमम 
वितथ प्रतत द्ये तो भी कु न कुछ अपने दुष्परमावमा वीज शरीर म्रवेग करदी देतादयो कभीन. 
कभी गुप्त या प्रगटस्पसे थोडा या वहूत शानिकारक देतादी दै हदा देश, कार, दव्यादिद्वारा स्ववं या 
जानकर उखका प्रतिकार द जएय. ठतो भ्रात दता इससे विडः आद्र विदारे अवद्यटी वचन! चाद्धिये 


[१ 


{ १५८ ) सुश्रुनक्तहिता-मागटी०। 


दश्विणका पवर । 
सद्रर्थदिष्ाही च कषायानुरसं टर्घुः ॥ दशषिणो मार्तः श्रेष्ट 
अप््धो वदर्वदनः ॥ रक्तपित्तप्ररासनो नच वातघ्कोपनः ॥३. 
दक्षिणका पवन मधुर कुछ कसे है अविदादी ई ( विदाहं नदी कर्ता) 
र टटका ई भ्रेष (त न्रोको [हत इ आर क्छका करता र्{पत्तका साति 
करता ह तोभा व्क इपत नहा करता ॥ ३२७ ॥ 
पाश्चवमद्ा पतन । 
विद्धादो रू्वपरुषः खरः सेहवट पहः ॥ पिमो सास्तस्ताीक्ष्णः 
कष्टमेदोविश्चोषणः ॥ सयः प्राणक्षयकरः रोधणस्तु ईरीर- 
णाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्चिमका ( पश्वा ) पवन विद्‌ (साप )हेरसुखादहं कठोर हं खरखरा ह 
¶विकनाई उर्‌ वटका नाशं करनवालखा ह तथा कफ आर्‌ मदक इसुखानवह्धा ह्‌ 


ओर सक्ष प्राण अथात्‌ वल ( पराक्रम ) को क्षय करेवा ओर जीवोंकेः 
देहको सुखनेवाला ह ॥ ३८ ॥ 
उत्तरका एवन । 


उन्तसे मारुतः लखिग्धो ग्रडसमधुर एव च ॥ कषायात॒रसः रसीतः 


~< ` ^ 


दोषाणासप्रकापनः ॥' ३२ ॥ तस्नाचखं ष्र्ाततस्थाना दना वटव. 
द्ैनः ॥ क्षीणक्ष्यविकतानां विदोदेण कु पूजितः ॥ ४० 
इति खशुतसंहिलार्या सूरस्थान विश्ेऽध्यायः ॥ २०॥ 
उत्तरका पवन, चिकना है कमह सध॒र ओर क २ कसेखा है ठंडा है 
-दोषोको कुपित नदी कशता ॥३९ ॥ इस करणसे _ प्रकृतिस्थ ( स्वस्थ ) पुर- 


योको छद्न.-ओंर वल वटानेवाछा है तथा क्षीण ओर क्षय या क्षत तथा विषमे 
-पीडित मनुष्योको विशेष करके शष्ठ है ॥ ४० ॥ 


पार शिष्ठ) 
वार्‌ दिक्ाजींके पवनके गुण केहैगये ग्रस्गवश्चस चारा कोणो-विदिशशषाओंकीं 
पृतनक्‌ सण तत्रातरस वणन करत ह ॥ 
उश्रञ्नयपव्नकव्छा अण 


शक -काचत्सातक्ता सनान्वतः स्याद्धेदी समरोद्धवरोगकारी ॥ खरा तटः 
रा7प्वता णान शस्ता न चाञ्यसमीरणन्च ॥ ९ ॥ 


( सूचन ४० ) क्षीणक्षयविषार्तानामित्यन श्षीणक्षतविपातीनासिति ग पठः ॥ 


सचस्थान-अ० २९. ( १५९ ) 


अथ~आाभ्कणका कडु कख कृट्वा मद्ररससं मखहुञजा हं डेदकतां हं 


वायु उन्न इए रोगोको करता ह शीतल ह शोथरोगवाला ओर त्रगोंको' अच्छा 
नही ह ॥१॥ 


नेक्रैत्यद्धा पवन । . 
छो क-रुक्षोष्णवातप्रदामः समीरः कटृम्छपितास्यविशेपकारी ॥ प्रशोषणो देद- 
वस्य पुसां -कफान्वितो नेकतिकः प्रदिष्ठः ॥ २ ॥ 
अभ-नेक्रतकोणका पवन रूखा है गरम है वायुको शांत कर्ता है कटु अम्छ 
-{ चरपरा खलम ) है पित्त ओर रक्तको दूषित करता है ओर मदुष्योके देहवलका 
शोषण करता.है तथा कफके सहित है ॥ २ ॥ 
वष्यव्यकोणक्छा दायु । 
छो क~वायव्यजातो मरुतः परशस्तः कषायसंद्चष्कयणः प्रसन्नः ॥करोति वातस्य 
वशं नराणां शस्तो न नियो त्रणशोष्िनां च ॥ ३॥ 
अश-वायव्यकोणका पदन श्रेष्ठ ह कषाय ओर शुष्क यणवाला है भरसन्न है ओर्‌ 
तुरष्योको वायुके वश्च करता ह तथा व्रण ओर शौधरोगवाटोको श्रेष्ठ है 
निंदिति नदीं है॥ ३॥ 
दंशानकोणक्छा पवन । 
छोष्छ-शीतोतिरोकः कपफवातकोपं कयोरि चेशानादशः प्रत्तः ॥ शस्तश्च नासौ 
रणह्लोफकासञ्वरक्षयश्वासविकारिणां च ॥ ४ ॥ 
अथ-इशानकोणका पवन शीतल है च॑चर है कृष ओर युको इपित करता- 
हे ओर तरणः शोथ ( सोजा ) खासी) ज्वर, क्षयी ओर श्वास इतने विकारवारछो- 


यै 


कोश्चष्ठनरींहै॥ ४॥ 
इति प° सुरटीवर्मं वेयविं° युश्चुतस९मा ० टी ° सूत्रस्थाने विज्घतितमोध्यायः ॥ २० [| : 


ठकाषशोऽध्यायः २१. - 
अथातो चणप्र्षसध्यायं अयाख्यास्यामः । 
अव यहाँसे चणप्रश्न ( णादि रोमोके पिषयमें वातादि देोर्षोकी व्यवस्थाङ्घे 
जाननेकी इच्छासे कथनोपक्थनविषयक ) अध्यायका व्याख्यान करते दँ ॥ 
वातपित्तश्छेष्ाण एव देहस्तंभवहेतवः ॥ १॥ 'तेरवाऽयापन्ने- 
रधोमध्यो्ंसचिकिषटिः शरीरमिदं धयतऽगारदसिवं स्थणभेस्त- 


८ सूत्र १) तणविषयः प्रश्रो यस्मिन् ्रणप्रश्नः; चरणशब्देन वातादय उच्यंते, चणकारणत्वात्‌ ( 
खेन वातादिविषयः प्रश्नो यसिमन्निव्युक्तामिति ( उह्छनः ) 


#.2 





(१६०) सुश्रुतसंहित-ना० टी °! 


सभिरैतशचं भिस्थृणरीहुरेके" ५ २ ॥ तं एवं च व्यार्प॑न्नाः प्रखयहे- 
= स्तदे श्वि [० तै ४4 नवस्थिति प्रख्येष्वर्प्यति 02.0५ €. 
तवस्तदेभिर्तवि शोणितचतुर्थैः स्रंमवस्थितिभरटयेष्वर्प्यविरहितं 
हरीर अवति ॥ ३॥ भवति चात्र 
वायु, पति ओर कफ येदी शरीरके संभव ( हनि ) के कारण है ४११ 
डन विकाररहित ञुद्ध वात, पित्त, कफके नीचे, मध्यमे ओर ऊपर यथाक्रम स्थित 
होनिसे यद शरीर धारण किया जात।है जसे तीन शरूणोकि आश्रयसे स्थान रदत ई 
इसीसे कई आचा इस देहको ( निस्शूण ) तीन शर्ोवाला कहते है ॥ २ ॥ वदी 
वातः; पित्त, कपः जवं व्यापन्न हँ ( विगड) जाति ईह तो शरीरके नाशका कारण दीं 
जाते इन तीनो ओर चौथे रुधिरसे मिलकर इन चारोसे उत्पत्ति ओर सिति तथ 
पररय ( भु ) के समयभी शरीर रहित नीं होता ॥ ३ ॥ यहां शोक दे ~. 
ते देहः कष्टादस्वि त पित्ता्च च सारुवात्‌? शोणितादपि वः 
निं देह दतेद्सु धीयते ॥ ९ ॥ | । 
न कफकै विना देह है न पित्तके विना ओर्‌ न वायुके विना तथा रुधिरे 
विनाभी देह नदीं है किंतु सदा इनरीकरके शरीर धारण किया जाता है ॥ ४॥ 
तत्न 'वा-गतिगन्धनयोः इति धातुः? (तप-सन्तापे' श्छ 
आङ्िगने' एतेष छृटिदहितैः भ्रत्ययेवातः, पित्त, श्लेष्मेति च रः 
पाणि भवंति \ ५॥ 
इनमें 'वा-गतिगंधनयोः""दप-सतापे ओर "शिड-जािगने' इन धातुजीसे कर्द 
तकी विहितः परघ्ययोंकरके वात, पित्त ओर ष्मा ये रूप (शब्द्‌ ) वनते ॥ ५ ¢ 
दोषस्थानान्यतत ऊर्धं वक्षसः ॥ & ॥ वन्न समासेन वातः श्रो- 
(94 + व ०९ 9... २. 9, <] 
णिगुदसंश्रयः ४ श्रोणिगुर्दयोरुपच्येधो नाभेः पक्ष्यः । पच्त्‌- 
मादायमध्यं पिष्श्य । आमादयः श्रमणः ॥ ७ ॥ 
यहसि आगे दोषौ ( वायु, पित्त) कफ )} के स्थानेकिं कहते ६४ संक्षपतारै 
तो यह्‌ है कि वाशु बि (कमर वरित ) ओर य॒दा (मलाशय) इनमे मायः रताः 
( सूत्र ४) ऋते इति पद्‌ पित्तात्‌ कफाच्छीगतास्छवंत्र प्रयोज्यान्वेतन्यम्‌ 1 ( सूत्र ५) वा गति 
चनयोः+इ्यस्माद्धातोः क्तप्रत्यय इत्ति वातः तप सतपि इत्यस्माद्भातोरिचि प्रस्येय चेत्वे कृते वर्णविषये छदे 
च पित्तमिति रूपम्‌ । शपू आक्छिगनेःइत्यस्माद्धातोम॑नि प्रत्यये छते गुगे च चछष्मेति रूपम्‌ । तरमाद्वातस्ख 


गतिमत्वं पित्तस्य सतापवच्व छष्मण आलिगनवत्तं दवीतम्‌ । ( सूत्र ६) पक्र!शरये वातस्य नाभि. 
पित्तस्य उरः छेप्मणः स्थाने विेषेणेति ( दृ, वा, भ. ) 


सूचस्थान-अ० २९. (१६१ ) 


हे । ओर कमर या वस्ति ओरं मदाशचय इनमे ऊपर ओरं नाभिके नीचे पक्षाय है 
ओर पक्ताक्षय ओर आमाङयके मध्यमे पित्तका स्यानरह । आर्‌ आम्य 
कफका स्थान हे ॥ ७ ॥ 


अवतः परं पचा विभञ्यन्त । तत्रं वातस्य वात्त्याधो वक्ष्यामः, 

पित्तस्य यङ्ृषप्टीहानो हदयं ह्िस्खकपूवोक्त च श्छेष्मण- 

सतृरः रिरः कण्ठः सन्धयः पूर्वोक्त च । एतानि खड दोषाणां 

स्थानान्यञ्यापन्नानाम्‌ ॥ ८॥ भवति चान्न 

फिर इन ( वात, पित्त, कफ) के स्थान पांच २ ठौर विभाग किये है उन्मेस 
वायुकं पाचों स्थान (दय, कट, नभि, युदा ओर समस्तशरीर) ये विरोषतासे वात 
व्याधियोमें ( निदानस्थानके प्रथमाध्यायमेे ) वणेन क्रिये जावेगे  पित्तकै स्थानं 
यकन्‌, छदाः द्दयः दष्टः वचा ओर पूर्वोक्त ( पकरामारयमध्य ) ये हं । ओर 
ककः स्थान उर, शिर) कंठ ( जिहुमरूल ) संवि जर परोक्त आमाशय ये दे । ये 
स्थान स्वस्यतायक्त दोरषोके नियत हं ( किंतु बिङृत रोषोका स्थानांतरके प्रति 
संचालनभी हीजाताहं ) ॥ ८ ॥ यहां छक ह 

ववसमादनविक्षषः ससनसूयान्डा यथा ॥ षस्पत जगबहहू 

कषापित्तानिखास्तथा ॥ ९५ 

जसे चन्द्रमा, सूयं ओर बा विक्तग ( प्रष्टि जहदाम ) आदान (ग्रहण, 
शाषण ) विक्षेप { केखाना पथक्‌ २ करना ) इन कमो करके 'जगत्को धारण करके 
हं वैसेदी कफ, पिति ओर्‌ बाय शीरको धारण करतेह ॥ ९ ॥ 

पित्तही अग्निद या पृथक । 

अन जिन्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योभिराहोस्विपिपित्तमेवाभि- 

रिति ॥ १० ॥ अच्रोच्यते-न खड पित्तदयतिरेका्दैन्थो्िहप- 

भ्यते आभ्चधलात्‌ । पित्ते दहर्नंपचनादिष्वभिवतमानेऽभिष- 


( सूत्र ८) इद व-श्दि प्राणः गुरऽगनः समानो नामिस्थितः । उदानः कठसस्थश्च व्यानः सवं 
सरैरणः।। ? इ्येव पचधा वातस्थानानि विस्तरतो वातव्याधौ । वागभरस्तु-प्राणो मूदर॑न्यवस्थितः कटौरश्चर 
उदान उदस्यव्रस्थितः कठनासिकानामिचरः व्यानो हयवरिथत. कृर्स्नदेहचरः समनितर्चिसमीपरस्थितस्त- 
स्तघु्णः अषानोऽपानि$वस्थितः भरितश्रोणिमेदररषणर्वकषणोरुचर इति ॥ ( सूत्र ९) विसग॑ः-खजने 
जल्त्यगे । आदानम्‌-ग्रहणे } विक्षेपः प्ररे दूरीकरणे च । (सूत्र १०) व्यत्तिरेको विशे । आदौ स्वत्‌ 
इत्वन्ययद्वय विके प्रन्ने चति । (श, स्तो, ) 

¢ 


(१६२) दश्वतसहिता--मा० दौ०। 


दपन्वीरः वियते अर्चिरिति श्ीणें द्यन्निगणे तस्स्मान- 
द्रघ्योपयोगादतिद्धे रीतक्तियेपयेभादाग्धाच्य पदयौमो नं खट 


यिततैव्यतिरेकादन्येभि रिति ॥ ११॥ ष 
अव यहां यह जानना योग्य है फ पित्तविरेषसे पृथक अभ्नि कोई आर 
अथवा क्या पित्तरी अमि ( शारीरक अमि )ह ॥ १० ॥ इस विषय युक्ति क 
जाती हे पि ( वास्तवमे ) पित्तविरोषसे अन्थ ओर शरीरकं जामि कोई मरतात 
नदी होती ( कथोकि ) आभेयभावसे पित्तमे जलाना, पकाना आदि क्म वतमान 
होनि पर अस्मिके समान उपचार किया जाता है. अतएव शारीरक अभनि ई ` तथा 
अश्चियुणवारे पित्तकै क्षीण होनेभे अभिके समान उष्ण ( पित्तवद्धंक-) दरव्योका 
उपयम किया जनिसे तथा (पिचके) अति बृद्ध होने (वटजाने) म शीतर क्रियाजाका 
उथयाग होनेसे ओर शाखसे हम देखते ह तो यही भ्रतीत होता है कि पित्तविशेष 
अथात्‌ पित्ते पथक्‌ ओर जभ्र नही है अथात्‌ शारीरक आमे पित्तदी ह ॥ ११९५ 
( १ ) पाचक पिन्त। 
षट एहेवुकेन षिशेषर्णं पकमाशर्यमध्यस्थं पितं चतुरविधमन्न- 
दनं पचति विवेचर्थति च रसदेिमूत्पुरीषाणि । तत्रस्थमेव 
च्मरक्तयः शेर्षांणां पित्तस्थाँनानां शरीरस्य चधिकमणार्ज- 
म करोति । तर्मिन्पित्ते पाचकोभिरिति संज्ञा ॥ १२ ॥ 
वह्‌ पित्त इश्रोय कारण विशेष करके पक्तारय ओर आमाशयके मध्यमं 
स्थिता चर प्रकारंसे भक्ष्य भोञ्यादि खान पानको पकाता है ओर रस, दोष 
तथा भ्र्र ओर मरको प्रथक्‌ २ करता है ओर म॒ख्यतासे वीं स्थितम अपनी 
शचि शयरके शेष यक्रत्‌ त्वचा नेत्रादि स्थानों ओर समस्त देहका निन शक्ति 
ओर अभिके कमं उष्णतादिसे अनुग्रह ( पोषण कल्याण ) करता है इसी पित्त 
कीं पाचकाथि ( जटठराभि ) संज्ञाहै ॥ १२॥ 
(२) रजक पिन्त। 
यसु य्छत्छहोः पित्तं तस्मिन्रजकोभिरिति संज्ञा स रसस्य राग 
छरदु्तः ॥ १३ ॥ 
ड पित्त यकृत्‌ ओर दामे रहता है उसकी “ रजक " नामक अभिज्ञा है 
रसकों स्त घनाता हे ॥ १३ ॥ 


प 


५० ज ० 





( सूत्र १३) वाग्भटे ठ रनकपित्तस्य स्थानमामागय उच्छू } आमाश्षयस्थं तु रसस्य रना नकमिति 


संस्थान-अ० २१. ( १६४१ 
( ३ ) खाथक पिक्। - 
ययित्त ह्यदयसस्थितं तस्मिस्साधकोििदि घक्ञा सीभिः 
धितसमेस्थसाधनक्रदुक्छः ॥ १४ ॥ 
{ एर्पत्त हईयम स्यत रहता इ उका “ दाय ' नाम अपिं सन्ना है वह 
कवाद्त सनौरथका साधन करनवाञ कटा ई ॥ १४ ॥ 
( ० )आक्ोचक्छ पित्त । 
य्या पित्त तस्थिन्नारेवकोऽभिर्रेति संज्ञा स सूप्यहण- 
ऽधिङ्कतः ५ १५१ 
ञओआ पित्त दृष्िमि रहता ह उसका “ आलोचक" नाम अच्चि संज्ञा है यह्‌ रूप 
प्रण करनेषे अधिकार फिया है अथात्‌ श्प म्रहण करता है ॥ १५ ॥ 
८५) भ्राजक पित्त! 
यन्त सचि चित्तं वस्सिन्धाजकोऽधिरिति संज्ञा सोस्यंभपरिषे 
व्तावगाहाषदेपनादीनां किखाद्रव्य्णा पका छायानां च अका 
राकः ॥ १६॥ भवति चान्न- 


जो पित्त चामं रहता है उसफी “ध्राजक'' नाम अभ्नि संज्ञा है बह सद 
सेचन, अवगाहन ( खान ) ओर टेपनं आदिक कियार्थोके दव्योको पकता 
( खाता ) हइ ओर कांतिका प्रकारक ह ॥ १६॥ यहां शोक ह.के- 
पित्तक्ा स्वरूप । 
न श [| [1 + ९  @ ॐ क ९ ¢ [1 
पिन्तं तीक्ष्णं द्रवे पूति नीरं पतं तथेव च ॥ उष्ण कटुरसं चैव 
विदग्धं च्टभेव च ॥ १७ ॥ । 
पि तीक्ष्ण है पतला दुर्गधित नीखा पीटा ( नाशनी ) है तथा गरम है जर 
रसम चरपया ह ओर दग्ध होके ( पककर फा जखकर ) खट्टा हीजाता है ॥१७॥ 
( पूति अथीत्‌ दुगेधित ओर नीख्वणं सरासपित्त हता ह निराम नदीः) 
श्छेष्मस्थानान्यत उध्वं वक्ष्यामः ४ १८ + तत्राद्यः पिन्ताष्ट- 
यस्यापारेष्ठात्तसखत्यनीकषलाद्ष्वगतितात्तेजसश्चल् इ्थांदित्यर्दय 
. ˆ (जच द्द छया काहिति वाचस्पतिः | उछछनस्ठ छया पाचरमैतिक्राना लोला-तासा भकाखक 
उत्पादक रति । ( मूत्र १७ ) केचित्‌ द्रवमिलयन्र सरमेति वा पठति । नीर पूर्ति च सासावस्थायां पत 
तिरामावस्थायां च । सामस्य निसमस्य च पित्तस्य क्षणं तत्रातरात््‌-"धपित्त सामं भवेदस्छं दुर्मध हरित 


गुरु ॥ अम्लिकाकठटाहकर्‌ द्याव तथा स्थिरम्‌ -॥ १ ॥ निर्यं पित्तमातास्नमच्युष्ण कटुक सरम्‌ | 
निर्मधि रचिकृद्रह्िविलवद्धनमीरितम्‌ ॥ २ ॥7 


( १६४) छश्चतसंडहिता-भा० टी०। 


क क क| 


त्च अैतर्धिघस्पहार्स्याधट । सं च॑ वत्रोदकेरणिराहारः पश्चि 


भिश्नसघातः सुर्सजर्चं भवंति ॥ १९ ॥ 
यासे अगाडी कफके स्थन वणन करते ई ॥१८॥ आमाशय 1पत्ताश्यक उपर हं 
इसपे जर पित्ताशययसे विपरीत यण रोनेसे ( पित्ताश्चय अभिका स्थान हं ओर यह्‌ 
आप जल ) ओर तेजकी उध्वंगति रहोनेसे जसे सू्यके ऊपर चन्रमा ई इस 
प्रकारसे ( अथात्‌ सूर्यरूप पित्ताशय उष्ण ओर सोमरूप आमाशय शीतल सादर 
ह ) देसे यह चारों प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य) रद्य, पेय ) आदहाका आधार आमा- 
क्षथ है ओर यहा जमाङयमे आहार जलसंबधी गणोसे वरूप पतछा ओर भिन्न 
पषात ( गांड शी खला ) इञ एेषा होकर सुखपूरवक पचने योग्य हौजातांहै १९॥ 
माघुच्यसिच्छिर्टखाच् ््केदि्वा्तथेव चँ ॥ आमाशये सम्भ 
वतिं श्छेध्मा मधुरदलतखः ॥ २०॥ 
मीठा हेनेते गा होने दित ( सप्रे मीरा ) पन दन्त मीश तथा सीतल 
कपः जमाकयम होता ( रहता ) है ॥ २० ॥ 
छेदन । 
से तत्रस्थ. एव स्वशक्त्या रोषाणां छेऽमस्थानानां शरीरस्य चोद्‌- 
ककमणात॒महं करोति ॥ २१॥ 
वह्‌ छदनं कफ वहां आमाश्ञयमें स्थित हुआ निज दृक्तिमे शेष कफे स्थानों 
जर समस्त ॒शरीरको उदक ( जल.) कम ( दन आद्रता ) करके अत्ुग्रह 
करतादहे॥२१॥ 
अवलबन। 
उरःस्थलिकसपारणमास्मवीर्येगान्नरससहितेन हदर्यावडबनं 
करात॥ २२ 
वक्षःस्थम स्थित कफः अन्नके रस करक सहित अपने पराक्रमसे तिकस्थानको 
धारण जीर हदयको अवद्वन करता है ॥ २२ ॥ 
रसन । | 
जिहप्मखकंटस्थो जिहंद्वियस्य सोम्यसवात्सम्ययसनज्ञाने वततते॥२२॥ - 


ऊरदुगतित्वात्तेनस इति प्पतेनैतदुक्तं भवीति थदि हि पार्वयोरधो वा आमाशयस्तदा उदकस्याऽधोगपित्वा- 
तिष्प्रत्यनीकर्वं ततश्च निष्प्र्नीकोचिः गरैस्मेव ददद । 


सूचस्थान~अ० २१. ( १६५) 
जिहके मस्थान कंठमे स्थित ˆ इआ रसन कफ जहा इद्धियको -सौम्यता 
करके सव प्रकारके रसेके जानम प्रवृत्त रहता ह ॥ २३ ॥ 
`  स्मेहन। 
शिरस्थः सेहसतैणाऽ्येकृतलादिद्विधाणामास्म॑वीर्ययेणानुयहं 
करोति ॥ २४ ॥ 
शिरं म्थितं हआ स्नेहन कफ मस्तकमना ( भेजे ) के संतपेण ( तृपि ओर 
पुष्टि ) के अधिकार करनेवाला होनेसे अपने पराक्रमसे समस्त इन्दियोका जतुप्रह 
( यथाथं भ्र्त्ति ओर प्रेरणा ) करता ह ॥ २४ ॥ 
छेष्मण। ८ 
संधिस्यस्तु श्छेष्मा स्वैसधिसं्छेवणास्सर्वसन्ध्यनुयहं करोति 
॥ २८ ॥ भवति चथ्र- 
 संधिपोमे स्थित ष्मा ( कए ) समरद संधिर्योको षण ( जोड ) के देवस 
सव संधिर्योका अनुग्रह्‌ ( सडन फैन आदि कर्मे प्रवृत्त ) करता दई ॥ २५॥ 
यहां छेक है- 
कःफ़का स्वरूप । 
श्ेष्मा -धेती गुहैः ग्धः पिच्छलः शीत एवै चं ॥ मधुरसं 
विदग्धः स्यादिदभ्धो कवर्ण स्मतः ॥ २६ ॥ 
कपः श्वत है भारी है चिकना है गाढा है सीत दै विनादग्ध हुआ मधुर है 
र विदग्ध (पका याजलाहुज ) खारी होजाता है ॥२६॥ | 
` रक्तका स्वरूप । 
शोणितस्य स्थानं यद्कस्प्ीहानौ तच्च प्रागभिहिते तत्रस्थमेव 
शोणितस्थानानामनुघहं करोति ॥ २७॥ भवति चाचरं ॥ अनु- 
स्णासीते धुरं सिग्धं रक्तं च वर्भ॑तः॥ शोणितं गुरं धिं स्या- 
दिदारहश्चास्यं पिर्तेवत्‌ ॥ २८.॥ 
रुधिरका स्थान युरुय यकृत्‌ ओर प्टीहा है वे पदे शोगितवर्णनीय अध्यायमें 
करेगे हे । रुधिर यद्त्‌ ओर प्टीराहीमें प्राप्त होकर समस्त क्षारीर्के रथानों 
। ( सत्र २६ ) सामस्य निरामस्य च कफस्य लक्षण तंन्नातरात्‌-“५आविटस्ततुकस्त्यानः कठ्देय च 
तिति ॥ सामो बलस दुभषस्वरदरक्लथोरपघातश्त्‌ ॥ १ ॥ चछेष्मा निरामो निभधः केनवाञ्छेदवानपि ॥ 
भेत्सपिंडितः पाडरास्यवेरस्यनाशङ्घत्‌ ॥ २ ॥* इति | 


४ 


{ १६६ ) सश्वतसहिना-भा० ० । 


(अंग धर्मों ) को अतुग्रह करता है ( सत्र जगह रुधिर पटुचाता है ) ॥ २७॥ 
इसभं शक है-श्थिर न गरम [हं म्र ह 1लग्ध हं छङूस्मवाला 
हे भारी है आमगंधियुक्त है ओर विदाहस ( जकर ) पित्तवत्‌ ( चरपरा नमका ) 
होजाता हे ॥ २८ ॥ 
दोषस्य । . 
एतानि खलु दोदस्थानान्येषु संचीयन्ते दोर्षाः प्रद सखयहतुरुक्तः 
॥९९॥ तन्र संचितानां दोषाणां स्तञ्धपूणकोष्ठता पित्तावभाललता 
मन्दोष्मता चाज्ञानं गोरवखारस्यं चयकारणविद्धेषश्चति 
सिगानि भवंति कत्र मथमः च्ियाकारः ॥२०॥ 
ये ऊपर दोषों ( वातादिकों ) के स्थान वणन कयि इन्दी स्थानोमं दोपोका 
संचय होता है ओर वातादि दौषोके संचयका कारण पले ऋतुचयाध्यायनेँ वणन 
होञका है ॥ २९. ॥ दोपे संचय होनेके ये लक्षण ह वायुके संचयमं स्तव्धको- 
छता ( कोडा अथात्‌ उदस्वधसा होना ) तथा परुणकोष्ठता ( उदर पवनसे भरास्ता 
रहना ) ओर पित्तके संचयमें पितावभासतौ ( गरमीसी मालूम होना ) जठराभि 
मंद होजाना तथा कफश संचयमं अंँगोका भारीपन ओर आलसय वटजाना तथा 
संचयके कारणसे देष होना अथात्‌ जिस निस कारण्से जो दोष संचय 
हौ फिर उसंस द्वेष होना (वह ना ) जैसे अति मधुर सोजनसे कफ 
संचय हौनाय तो फिर सीटा नही सुवे तथा रष्णतासते पित्त संचय हनिपर उष्ण - 
पदाथा ष हाजाय इत्यादे ये साचत दोषाके छन्नम हं जर दोषाके सचय समय 
प्रतिक्राए कसना प्रथम समय है ॥ ३० ॥ 
अतं ऊध छकोपनानि वक्ष्यलः॥ ३१॥ 
इस से गाडी प्रकोपनं अथात्‌ जिन आहार विहारो वातादि दोष पित 
होत ह उनका वर्णन करते हं ॥ ३१॥ 
4 वाुकोपकारक आगह्ार विहार 
तन्नं वरूक्षणह्ाप्विल्यायासठय कयाध्ययनप्रतपनपरधावनप्रषीड- 
नाभिघातरंवनष्ठक्नतरणरात्रिजागरणसासहरणगजतुरंगरथपदा- - 
तिचस्याकटकषायतिच्छरूश्चरुघसीतवीयहाष्कराकवस्छरवरको 
दाखक्कोरदूदरयामाकनीकरसुदमसराट कीहरेयकखायनिष्पावा- 
न 


( सृत ३० ) पित्तावभासता इत्यज पीतावभासता इतिं वा पाडः । 


सूचस्थान-अ० २१. ( १६७) 


नदरनविषमारानाध्यदानवातसूच्रपुशषशुक्रछर्दिक्षवधूदारवाप्पवे- 
गविघातादिभिर्विशेषेवायुः प्रकोपमापद्यते ॥ ३२ ॥ 
वदख्वानसे छ्ड्ने, अतिभ्यायाम ( शारीरक श्रम ) करने, अतिमेथन, अति अध्य- 
यन करने, चोट छगने, छंधन करने, उछटने ददने, दौडन, अप्यन्त तेरने, सार्थे 
जागने, अति वोक्ञा उठाने, हाथी, घोडे, रथपर, या पेद अत्यन्त फिरने, च॑रषस, 
कसेर, कडवा रस'अति खानि, रूखा, दटफा, शीतवीयं पदां अति खाने, ससे 
दाक, सुखामांस, बरक ( सुधान्यचीना ), उदालक (वनकोदव ) कोरदूष ( कोदूव ) 
इयामाक ( शामक ); नीवार ( तृणधान्पविरोष ), शगः मसूर अरहर ( तूर ), 
हरेणु ( घुदमटर ), काय ( मटर ), निष्पाव ( मंडुवा ) इनके खनि जौर निरा- 
हार रहने, विषम भोजन करने, अध्यक्ञन ( भौोजनपर भोजन ) करने तथा अपान 
वायु, मूत्र, मल, वीर्य,छर्हि, कीक, उकार अश्चुपान इनके वेगोके रोकने इत्यादि 
कामेति वाय॒ कोपको प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 
स शीतार्भप्रवातेषु धर्माते च षिरोवैतः ॥ प्रदयूर्वस्यार्पराह 8 
?ऽ ने चै पकुप्यति ॥ ३३ ॥ | 
वह वायु शीत समय, मेघके घरसने या अवरमें पवनके चरने ( अति पवन 
चने ओर पवन छगनेमें ) पित होता है विरोषकर ग्रीप्मञतुके अंत ( प्राबृट्‌ ) भ 
(या गरमी पर्हचनेके पीडे ) प्रभात समय ओर अपराह कालम कोपको प्रात 
होता है (अति कुपित होता है ) ॥ २३३ ॥ । 
पित्तकोपकारक आहार विहार । 
क्रोधशाकथयायासोपवासविदग्धमेथ॒नोपगमनकटम्टरवणतीक्ष्णौ- 
ष्णटघुषिवाहितिलवैरपिण्याककृरत्थसषपाततस्ीहारितकराकगो- 
धामत्स्याजाविकमांसदधितन्रकूचिकामस्तुसावारकसराविकारा 
म्छुफलकःुराकप्रभृतिभिः पित्तं भरकोपमापय्यते ॥ ३४॥ 
क्रोधः ज्ञाक, भय, परिश्रम, उपवा ( व्रत ), जे इए पदाथ, मेथ॒न, दौडना, 
चरपरा, खडा, छवण ये रस विशेष खाना तथा तीक्ष्ण (तेज ), उष्ण, हके, दाह 
पदा करनवले, तिर्तल, खली ओर कर्थ, सरसो, अतसी (जिसकी ऊस्म 
क्षौम वस बनते हं ) या अल्सी, दरे शाक, गोह, मछरी) करे, ओर भेडका 


( सृन्च ३४ ) टरितक्रगाकम्‌-दरितेन वर्णेन कायत्ति प्रकादाते एवभूते शाके, मख्-दीधमंडः । कट्फ्‌ 
दधिषर; { उक्तं च मावध्रकादचि~-दश्नस्तूपरि यो भागो घनलेदसमन्वितः ॥ स रोके सर्‌ द्र्युरो दभ 
मण्डस्तु मरित्वति ॥ ४ 


( १६८) सखश्चतसदिता-भा० टी° । . 


मांस, दही, (जो खे हों ) दूर्थिका खुस्वन, ददीका पानी ओर काजी, 
तथा मदिर हरेक भांतिकी ओर खट फट, कटर ( दधिसर ) आर सुका धूप 
आदिसि पिति कौपको पराप्त होतार ॥ ३४॥ 

वरप्णेरूष्णकले च॑ मयति च॑ धिद्ेवतः ॥ सर्ध्याहे चार्डधत्रे च 


जीये अ कष्धंति ॥ ३५॥ 

वह पित्त गरम पदाथि ओर गरम समयमे विशेषकर वकि अंत ( श्रद्‌ 
ऋतु ) ये मध्याहु ओर अर्दरात्रके समय तथा भोजन पचतेवार कोप करता हं । 
( विषं पित होता है ) ॥ २३५ ॥ 

कफकोपकारक उहार विहार । 

दिवास्वप्नाध्यायामाटलस्मनधराम्टख्वणरीतल्िग्धगरुपिच्छला- 

भिष्येदिहायनकयवकनेषधोत्कटमाषमहामाषगोधूमतिरपिष्टवि- 

कतिदधिदुस्धछ्रारपायसेक्षुविकारनूपोदकमांसवसाविसष्णा- 

टेकररकदौगाटकमधुरवहीरुटलमरनाष्यरानभ्रभृतिभिः श्छेष्या 

म्रकोपमापयते ॥ २६५ 

दिनके सोने, वे सारीरकश्चमके वैठे रहने,जालस्य करने, मीठा खटा नमकका रस 

अधिक खाने, सीतल, चिकने (घृत तेखादि ) भारी गदे जभिष्यदि ( जो मारे ओर 
भारीपनसे शारीरकी रछवहा नाडियोंको रोकदे ), हायनक { चादर ), जव; तदु, 
 -निषथ दशके तदः इव्कंट ( खर्गीरीं धान्यविशरेष ) उडद ओर वड़े उडद, गहु 
तिल, पिष्टके पदाथ, दरी, दुध; तिङ, चावरोकी खिचडी, खीर, इंखके पदार्थ, ओर 
जलके निकटवासी तथा जलर्जवुओंका मां, ओर चर्वी, कमछखकी नाल, कसेर, 
सिषाडे, मीठे एल ( अमरूद आदि ), वेरुके फल ( ककडी आदि ) खाने तथा 
भोजनपर विना पचे ओ( भोजन करना इत्यादिसे कफ कोपको प्राप्त होताहे ॥३६॥ 

स दतः शीतक च वसते च विरोषतः ॥ ववाहे च दोषे 

श्रं भक्तंमाते षकरप्यति ॥ ३७॥ 


५१८० ज्र 


कफ शीतर पदार्थेसि ओर शीतकाखेभं विशेषकर वसततुमे ओर प्रवहत 
सवरके समय तथा संध्याकालमे ओर भोजन करतेदी कुपित होता है ( विशेष्‌ 
कृपित दोता हं ) ॥ ३७ ॥ 
रक्तको पकारक आहार विहार । 
पित्तपकोचनेरेध चाभीक्ष्णं द्रवसिग्धंगरुभिर्थरहरर्दिवास्व्नको 


सुजस्थान~अं० २९. ( १६९) ` 


धानङातपश्नमाभिघाताजी्णविरुद्धाध्य्ननादिभिरसुषैश्रकोपसा- 
पयते ॥ ३८ ॥ 

-. निन आहार विहासैसे पित्त पित होता है उन्हीसि विशेषकर वारंवार पती 
चिकनी भारौ वस्तु खानेमे दिनके सोनेसे क्रोधसे अभिक तापने या जलनेसे 
धूपसे परिश्रम करने चोट छगनेसे अओीणसे विद्ध ( छवणदुग्ध या शडडुग्ध 
` मिधिते इ्यादि सयोगविर्दादि ) भोजन करेन भोजनपर भोजन ( अजीगपर 
थ, #, [०९ +) [नर ~ क क (~ 

भाजन) करने इत्यादि कारणोसे रुधिर कोपको प्राह दीता दै ॥ ६८ ॥ 

६, द्र 2 2 ¢ ५ 
यस्मात्तं विनां दीपेन कर्दचिस्ुष्यति ॥ तस्मत्तिस्य यथा- 
4 $ [५ ४ 9 . 

दाषं कारं विश्धीलरकोधैने ॥ ३९ ॥ 
जोकि षिना वातादि रोषोकै रक्त कदाचित्‌ कुपित नरी होता इस कारण 
उसके कोपमे दोषोके अनु्चार समय जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
। दौषकोपके चह । 
८ > वित क [| [द र 
तेषां प्रकोएव्कोष्टतेदसंचस्णाभ्रिकाप्पेपासापरिदहान्चदेषह्द- 
क 
याच्छेदाश्च जायन्ते । तच द्वितीयः क्रियाकालः ॥ ४० ॥ 
वातादिकके कोपंस्‌ ये चिद्व ( संक्षेपे ) होते ई पेटमे दरद ( व्यथा ) वायुका 
संचार वाके कोपमे हाता हे ओर ख डकारः अधिक्‌ प्यास ओर दाह ये पित्ते 
~ कापसु्टोते द । अन्नम अरुचि, टृद्यकी छदना ( छर्दिकामता ) ये कफकोपर्े 
दत ईह \ यह्‌ कोप सम्य दूय शिया कार द ( दोषोके विकारका' या उपाधिका 
तथा उनकै प्रतिकारका यहं दूय समय है ) ॥ ४० ॥ 
। दोषींका.भरसर्‌। 
अ द्ध 9 4 0 4 * = र 
त उद्धरं परसरं वक्ष्यामः ॥ ४१ ॥ तेषामेभिरातकदिरोषेः प्रशु- 
पिताना प्युषितक्किण्दोदकपिष्टसमवाय ईवोद्धिक्तानां सयो 
(सूत्र २८ ) अभीक्षमू-निव्ये शश्वदय शे प्रकृष्टे चाव्ययं तद्वति द्रग्ये च तरिः । ( अ. स्तो. ) वाता- 
दीना दोपाणां चयकोपडामटेतः तत्रोष्णरुणोपदिता रूश्नादयो “वायोः? संचयमापादयतति, दीतिगुणोपदिताः 
प्रकोपम्‌ उप्णगुणोपदिताः लिग्वादयः प्र्मम्‌ ।| शीतगुणोपदितास्तीक्ष्णादयः पित्तस्य? चयम्‌, उष्ण 
गुणेपदिताः कोप दीतगुणोपदिताः मदाद्यः प्र्मप्‌ | जीतगुणोपहिताः न्िग्बादयः “कफस्य? चयम्‌, 
उष्णगुगोयदिताः कोपं तथा ठु सन्नादयः प्रयम्गीमीत सनिहृष्टायः । ८ सूत्र ४१ ) परकोपप्रसस्योः को भेद 
इत्याह~-स्त्यानगतस्य सर्पिप, क्राव्यमानस्य प्रथम सचठनमानेमेव प्रकोपः तस्यैव चातिक्राथ्यमानस्य 


फेनर्मडलेनेोत्सपन देददातरषरणमेव प्रसरः तथा च परव्युमिनस्व किण्वरोदकपिष्टषमवायस्य वबुद्‌वुटाक्रतिस- 
त्वं प्रकोप; तस्योद्रेकः प्रसर, ॥ 


( १७० ) सुश्च॒तक्तहिता-मा० टी०। 


भवंति । तेषां वार्य्मतिभरचास्परसंरणहेतः सत्यध्यचेतन्ये स हि 
रजो ्रथिष्टो रज॑श्चं प्वतके सवेश्वावानाम्‌। यथ महनुदर्कस 
चयोतिषद्धः सेंतभवदाथार्धरणोदकेन व्यामिश्रः सवेतः पां 
द्वं दोर्षीः कर्दचिदेकलो दिशः समरस्तौः कषणितसहिता वी 
भेकधा प्रसरति ॥ ४२ ॥ 

इससे ( कोपसे ) अगाड दोषों ( वातादि ) का प्रसर (स्थानांतर गमन ) 


कहते हे ॥ ४१ ॥ जव इन वातादिकोके संचय वा प्रकोपकारक घस्तुओंका षिंशेष 
आतंक ( जोर ) होता है वब इनसे बद्धित ओर कुपित दोषोका प्रस्तर ( स्था्नातर 
गमन ) होता है जैसे सराबीज जल ओर पिष्टि ( मदिराके संधान ) दव्योका 
संबंध दोकर धरा रहनेसे उफाण होत। है ! उनसेसे वायु चछनेवाला होनेसे प्रस 
रणका मुख्य हेतु होता हे यदपि वह चतन्य नदी हैत भी रजोखण प्रधान वायु 
ह ओर रजोगण दी समी भावाका म्रवतक हे ( यही कारण है कि वायु प्रसरणका 
हेतु है ) नेति बहुत दी जर्का सश्चय अव्यत बटन सतुको तोडकर दुसरे 
जेस मिलकर स्त्र फेजाता हे इसी भति दोषभी ( बहुत बढनेसे अपने 
स्थानसे स्थानांतरमें केट जाते ह ) क दोष कभ एक कभीदौ मिलकर कभी 
तीन कभी रक्तसहित होकर अनेक प्रकास्से प्रसारेत होते है ( स्थानांतरमे गमन 
करते हं ॥ ४२ ॥ 
. तद्यथा ! वातः पित्तं शछेबा रोणितम्‌ ॥ वातपित्ते वातश्छेष्भा 
णो पित्तश्छष्माणो वातशोणिते पित्तशोणिते शछेष्मरोणिते 
वातपित्तदेणितानि वातश्छेष्मरोणितानि पिन्तश्टेष्मशेणि- 


तानि वातपित्तकफाः । वातपित्तकषशरोणितान्येवं प्चदद्ाधा ष- 
सरति ॥ ४२३ ॥ 


प्रसरे भद्‌ ( १५) इस प्रकार ह ( १) केवल वायुर का प्रसरो (२) 
केवर पित्तका ( ३ ) केवल कफका ( ४ ) केवर रक्तका ( ५ ) वात, पित्त मिट- 
कर (६ ) वात, कफ मिलकर ( ७) पित्त, कफ मिटकर (८ ) वायु, सक्त मिङ- 

( सूत्र ४३ ) तथेत्यादि पंचद्गधा प्रसरतीति पर्यतं केनिदनापे वद॑ति-ननेपकत्वाडुह्छनाचार्यणापि न 


क क 


व्याख्यात तथापि सवषु वतसानपुस्तकरेषु सच्वादतिलाकोपकारकत्वाच पठितव्यमेव । तचांतरे तु कुचचिित्‌ 


पएकदविनिमिदिीनमप्याधिकेख्रयोदगधा-( कुत्राचित्‌ ) “ध्ृथकृष्रीन्विद्धि ससर्गाभ्रिधा तत्र त तान्नव । ब्रीनिव 
समयाब्रढ्या षडकस्यीतसायने ॥ चयोद्द समस्तेषु पड्दयेकातिशयेन ठ । एक तुल्याधिकैः; षट्च तारत 


१.५.-५ [वा ^ 


१चवन्यनाम्यत्त. ॥ पचचविरशातीरत्यवच द्धः ।। ›› इति पचविशतिधा चेति । 


° सत्रस्थान-अ० २१. | -६ १५१ } 
कर ( ९ ) पित्त, रषिर मिक ( १० ) कफ, सक्त मिलकर ( अथवा दूना ज 

( ११) वाणु, पित्त ओर रुधिर ( १२) वाणु कफ), रुधिर ( १३) पित्ता कफ 
सधिर (१४) वात, पित्त, कफ (ये मिषछकर यां जचद २ ) (१५) वाशु, पित्त कफ 
रुधिर य चायो मिखकर या जद > प्रसरति होति ह (पित तथा उद्वण दैति 
अर स्यानांतरम गमन करत हं ) ॥ ४३ ॥ 


कररलेऽदऽथयवे वापि" अत्रं ओ दषितो शम्‌ ॥ दीषो विकारं 
भति मेंधवरत्ततर ्प॑ति ॥ ४९ ॥ 


सम्पूणं देहम अथ्रवा जम्‌ क्ररैस्मे जथवा किसी एक स्थानम जर्हा जिस 
अममे कुपित दप होमा उसी जगह या उदके संपर्की अंगमें विकार करता € 
जिस भाति जक्राशमे जरां बाद रीता ह वहहि वपता ह ॥ ४४ ॥ 
नीसंर्थं कृपिक्षश्रापि' डीन भर्भेद्‌ तिरति ॥ निष्प्रव्यनीकः 
कारेन हेद्धमास्यं दष्यनि ॥ ४५ ॥ - 
कभी २ अयन्त कुपित दोप श्यी मागेमिं स्थित शरीर्दीमे नदी स्य ही 
जाता है यदि उसका प्रतिकारन दो तो कालातश्म अपने कोपके कारणक पाकर 
(श्रात्त हकर )} एटिर्‌ कुपित होता दे ॥ ४५॥ । 
स्था्नातरगन दोर्षोक्ा भरतीकार । 
त्र वायोः पित्तर्थानगतस्य पि्तव्तीकारः । पित्तस्य कफस्था- 
नगतस्य कफ़त्‌ ॥ कण्ठ्य च वातरधानगवस्य वात्तवदेर्थं छि- 
याविभागः ॥ ४६ । 
उनमेसे पित्तके स्थानम प्रा हर्‌ बायुकी चिकिसा पित्तकी माति करनी 
चाहिये आर कफृकं रश्रानम गस हए पित्तका कृषका चाकत्ा करना तथा 
वायु स्थानम भप्त कफकी वायुकी तर्ह भतिक्रिया करनी चाहिये इस परकारसे 
करिया (चिकिव्छा ) का षिभाग समक्चना चाहिय ॥ ४६॥ 
। प्रक्कुयितत्ाभ्रपित्तकफक (चि । 
एर्व प्रकुपितानां प्र्रतां च व्रयोर्विभार्गगसनायोपो ॥ ओष्चो 
पपरिदाहधरमथिनानि पिक्तस्थ ॥ अरोचकाऽविपाकागसादर्छि 
श्रतिरेष्छणो हिमानि भर्थेति। तच वतीयः क्रियाकारः ॥७७ 


कुपित ओर प्रसरत वायका चहु हे छि विमाभमें गति तथा जफरा । पत्तिक 
चिद गरमी नचूषनकीसी पीडा, -दाह ध्रमकीसी उकार । कफके चहु, अर्चि, 
विपाक न होना जमोमं थकान) छर्दि; यह तीरा क्ियाकीर हं ॥ ९७ ॥ 


( १७२) सुश्चुतखंहिता-भा० टी° । 


अत ऊ स्थानसंश्चयं वक्ष्यामः ४ ४८ ॥ एवं प्द्रुपितास्तास्ताः 
ञछरीरधदेश्चनागत्य तास्तान्व्याधीञ्जनयंति ॥ ४९१ 

प्रसरे वणन करके पीठे अव स्थानसंश्रय अथात्‌ जिस जिस जगह जाकर 
जो जो दोष, व्याधि उसन्न करते है उसका वेणेन ( संक्षेपसे करते ह ॥ ४८ ॥ 
इसमकार पूर्वोक्त संबय ओर कोपकारक आहार विहारे छपित हए दोष ( बाता- 
दिक ) भिन जिन शरीरके प्रदेशमे जाति है वहां २ उसी उसी भ्रकारकीं { स्थान- 
दोषातुरूप › व्याधि उस्पनन करते ह ॥ ४९ ॥ | | 

ते यदोदरसन्निवेशं कुर्वति तदा गुल्मविद्रध्युदराभिष्तंगानाहषि- 
सृचिकातिसारषभ्रतीञ्जनयंति ॥ ५० ॥ 

ये वातादिक दोष जव उद्र ( पेट ) म भेर करते हँ तव रम्‌ विद्रधि उदर 
रोग ( जङोदरादि ) ओर जठराभिकी मेदता, अफ, विसराचेका, अतिसार 
आदिक रोगोंको उस्न्न करते ह ॥ ५० ॥ 

( वक्तव्य सूत्र ५० ) यापर उदरशब्दसे नाभिसे ऊपर ओर स्तनेपयंत जिसमेते खामान्यतसे 
आमाशय, पित्ता्य ओर पक्राशयादि द ग्रहण किया जाता है उसमेले गुस्मके स्थाने (ब्व, दय, नाभे ` 
ओर वस्ति ) मे वातादि देोपेकि देने उन्दीके गुटम देति दै ञि वायुस वातगुम, पित्तसे पित्तगुटमः 
कफसे कपायुल्म इत्यदि इसी प्रकार विदराधि ( अतर्विद्राधि ) गुदा, वस्ति, सुल, नाभि, धि, नले जर 
का प्रदेशंके भीतरके, दामि, यङ्तूमे,ददयमे, छोसमे दोपोके निवेशसे होते है । गुर्ममे दोपोके साथ 
मूर कफका समवाय होता दै तथा अतर्विद्रधिमे दोषोके -साथ रक्तका-इसी प्रकार उदररेग अर्थात्‌ 
वातोद्र, पित्तोदर, कफोदर, जशोदर आदि इसमे केवर दोपका सचयमात्रदीं उदसंमै होता ई ओर 
अन्याशय ( पक[शय ओर भमाशयके मध्य ) मे दोषोके निवेम दोनैसे जठरयििकार जसे अग्त्याश्यमे 
वायु हो तो विषमायि, पित्त हो तो अतिती्णाि (मसकरोग ओर कफ हो तो मदाभे)-रेंदी पक्राश- 
येम वायुके वद्धित देनेते अनाई (अफारा) होता हे त्था पक्ताशयभे अजीर्णपूर्वक वायु हो तो विसूत्विका 
( तथा सूल ) होता हे ओर पक्का्यमे जलगप्राय दरव धाठुजो सदित अर्थात्‌ सरद्रवायु हो तो अतिसार 
ओर सामवायु हे तो प्रवाहिका उद्यन्न होती है-इनके अतिरिक्त यदहापर प्रश्तिशन्द्‌ दै जिसे अनेक ` 
रोगोका ग्र््ण ६ जसे अरदणी कलमे दोधोका उद्रेक हेनिपे सग्रहणी होती है तथा आगशयमे पित्त 
दोनेसे जीर उसकी विदग्धता -होनेसे अग्ख्पित्त ओर कफ होनेते अर्चि होती है तथा पिनत्तके कोस 
र्त उद्रेकं होकर आर रक्तपित्तके स्थाने सनिविष्ट होनेसे रक्तपित्त होता है तथा रक्तके स्थान ( यज्ृत्‌- 
छ्ीदा ) म पित्तके सनिवेदसे पाड शोताईै- इनका तथा अन्य रोगोका विरेष विस्तारपूर्वक व्भन 
निदानस्थानमे दोगा | । # 

यहभीं वात विचार रखने योग्य है कि प्रत्येक व्याधिमे वहुधा एक दोष उसका कारणरूप होकर 
मुख्य जर प्रधान देता ह तथा वृसंरे उसके ससग या अनुगत या स्थानीय होनेखे गौण दते है जैसे 
र्तपित्तमे पित्त मुख्य आर ऊर्वगतेम कफ संसर्गय होकर गौण तथा शूलम वायु मुख्य ओौर इतर 
रंथानीय गौण हेति ईद-इत्यादि । 


। खन्रस्थान-अ० २९. 8 ( १७६ ) 


५ ¢ ४ (‰ #१९ द 
वर्तिगताः प्रमेहादमरीभृत्राघातसूध्रदोषप्रभ्रतीन्‌ ॥ ५१ ॥ मेदू- 
गता निरुदपकाशोपरदंशुकदोषपरभृतीन्‌ ॥ ५२॥ गुदगता भगं- 
दराशेःप्रभतीन्‌ ॥ ५३ ॥ वृषणगता बृद्धीः ॥ ५४॥ 

वस्तिमे प्राप्त हुए दोष प्रमेह तथा अमरी, मूत्राघात तथा सत्रदोष आदि 
उतपन्न करते दह ॥ ५१ ॥ मेरे पराप्त हुए निरुदभकारच नामक रोग तथा उपदंश 
ओर शरफरोग आदि उव्पत्न करत है ( आदिक कथने डेव्यारिका ग्रहण करना 
चाहिये ) ॥ ५२ ॥ गदाम प्राप्त हृए दोषं भगंदरः, ववासीर आदि रोग करते- 
ह ॥ ५३॥ अंडकोरमं निविष्ट दोष अंडश्द्धि करते द ॥ ५४ ॥ ४ 
उद्धजच्चगतास्तद्धजान्‌ ॥ ५५ ॥ स्वञ्गांसशंणितस्थाः क्षुदररोगा- 
न्कुष्ठानि विसर्पश्च ॥ ५६ ॥ मेदोगता यंभ्यपच्यञ्चदगरगंडार- 
जीप्रमृतीन्‌ ॥ ५७ ॥ अस्थिगता विद्रभ्यनुरयीप्रभुतीन्‌ ॥ ५८ ॥ 
पावगता श्छीषदवातक्षोणितवातकंटकम्रभृतीन्‌ ॥ ५९ ॥ सर्वाम 
गता उ्वरसर्वांगसेगप्रभु तीन्‌ ॥ ६० ॥ 
उध्व॑जन्र ( गहसे ऊपर जापर हवे ) दोष उध्वज ( शिरोरोगः, नेत्र~कर्णरोगा- 
दिकं ) रोग उसन्न कैरते है ॥ ५५ ॥ चचा, मांस ओर रुषिरमे प्राप्त दोष शुद्र 
गोग्‌, कुष्ठ तथा विसपादिक उस्न करते हें ॥ ५६ ॥ मदमे माप्त इए प्रथि, अपची, 
अष्द) गटगड आर अरजा आदि रोग पदा करत हं ॥ ५७ ॥ अस्थिमे प्राप्त 
हाकर विद्रधि, अनुक्षयी ( वकास्थिष्वादि ) चेदा करत ह ॥ ५८ ॥ चरणेमिं प्राप्त 
इए दोष श्टीपद; वत्रक्त, वातकंटक आदि करते ६ ॥ ५९ ॥ समस्त शरीरम 
प्राप्त हुए दोष ञ्षर ओर सवांगरोग अथोत्‌ जो शरीरम होनेवाे रोग ह उनको वा ` 
अन्योको उघ्पन्न करते ह ॥ ६० ॥ 
तेषामेवमभिनिविष्ानां पुरूपं पराड्भोवादीस्तस्ततिरोगं वक्ष्य 
मः 1 तत्र पू्वरूपगतेषु चतुथः क्रियाकालः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार जो अंगप्र्यगमे पराप्त इवे रोग दह उनका पूर्वरूप ओर प्रादुर्भाव 
( प्रगटता ) आदि उन २ रोगेकि साथ विस्तारपूर्वक वणन करेगे तहां रोगेकि 
पूवरूपके समयमे चौथा कियाकाट र ॥ ६१ ॥ 
व्याधिका स्पष्टरूप दशन । । 
9 ८ $ = 3 ॐ धरि 
अत ऊध्व व्याधिदरनं वक्ष्यामः 1 ६२ ॥ रोफावुदयंधिविद्रधिः 
“ ( सञ्च ५१ ) ए च जनयतीति पूर्णान्वयः | 





( १७४ ) छुश्चतसौरिता-खा० द° । 
+ र ष ५ 2 4 

विसर्षप्रभतीनां भ्यक्तरक्षणता ञ्वरावीक्तारपमृतीनां च तत्र 

पंचर्मः शिकारः ॥ ६३ ॥ 

यहद अगा व्याधिकं स्प दशनका कटत ह ॥ \२॥ श्चाय अञ्चु 
( रसो ), ग्रस्थिः बिद्धि, विष्ठपं आदिका प्रगट लक्षण होना तथा ज्वर्‌ आतिः 
सारआदका प्रगट हाना यह्‌ व्याक त्रगटरूपके दृदनर्म पाचवा कियाकाटरै॥ ६३॥ 

अद ऊर््वभेरचघायवदीणी्ना नणसौवमापक्चानः ष्टः क्रियाकालः 


स्वशतील्ारप्रमृतीनां च दीधकाखानुवंधः । तत्राप्रतिक्रियमा- 


णेऽसाध्यतासपथाति ॥ ६४ ॥ 


इस आम जव य ोथादिक विदीग हाकर्‌ व्रणभावक प्राप्त होते ह तब खटा 
कियाकार इ इद प्रकार ज्वर, जतिस्रायदिका वहत समयक हीनेपर छठा क्रेया. 
काल है इस 'समयभी उनका प्रतीकार न हौ ( पथ्य, ओषध तथा काहृपारवत्‌- 
नादि द्वार श्ातिंन हीं) तौ असाप्ताको ्राप्ति हीजाते ₹ ॥ ६४॥ 


संश्चयं च कोपं च परं स्था्तस्श्रयम्‌ ॥ व्यक्ति भेदं च॑यो वे- 


न्ति" दोषाणां स रषद्धि्क्‌ ॥ ६4 ॥ ` 
दोषेके संचय ( इकडा हना ) प्रकोप तथा प्रस्तर तथा स्थानस्य ( अंगा- 
श्रयता ) तथा प्रगटता ओर भदको ज ठीक २ जानताहैवदहीवेदय रहौ सतार 
( अन्य नही) ॥ ६५ ॥ 
श्ष्ः 2, ट 9 ८ ८० १4 ९. %९ 
संचयेपहता दोषा रभते नान्तरा गतिम्‌ ॥ ते तृंत्तरासु गतिषु 
2 # ५ (भस 0 व्ह (र ८ ह ९ केष 
अवति वलर्वत्तयः ४.६६ १ स्वमविखिंभ्वि पि दाभ्यासेकेन वी 
पुनः ॥ संस टुपितः कद्ध दोषं दोषोनुधीवति ॥ ६७ ॥ 
 संचयंके समयी रात किये हए दोष उत्तरगति ( प्रकोप, प्रसराडि )को प्राप 
नही हाच ओर यदि संचयमे जच क्ति जस बल दोष साति नष्मिजाथतोष्टिर 
उत्तर गतियीमें ( मकोप, प्र्रादिकमें ) अधिक. बलवान्‌ होवे जाति ह ॥ ६६ ॥ 
( सूर ६७ ) मवर्माचरिति रसगुणवीर्थविपाकाश्चत्वाये भावाः | अथवा द्रव्यगुणकर्माधि भावा; । 
भावारत्यत्र भागारात वा पाट | तत्र वातस्य रुक्रप्'वेगदावेष्भाव्यो भागा { {-त्तस्य तीश्णद्रवपूति- 
नाल्पोतोप्णादया मागाः 1 छष्मणः सात्तरुरुपिच्छस्यिग्धाद्या मागाः } ततो वाताव्यो यदा सस्र 
भिद्वान्वमिकेन वा मागन्‌ कुवत तदा भागवद्धिस्तहिपरीतेनभन्िकित्वा क्ैच्या | यथा वातस्य नस्य 
न्निग्यन, लपे. गुरणा, विन्दस्य पिच्छटेन, विष्टमस्य विडद्रावणेन तथा लघुरूभयें रुरुन्निग्धान्यामि 
व्यार { पिन्तस्यं वीक्षण नदन, दर वस्य गाट़नत्याद्‌ { वाचम्रहणे च रस्त कु (पत्रं [वपसतरसन, वयतत 
कुपिने विपरादवोेर्ण {विपांकत' कुरते विपरीतविपाकन}उभयत कु {पत॒ चामान्पाचाक्त्षा कतव्यत्ति 


^ 


सेश्चस्थान-अ० २२. । ( १७५) 


संसंगं अथात्‌ सत्निपात्मे वायु, पित्त, कफ, ओर रक्त चारो अथवा घात, पित्त, कफः 
तीन अथवा को दो अथवा कोदेसा एक स्वकीय भावों फरक कुपित होकर 
दूसेर दोषेक्षि (जा संपगपर द्ुपित इंए उनक-) वरति आक्रमण कस्ते ह ( अ्थीत्‌ 
देसी अवस्थां (सत्निपातमें ) दूषि जपन स्थानी पर स्थिर वही रहकर एस 
-तीसरके स्थानां २मे ङ्द दहो विचरते ह) ॥ ६७॥ 

। , ससग॑मे चिकेत्खाक्रम । | 
संसर्गे यो गरीयान्स्थाढुपर्स्यः स ` वे भवेत्‌ ॥ ररोषाऽधिरो- 
१ $(“ प: = 4०५९ > १ 
धेन संनिपाते तथेवं च॑ ॥६८ १ 

ददन अथवा त्रिदोष या संतन्निणतम जा दाष अति षढा (उस्वण) ह 
उसीका प्रतिकार करना ( अथम ) चाहिये पृर्तु उसमें ( दरदजभे) दूसरे ओर 
संनिपातमे दृखरे तीसरेका विरोध न हौ अथात्‌ बुद्ध दोष घटनेपर मध्य या हीन 
दोष उल्यणनदही जाय यादेसानहोजाय किवृद्ध दोषतो पूराशांतहोदही 
नहीं ओर दृसंर पर उल्वण हौ जाय ॥ ६८ ॥ 

दुणोति धस्माद्रढेपिः बचणवेस्त नै नरयति ॥ आदेहधररणा- 


तस्माद्र ईव्युच्यंते वधेः ॥ ६९ ॥ । 
इति सुश्रुतसंहितायां सन्नस्थान एकविशोऽध्यायः ॥२१॥ 
जौ रूढ होने ( भरजाने ओर अच्छा हने ) परमी चिहू रहता है ओर शरीरके 
धारण रहूनेतक वणका लक्षण नाश नदी होता इस स्यि वेध इस ( घावकौ ) 
व्रण कहते ह ॥ ६९ ॥ 
इति प० मुरटीधररमवि° सुश्रतस्त० ना० टी ° सूत्रस्थान एकविश्चोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


दराविशोऽध्यायः २२. 

अथातो बणश्लावविज्ञानीयमध्यायं उयाख्यास्यभः ॥ 

अव्‌ यसे अगाडी व्णस्मावके विज्ञानाय अध्यायका व्याख्यान करते ह~ 

व्रणक्छ स्थान) 

खडङ्मांसरिरालाय्वस्थर्सधिकोममांणी्ष्टौ चर्णवस्तूनि अर्च 
स्वव्रणसनिवेराः ॥ ९ 

वचा, मांस, शिया ( पतली नसं ) स्नायु (नसे ), अस्थि ( हाड ), संधि काष्ठ 

य आट त्रणक्‌ं स्थान द्‌ उन्द्ाम ( इनमस् एकसाम ) पव व्रणाका सानवेश दीता्ई॥ १॥ 


[ >) कको 


( सूत्र &८ ) संसग यो गरीयान्‌. स शेपदोपाविरोघेनोपक्रम्य इति चारो च्यते-‹ 'दिन्नावि-षददिभिवायु 
पित्त क्षौद्रपाधिकैः । कफ गुडद्रकाचैश्च जयेदोपाविरोभिभिः” दति तत्रातरोक्तिः । 


( १७द्‌ ) सुश्वुतसंरिता-भा० टी०। 


तधरायैकवस्तसंनिवेशी खग्भेदी तरणः सूपचारः ॥ दोषाः स्वयमवदी- 
माणा दुरुपचाराः ॥ २॥ तत्रायतश्चतुरस्ो दृत्तचिपुटक इति 
व्रणाङ्घत्तिसमासः रोषास्तं धिश्ताऽऽछृतयो दरप्सा मवति ॥३६॥ 
उनसे आरभका एक वस्तु ( खचा ) उसमे पराप हौनेव षे ओर उस वचा्हीको 


भेदन करके प्रगट हनेवारे व्रण सुखसाध्य होते दे तथा रेष (मांसदि सनिविष्ट ) 
ओर स्वयं फट जानेवले व्रण दुःसध्य होते ह ॥ २ ॥ उनमेसे सम्‌विसदत, 
चतुष्कोण, गो ओर्‌ त्रिकोण य साधारण संक्षप)ते ब्रणोकी आकृति होती तथा 
शेष जिनकी विकृत ( वेडोट ) आकृति होतीदं वे दुःसाध्य होते ई ॥ ३ ॥ 
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संवे एवे बर्णाः क्षिप सरोहन्त्यात्स्वतां सुभिषम्मिश्वोपकाताः ॥ 
अनास्मर्वतामश्चेशचोप॑कांवाः पद्ष्धंति भरवरदधसवादोषाणमर ॥ ४ ॥ 
यथोक्त आहार विहार कनवालोके ओर सुज्ञ जराटकी चिकिसा किये इए सत 
प्रकास्के तरण डीव्रही थरजाते है , अच्छ हो जाति है) । ओर जिसका चित्तदट न ह 
~ (जो यथोक्त जहार विहार नही करते ) उनके ओर अज्ञानी जराहकी चिकिसा 
करिये इए बण दो्षोकी वृद्धि हौनेसे वहत दुःख देत हे { दषित होत ह) ॥४॥ 
तत्रातिसंश्रतोऽतिविदतोऽतिकटिनोऽतिमृहुरप्तन्नोऽवसन्नाति्ा- 
तोऽव्युष्णः इृष्णरक्तषीतश्ु्वादीनां बणानामन्यतसव्णों मेरवः 
पृतिपूयमांसरिराखायुप्रभृतिपृणेः पृतिपुयाखान्यन्माग्युत्संग्य- 
मनोन्ञदशेनगंधोऽस्यथ वेदनावान्दाहपाकरागकण्ड्शोषपिडि- 
कोपद्ुतोऽव्य्थं इटशोणिताखावी दीघंकालानल्ंघी चेति दषट्ण- ` 
लिगानि ॥ ५॥ 


उनमें अति छेटामरुख हो अति चोडा ( फटा) ख हो अति कडा हौ अति 
नरम हौ जिसका मांस उपरको उठाया हौ जिसका मास्त अति नीचा पड गयाहो 
अति ठंडा हो अति गर्म दो काला, खरु, पीला, सेद इनमेसे कोई रंग हो सया- 
नक दो दुगधित पीप, मांस, शिरा, सयु आदिमे भराहो इगधित पीप बहती रहती 
हा उन्मागगामा हा ऊपरफ गतिवाला हो जिसके देखने ओर गंधे ग्छानि हो 
( छर माम हो) जिसमें अव्यत पीडा रहै, जलन, पकजानाः सुरखी, खाज, शोय 
जार फन्सी इन्‌ उपद्रवाकरकफे संयुक्त हो इट रुधिर बहुत बहता हो षटुत कालका 
( पुराना ) हौ ये दुष ्रणके छक्षण है ॥ ५ ॥ 


ए 


सूतचरस्थान-अ० २२. ( १७७ ) 
तस्य दोषोच्छयेण षट्त्वं विभज्य यर्थास्विं प्रतीकरि प्रयतेत ॥६॥ 
उसमे वातादि दोषोमेसे जिसका उद्रेक हो उस्न करके तथा व्रणके जो छः भद्‌ 
है (जो सत्रहुवं अध्यायमें आचके हे ) उनके अरुतार बिभाग करके ( सम- 
सके ) जेसा वित हो वसेद प्रतिकारमें प्रचृत्त हौ यत्न करे ॥ ६॥ 
उध्म्र सवखावान्वक्ष्यामः ॥ ७ ॥ तेत्र वृष्टासुं चछिन्नास् धा 
दक्षु स्फोटे भिन्निषु विर्दरितेषु वा सखिछप्रकाश्यी भवला- 
सावः किंचि हिः पीताव्भीतरश्च॥ ८ ॥ 
यहांसे अगाडो सव प्रकारके सावका वणन कृरतेहं ॥ ७ ॥ तहा धिसी या 
छिली हुईं तचार तथा चरी या एूदीहृईं एनी ( फाटक ) मंसे कछ पानीसा 


सिरता है तथा कछ दुगधित पीला पीप निकलता ह ( चचाम जल्सा ओं 
एन्पीमे पीप निकटता हई ) ॥ < ॥ 


मांसगतः सर्पिःप्रकारः सादरः श्वेतः पिच्छलश्च ॥ ९॥ रिरागतः 
सथरछन्नासु रिरासु रक्तातिषच्त्तिः पकासुं च तोयनाडीभि- ` 
खं तोचागमनं पुयस्यासावश्राश्च तनुविच्छिंन्तः पिच्छिटोर्वल- 
- म्बी रयावोऽवद्यांप्रतिम्चं ॥ १०॥ 
मांसगत खव वृतके समान चिकना सुपेद गाट। रोता ॥ ९ ॥ शिराका 
स्राव यदि त्ता कटीं हौ तो उसमेसे बहतस्रा रुधिर निकलना हं ओर्‌ पका 
इुईमस जङुनाड कं तस्य॒ जका जागमन दाता वैसेदी पापका लवि हता ह 


ओंर जो यहां असचिन्न रौ तो गाटा बिक्ना कषक समान कुड काटा स्राव 
देता दहै ॥ १० ॥ 


सखाय॒गतः लखिग्धो घनः सिहयणकपरतिमः सरकतश्च ॥ ११ ५ अः 
स्थिगतोऽस्थिन्यभिंहते रफुटिते भि दोषावदरेतवे वा दोषवभः- 
क्षिंत्वावस्थिं निभतारं शुक्तिथोतमिवाभाति आखीवश्चार्जं मज- 
भिश्च: सरुधिरः च्िज्यश्च ॥ १२ ॥ 
सायुका साव चिकना गादा सिदाणक { रक्तयक्तघनकफ ) के समान रयेर- 
युक्त टोतादहं ॥ ५ १ ॥ अआस्थगत खव टाक टटनें पूरन सन्च इन तथा दूषा 





६ सूत्र ६) षट्त्वे विमञ्परेति पूवेोक्तखप्तदश्ाव्यायोक्तवातपित्तकफःओणितसनिर्वातागठजनिमित्ततो 
पवेभज्येति । ˆ ( सूत्र-१० ) अवदयायः-डुज्छयिकायाम्‌ ॥ । 
१२ (ति 


( १७८) सुश्च॒तसंहिता-भा० टी० । 


करफे वीध जानेसे दोषोसे खाई इई दौजानेसे सारयित दोजाती है उसमे सीपके 
शोषनके समान भासित होता है ओर उससे मजामिभ्रित रुधिर युक्त चिकना 
स्राव होताहै॥ १२॥ 

[त क [> वि ए ॥ ॐ क 

साधगतः पडडवमाना( न षरवन्तत आष्ुचनप्रतारणो्नमनषिनम- 

नप्रधावनोत्कासनस्रवाहणेश्च स्रवति । आसखीवश्चाच पिच्छलोऽव- 
। खवी सफनपृयरुधिरोन्मथितश्चं ॥ १३ ॥ 

संधिगत स्राव ( संधिगत व्रण ) द्वनेसे नदीं स्रवता किंतु आकुंचन (अम 
सकोडना ), प्रसारण ( फैडाना ), उन्नमन ( उपरकफो करना ), विनमन ( नीचेकों 
करना ), प्रधावन ( चलना ), उकव्कासन ( उकासना या जोरसे खासना )) भवा- 
हण ( फिनदछना या जोर खगाना ) आदिके समय स्राव दोता है ओर इसमेसे 
गाडा अवल्वी ( तार छुरनेवाला ) ओर सक्ञागसहित पीप रुधिरमयित नेसा स्राव 
होता है ॥ १३॥ न 

कोष्टगतोऽसङ्सचपरीषपयोदकाने खवति ॥ १४ ॥ ममेगत्तस्त्व- 


गादिष्ववरुद्धखान्नोच्यंते ॥ १५॥ 
छष्टगत धाव साधर, सत्र, विषा, पप जर्‌ जल इनका स्रवता हं [९जो 
भगत घाव कचादकसं अवरढ्‌ दाताहं इसस उस्कासाव नहाकहा गया २१५॥ 


तन्न तगादिर्गतानामाक्लावाणां यर्थाछूम षपारूत्यर्याबवद्याः- 

यदधिमस्तुक्षारोदकमांसधावनपुखाकोदकसान्रेभवानि मार॑ता- 

स्वति" ॥ १६ ॥ 

पूवोक्त जो वरणे: आठ स्थान कदे है उनमेसे ममके सिवाय जो क्ञेष सात 
स्थान रहे उनम यथाकम वातव्ण हो तौ निभ्रखिचित कमसे स्राष होताहैनजेसे 
कव्‌ त्वचां वातत्रण हो तो पारुष्य ( तचा कडी पडजानां ) रैटसेदी उतरना 
मांसम वातव्रणहो तो दयाव ( कष्टे ध्रूधल ) रंगका खव हो, रिरे हों 
तो अवदयाय ( छहर ) के समान, स्रयुभेहो तो दधिके समान, अस्थि 
हो तो मस्तु ( दरीके नल ) के समान तथा क्षारोदक ओर मांसके धोवन्‌ ओर 
पुखाकोदक ( तसधोवे जके } समान यथाकमसे स्नाव होता हे ॥ १६ ॥ 

पि्ता्मेदगोमूत्रभस्मशंखकषायोदकमाष्वीकतैटसश्चिभतानि 

पित्तवद्रक्तादतिविख्सवं च ॥ १७ ॥ 


` (सत्र १६) पलक्लाव्कम्-पुककः रयव्य मच्हलन्व्ज्र7तल 
५ सत १६ ) पुलकस्योदकम्‌-पुलाकः शस्यरूल्ये भक्तगुलिकायां चेति । ( शा. स्तो. ) 


~ 


सूचस्थान-अ० २२. (१७२) 


॥ 


उक्त स्थानम पित्िका व्रण हा तो निम्रखिखित कमस स्राव होता है गोमद्‌ 
-वर्णं ( गोमेदमणिके त॒स्य ), गोमूत्रके समान, भस्मके पानीके समानः रखसमानः 
काथोदक या कषाय रंगके जङ्के समान, माध्वीक्‌ ( सुरा ) के समानः तेखके 
समान खयाव होता है । रक्तका बण जो इन स्थानीमें हो तो भी उसका साव ऊपर 
छिद पित्तसरावके समान जानना इतना पिरोषंहै फ उसकी मषी अति कञ्च मांसके 
तुस्य हो # १७ ॥ ॥ 

कपान्नवनीतकासीसमजपिषएटतिखनारिकेखोदकवराहवसासान्नि- 

मलानि ॥ १८ ॥ 

हा स्थानेमि कफका चण हौ तो मक्खन, कास, मना, पिदर, ति ओर 

नारियलके जलके समान तथा शूकरी चरवीके समान यथाक्रमसे खाव होतार १८ 


सश्चिपातात्तिलनारिकिखोदकेवोरुकरसर्काजिकप्रसादारुकोदकषि- 
यंगुपख्यक्छन्मुद्रयूषसवेवणत्वानीति ॥ १९ ॥ श्छाको मव- 
तश्चात्र~- 
उन्दी त्वचा, मांस, शिरा आदि स्थानेमि सत्रिपातत्रण हो तो कमये तिर ओर 
, नारयटक जर तथा कक टीके पाना, काजक स्वच्छ जङ्‌) अशर्कारक ( कत्पक्‌ 


ˆ जल ), प्रिय॑यफट (युदा ) तथा स॒द्ररूषके समान ओर सथ वर्णका स्राव होता 


है॥ १९ ॥ यापर दो शोक है 
असाघ्य लाव । 
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यक्राराथादसध्यस्तु चृलाकोदकसन्तिभः । क्षारोदकानेभः शाव 
वर्ज्यो रक्तारायात्छर्वन्‌ ॥ २०॥ अआलादायाकरटायांभोनिसश्च ` 
धिकसंधिजः। खलिनितान्परीक्ष्यादि ततः कैस्वरेप्टषद्‌ ॥२१॥ 

पक्ताशयसे एुलाकोदक ( तसधौवन ) के समान खाव असाध्य होता है ओर 
-रक्ताशयकं व्रणस क्षारकं पानांसमान खाक वाजत ह तथा जामाश्चसक बनणस 
सरकं सूषतुटयप तथा निक आर्‌- साध्त्रणकं मटरयषक$ समान खक असाध्य 
{ताद्‌ वद्य प्रथम सवाक पर्षा कर पछ उसॐऊ शधन आर्‌ सपणाद 
चिकित्सा करे ॥२०॥२१॥ 
वातन्रणवद्‌ना । 
अत ऊर्घ्वं स्वै्रणवेदना वक्ष्यामः ५२२॥ तरदरश्चरनल्यडनः- 


( सूत्र २१) पूर्वाद्धांऽ्य पूर्वोक्तिन वञ्यः इति पदेनन्देतल्य्‌; 1 


(१८०) सुश्चुनसंहिता-जा० टी०। 


छदनायमनमंथनविक्षेपणगचचुमायननिदैहनावभंजनस्फोटनषि- 
` दारणोसपाटनकम्पनविविधदुरुषिश्छेषणविकिरणपूरणस्तम्भन- 
सवप्नावकचनांकुशिकाः संभवंति । अनिमित्तषिषिधवेदनाप्राः 
इभीषो वा सुहसुहयंनगच्छति वेदनांविदेषास्तं वातिकमि ति 


विर््यात्‌ ॥ २३१ 

इससे अगाडी सर्वभ्रकारकी वरणेवदनाको कहते ह ॥ २२॥ तोदन ( सुइसे भेद्‌- 
नके त॒स्य पीडा ) ताडन, ( छकडीसे मारने समान ); केदन ( काटनेके समान ) 
आयमन ८ जसे व॑ध खोखा दौ ), मथन ( जैसे षिदोया जाता हो ); विक्षेपण (जसे 
अग २ किया जाता हो ), चच्रमायन (चुम्बरमादट करना! चमक ), निदंहन (नन); 
अवर्भजन ( ट्‌कडे २ से होना ), स्फोटन ( जैसे एटा जाताहो ), विदारण ( जसे 
(विदीर्ण राता रो ), उस्पाटन ( जैसे उपाडा जाताहो ), कैपन ( द्लिनासा ) ओरं 
विविध ( नाना भ्रकारकी शट ), विद्वेषण ( विभागसे हना ); विकिरण ( जसे 
रतीसे रेता जाता हो ), पूरण (जैसे वायसे भयासा दो), स्तभन ( अकडाव ) स्वम 
( कभी खवा सुरसी हो जाय ), अवङ्कुचन ( इकहासा दोना ); अकुशिका { अङक्- 
की दख जैसे खगना ) ये पीडा हौ ओर षिनाही कारण नानाप्रकारकी पीडा 
उत्पन्न स ओर जिसमे बारवार वेदनाविरैषका जागमन हौ उसे वायुका व्रण है 
एसा जानो 1 २३॥ 

पित्तत्रणवदना । 

ओष्चोषपरिदा्हुधूमायनानि यैत्र मारमेगार्यवकीणसिवं 

पच्यंते थत्र चोष्य भिद्द्धिः क्षिते क्षारावसिक्तवरशै वेदनविशे- 

षा्तं पेत्तिकनिति  वियौत्‌ । पित्तंवदरक्तसश्ुत्थं जानीर्यौत्‌ ॥२४ ॥ 

ग्रमी, चचूषनेके समान पीडा, जन { सर्वत्र आगसीःखगना ), ध्वा उठना 
तथा अभ्रिपर जसे कोई वस्तु पकती हो एसा शरीर पकतासा माष्टूमहा ओर जहां 
जन ओर गरमीकी श्दधे होती जाय ओर्‌ यदि घाव हो तौ खार या तेनाव डाछ्ने- 
कीसी पोडा द उस पित्तका व्रणं समन्षना चाहिये । ओर रक्तविकार त्रणकोभी 
पित्तव्रणके समान जानना ॥ २४ ॥ 
कप्पत्रणका वदना! 
कड्गुरुर्द रु ्ससुपदेहोऽस्पवेदनंतवं स्तर्भः सओदयं च य॑त्र श्तं श्छै- 


प्मिङमित्ति वियत्‌ ४२५१ 


सृचस्थान-अ० २३ ( ९८१ ) 


खाज, भारीपन; शप्त ( सुन्रतासी), लिष्ठसा रहना, असपपीडा, स्तभ्‌ (शियः 
छता ), ठैटापन ये जि दो उसे कफव्रण जानना ॥ २५ ॥ 
"सन्निपातव्रण । । 
यत्र सवासां वेदनानां समु्पत्चिस्तं साञ्चिपातिकभितिषिव्यात्‌ ॥२६॥ 
जहां सव पीडाओंका प्राहुभाव हो उसे सत्निपातका तरण जानना सहिये५२ 
्रणोके वणे । 
अत उर्ध्वं बणवणौन्वक्ष्यामः ॥ २७ ॥ भस्मकपोतास्थिदणेः 
परुषोऽरुणः कष्ण इति मारतजस्य 1 नीलः पीतो हारितः सयाकः 
कृष्णो रक्तः कपिः पिंगर इति र्तपित्तससुस्थयेः। शवेतः 
लिग्धः पांडुरिति श्छेष्मजस्य 1 सर्वैव्णोपेतः साद्धिपाति- 
कस्य इति ॥ २८ ॥ धवति चात्र | 
इसके अगाडी व्रणेकि २७ वर्णको कंते ह जो भस्मके समान तथा कपोतके 
-समान, असियंके समान वणवाल अथवा कपोतकी अस्थिके समान क्ण दी) खुरः 
दरा हो, खाट काला हो देखा बणे वात्के वर्णका होता है । नील शा, हरए 
 आसमानी, काला, ससख, नाजी) सनहसा ये रंग स्कव्रणके. तथा पित्त चरणके दोते- 
है तथा कफके व्रणकां वण सपेद्‌ चिकना कापूरी होतोहे । तथा जिसमें सव व्रण 
मिथित हों वह सलिपातका व्रण होता ह ॥ २८ ॥ ॥ यहां श्चेक है- 
नँ केवट बरणेषृक्तो वेदनावर्णसंयरहः ॥ ` 
९ भ ॐ {9 ८ 2, अ & 
सवेशोफषिकारेषु बणर्व्क्षयेद्धिषक्‌ ॥ २९ ॥ 
इति सखुश्चतसंषडतायां सूघ्रस्थाने द्वाध्वशऽध्यायः ॥ २२॥ 
यह्‌ जो पीडा ओर वणका संग्रह वणन कियागया है बह. केवल बगोरी नदीं 
कहा हे किन्तु संपूण शोफ ( सूजन ) के विकरे भी वैय चरणके सुमान पीडा 
वणे आदि जने ॥ २९ ॥ 
इति पण्डितमुररीधररामवि ° सुश्चुतस° भा ० टी ° सूत्रस्थाने द्ाविश्षोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


[ ऋ 
अयोविशोऽध्यायः २३. 
अथातः छरव्याक्रस्यिधिसध्यायं उयारूफास्यामः । 
अ पर्दसि छत्याक्त्यविधि ( कष्य ओर अङ्व्यकी षिधि ) नामक अल्फायका 
व्यास्पान कर्त ह ॥ 


८१८२ ) सुश्चुतसंदिता-भा० टी० । 


तरच वयस्थानः ददनं पार्णवतां स्वतां च सचिकिस्स्या 

वर्णाः; । कस्मिन्वा परंषे यतरेतद्णचतशटय तस्य सुखसाधः. 

नीयतमाः॥ १५ 

अवस्थावाे ( तरण ) ओर टट ( मजबूत ) तथा वलवान्‌ जार धेष्यवान्‌ 


क 


मन्‌ष्योके घाव सखपदक चाक्ससा याम्य अथात्‌ सुखसाघ्य हात ह । आर्‌ जहा एक 
ही पर॒ष्यम वे चार्य युण ही उसकं व्रण ता जत्यतदहा उखसाध्य इति ह ॥ २ ॥ 
तन्न वथरंथानां भस्ययधार्तुखादाष्ख चणँ रोहति 1 दढानां स्थिर 
{सतवाच्छल्लं समव्वा्थमाणं शिरालय्वादिविशेषान्न 
` श्राति । पाण॑वतां वेदनाभिंघाताहास्यंत्रणादिभिन ग्खानिरत्प- 
धते । सत्ववतां दारणेर्यपि क्ियांविरेषेने र्यथा भवंति । तस्मा- 
तेषां सखसाधनीयतमाः ॥ २॥ त एवं विधरीतगणा बद्धकुश- 
त्पव्राणभीरुष द्रष्टव्याः ॥ ३॥ 
उनमेसे तरुण मरुष्योंके वटती इई धाठ॒ दीनस जीन घाव भरनाते हं। ट 
मदुष्याकं अथात पष्ट जनाकं स्थर अर अधिक्‌ मास स उपयाम कसा इजा 
रख रोगो ओर नसो आदिको प्रायः नहीं काटता । ओर वलवान्‌ मर्ष्याकां 
पीडा जर जखम तथा जहार आर वचन अदस शानं उप्पत्र नहा दाता । तथ 
वार्वानका दारुण क्रयाजास भा वहत व्यथा नहा माद्नम हता इस्ासं इनक त्रम 


क छ अ 


अव्यन्त्‌ सुखसाघ्य हाते इ ॥ २ ॥तथा इद्ध, कद, नेवल आर कातर मदष्याकं इससे 
विपरीत यण होतिहँ ( ओर उनके व्रण इसीसे कष्टसाध्य होते द ) ॥ ३॥ 
स्पकपाथु्रजननरुखाट्डौषटपुष्ठकर्णफ़खकोषोदरज्ुसुखा्यंत 


रसस्थाः सुखरपणाया णाः ४६ ॥ 


द 


कधा, युद्य+षट ग) सस्तकः कनपरीके पास, हीट; पोट, कानकी छौ, कोष { अड ` 


पुमे )) उद्र ग्रीवाका मरु ओर मुखके ओीतरफे व्रण सखपूवक भरनाने 
पोग्य होते हं॥४॥ 


अक्षिदंतनासाऽपांगश्रोच्नाभिजटरतेवनीनितवपा-श्रकुक्षिवक्षः 
कक्षास्तनसंधिभागमाः सफेनपृथरक्तानिखषाहिनोतःदस्याश्च 
दुश्चिकिस्स्याः ॥ ५॥ 


आंख, दति, नासिका, श्रके निकट; कणे, नामि, जठरे ( पक्ताशयके उपर 
सवन, पास्‌, कुक, हृदय, काखः, चूची ओर संकिभाग इतने स्थानक व्रण अनर 


॥ 


८ 


ॐ 


सृत्रस्थान-अ० २३. ( १८३ ) 


॥॥ 


निसंस ञ्चाग सहित पीप, रुधिर तथा वायु निकटे तथा जसकं भातरः कूट्य रह्‌- 
गया हो वे व्रण दुश्िकिरस्य अयात्‌ दुःसाध्य दत्‌ ट ॥ ~< ॥ 
अधोस्नागाश्चोष्वभागनिवीरहिणो तेमातोर्घनखमर्मजंघास्थिसंधि- ` 
[श्च । भमगदरपि चातसख सेवनीकटकास्थिसंश्चितम्‌ ॥ & ॥ 


भवति चाच्न- 
अधोभागस होकर ऊष्वभागक् आरु वहेन करावा तथा जहांरोम न 
हा आर नखके सलम दोनेवाटे ओर ममस्यानाके व्रण आर्‌ जघ! ओर 
हाडपर होनेवाटें बणमी दुःसाध्य दति हं ओर गदर भा जो अन्तसख ( भीष- 
रक सखवार ) ही आर सवन तथा कटकास्थसाश्नत इ तो दःसाध्य दता 
है ॥ ६॥ यहां शोक है 
कुष्ठिनां विषज्ञष्ठानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ 
व्रणाः कृच्छेण सिद्धयति येषां चापि व्रणे चणा; ॥ ७ ॥ 
कृषी जोर विषयक्त मदुष्पाकं तथा सष ( क्षय ) रगवाटे अर्‌ मधप्रमहवार्ट 
 मदरष्योके व्रण कष्ट सद दत्‌ दहे तथा तरणम्‌ व्रण हानि सगत वे भी कटसाघ्य 
हते ई ॥ ७ ॥ 
` अवपाटिकानिरुदपरकाशसनिरुदशुदजटरमयक्षतङमयः ग्रति 
उयायजाः कोषटजाश्च खम्दोषिणां प्रे्िनां वा च॒ पार्त 
तेप द्यन्ते ऋकशासिकतामहवातकुडचिकाद तर्कया उपड 
द्राकंटद्ादक्निष्कोषणदूषिताश्च दन्तवे्विसपास्थक्चतोरःश्षट 


व्रणयंथिष्रभतयश्च याप्याः ॥ < ॥ 

अवपाध्का, निरद्धपकाक्ष, निरुद्वगद) जटस आरा क्षत कुभिः प्रातदयायजं 
कुमि जोर कोष्ठज कृमि तथा चर्म विकारवा ओर प्रमेहा वावर्म जा 
कृमि दिखाई द्‌ तथा रकरा जार सकताप्रमहः वातकंडलिका, दतक्षकरा) उपद्र 
कंटशाष्क, निष्कोषण दूषितः दतवष्टः वक्त) अस्यिका घाव, उरक्षतः च्रणग्राथ 
इनको आदि लेकर ( पसदी अस्ना ) रोग याप्य (कष्टस्य ) या ऊढ का 
ओषधे क रदं रेते दते ईद-( अवपाटिक) लरूदभकाश जाद रोगोके रक्षण 
जगाडी वणनदे्दीगे)॥८॥ )1८॥ 

(सूत्र ८ ) लतक्कमय इति तत्पुरुप्रखमास पूरव्दाना द्रहः । प्रतिश्यायजाः कोठजाश्च कृमयस्तथा 
त्वग्दा धिम प्रमान शतस कृष्या दध््ते ते य्या इत्य व्य्‌; | 


(१८४ ) सश्चतसंदिता-भा० टी०। 


सध्या यार्प्यवमा्थाति योप्याश्चं साध्यतां तेथा \ 
दंतिः पणार्यसाघ्यास्तं नर्णामस्जियिताम्‌ ॥ ९॥ 
जो मनष्य ( ठीक ठीक ) फरिया नक करते उनके साध्य रोग याप्य होजातदहं 
ओर याप्य असाध्यताका भाप हेनाते ह ओर असाध्य होकर शिर प्राणका नाश 
कृर्‌ दत हई॥९॥ 
यापनीयं विजानीयाचत्रिया पयते तं यस्‌ ॥ किययांतं निघ 
तायां सथ्य ए धिनरर्य॑ति ॥ १० ॥ चातता किर्या धारयंति या- 
प्यञ्याधित॑मातुंरम्‌ ॥ घपतिर्ष्यदिवौर्गारं वपि्तंमः साधुयो- 
जितः ॥ ११॥ 
जो रेखा रोग होजाय कि जिसे किया डटि रक्खे ओर क्रियाकै दूर हंनेपर 
सीयरी सेमी सरजाय (वा फिर रोग होजाय ) उसे याप्य जानी ॥ १० ॥ याप्य 
व्याधिक् रागाका क्रयादहां थति. स्सखताह नहीं तो जेस खमा इई बदल्के निकट 
लेने घर गिर जाता है वैसेहा टीक्‌ क्ियाक्े छटनेसे याप्य रोगी मरनाता है या 
[एर्‌ राम दीजाता ह ॥ ११९॥ 
अत उ्वमलध्यान्वक्ष्यामः ॥ १२९ ५ सांसपिंडवद्द्काः मसे 
किनोऽन्तःपयवदनावन्तोऽन्वापानवदद्तोष्टाः । केचित्वथिना 
गोश्ंगवदन्नतश्रदमांसप्रोहाः ॥ १३ ॥ अपरे द्ष्टरूपेरासा- 
विणस्तनुपच्छिखाविणो वा मध्योन्नताः केचिदवसन्चशुषिरप 
येन्ताः ॥ १४१ 
इससे अगाडी असाध्योका वणन कर्ते दे ॥ १२॥ सांसकी पिडीके त॒स्य ॐच 
बहत बहनेवाडे, जिनके भीतर पीप ओर पीडा वनी रहे घीडके पीतेमे जसे 
उसके ॐ रोते ई केसे ॐच किनरि द्यं कोर कूड अधिकं हौ मौके सीगक्े तस्य 
ऊच उढा हञा कासह मास्प्ररह्‌ उक्त स] ( ता अस्म्य जानो ) 1 १३॥ ओर 
जिनसे दुष्टरक्त बहता रहे" थोडा २ गादा २ मरू वहता रहे जो वीच वहत 
ङ्न्य हा जसस्षकं कनारापर्‌ काट षाड जर्‌ छद्‌ हा ॥ ९४] 
दाणतूलवस्लायुजाखवन्तो दुद वसामेदोमजामस्तुटंगसखाशि- 
णश्च दोषरसंमुत्थाः ॥ १५ ॥ पीतासितम्‌त्रपुरैषवातवहिनश्ं 
कोटस्थाः ॥ १६ ॥ क्षीणमांसानां च सर्वैती गतधश्वाणुर्मुखा 


१ ति 


` सूत्रस्थान-अ० २३. - ६१८९) 


मांसबुददंवन्तः सर्देञ्दवातवाहिनर््चं क्षि्दकंटस्थाः ॥ ९७ ॥ 

श॒णके ततु ओर रुके समान नसोका जाल जिसमे हो जो दीखनेम बुरे दो 
दसाः चर्वी, मजा मस्त्ंग ( नीके रस तुर्य या भस्तकसह (भज ) के तल्य 
स्माववाले पेस्त दोषोधित व्रण असाध्य होति ॥ १५ ॥ पीरा, काला मरू तथ 
मूत्र ओर विष्ठा तथा वाय जिनसे निकरे रेमे कोष्ठगत व्रण असाध्य होते है ॥१६॥ 
निनका माँस क्षीण दो सद तरफ फेटनेषाटे जिनके छख अति छे दों जिसम 
मांसके उट्डइर्पे हो जिसमे शब्दयुक्त वाय॒ निकरे पे हिर ओर कण्ठके चण 
{ घाव ) असाध्य होते ह ॥ ९७1 


क, 4 


क्षीणमांसानां च पृयस्निवाहिणोऽरोचकाषिपाककासश्वा- 
सोयद्रवथुक्ताः ॥ १८ ॥ भिं वा हिषकपले यत्र मस्तुदुगई- 
दानं चिदोषङिगधीदुभावः कासंश्वासौ क यस्येति" ॥ १९ ॥ 
भवन्ति चान्न 
जिनका मांस क्षीण हो ओर जिनके पीप, रुधिर्‌ उहता हे तथा अर्चि हो ओर 
भोजनका परिपाक न हो तथा खासी ओर श्वास्षके उपद्रवो युक्त हो एेसे चणीके 
धावभी असाध्य होते है ॥ १८ ॥ तथा शिर ओर कारके फटजानेपर जरां 
मस्तककी मन्ना दीखने छमजाय तथा भ्रिदोषके छक्षण उत्पन्न होजार्ये अथवा खासी 
जर श्वास जिसके दौ उसे असाध्य जनि ॥ १९ ॥ यहां शेर ईै- 
वसी मेदीथं मर्नानं सस्तुडुगं च यः खवेत्‌ ॥ अमंतुक्तु तरणः 
सिद्यर्नं सिखयेदयोषसं भवः ॥ २० ॥ | | 
निस घावसे वसा, चरी ओर मजा तथा मस्तकसनेहः कहे वह यदि आग॑तुक 
( शास््रादिकी चो्से) हो तो पिद्धहा सकंताहै ओर यदि वातादिकदोषेसे 
करीररीसे उठा चणो तौी सिद्ध नदी हो सकता ॥ २० ॥ 
अर्मर्मोपरहिते देके रिर्खसंष्यस्थिवजिते ॥ विकासे चैलपरय्थेति 
वदसार्ध्यस्य खक्षणेम्‌ ॥ २१ ॥ 
` यह छक गूढ हे इसीसे माधवने कूटमुद्वरनामक ्िषठम्र॑थमे इसेभी रक्खा दै 
इसका अर्थं लोग कर तरहसते करते है जैसे जो चण मर्मस्थनोसे दूर शिर, संधि; 
अस्थिसे वर्जित दो ओर धात॒ओमें व्याप्त दौ सो असाध्यहे ( कूटमुदरके संस्कृत- 
( सूत्र २९६) अमर्सौपदिते शिराखंव्यीरथ्वीजते दरो यो विकासोऽनुपयेति तदसाध्यस्व दखनर्मि- 
स्यस्वयः । अनुपर्यतीदयच न पर्येति इति वा पाठः । 


ई १८६ ) , सख॒श्चतसंहिता-भा० टी०। 


काकार प॑० श्रीक्कप्ण हेसादी छिखते ई ) परठ यह दीक नदीं क्योकि प्रथम तो 
ममे धातुओंका यह नाम तक नदीं दृस्रे यह किं ममस्थाना आर दिर साधः 
अस्थि इन स्थानोमें रण असाध्य होता है न किं इनसे वजित स्थानोमे प्रायः असाध्य 
होताहै इसीसे यह उपरोक्त अथं ठीक २ सगत नदी हीता तथा कड विद्धान्‌ इस 
छोकका अथ इसपे पथक्‌ दसरी तरसे क॑रते दँ ओर इसका यह्‌ अथं ठीक हं 
कि-मम॑स्थानेसे रहित ओर शिर, संधि ओर अस्थिसे वजित स्थानोपर जो विकार 
( रण) नरी हो कित मम॑स्थानोपर ओर शिरा, संधि तथा अस्थिभे जो विकारः 
{ व्रण ) हो वही असाध्यका लक्षण है अथात्‌ ममस्थान ओर शिया तथा सीय आर 
अस्थिमे व्रण होना असाध्यका लक्षण है ॥ २१॥ = 


कः 99 


कऋमेणीोपर्च॑यं प्राप्यं घातनतगतंः इनिः ॥ य सस्य उन्मूखयितं 
रो वृक्ष ईवामंयः ॥ २२॥ संस्थिरतान्महत्वाच धातूनां कम- 


न च \ निहुस्योषधवीयाणि मंत्रान्दुख्यहो यथा ॥ २२१ 
नी व्रण रमसे वटकर धीरे धरे धातुओमिं प्राप्त दौ जाय वह सहनही शात 
हो सकता जैसे कडा दृक्ष नहीं उखड सकता ॥ २२॥ वटाह्जा चरण स्थिरं 
होनेसे ओर बटजानेसे तथा धाहुजोमे आकमण करने ओषधके युणको नष्टकर 
देता है जैसे खोटा प्रह मंत्रके प्रभावको नष्ट कर देता ॥ २३॥ 
अतो यो विपरीतः स्यासर्खसाभ्यः सं उच्यते ।॥ अबद्धमूखः क्च 
पको ्द्रदुर्पीटने सखम्‌ ॥ २४ ॥ निभिर्दोषेरनाँकातः रयाव 
पिडकीसमः ४ अविदनो निरयलावी वणः गद इहोच्यते ॥२५॥ 
इन उपर कटेहुओंसे जो विपरीत व्रण होता है वह सुखसाध्य हे जैसे सष्म 
जडका छोटा पौद्रा उखाडनेसे सहजदी सुखसे उखडं आता है ॥ २४॥ जो बण 
ˆ तीनो दोषोसे आक्रांत न हौ ओर उदे किनारे युक्त न्सीके समान हो जिसमे षीडा 
नहो बहुत क्षिराव नहो यह शुद्ध बणके लक्षण ई ॥ २५ ॥ 
कपोतवणपतिर्मा यंस्यातंः ्ेदवैजिताः॥ 
स्थिरािंपिटिकावंतो रोहतीति मादिव ॥ २६॥ 
जिसका रग कपोतके समान ओर ऊपरसे ( किनारे ) चेष नहो ( तर नहो ) 
आर करडा खुरड आने खगे तव उसे जाने किं भरगया अच्छा होता है ॥२६॥ 
रूढवत्मोनमय।न्थमशनंमर्ज चणम्‌ ४ व्वकक्षवणं सम॑तरं सर्म्य- 


अट विनि दिशेत्‌ ॥ २७॥ दोष्॑रकोपादर्थ यामादभिंघातादजी- 
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 सूचस्थान-अ० रय. „ (१८७) 
कीतः ॥ हर्षीच्कोधान्दयदापिं णो रूटोपिदीथ्यंते ॥ २८ ॥ 
इति सुश्चतसंहितायां सूचस्थाने जयो विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
जिसका ह भरकर साफ दो प्रथि न हो सूनन न रहे पडा नहीं चमका रगसे 
रग मिटजाय ओर उँचाईं निचाईमें इकसा रोजाय उस व्रणको शक २ भरा ओर 
जच्छ इञ समन्ने ॥ २७ ॥ वातादि दोष ( जो शेष रहगये हों उनके ) कोपसे 
जोर पडनेसे चोट छगजनिसे अजीर्णसे दषते कोध्से अथवा भयते अच्छा हुमा 
तुरतंका व्रण फिभी फट वा पक्‌ जाया करता है इससे अच्छे इए पैलठिनी कुक 
दिनं इन वातोका बचाव करना चाहिय ॥ २८ ॥ 
इति पं० मुररीधरद्र्मैवि ° चयुश्चतसं ० भा ० टी ° सूत्रस्थाने त्रयोविंशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोध्यायः २४. 
अथातो व्याधिसमसुदैशीयमध्यायं व्याख्यास्यामः. ॥ 
अव यसि ग्याधिसमदेशीय ( व्याधियोके भेदका सम्यक्‌ प्रकार उपदेश जिसमें 
हो एेसे ) अध्यायका व्याख्यान कसते हँ ॥ 
हिषिघा व्याधयः शखसाध्याः सखेह्ादिक्रियसाध्याश्च । तत्र 
दाखरसाध्येष खेहादिश्िया न भतिषिच्छयते खेहादिक्रियसाध्येषु 
दराघकमे न छियते ५११ 
व्याधि दौ प्रकारकी होती है कोई राखसाध्य ओर कोई सेहादिक्नियासाध्य 
सदह जादश्न्दस काय, टा; वमन, विस्चवनाद्‌ शखकमस मत्र खव क्या 
समन्षी चाश्ि । उनमेते.शखसाध्य व्याधियोमे जेहादि कियाओंसे सिद्धे नदीं 
होती तथा सेदादिक्रियासाध्यध्याधियोमं शख कमं नदी किया जा सकता ॥ १ ॥ 
अस्विज्छाच धनः सवैत्तंन्रसामान्यास्संवेषारव्याघीनां यथार्थ. 
मवसोधः कियते ॥२॥ धागभिहितं तदमखसंयोगे उयौधिरिति ॥ 
तच दःखं अिषिधमाध्यास्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकमिति 
तत्त सस्षषिध ध्याघावपनिपतषति ॥ २३१ 


इस धान्व॑तरीय सुश्चतसंहितामे सब तत्रोकी सामान्यता हीने सभी व्याधि- 
यका यथायोग्य विस्तारपूवक अवरोध किया जाता है ( रोकनेका यत्र किया 
जतां) ॥ २ ॥ पटे वणन किियाजाचुकाहै कि इस (पुरुषशरीर ) से दुः 
खोक संयोग होना व्याधि कदाजाता है सो बह दुःख तीन प्रकारे हीता दै एक 


(१८८) . सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


आध्यासिक, दूसरे आधिमोतिक, तीसरे आधिदैविक सो वही दुःख प्रात प्रकारकी 
उ्याधियौके रूपमे आकर पड़ता है ( प्रम हीता है ) ॥ ३ ॥ 
तेः दनः दप्तषिधा व्याधयः । तद्यथा । आदिवदछम्रघ्रत्ा जन्मव- 
टमा दोष्वंल प्रवृत्ताः सघातर्बट प्रवृत्ताः काङक्खश्रवुत्ता दँव- 
बरटषवृत्ताः स्वभावंबङम्रवृत्ता इति ॥ ४ ॥ 
फिर वे व्याधि सात म्रकारकी होती रै! जेसे ( १) आदिषखप्रवृत्त (२) 
जन मवग्रवृत्त ( ३ दोषवटप्रवरत ( ४) संवातवटप्रवत्त { ५ ) काटवलरपवृत्त 
{ ६ ) दैवबदप्रवृत्त (७ ) स्वभाववटप्रटृत्त ॥ ४ ॥ 
तचाऽऽदेवरषरवता रे शकश्णणतदोषान्वयाः कुषाश्ःप्रभत- 
यस्तेऽपि" द्विविर्घा मातुजाः पिरतजाश्चं ॥ ५ ॥ 
उनसे आदिवलप्रवृत्त वे होती ह जो शुक अथवा शोणितके दोषसे यसन 
हों जसे कुष्ठ ववासीर आदि वे भी दो प्रकारकी दती दै एक माताके रजोदोषसे 
दूसरी पितक्ते वीयदोपषरे ॥ ५ ॥ 
जन्धवरप्रवन्ता ये मावरप्चौरास्ंगजाव्यधवधिरशकिन्मिन- 
वामनग्रभतयो जयन्ते तेऽपि हवि विधा रसङदा दोह्दापचार 
क्रतवाश्च ५६॥ 
जन्मवरप्रवृत्त वे होती है जो माताके इराचारसे हों जैसे पणा, जन्मांध्‌- ` 
वहरा, यगा, दका, बौना आदि जो जन्मसे षेदा हों ( जन्मसही जो रोग शरी- 
रके सगहीपेदादहो)वेभीदो प्रकारके होति द एक रप्षकृत अथात्‌ माता दूषित 
आहार करे सके रससे गर्भगत शशसमे रोग उसत्च हो जाय दृश्ेर दौदृदके अप्‌- 
चारकृत अथात्‌ गभिणीकी इच्छा जिस वस्तुपर हो वह न मि या विपरीत मिले 
उसे गभमे दपाधि हो ॥ ६ ॥ ( इसके सिवाय गरभिभीके कोथ, कोकः भय 
दिदे यमे विकार होता ह बही जन्मवद्प्रवृत्तदी हाता है ) 
ॐ ८ 3 * ट ५ 0 [3.५० 
दोधवलप्रवृत्ता य आतंकंसमुंसन्ना मि््याहाराचारभवार्चं तेऽपि 
दिविर्घां आमाद्रयसमुस्थाः पकद्नियससुस्थाश्रं । पुनश्च द्विविधाः - 
दएरीरा मानसाश्च त पते आध्यात्मिकाः ॥ ७॥ 
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{ सत्र ७ ) केीचत्‌ श्रुतिगखादीना स्वमाववच्प्रबरत्तानामाधिदेविकानामाध्यात्मिक इति व्रवति+वस्तु* 
नस्तु ते द्वमधिक्त्य वतत्ेऽत आधिददविका प्यवेति चि द्वातः } उद्टनाचार्येणापि चेतदगीकतम्‌ ! 


 सूत्रस्थान-अ० २४. {१८९ ) 


दोषबरप्रवत्त वे रोग होते है ज, वातादिदेपेकिं आतकंस ( कोपसे ) ओर 
मिथ्या आहार विहार करनेमे उसन्न दो वे भी दो प्रकारके है एक आमाङ्यसे 
उसन्न हुए दृसेरे पकरारयसे उसत्न हए ( आमाञ्चयके रोम छर्दि, अरुचि आदि ओर 
पक्ताशयके अतिश्चार प्रवाहिका आदि ) ये दुभ्ख एर दोभ्रकारके होते हं एक 
शारीरक दूसेर मानस ( इनका वणन पहु अध्यायम्‌ आका ई ) ऊपर कंटहुए 
आदिवलप्रवृत्तकै आदिल यहंतक जो कह ये सव आध्यासिक कटति ह ॥ ७ ॥ 

सधातवलग्रवृत्ता य आगतवा इुबेखस्य बलवद्धियहूत्तिपि दधवा 


दाखेक्ृता व्यालोदिकृताश्चं । एते आधिभोतिकाः ४८ ॥ 
सेषातवलपरवृत्त उन आगेतुक व्याधिर्योको कहते दह जो दुवलको बलवान 
छख्डने जदिस होजाय वह्‌ भी दोप्रकारकी हे एक शखक्ृत (छठी, प्थर, तीर, 
तलवार आदि चोट छगजाय ) दूसरे व्यालादिकृत ( सप, वृधिकके उसने, सिंह 
व्याव्रादिके विदीणकरने आदिसे हो ) इन्दं आधिभौतिक कंते ई ॥ ८ ॥ 
काठबलप्रघरत्ता ये रीतोष्णवातवर्षाषरभतिनिमित्तस्विपिद्धिः 
विधा व्यार्पन्नतुकुता अव्ापन्नतुकृताश्च ॥ ९ ॥ 
काटबलपवृत्त वे रोग हँ जो सर्दी, गरमी, वायु, वषां आदिके कारणे होति- 
हैवेभींदो प्रकारके होते हं एकं षिकृतन्छतुके कारणस हों दूसरे यथाथ ऋतुकै 
कारणसे हों ॥ ९ ॥ | 
देववरटप्रदत्ता ये द वदहाभिरस्तका अंथवेकृताः उपस्मक्ताश्चं 
तेऽपि द्विविधा विदयुर्दशनिकताः पिक्लीचादिक्ताश्चं पुनर 
हिवि्पौः संक्ष्मजा आर्कैस्मिकार््चं ॥ ९०॥ 
दैवबल्रवृत्त वे व्याधि ह जो परिदास वैर परखीममनेच्छा यादग्वैरनिभित्तक 
अथवेण वेद्‌ करके या उपसर्म॑मंओंकरके मारणोच्वाटनादिरूप क्वियात्मक पीडा 
दो । वहभी दो परकारकी है ८ १) षिजरी वज्र आदिसे हौ (२) पिशाच थतादि- 
कृत ह \ पिर वहभा दा प्रकारका ड; एकं ससगज दूसरा जकस्मात्‌ ॥ ९० ॥ 


स्वभाववरु्दत्ता क्चुखिपासांजरमव्यनिद्राप्रभ्रतयत्तेपिदिविर्षाः 
काटकता अकार्कैतार्थ् तत्र परिरंन्षणकताः काटल अपर 
रक्चणकृता अकांखकृता षते जआष्पिदेषिर्क्मः तच सवेव्याध्यैवरेधः११ 


स्वभाववलप्रवृत्त वे व्याधि जो श्चुधा, तषा, टाप, मष्यु निद्रा आदिमं 
होातीदवे भी दो परकारकी है १ कालकृत, २ अकारकृत उन्मेस सम्यक्‌ रक्षा 


( १९०) सुश्चतसंहिता-भा० टी० 1 


करनपर भी हों सौ कलकृत ओर जो रक्षा न करनेपर हों वे अकारकृत रेति ई 
ये काटबलप्रवृत्तसे आदि यहांतक आधिदैविक कटटाते हं तहां सव भ्रकारकी 
व्याधियोका अवरोध कतव्य है ॥ ११ ॥ 

सवषां व्याधीनां च वातपित्तश्छेष्माण एवं खं तद्धिगं ताहुषटेफ- 

८ | थ ९9. 9 ६ * ॐ स्थ 
डखादागर्माच त॑था हि क्लं विकारजातं षिर्श्वरूपेणार्वेस्थितं 
सच्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यते एर्वमेधं कलं विकारजातं 
विश्रैरूपेणा्दैस्थितमभ्थ॑तिस्च्यि वातपिर्चष्टेष्माणो यतते ॥१२॥ 

समस्त व्याधियोका सष्ठ कारण वायु, पित्त ओर कफी है क्योकि रोमोमे 
उनके छशक्षण होनेसे तथा वातादिके शांतिकारक पदार्थोसि रोगश्ांविरूप द्टफर 
-होनेसे तथा शाखे भी यरी प्रतीत हीतादजेसे संपूण विश्वरूप करके स्थित 
इञ मायाका विकारजात जगत्‌ सचयुग, रजोगुण, तमोग इन तीनों खगो 
पृथक्‌ नही होसकता वैसेदी समस्त विश्वरूप करके अवस्थित प्रकृति, विकारनात 
जगत्‌, रोग, वाय॒, पित ओर कफ इस दोषत्रयसे भी पृथक्‌ नहीं रह सकते ॥१२॥४ 
दोषधातमरुसंसगदाथत॑नषिरेषा्निमित्ताचेषा धिकर्पा भवंति 
दोषदूवितेष्वत्यथ धातुषु संज्ञ श्यते रक्षजोऽयं शोणिंतजोऽयं 
मांसंजोऽथं मेदोजोऽमस्थिंजोऽ्यं मनजोऽयं शुक्रजोऽयं उ्या- 
धितिः ॥ १३५ 
वातपित्तकफादे दोषाकां रस रक्तञआदि धातुजं ओर मले संसग हेनस्‌ 
तथा स्थान विशेषसे ओर निमित्त (कारण भद्‌ )े उनमें भद होजाते ह ओर दोषों 
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( वातादि ) करके अ्यन्त दूषित  धाठुजमिं ( रोगोकी ) संज्ञा की जाती है कि यह्‌ 
रोग्‌ रसज ( रससे पदा इजा ) ई यह्‌ रक्तन है यह मांसज है यह मेदसे हे यह 
असिथसे यहं मनासे इञा हद यह्‌ वीयसे है ॥ १३ ॥ 
रससे हेनिवाल रोग । 

तन्राच्लाऽनद्धाऽरोचकाऽविपाकाऽगसमर्देस्वरहलससत्र्तिगोरवहस्पाः- 

इ रंयप्रागापराधकारयेवेरस्यागसाद(ऽकार्वलपट्टितदरनपभ- 

तयो रसदोर्घजा विकाराः ॥ १९ ॥ 

उनम अन्नम श्रद्धा न दोना, अरुचि, पचाव न होना (अजीण ), अङ्गमर, 
ज्वर हास ( उकलाईं )' ति भारीपन, खद्रोग, पाड, मागौका अवरोध, 


0 


५ ` सूत्रस्थान-अ० ९४. ,. ॥ (१९१). 


कृशता, य॒दका स्वाद्‌ विगडनी, अंगोका थकान, वे अवस्था वचाम य॒रक्ष्भे 
पना, वार सपेद होजाना ये विकार रसके दोषसे होते है ॥ ९४ ॥ 
रक्तदौोषके रोग! 
कुषटविस्षपपिडिक्रामराकनीलिकातिरकालकन्यच्छव्यंगन््टुक्त- 
श्ीहविद्रधिगल्मवातशेणितारश्ीऽवदांगमदासग्दररक्त पित्तपर्भ- 
तयो रक्तदोर्षजा गदमखमेदपाकाश्चं ॥ १५॥ 


ष्ठ, विसपे, छुन्सी, मस्मे, नीका ( खचा काटी पडना ), तिलकारक, चकेदे, 
आई, इद्त ( बालोंकी जड गल जाना), प्डाह्‌, विद्रधि, यसम, वातरक्त, ववासीर, 
रसोली, अंगोका टूटना) असरग्दर ( वचासे स्वसप खुजानेमे रक्त निकलना या 
सरसी आजाना ), तथा रक्तपित्तादि ये विकार रुधिरके दोषसे होति ह तथा युदा, 

सुख) दिगका पाक भी ॥ १५॥ 
मांसदषज रोग । 


अधिमांघाेदार्रोऽधिलिह्पजिहोपकरागररांडिकारजीमांससं- 
यातोषठप्रकोपगरूगण्डगंडमालाप्रभृतया मांसदोषजाः ॥ १६ ॥ 


अधिमांस ( किसी जगह मांस बटजाय )} अङंद ( माँसाब्द ), अशे, अधि- 
इजेह ओर उपजहु (ये दोनो जिहरोगेमे सलक्षण बणन होगे ), उपदंश ( दत- 
, रोग ), गलद्युडा ( ताङ्करोग ), अलजी ( एक प्रकारका शकरोग ), मांससवात 
ओर आओष्टप्रकेप ( होढ पाक ), गलगेड ओर गडमाखा अदि ये रोग सांक 
दोषे होति दं ॥ १६॥ 


॥ 


॥ 1 


मेदोदोषके चिकार । 
आ, क 


गंथिषृद्धिगरगेडबुदमेदोजोष्टश्रकोपसधुमेहातिस्योट्यातिस्वेदश्र- 
भृतयो मेदोदोषजांः ॥ १७ ॥ 
ग्रथि ( गांड ), अंडश्द्धि, गरूगंड, अर्द्‌, मेरोज, ओष्टप्रकोप,) सध्भमेहः अति- 


स्थता, अतिपसरीना इव्यादि विकार भेदके दोषंपत होति है ॥ १७ ॥ 
अस्थिदोषके विकार । 
अघ्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदगुलकुनखभरभतयोऽस्थिदोषजाः ११८ 
कदी हाड बटजाना दतोंकी जडम ओर दात होना, अस्थिर्घोका दरद्‌ ओर छल 
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तथा नषनेका बिगडना आदि विकार अस्थिदोषसे रेते दँ ॥ १८४ 


~~~ 


{ १९२) सुश्रुतखंहिता-भा० टी०। 


मजनादोषजनित विकार । 
तमोदरनथच्छश्नमपवंमोरवस्थरमटोरुजघानेचाभिस्यंदमभत- 


यो मञ्जरोंषजाः ॥ १९ ॥ 
अपे आना, सच्छा, श्रम, जाड मेदि होना, जांघकी जड स्थल हाना तथा 
जंघाकी स्थता, नेव्रजभिस्ंदं आदि विकार मन्नके दोपे होत है ॥ १९ ॥ 
सुक्रटोषजन्य विकार । 
केव्याप्रहषडयकादमरीशकमेहद्युकदोषादयश्च तदोषजाः ॥ २० ॥ 
नपुंसकता, सीसेगमे द्रषं न दोना, युककी पथरी, कममेह तथा वीयविकार 
आदि शुकफे दौषसे होत हे ॥२०॥ 
वग्दोषाः सद्गोऽतिप्रवृत्तिवां मखायत्तनदोषाः । इंद्वियाणामवृ 
त्तिरयथाप्रवृत्तिर्वेन्दरियायतनदोषाः । इव्येवं स्मास ऽक्तों िस्त- 
रनिभित्तानि चे षी प्रतिसेगं वक्ष्यामः ॥ २९१ ॥ भवति चज्न- 
स्वचाके दौष मलोका अवरोध या अतिग्रदृत्ति हौ तो मलाधित दोप होति ईह, 
तथा इच्धियं अपने कायेमिं प्रवृत्त न हों या अन्यथा प्रवृत्त हौ तो इद्दियाधित 
दोष समन्नो 1 येह संक्षेपतासे कहा गया विस्तार ओर निमित्त (कारण निस २ 
आहार विदहारदिसे जो रोग पेदा हं उन्हं ) प्रसेक रोगके साथ अगाडी रिदान 
ओर उत्तरतत्रमे वर्णन करेगे ॥ २१॥ यहां शोक है- 
कुपितानां हि दोर्षाणां सरीरं परिधविताम्‌ ॥ यच संर्मश्च वैग्‌- 


पयादर्योधिस्तनोपजायते ॥ २२॥ 
रशोरमे विचरनेवाे कुपित दोपोका अपनी विणणतामे जहां अवरोध { सुकावो 
हो उसी स्थानें व्याधि उस्पन्न हो जाती है ॥ २२॥ . 
योऽन जिक्ञस्यं किं वातादीनां जवरादीनां निर्य सद्धिषः प॑र 


न © (^ 


च्छेदो वे तिं ॥ २३॥ यंदि नित्यः संरेखेषः स्यात्तर्हि निष्यालराः 
एव प्राणिनः स्युः 1 अथाप्यन्यथा वार्तादीनां उवसंदीनां 


चन्थित्रँ वतर्मानानामन्यत्र छि्गं नं मर्वैतीति कृत्वा रङ्च्यते 
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कताद्यां ज्वरादाना मृखना(त तन्न अत्रोच्यते ॥ २८॥ 


एफेर अव यहां यह्‌ जानेन योग्य है कि वाताद्‌ दोषोका आर ज्वरादरागाक्र 
वनत्प सम्बन्ध हया पारच्छद्‌ ॥ २३॥ याद्‌ निप्य सम्बन्थ हाता समस्त प्रा 


सूत्रस्थान-उअ० २४. - ( १९३ ) 


माध सदा रोगी दी रोते ओर यदि परिच्छेद हय तो वतमान वातादि दीषो ओरं 
स्वरादि रोगोकां अन्यत्र पुयद्‌ पृथङ्‌ चह नदी रोता जर शी कल्पना करक 


कहा जाय फि वातादि दोष ज्घरदि रोभके ल कारण रहै तभीदेसा नदी इष 
पर कहते ह ॥ २४ ॥ 
दोर्षान्प्रस्यख्याय उ्वर॑दयो स स्वति । यथय चन चिद्यः संवंधो 
यथा हि विद्युद्वातारानिवषाण्याकाशं प्रस्यस्याय न भवंति । 
संत्यप्यांकाशे कदचिन्नं भवंति । अथ च नि्मिवस्तत दबो 
त्तिरितिं तरगवडदादयश्चोदकविशेषा षव ५ र्य ॥ वा 
दीनां ज्धराीनां च नप्येव" सर्द च परिच्डडः सा्वतिष्छः। 
अथ च निमित्तत एवोप्प्तिीरति ॥ २६ ४ मदति चाच~ 
दोषों ( बतादिकों ) को प्रस्याख्यान ( प्रथक्‌ प्रगट ) करके ज्वरादिक नदी होते 
ओंर न इनका नित्यसंवय है किंतु जैसे बिजटी, वायु, वञ्च, वपां इत्यादिक 
ययपि आकारको प्रथक्‌ प्रगट करफे नही हेते पर तो मी जाकाक्षके सदा वत- 
मानदोनेपरभी कमीर् यनदही हते (णेस बातादेकोकि चसयरमं सदा हौनेपर्‌ 
भो कभी रोग नरी हति ) ओर निमित्तम वरहदही उपनच्न हीजाति है जेसे लहमी, - 
बुलबुल आदि जलका विकार है पर्‌ वायविरोडनादि निभित्त पादस हेतिहै 


{ व निमित्त युद्ध स्थित जदमें नरी होते एेसेदी षिना निमित्त ञ्ुद्ध यथावस्थित 
वातादे दोषोसे रोग नरी होति ) ॥ २५ ॥ तरां बातादिक दोषोका जर उव- 


राद रोगाकाभो परस्पर इसी प्रकारन ती निस्स्तवंध हई न निरतर परिच्छद 
वस्तुतः निमेस ( निमित्त पाकर्‌ ) उपपन्न हनति ह जसे हिलान, दिखने आदि. 
निमिचोमे जलम हरी ओर खबरे उत्पन्न हो जाति ईह वैसेरही ुस्सित जहार पिहार- 
रूप नामत्त पाकर वातादम ज्वयाद्राग उपपन्न इना ते रे ॥२६॥ यद ऊ इ~ 
¢. १ # ~> 9. 9 
विकारपरिमाणं च संस्या चथ पुथन्धुर्थकू । 
चिर्तरेणोरत्तरे तत्रे सवा वधाव यक्ष्यते ॥ २७ ५ 
इति सुश्चतस्हताखां खृच्रस्थाने चतिशेऽप्यायः ॥२४॥ | 
रोगोका परिमाण तथा उनकी संख्या ओर विस्तार पंक न्यार स्थरे 
सव शेग उनत्तरतत्रम करे जायगे ( निदान ओर चिकित्सा स्यार भी वणन हमे 
परतु दष रह सव उनत्तरतत्रमं कहे जायंमे ) ॥ २७ ॥ 
इति प० मुरलीधरसर्मवि ° चुश्ुतस्त०° भा ०टी ° सूत्रस्थाने चतुर्वंखोऽष्यायः | २४ ॥ 
{ सत्र २५ ) प्रत्याख्याय प्रकटीऊत्य परित्यज्य वा ¡ (सूत्र २६ ) नित्यः सेषः सवदा यध. 
कृत्वम्‌ यथा वु्ातपयोः । परिच्छेदो विशेषः, यथा षट्करुखादशनः 
१ 


( १९४ ) खुश्तलहिता-भा० ० । 


पेचविशौऽध्यायः २५ 
अथातोऽषविधरष्छकपराघ्यायं व्यास्यस्य्मः ४ 
अव यहे आह प्रकार शखधकरमके विषयमे अध्याय वर्णन करते ईै- 
ऊेदरोग ! 
ठेवा सर्गदरा यथि; छैष्विकत्तिखकाररकः ॥ च्र्वस्ताबु्दा 
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न्य॑श्ध्कीरस्थिससमप्र ॥ १४ शीस्वं जतुधणिसलसवातो 
मखश्धंडिका ॥ खर्यनादक्भिरालोथो ससक रीतपोनकः ॥ अ 
वश्षीपद॑शाश्चं सांसकरूयधिमां तकः ॥ २॥ 
चे छदन करने योग्य दह भगेदर, करकी गांठ, तिरकालक ( एक प्रकास्का 
दिगरेग ), कणमार, अद्‌, ववातीर्के मस्मे, चमकीलक) अस्थि आर मां सगत 
शाल्य, जठमाण, मद्धसषातः, गलख्डययडा, सयु अर मनसाश्समाका वरमीक रोग 
तथा श॒तपोनक ओर्‌ अध्व, उपदंश, सांसकंदी तथा अधर्मा इतने सगां 
यदि शख कथं करना दो तो के कम्भ अयत्‌ छेदन करना योग्य हं ॥ १ ॥२॥ 
८ £ त म [०९ 
भेद्य विक ८ ऋ 9 ८ 
[ विद्वधयोऽन्यत्र सवेजाद्मन्धयखंयः ॥ आदितो ये विरस 
पाश्च चृयैः सविरिकाः ॥ ३ ४ भमेहपिडिका शोकैस्वनरोगा- | 
वमन्थकाः॥ कुस्भीकाङुश्यी नाडयो दन्द पुष्करिकाऽरजी 1४१ 
षष्यश्ः कदरो पष्युटो राल्ईतजौ ध तुडिकिरो 
शिखवुश्व दव ये चं पर्पीक्िनिः ॥ वरिर्तस्वथदमरहेतो्तदो- 


१६. = १ 


जी "ये चकेन ॥\५ 

इतने रोग भय अथात्‌ भदन कस य्य हं सज्रिपातपे अन्यत्र सत्र विद्रधिः 
तीनो प्रकारक प्रथि, आरभसे सव परकारफे विसपं ओर बृद्धिरोम तथा विदा- ` 
रिका ॥ ३॥ प्रमहपिडका, शोय, चचीके रोग, अवनय, कभिका, अनुशयी, नाडी- 
सोग, दोनों प्रकारके वदरोग ( १ वृद २ भहा ), पष्करिका ओर अलजी ॥४॥ 
ओर प्रायः धुद्ररेम ओर दोनों प्रकारक पुष्ुट-ताटन ओर दतज तथा चडकरो 
ओर गिङायु तथा पद्खेदीप्ने पकजानेवाे रोयादिरेग अदमरीके निमित्त वरित ओर 
कई मेदोरोग (दनय यदि राखकर्मङी आवदयकता हो तौ भेदनकम्‌ करना चाहिये)" 


( सृन्र १ ) गष्मरक)। अथि । अस्थिसारम्‌ साल्यमरू । ( सूत्र षू } अदमरोहैते वात्त्नया च्छु 
चमे ोकरे च मेया इति पूर्वेणान्वयः | 


सुख्स्थान-अ० २५ ( १९५ ) 


लस्यराग) 
स्याश्च रोहिण्यः किखांससपलिंहिक्ा ४ मेदीजे दतः 


वर्दस अथि्वत्माधिनिदहधिका ४ अयसि संहरे सासकंदी 
मांसीश्चतिस्तथां \ ६ ॥ 
इतने रोग छेख्य अथात्‌ ङेखन करने ( छस्यने ) योभ्य होते हं चारों प्रका- 


रकी रोहिणी, किडास, उपनिह, मेदोज्‌ ( ऋणे मेदोत्पद्नरोग ); दतवेदभं, ग्रथि 
वरमा, अधिनजिहू, ववासीर, मण्डल ( ङष्ठ ), मांसकदी तथा मांसोद्रति ( मांस 


क, क 9 क 


न्वा होना ) उन सोगेमे शखकम करना हो तौ रेखन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
देध्य उदर एष्यरेग । 
वध्याः शिर वह॑दिषा सूत्र॑वुदिवेकोर्दरम्‌ ! ष्या नाडयः सक्- 
स्याश्च चणा उन्भ्टमणश्चंये ॥७॥ 
वहत भरकारकी क्षिया ( नक); मूञद्धि तथा जलोदर ये रोग वेभ्य अथात्‌ 
चेथन करने वोम्य दे इनम. शखकमकी आवर्यकत्‌ा हौ लो वेधन करना 
{ वीधना } उचित ह ¦ शरयक्े युक्त खव नाडी रउन्फागवारे तरण ये एष्य अथात्‌ 
"हषण करने योम्य हं ॥ ७ ॥ 
„9 ¢ ४ 9 ट # ५ ८ 1 
आहीस्याः दकराते द्दकणलरर्धसरी ॥ सस्यानि सृटगे- 
भ ८. & ११.९५... (~ १९० ०. 
आनोध्ं व॑चेर्द नचत गद्‌ ५८॥ 
इतन विकार आहायं ( आहरण ङस योग्य ) होते ह तीनो परकारकी भूतश 
करा तथा दात ओर कानका भट) पथरी, सद प्रकास्के शस्य ओर सूढगनं तथा 


दामं नमा हआ विष्ठा इन्दे जाहस्ण करना ( किप्ठी यत्रया श्रेत स्व कर 
या समैटकर या खीचकर निकाडना ) चाह्पि ॥ ८ ॥ 


खाव्या दिद्र्यः पव भवेधुः स्वेजाहंते ॥ कुष्ठानि कायः सर्जः 
42 =, १८१११. अ १२ 2 

राप्ते ्यरवेकदेशा्जः ॥ ९ ॥ पाल्यासयाः श्छीपर्दनि विषर्जुषटं 
चं शोणिंतम्द्‌ ॥ अद्धुदनि धिक्षर्पाश्चः भन्धयश्चादितंस्तु "ये ॥१०॥ 

यंश्चय £ ६ २६ ४ ¢ १८ 

अस्रयश्चीपदतः संतनरोगा विदारिः ॥ श्ीकषेसे गररी- 
टके कटका कृमिंदन्तकः ॥ ११॥ देतर्वे्ठंः सोवैकुशः शीत्तादः 
दन्तपुषप्पुटः ॥ पित्तासुकफजाश्मोध्याः श्चद्ररोीर्थ शयः ग्द 


0 
€ सूत्र ७ ) एष्या एखणीया लोटशल्पकादिना संतरन्वेषमीयः न(पनीय । { सूत्र १० ) यदिनन््रय 
थय हति छोकरद्वयेनान्वय; ! द्राद्शपर्यतेषु षचेदु खान्फा मेयुिति पएूवेतिनान्वयः । 


{ १९६ } खश्चतरदित-भए० ० \ 


इतन रोग स्राष्य अथात्‌ मर रक्तादि इवाने योभ्य होति है समिपातक विद- 
धिके सिवाय { सव प्रकारकी >) पाचों विद्रपि तथा कुष्ट, शृलयुक्त वणु) एक 
जगह उपजा इजा सोना ॥ ९ ॥ कणपारीके रोग श्चीपद, विषश्क्त रक्त, अबुद्‌, 
विसपं, ग्रथि तथा आरम्भमे जो तीनो मोतिकी प्रथि हों जर्येवे ॥ १०॥ सव 
प्रकारका उपदंश, स्तनरोग, विदारिका, शौषिर तथा गलशाह्लकः कटक. कमिदत 
॥ ११1 देतेवष्ट, उपङ्क, शीताद, दंतयुष्पुट, तथा पित्त, रुधिर ओर कणफके 
ओष्टरोग ओर वहतम क्चदयेग ॥ १२ ॥ 
सीर्ष्यी मेदःस््धाश्चं निलः सखङिखिर्ता गदाः ॥ सवोत्त॑णा- 
स्तथा चेवं चरसंधिर्व्यपा्याः ११३ नं क्षाराधिषिषिचुष्ठा न वा 


मार्तवाहिनः॥ नतय हिर्तशाद्याश्च तेषं स्म्यग्विदयोधनम्‌ ॥१४॥ 
इतने रोग ( चण ) सीम्ने योग्य हेति ह जो घाद मेदसे उसन्न इए द्ये तथा 
भिन्न ( फटे इए घाव ) सुरिखित ( जो वहत छेखन कयि हों ) एसे रोग ओर 
स्योत्रण { सुरक्तके कटे हुए घाव ) तथा चायमान संधियोके आधित जो षाव 
दी ॥ १३ ॥ इतने व्रण सीमन योग्य नरी होतेजो क्षार भिं ओर विष करके 
ज्ष्ट हों तथा जो पवनवादी हं तथा जिनके भीतर ( दष्ट ) रुधिर तथा शस्य ह 
सीवे नदी कितु इनको अच्छप्रकार रोधन करे ॥ १४१ 


पांञुरोनन॑खादीनि चर्टमर्स््थिभवें च यत्‌ \ 
आहतानि य॑तोऽसनि प।चयेयुभशचं नणय ॥ १८ ॥ 


शरि, रोम ( बा ), नसन आदिक वस्त॒ तथा चायमान { खंडित ) -अध्थि 
इन्दं बणे खव उुद्ध करना चास्थि यदि ये बणसे नहीं निकाले जार्ये तौ णको 
पृक दत हं ॥ ९८ 
श्य येल ५ ल ८2 # 
स्जश्च विविधाः दुखुस्तस्मादेरतान्विरर्धयेत््‌ ॥ १६ ॥ ततो चरणं 
समुद्धम्य स्थापयित्वा यथश्थितञ्‌ । सीव्येत्वीकष्मेणं सने 


व 


वल्कटेर्नीद्सतकस्य क ॥ रणजक्चोसन्ास्यां सलस्वा वलन 

चर पनः {1 १७६ 

आर्‌ नानात्रकारकी पीडा करते हँ इस लिये इन धरर आदिको अवयव रोधन 
करना चाहिये ॥१६॥ फिर वणका उन्नमन ( छंचा ) करके ओर यथावस्थित स्थापन 
करके { जोड मिलकर ) महीन उारेसे जो अमंतके वर्क्क हो अथवा सणक्ा 
या रशमका डोरा दो उक्तञ्च जथवा ( स्नाघु ) तत या बाल्से सीमे ॥ १७ ॥ 


1 
{ सूर १८) वारिविर्च्रा माद्तवादिनो अंतद्छौदितमल्या न सीव्या; किव तेषां सीन कार्यम्‌ 1 


सच्रस्थन-अ० २५, { १९७) 
४ तानि £ (७ सीव्येल्सेर्फ 9 \9 
मूवोगंवितानेवी सीव्येद्ेदितकं ईष्नेः ॥ स्ीव्येद्रो्फणिकां करि 
सी्ैयेद्र तुत्नैसेवनीम्‌ ॥ १८ ॥ ऋलयथिसथो आपि यथायोग्‌- 
स्थापि वा । देरेस्प॑मांसे संधो चं स॒चीवृत्तांगुखद्वयस्‌ ॥ १९ १ , 
आयता अयंमुखा ` ध्या रांसरे वांएि' पूनिर्त ४ धतुवेक्ा 
32 ¢ ८५ अ 
हितत ममेफरकीश्चोदरोपरि ॥ २० ॥ 
अथवा पमवौ या गिलोयके वठओंपे सीमना चाहिये तथा शनैः रमैः 
वक्ररूप सीमन ( रकि ) ठगवि जथका गोफियेके तुल्य सीमे अथवा ठु्िसेवी (रफः 
क्रनेकी भांति ) ॥ १८ ॥ अथवा सुधी ग्रथिकी माति सीमे जथवा जैसे योग्य हौ 
वैसे सीमे \ जहा थोडा यांस हा वहां तथारसंधियोमे दो अजश दत्त (गो मुडा ) 
वाली सुई चाहिये ॥ १९ ॥ ओर सांसवाले जंगम रीन अं ठंग जर्‌ तिधारी 
होनी चाहिये ओर म्स्थानेो ओर फरकोश तथा उदर इनपर सीमनेके लिये धतु 
षके आकार वारी. सुई चाहिये ॥ २० ॥ | 
क, 9 2 1 (3 ८ 
ईस्येताखिविषः सूस्यस्तीक्ष्णा्माः सुसमाहित कार्येन्मारती- 
पुष्पवुन्तामपरिसंडलाः ॥ २१ ॥ वाहिदरे निकृष्टे ब सुची कम 
णि पातयेत्‌ ॥ दृरर्हिजो बणोटस्य संनिष्ेऽवटुचनस्र्‌ ॥ २२४ 
दरस प्रकार तीन भातिकी हं बनवानी चाहिये जिनकी नोक पैनी जर समस्त 
साफ हो तभा मारुतौके एुष्पकी डंडीके अग्रभाग जेसी मो गोल हनी चाह्थि 
# २१ ॥ सूीकम (ठकि लगाने) के समय अस्यत दूर २ ठकि नरी मति 
चाहिये ओर दहत निकट २ भी नहीं खमन चाहिये क्योकि अति दूर ठकि 
रगनिक्े चणक क्षिनासभे रेडा दौती है ओर बहुत पास २ खगानेमें चर्मी 
जाता है ॥२२॥ 
६.1 १. ह्रः च २. ,.4 „~ + $ > 
अथं श्चोसप्तवुच्छनं सुस्युतं परतिलारयेत्‌ ॥ भ्रियंग्वंजनयछयाह- 
रोधचृर्णैः सर्तततः ॥ २३ ॥ लछकींश्षखवूर्णेकी क्षोमध्यामिन र्वा 
- पुनः । ततो व्रणं यथायोगं बद्धुप्वादिकिमादिक्षित्‌ ४ २२ ॥ 
सीमनेके पीड रेरामी वस अथवा रुके फोदेसे उस ठीक सीमि चणक टका 
र्खे ओर मियय ( यदो )› सौक्संजन, सुट, छोधका चरणं उसपर सव तरफ 
ड्रकादे ॥` २३ ॥ अथवा सष्टकी ( शाक ) वृ्षफे फरुका दरणं अथवा रेकी 
राख इर्कादं एर ्रणकौ यथायोग्य वाक्कर्‌ ( पटी गंधकर ) वणितप्ससनीय 
उघ्याशक्त आचरणक्छा उपदेश करे ॥ २८ ॥ 


( १९८ } सश्रलसहिता--पा० टी०। 


एलदषटविधं कर्थं समासेन भ्रकीरतितम्‌ ॥ चिकिस्सितेषुं कारस्न्थ- 
2 © (| ८ 


न्‌ विस्व्छस्तस्य वक्ष्यते ॥ २५१४ दीनार्त तिच्यक््व गात्रं 
च्छेदनमास्मनः ॥ एतीर््धतस्ोऽविषधे कमणि व्यापदः स्मतः २९॥ 
हे आट मकारा द्क्म सक्षपमाच्रसे यदह कहा, 1दस्तारपवक परणतास्त 


चिकिसित रथानमें इनका वर्णन होगा ॥ २५ ॥ शख्कर्ममें ये चार व्यापत्ति 
होती १ हीनता ( जितना शख अवचार कसना येग्य्‌ हौ, उससे कम अवचार्‌ 
किया जाना ), २ अतिरिक्त अधिक या अन्यथा, ३ तिय्यक्‌ .( पिर्छा शखपाद 
हना ), ४ वैय अपने रीर शख मारव ( हाथ अणी आदि कटलेवे) आ. 
प्रकारके श॒खकममे ये चार व्यापत्ति { दूषण ) है ॥ २६॥ 
अन्ञानरोभष्दितवषस्ययोगमयश्मोहैरेपरेश्चं सविः ॥ यद्‌ अथु 
ओव भिषय्ुरलं चेदा स र्षानयुरते विकारान्‌ २७ ते क्षारः 
रखरांिभिरोर्षधेश्वं भयोऽभियुर्जानमयुक्तियुक्तम्‌ ॥ जिंजीविषु- 
दरं एं वेध विध्र॑जेयेदयविषौभचितुल्यम्‌ ॥ >< ५ 
अनज्ञानसे लोभे अहितवचनके योगम { किसी श्द्के वहकावट ) से भयस 
मोहसे अथवा ईषदि अन्य भार्वोसे यदि वेय कुराखका प्रयोग कंरे तो वह्‌ उन 
दोषं विकारोको करता हे ॥ २७ ॥ रेगीको चाहिये के उस क्षार शख अभि तथा 
ओषधोको अयुक्तियक्त अभियोगः करनेवाले कुवैधको जीवनकी इच्छावाला (सभी } 
उग्रविषं अधिके समान द्रहीसे परि्याम करदे ॥ २८ ॥ 
तदेवं युक्त सर्वतिममसंधीन्हिस्याच्छिरालायुम्थ॑रि्थं चेव ४ सृ 
ग्रयक्त पुरुष क्षणेन श्रणिदयुज्याद्थवा कथोाचेत्‌ ५ २९१ 
वह्‌ अयुक्त मृखंका प्रयुक्त कियाहुमा शख मर्मसंधि, शिरा, साय तथा अस्थि- 
को छेदन कर दैतारै जथवा कभी वह कुश क्षणभरमे प्राणना कर देतह ॥२०॥ 
श्रमः मलापोस्पतनं धरमोहो विचेठनं सश्चयनोष्णता च ॥ खर्वा. 


गता सच्छनश्रषट्रवातस्तान [ र्जा वातकताश्च तवास्ताः॥ ३० 

मर्मस्थानः साध्‌ तथा नञ जादकं छदन हीनद्व शम. प्राप) गिरपडना, मौह, 
विकृत चेष्टा करना, सन्नयन ( तंद्रा ), उष्णता, अ्गोका थकना, सच्छा, ऊर्ववाल, 
न्धास्र तया तालम पडा जरि चायुदेत [वकार होत इई ॥ ३० ॥ 
~~~ {~~~ ~~~ ------------- 

(सत्र २८ ) भूयोऽभिदरुजान वारवास्मयुक्तियुक्तं युजानम्‌ | विवजयेन्न त्वेकवारत एव तन्न तु दष्रणस्य 
द्यट॑मेवनि । (सूनर ३०) श्रमः चक्रारूटस्वेव  पतनमनृध्वीस्थतिः । प्रमोदः भैचित्यम्‌ | सन्नयन स्वम इव! 
उध्यवात्ः दति श्वासोऽच्राभित्रेतः नत सोगकरिषः } 





सुखस्थान-अ० २५. {१९९ ). 


[४५ कै धिर ५ \ 
मांसोदकाभं रुधिर च मच्छेत्सर्वन्द्िया्थापरमस्तथेव ¶ दरण्डं- 
संश्येष्वपि हि क्षतेषु सामान्यतो ममंसु छिगसुक्तम्‌ # ३१ ॥ 

मरमछेदनादिमे मांहोचनकरे समान रुधिर बहुत निकले, समस्त इद्धियार्थोका 

उपराम होजाय ( स इंद्रि अपन २ अर्थक परिर्यान करद्‌ ) ये ममाद पाचों 
केदनेमि सामान्यतासे लक्षण रोते द विशेषकर ममदेदनमे रोते हं ॥ ३१ ॥, 
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सुरेढगोधप्रतिमं धभ्रतं र्तं लवे क्षततश्चं वायुः ॥ करोति रो 
मौलि विर्धीनन्यथोक्तारिकल्नास भिन्नास्वरथंवा शिरासु ॥- ३२ ॥ 

करदहूदीके समान रुधिर धावये निकटः तथा वायु यथोक्त अनेक प्रका- 

कै रोगेकि कदेव ये क्षण शिर (रग) कै छेदन तथा मेद्न हनम्‌ 
हते ह ॥ ३२ ॥ 

भ ४ ०२ य ६ ७... 
कोठञ्यं सारीरावयवांशसादः क्रिर्यास्वक्तिस्तुसुखा रजश्च .॥ 

चिं १८ १ ०. चापि ; ८ # [५ 

चिद्रंण) रोहति यस्य चापि तं सयुवरिद्धं मर्गं व्यवस्येत्‌ २२॥ 

कूवडापन दू, शीरके अंग भरन्यंग थक ज्य क्रिया्ओकी शक्ति न रहे ओर 
दारुण पाडा हो, निसक्रा घाव देस्से यरे इन लशक्षेोवलिकी सराण कटी जाने ॥ ६२॥ 
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रोफातिददिष्तुस्चला ईज वलछक्षंयः पवसु मेदश्चफ ॥ क्षते 

तं संधावचलौचले च स्यात्सधिकर्मोपरति् छिगस्‌ ॥ ३९ १ 

रोधक अतिवृद्ध होः दारुण कडा हो, बलक्षय हो, जोडोमें भद ओर शोथ 
हौ तथा संधि अपने क्से उपरत हो ( मृड न सके ) ये छक्षणं चल - ओर अच 
संधि क्षत ( घावया छेदन ) म रोते दे ॥ ३४८ ॥ 

५, 9 2८ ©... € & ८.4 

धारा ₹जो यस्य निश्यांदिनेषु सवोस्ववस्थास्च न शांतिरस्तिं ॥ 

५. 96 भ ८. ९ \9 # १६ १८ 2 

तु्णांगसदो ययुर र्य तंमसि्थविद्धं अनुजं व्यवस्येत्‌ ३५॥ 

जिसको घोर्‌ पीडा हो रातदिन सवतरह (सोते वटे) चेन नहीं पडे तृषा ओर अंगों 
कौ थकान हौ शोथ हो तथा पीडाहौ उस मतुष्यका अस्थि कट गयारेक्ता ननि ३५१ 

2 क, & नन (८ ष 2 

यथस्वमेतोनि विभावयेयुर्खिगानि भम॑स्वभिंताडितेषु । स्प 
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नं जानाति विरपाड्वणों यो मांसर्ममेण्यभिंताडितः स्यत ॥३६॥ 

ममस्थानेोके अभिवात ( कटान्‌ चिरजाने आदि ? भै यथासम्भवं ये क्षण 


( सन्न २१ ) उपस्मो निटृत्तिः दगाद्रैसस्येपु ममीदि-पैचयु क्षतेषु, ।( सूत्र ३३ ) पुमख गदना | 


(२००) खुश्चतसहिता-भा० टी ०। 
्यादि दनम जो खक्षण होते है वे, भी म॑छेदनमे रोते हे ) जिर मटुष्यको 
स्पका ज्ञान जाता रहे तथा पीटा पडजाय तौ जानना चाहिये कि. उसके मांस- 
मर्ममे कदन हआ है ॥ ३६॥ । ॥ 
आद्वीनसेवा्थं जघस्यकायी राखेणं यो हंति" हि कयं इवेव ॥ 
यलास्मवानीहनं वेयं विवैजयेदयुरमीप्तमानः ॥ २७ ॥ 
जो वेच शकम करता हआ अपतेको शख्स छदन करे इद्धिमान्‌ रोगी 
अवस्थाकी इच्छाबाहा छेदन करनेवाङे उस कवे्यके आश्रये , नदीं रहे ( उसमे 
चिकित न करव ) ॥ २७ ॥ 
तिथैक्श्रणिहिते राले दोषः पू्ैशुदाहताः ४ तस्मास्परिहिर 
न्दोवानुयीच्छक्लंनिपातलस्‌ ॥ ३८ ॥ सादर पितरं पुर््रान्वाधवा- 
न॑पि वातुरान्नथेतानभिरकेत वेयं विश्वासमेतति च ॥ ३९ ॥ 
तिरा शख रग जानसे जो दोष उसत्न हेति ह वे पदे वणेन दौ उके द इस 
कारणस उन दोर्णोको वचाकर शखकमे करना चाहिये ॥ ३८ ॥ रोगी मटुष्य 
माता, पिता, पुत्र ओर वावसे थी चाहे शंका करे परन्तु वेमे संका नदीं 
करता किंतु वेदयसे रा > विश्यास रखता ३ ॥ ३९ ॥ 
विसुजस्यासैनारमानं नँ चैनं परिद््कते ॥ तस्मारपुत्र्धदिवे नं 
पारयेकातुरं भि ॥ ४०॥ कसेणा कश्िदेकेन द्यां कश्चिच्धि- 
भिंस्तथा ॥ विर्कीरः सार्यते $श्चिचतुंधिरपि ईसंमिः ॥४१ ॥ 
रोगी मनुष्य आस्माको अपने आपे व्याग देता है परन्तु वेद्यम शंका नहीं 
करता इससे वेयकोभी चाहिये कि रोगीकी रक्षा पुत्रकी तरहसे करे ॥ ४०॥ कोई 
एक कम करके कोई. दो कर्मकरे कोई तीन कम करके ओर कोर चार कम॑ करके 
विकार शोत किया जाता है ॥ ४९ ॥ 
धसोधोँ कीतिभरत्य्थं षतां शहणसुत्तमम्‌ ॥ प्रषुा्लर््ीसं चं 
हणद्ुत्तमस्‌ £ प्याव्छरर्वीसं चं 
हितमारस्य क्मेणा ॥ ४२१ | 
इति खुश्ुतसंहिदायां खचस्थाने पंचदविश्तेऽभ्यायः ॥ २५॥ 

ध कमसे हित आरम्भ करनेवारा ( दितकरम॑ करनेवाला ) वैय धम, अर्ध 
ओर कीतिं तथा भ्रस्य्थं ( उपकार ) ओर सननेकि उत्तम ग्रहण ( आदर सजन- 
नता ) तथा स्वगेका वास दनद प्राप हौता है ४४२ ॥ 

इति १० सुरटीधरदा् वैयवि ° दुश्वुतस ० मा ० टी ° सूत्रस्थाने पचार्ब्ो-यायः ॥ २५ ॥ 


सूचस्थान-अ० २६. (२०१) 


+ [ # ९ श = ध 
प्‌[डइशाऽध्यायः २६. 
अथान: प्रणटराल्यविन्नानीयमभ्यायं व्याख्यास्यामः । 
अच यहि प्रण्रत्यविज्नानीय अर्थात्‌ नष्ट इंए अथवा शरीश्मे मे हए 
शाल्थका जिस्म वि्ान हौ ठेस अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ 
'“लाछछर आद्यगसन > पातुस्तस्य राल्यमिदि रूपस्‌ ५ ९४ 
तदिविधं शारीरमागंतुक्‌ च सवेशारीराबौधकरं रस्यं तंदिहो- 
पियत इत्यतः दास्याम्‌ ॥ २ ॥ 
दाटः) श्वल, जायुगम्‌न धात्‌ ह इनमेसे श्ल धातु यक्‌ भ्रव्यय देनेसे शल्य 
पसा शच्द सिद्ध रोता है ॥ १॥ चट्‌ शस्यदों प्रकारका हता १ शारीरक २ 
जगंतुक ( भावाथ यह्‌ ह कि) समस्त शरीरम वाधा करनेवाला जौ शस्य हैं 
वह्‌ यहांपर ( प्रतिकारके लिय ) उपदेश फिया जाता ह इससे यह शव्यश्ञाख 
{ शस्यत ) कद्छाता हे ॥ २॥ 
तच र्रर रोमनखांदिघातवोऽ्न॑मर दोषाश्च इणः ५ ३ ५ 


५ॐ 

आगंदंपि शरीरश्चस्यत्यतिरेकेण यावतो भवा इुःखसुत्पाद्‌- 

यंनि । अधिकारे हि ङोहवेणुदक्षतरण्मृगास्थिसयेषु क््रापि 

विशेषतो रोहसयेष्वेव । विरासनार्थोपपन्चसाद्धोहस्यं । खर्हाना- 
सपि इ्वारस्वादणासुखसाहुष्प्रयोर्जनकरत्वा्च शार पवाधिद्तः ४॥ 
जिसमे सोम ( बार ), नन आदि तथा धाहु ( रसस्क्तादि) अद्ेमल्ः 
{ मन्रपुरीषादि ); दोप (वायु, पित्त कफ) ये दुष्ट हृए या विगड या अयोग्यता 
शरीरम हए शारीरक सद्य करति दह ॥ ३ ॥ तथा जारीरक शर्यसे व्यतिरिक्त 
{जतन माव दुख उस्पन्न करते ई वे सव जागठक शस्य कटखाते ₹ तसम रोह; 
वास, वृक्ष, तृण, सींग, अस्थि इनके पदार्थादीभें अधिकार है विशेष करके लोहके 
प्रदार्थामह ( शस्यख ) दै मारणादिके लिये रोहके उत्पन्न होनिसे ओर रोहाके 
( कांत आदि कई धातुओके >) वने इए दुर्निवारस्व करके पेनी नोक होनेसे दभावे 
प्रगुक्त किये जानेसे शर ( तीर ) ही ( पिशेषकरके ) अधिकार किया गया है ॥४॥ 


स द्िविधः करणीं क्षणश्च । प्रायेण विविधव्रक्पन्नपुष्पफखतु- 


( स्च १) खर हिंसायामित्यस्य धातेर्वां शस्थमिति रूष पठत्येके । अपरे गलर्जायामित्यस्य पठति- 
{ सत्र ३) धास्र्नदोषा दुष्टाः खतः; रल्यमूता द्त्ि मारीर शल्यम्‌ । 


~~ 


क 


(२०२) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०॥ 


' व्याङ्कवथो ्यास्याता व्यारप्गयश्षिवर्त्रसलस्छाश्चं ॥ ५ \ 
वह श्र (वाग ) दो प्रकारका होता हे \ कणी ( किनारौ या कोरबा ) 
२ कष्ण ( सीधा नोकदार } ये बाण प्रायः अनेक प्रकारके वृक्षोके पतोके आकार 
( पीपलके पत्तोके आकार चौोड़ी नोकवारे तथा कनेरके पत्तोके जकार › तथा 
पुष्पके आकार जैसे मालतीकलिकाके आकार तथा फलाकार ८ कमर्खक 
आकार इत्यादि ) होति ह तथा सष, मृग ( कमला, काग आदि ) पक्षियोके स्के 
आकार्‌ भी बहुधा हति क. गा 
सवेशस्यानां तु सहतासणूनां का पचविधो गतिषिद्येष उष्ट्धम- 
धोऽवाचीनस्तियंग॒जुरिति ५ ६ ४ 
छोटे वड़े सव शा्योकी पांच भकारसे षिदोषकरके गति होती हे ( जसे } १ 
ऊपरको, २ नीचेको, २३ अबांचीन ( पीछेको ), ४ तिय्य॑क्‌ ( तिरी )) ५ ञ्च 
( सीधी, अगेको या सर ) ॥ ६ ॥ | 
तानि दा वेगक्षयौखति्धाताद्रा खगादिषु वणवैस्तुभ्ववतिष्ठते 
धमनीसोदोऽस्थितद्धिवरयेश्षीप्रश्तिवु वां ` शरीरदेशे "ततर 
सस्यरर्णसुच्यानमुपधारय + ७ ॥ 
वे शस्य ( बाण } जच वेगक्षय होनेसे या प्रतिवातस त्वचा आदि ब्रणके अधि- 
छानोमें धमनी, स्नोत) अस्थि ओर इनके छिदो तथा पेशी ( मांसकी गिख्टी ) 
आदभे अथवा शरीरे किसी प्रददा स्थित हौं वहां श॒रयके रक्षण नेसे कहे 
जाति ह श्रवण कयो ओर्‌ धारण करो अर्थात्‌ समञ्चो ५ ७ ॥ 
तत्तु द्विविधं सामान्यं वेरोषिकं च ॥ ८ ॥ इयावं पिडिकावतं 
् 9 $ ¢ # म % 
दणेफवेदनावंतं सुद्धसुहुः शेणितास्राविणं बुदुदवड्न्नतं मृदुः 
मांसं च व्रणं जानीयात्सश्चस्योयमितिं सामान्यरश्चणमे्त- 
दुक्छस्‌ ४९ ॥ 
_ वहशट्प दो प्रकारका है ! सामान्य, २ विशेष ॥ ८ ॥ सावला रंगहो 
पिडिका युक्त हो शोथ ओर पीडा सहितं हो. वारंवार रुधिर निकलता हौ बुछ- 
खुरकं त॒स्य ऊचा उठा हो जिसमे कोम मासो एेसात्रण हो तो उसे जनि 
के यह राव्ययुक्त है ओर ये सामान्य लक्षण के दह॥९॥ 
(क्ल ५) कर्णी क्िका्ुकः कर्डकतो वा छदः सकरम; । ( सूत्र ट } पचि यरिषि्न 


[ 


इत्यत्र पर्चनिगतिविपे गतिविच्नेष द्रति वा पठंति ! तवास्माभिर्विस्तरभयाश्च छिलिताशेति | 


सघ्स्थान-अ० २६. (२०३ ) 


वशोषिकं तु स्वग्गते विवर्णः सको भवस्यायतः कठिनश्च ॥१०॥ 
मांसगते शोफाभिवृद्धिः शस्यमागोमुपसंरोहः षीडनासहिष्णुता 
चोघपाकौ च ॥ ११॥ पेदर्यतरस्थेध्येर्तदेवं चोषश्षोफवनज्यम्‌।॥१२॥ 
श्षिरागते श्िराभ्मानं हियं षिराछेफश्च ॥ १३ सायुगते 
स्ायुजारोरक्षेपणं संरंसर्चोया सक्च ।॥ १४ ॥ खोतोगते सोत 
स्वकर्मगुणहानिः ॥ १५॥ 
वेरोपिकके खक्षणयेदह कि त्वचामें शस्यो तो विवणता तया शोथ विस्तत्त 
ओर कठिन( कडा हौ) ॥१०॥ मांसगत रव्य हो तव सोथकी बृद्धि ओर मागससेहका 
अभाव तथा षीडन(द्वाना मलना जादि)नदीं सहा जाय, चोप ओर पकाव हौ॥ १ १॥ 
पैकी (मांसपेशी अथौत्‌ मिली ) मे शल्य हो तो भी मांसके शर्यतुघ्य क्षण हैते 
केवर चोप ओर शोथ नदीं हते ॥१२॥ दिर (रगो) मेश्स्यरीतो क्षिका 
अफ़रना ( पटना ) शिरमें शर तथा सोभ रहो ॥१३॥ लायु( नस ) गत रास्थहो 
तो नपकं जालका उश्षेपण( उपरस्को दोना ) तथा शोथ ओरदारुण षडादहोा्णा 
स्नोतेगत शल्य दौ तो खातकर्म युन ( रसादिवह्न आदि ) की हानि हो ॥ १५॥. 
>, फेनं 1 ्यघ्नि ५ ६... गच्छस्यर्म ए 
ध्मनीस्थं सफेनं रक्तमीरयलनिदट; सद्दो निगच्छत्यर्मभदः 
पिपा र्छस्ं ॥ १६ ॥ अस्थिगते विविधवेदनापरादुभ्मवः 
दोफश्च ॥ ९७ ॥ अस्थिविवंरमतेऽस्थिपूर्णतासस्थितोदः सर्हरषो 
वल्वाश्चं ॥ १८ ॥ संधिगतेऽस्थिवचेष्टोपरमश्च ॥ १९ ॥ कोशम॑ते 
आटपपनाह्य सृनपुसषाहारददानं च चणसुखाद्‌ ॥ == ४ 
ममेगते ममेविद्धवचे्रते ॥ २११ 
धमनीगत श्स्यमे ज्षागोंसहित रधिस्को प्रेरण करताहुजा शब्दयक्त वायु निके- 
लता इ ओर अगमद्‌ तृषा ओर उवकाई दो ॥ १६ ॥ अस्थिगत श॒रयमें अनेक 
भातिकी पीडा उपनच्रहो जर्‌ सोधदहो ॥ १७ ॥ अरिथयेकि चिदे रस्पहचो 
अस्थिप्रणेता तथा रोमदर्षष्ल॑क अस्थितोद्‌ (ददं ) अव्यत हौ ॥१८॥ संपिगतस्य- 
मे अस्थिगत शस्यक तुस्यं खक्षण होते ह तथा संधिकाउपराम (जडता ) री॥१९॥ 
कोष्ठगत शस्य दो तो फर्नाना, अफरना तथा मतर पुरीष ओर आहार वणक 
महसे दईखनलमे १२० ॥ म्मगत श्ल्यहो तो उसमें मम विपिकी भांतिच्छा 
करने लगता है ॥ २१॥ 


र 


(२०४) छुश्तसंहिता-भा० टी० \ 


-लक्यरतिष्‌ शष्स्येष्वेतान्येव रश्चणान्यस्वष्टानि यवति ॥ २२ ( 
सहाल्ति स्वर्पानि व शच्धदेहानामनुखोमसन्निषिष्टानि रोहति 
धिरोतः कपर्टलोतःदिराघ्वक्पेरयषसिथिषि वरेषु ।! टाषप्रकपल्याः 
यासाऽभिघातेस्यः प्रचलितानि पनव।धन्ते ॥ २३ \ 
सुषम सतिवा अथौत्‌ सुक्ष्म केटे थोडे शव्येमिं यदी लक्षण अप्रगट र्पसे 
ह्लेते ह ॥ २२ ॥ डे तथा छटे शस्य शुद्ध देहवालोके अनुलोम रूपमे प्राविष् 
इए हों रो व्रण भरजाते है ( साफ हो जति ह) कंठ स्रोत शिरा, कचा, पेरीः 
अस्थि, छिद्र इनमे उपरोक्त व्रण विष करके भरही जाति ह तथा देषेकि प्रकोप 
व्यायाम ( पिभरम )} अभिघात इन करकं प्रचलित इए शस्य एर पाडा करते- 
ह (कई यं अथ कस्तद फ कंटादिमे दषप्रकोपादिसि प्रचलित शस्य फिर 
शडा करते हे परन्तु उद्नाचाय इसे स्वीकार नही करते ) ॥ २३ ॥ 
त्वचागत शल्यधिन्ञान ¦ 
तत्र स्पणदे खिग्धस्विच्नायां सन्सषयवगोधद्सतेमयमदि- 
तां सवच यत्र सरमो वेदना वा भवाति त रद्य. जानात्‌ २४ 
। व्चभि त्त शस्य हो तो मृत्तिका, उडद, न, गैहका चरण ओर भवर इन्दं स्विग्ध 
कर पकाके स्वचापर खगानैमे जहां शोथ ओर दरदं दो बह क्षस्य जानना चाहिये॥ २४॥ 
स्त्यानघतसचन्द्नकस्केक परतिदिग्धायथां रस्यमष्मणावसरति । 
घ्रतस॒पञ्चष्याते वा टपा यत्र तत्र रष्टय विजानीयात्‌ ॥ २५५ 
करडे घृत, मृत्तिका ओर चन्दनके कटक करके मम इइं खचामे गरमाईसे 
कर्य चछ्ायमान होता है ( करुमलाता ह ) अथवा दत तथा अदिप जहां शीव 
सखे वहा शस्य जानना चाहिये ॥ २५1 


सासद्णष्े  सलेरहस्वेर्दादिभिः क्िर्याविशेषेरविरेद्धेयतरसपपद- 
त्‌ करतस्य तु िथिरीभ्रूतमनवर्व॑दं क्षैभ्यमाणं यत्र सरो 
वेदर्त वी नवतिं तंच रच रल्यं विर्जनीथात्‌ ५ २६॥ 


मासगत य शस्य हो तो स्नेह , स्वेदजादि अविरद कियाविकशेषो करकः 
रागीको प्रमुक्त करं ओर करित अथात्‌ आतुर जहां शोथ ओर वेदना हौ इहां 
ष्दोथल इजा अनवकवदध अथवा ष्घुभ्यमाण रस्यं जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 

(सत्र २३ ) चत्‌ महाति स्थाने मृद्निति पाठ पठंति । 


3) |+ 


४ 


४ १ 


सुत्रश्थान-अ० २६, | (२०५) 


कोष्ठास्थिसंपिपेदीविवरेष्ववस्थितमेव परीक्षेत ॥ २७।॥ 

कोष्ट ( कोठा ), अस्थि, संधि, परी ओर विवर ( छिद ) इनमें भी व्यवस्थितः 
कत्य उसी भांति ( मांसगतकी भांति ) परीका करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

रिराधमनीलातःसलायपणष्टे खण्डचक्रथक्ते थाने व्याधितमारो- 

प्यास पिषमेऽप्वनि यायाय संरभमो वेदना वा सक्ति सच 

दास्यं जानायत्‌ ॥ २८ ॥ 

शिरा ( रग ), धमनी ( वायुवमती नाडी ), सख्लोत ओर खराय ( नस ) इनमें 
युम च्य हौ तो टूट पुराने परियिकी माडीमें सोगीको विटाकर विषम मारम 
री चवि ( रसके क्टकासे ) जरां रोय, सुर्खी या द्द दो वहां शस्य 
जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 

अस्थिभरणष्टे सेहस्वेगोपपन्नान्यस्थीनि वधनषीडनाभ्यां भ्दरसुप- 

चरेयत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र शल्यं विजानोयात्‌ ॥२९ 

 अस्थिगत्‌ दात्य हो तो ह ओर स्वेद युक्त अस्थियोंकों वेधन ओर दवाने 
मटन आदिसे पचार करे जहां संरंभ (शोथ सुरसी ) ओर दस्द हो व्ही 
दस्य जानना चाहिय ॥ २९ ॥ 

संधिष्रणष्टे खेहस्वेदोपपन्नान्सधीन्भरसारणाकुचन्वधनषीडनेभं 

रास॒प्चरेव्यन्र संरंभो वेदना वा भवति तत राल्यभिति जानी 

यात्‌ \॥ ३० ५ 

संधिगत ग्र शल्य हाता स्नह ओर्‌ स्वेदणुक संधियोको पसारना, सकाडना 
आदि कयासि उपचार करे जहां संरंभ ओर पीडा हो बह शस्य जाने ॥३०॥ 

सर्मभ्रणष्टे सवन्न्यभावान्मर्मणार््त्तं परीक्षणं मर्व॑ति ॥ ३१ ॥ 

सामान्यलक्षणमपि च हस्तिस्कधाश्चपृरष्टपवतदुमारोहणधनुव्या- 

यामदुतयाननियुद्धाध्वगमनटरघनमतरणष्टवनःव्यायमि जैम्मो- 

द्ारकासक्षवथष्ठीवनहसनष्राणायामेवातमन्नपरीषश्करोस्सभ्व 

यत्र सरभो वेदना वा भवति तत्र शस्यं जानीयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

भवति चान्न 


भममगत्‌ यन्न शल्य ही तो ममकि अनन्यभावर होनेसे अथात्‌ मम कचा मांसा- 
स्थि आदिमे दी होतेह इनसे पृथक्‌ करीं ओर नदीं होते इस ऊपर कै दए 


(२०१६)  दखश्वतसंहिना-भा० ठी० ! 


सकण ही परीक्षा देषकती दे ( चा मसकी तम्गतक्व्यवत्‌, सांसममगत 
शारयकी भांसमतवत्‌ इत्यादि ) ४ ३१ ॥ अव सासान्यतास शास्यावक्ञान कहते- 
हाथीके कथे ओर षोडशी पटपर चटने, पहाड वृक्ोपर चदन, धुषा भरम 
करने, सवारी दौडानः यद्र करने, मागे चलने, लेघन करने { उलषने ) तरः 
दौडने, दण्डकसरतं करने, जम्भ्‌ईिं छने, उकार छेन या खोँने, छीकने, शकने, 
हने, प्राणायाम करने, वायु, सूत मल अर शक इनके उरसग होने जहां सोथ 
ओर्‌ सुरसी तथा दस्द्‌ माम हौ वहां शर्य जानना काहिये ॥ ३२ ॥ यहाँ इस 
सिषियमे शोक हई 
ट 9९ (८ ६ घट © ० ५ 
य्दिणस्त्दादयाः देशे सुतम गुरुतापि च ॥ चर्यते वहुशो 
यत्र श्रूरयैते तुर्थतेषि' चै ५३३ ॥ आतुर्ापि यं देदममीकह्णं 
५] 9६ ११. १ = 3०6 =. 
परिरक्षति ॥ संवारदमनः वहरास्तच्र राव्यं विभि ददत्‌ ४६२६९॥ 
निद जगह दरद्‌ ( राग पाकाटि ) तथा सुप्तता ओर णता हौ तथा चोरसी 
खग रो (चमक हौ } तथा ( कान लगाने या स्दीथसकोप रगाकर्‌ सुनने 
द्द्‌ सनाई देवे ओर पीडा हषे ॥ ३३ ॥ तथा आतुर जिस जगहको वारवार 
छेडने सपने दवान आदिमे रक्षाकरे अथात्‌ दाथ न लगाने दे वहां शञस्यजानना ३४ 
शल्यरहितके उक्षण ¦ 
अर्पवाघस्नसू् च निरजे निरुपद्रवम्‌ ॥ भसननं श्रद्पर्य्यतं निरा- 
'यद्सजुन्नतस्‌ ॥ ३५ ॥ ए्वण्या सवेतो द यथंमार्गं चिकित 
कः ॥ परसाराकुचनान्तूनं निमस्यभितिं निषि ॥ २६ १ 
यदि थोडी शाधाद्ये सोन नरोदरद नहो कोद उपददभी नदौ प्रस्ता 
द्धे आक्षपासमं कोमलता दौ निराह हौ (चकानो) ऊचाउडाहुजामभी- 
दो \ ३५ ॥ वद्य सवं आर मागके अचुसार एषणीयत्र (एक प्रकारकी सखाईं } 
से देखे ( साफ हौ तो शव्यरहित जानि ) तथा अंगको पकार कर ओर सकोडकर 
मी अवश्य देखले ( सुकडने पसरनमे भी साफ हो तो निशास्य जाने ) ॥ ३६ ॥ 
4, त । ६ 
अरूश्दारमक् भज्यते तु दाल्यमेतश्च शीयेते ॥ अयो निञ्यते 
दर्णङ्कमध्यंसं चं ति" निश्चयः ॥ ३७ ॥ 


प्परेणुदारूपतयनि नतु विते इत्यमर वध्यति ] अन्न अतश्च शयेन इति कथणुच्पते इति विधा 
खात दस्यसमीचीन तत्त न्‌ कर गविदल्या दीष न सर्वेषामिति विरोधाभाव; । 


सून्रस्थान-अ० २६. , (२०७) 


अस्वरूप शत्य ( दाडदग्‌ टुक्डा ) हो तों भीतर रिखर जातां है 
ओर जा सीगका श्ष्य शरैर सगय तो वह्‌ प्रायः तर्ही विखरता तथा 
सोदका शर्य ( दुकडा } शरीरम निधय करके नही विखरता ( छिन्न भित्र नरी 


टता) ॥ २७ ॥ 
दाक्ष्यवेणेवताणौनि निर्हियेते तु ती अदि ४ पचति रंक भसं च 
लिश प्रत्तानि देहिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ कनकं राजतं ताच्रं रेतिकं तचपु 


[9.१ (क 


सीसकम्‌ \॥ चिरस्थानाहिरीयते पित्ततेजःप्रतापैनात्‌ ॥ ३९ # 

सखभावररीता मदद चे चार्न्थपीरद तताः ५ ब्रवीरूताः रौ. 
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रीसेस्मल्नेकतयं याति चातुभिः ॥ ९० ॥ 

दृक्षका ( सकडीका ) श्रय तथा वांक्का ओर तृणका शर्य यदि रारीस्मदुष्त 
इआ! नदी निकारा जाय तो शीवही मतुष्यकरे सिर, मां आदिको पका देतह 
॥ ३८ ॥ सवणे) चाद, तांय पित्त धा जशद्‌, रंग ओर ससिंके शद्य यदि 
ररर रह जाव ( सुषम हों तो ) पित्तके तेजसे पिवलकर्‌ विरकार्मे ख्यो 
जति हं ॥ ३२ ॥ स्वभायदे शीतल ओर कोमलजोरवेदी ओर भीशसय हों 
क, [8 कि हे क ~ स+ 
वै भी पिषवद्टकरर धातुक साथ रक्ताका प्रा हो जाते हई॥ ८० ॥ 

व्रिषाणदंतकेशास्थिवेणादारूपलानि तु ॥ शस्यानि नै विदीयते 

ररे म॒न्सयानि च ॥ ४१॥ दिविध रेचशतिके सखगादिनण- 

वस्तुषु ॥ थो "वेस्य्वे्ठितं शस्यं ह रलः कैदुरमहति ॥ ६२॥ 

दत्त खश्ुतसंहितायां सूद्रस्थान षडुविर्णेऽध्यायः ॥ २६॥ 
साग, दांत, बार, हाड; वास, छकडी, पल्थर तथ। मृन्मय ( ठिकरी पकीमह्ी ) 
इनके दास्य शतैरम्‌ विक्षीण नर दोते छिन्न भिद रोक रारीसमे टय नरी होते 
४ ५१ ॥ पांच गतिवे तथा खचा आदि ऋचणवस्तुकमे अधिष्ठित दो प्रकारफे 
रार्पोकों जो ठीक २ जानता हे वह वेय ही राजा्वोकेि यहां चिकिसा ( शखः 
कम-परजरी-) करनेके योग्य रोति ॥ ४२ ॥ 
इति पणसुरडीषमैवि ° सुश्च॒तसं° मा० टी सूत्रस्थाने षर्डशोऽध्यायंः 1} २६ ॥ 





( वक्तव्य सूत्र ५ ) यदि निज श्चासीरक सृष्षम अस्थिका शल्य शरमं रदमया हो तरो चद विष 
द्येजाना दै परन्दु आगन्तुक शस्य विङीणे नदीं होत ॥ 
॥ 


(२०८ ) खुश्चतसहिता-भा० टी० । 


सत्तविंशोऽध्यायः २७. 
अथातः शल्यापनयनीयमष्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव यहे श्चस्यापनयनीय ( शर्य निकालने या दूर करनके ) विषयमे अध्या 
यका व्याख्यान कस्ते है ॥ 
दास्यं द्विविधसववद्धसनवचद्धं च ॥ १ ॥ क्त्र समासेनाववद्ध- 
दरस्योद्धरणाथं पचद शहेतन्वक्ष्यामः \॥ २ 
करय दो प्रकारका होता हे १ अवबद्ध ( आसक्त ) २ अनववद्ध ( अनासक्त } 
#१॥ ञव सक्चेपस्े जववद्ध शंसपक नरकटङखनके जय पत्रह्‌ ह्व = करत ह ॥ ९ ॥ 
तव्यथा स्वभावः पाचनं भेदनं दारणं पीडनं अमाननं निधभ्मोपनं 
` वक्रनं विरेचनं परक्षाख्नं अतिमषेः प्रवाहणमाच्रषणमय- 
स्कातो दष्श्वेति ॥ २४ 
अवबद्ध श्ञस्यके निकाल्नेके स्यि १५ दैतये है-१ स्वभाव, २ पाककरना, 
र भेदन, ४ दारण, ५ पीडन, ६ प्रमान) ७ निध्मापनः ८ वमन, ९ `पिरेचन, 
१० प्रक्षालन, ११ प्रातिमष, १२ प्रवाहण); १६ आचषेण, १४ जयस्कात 
१५९ ट्ष्‌ ॥ २ ५ 
त॑श्चस्षवथदांरकाससमत्रपरीषानिदेः स्वभाववलग्रवत्तेनयनदि 
भ्यः पतति ॥ ४ ॥ साव॑गादं शंस्यमभिद॑द्यमानं पार्चेयित्वा 
कोपात्तस्य पृथक्ोणिंतवेगाद्रौरकाह्मा पर्त॑ति ॥ ५ \ 
१ आंसु, छीक, उकार, ससी, स्त्र, विष्ठा, वायु इन स्वभाववलप्रदृत्तवगोते 
नेत्राद्से इत्य ( तरण कुडक ) निकर जता है ॥ ४ ॥ गहरे ओर जखन करने- 


वाले श॒शरम से इए शल्यको पकाकर उसके कोपसे राध ( पीप) ओर रुषि- 
रके वेग तथा गुरुतासे निकर्ते ह ॥ ५ ॥ 


पकमभियमानं सेदयेदारयेद्धा भिन्न॑मनिरस्यंसाय पीडनः 
पाडयेत्पणिर्भिंवा \॥ & ॥ अणन्यक्षशल्यानि परिकेचनाध्माःने 

वाख्वखपाणिभिः षमाजयेत्‌ ॥ ७ ॥ आहाररेष्च्छेष्महीनाणर- 

स्यान सनोकासनघ्रधमनेर्निद्धमेत्‌ ॥ ८ \ 


न 
= यत्र १) अववद्धं विदेषरेणासक्तमु } अन्यि तु अस्ण्यादिपरवि्टमववद्वम्‌ इतरानवब्द्धामिति 
मन्येते ( इति उदनः ) 


सूच्रस्थान-अय० २७. (२०९ ) 


अच्चशस्यानि वभनांगुखिष्रतिमघम्रभृतिभिविस्वनैः पक्राशय- 
गतानि ५९॥ 


जोापकगयादहोः भरष्ट नहो उसे भेदन करना या विदारण करना 
चाह ओर भेदन किया हौ (विदारणस्षिया यास्वयंष्टटगयाहे एटा दहो) 
ओर उसमे शल्य नरी निकला हो तो पीडनयत्रो तया हाथ या अगलीके पीडन 
करना ( दवाना-मूतना ) चाहिये जिसे शस्य निक्ड जाय ॥ ६ ॥ नेत्रादि 
दुदवियोके सक्षम सृरस्योको परिविचन ( तरड पिचकारी ), आध्मापन (पकदेना या 
खीचना ), गा ( फरहरी ) ओर कपडा, रुदं तथा हाथसे साफ करना पोना 
चाह्यि ॥ ७ ॥ आदारलेष ( आसादिकी धां गहं होया यकाय कलेजेके ऊपर 
हरा.) तथा श्ेष्मक्षेन छोरी कपफकी फव्क हो ती उन्हे चास्रं छने जोरसे 
सौ षने खखािासा कसे. आदिसे वायुका धयन करके निकाले या अतगत 
करे ॥ ८ ॥ ओर खये इए अन्नका शल्य ( आमश्यमे ) दी तो वमन द्रव्यो या 
अगुराका प्रतिमषं ( घषण ) इत्यादिकसे उख्य निकालदे ओर यदि अन्रादि यक्त 
वस्तुका शत्य पक्राशयमे हो तो उसे विरेचनसे निकाले ॥ ९ ॥ 
्रएदोषाश्रयगतानि षक्चाखनैः ॥१०॥ वातमूतरपुरीषगभसंगेषुप्र- 
वाहणमुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ मारुतोदकसंविषरुधिरदुष्टस्तन्येष्वाचुष- 
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णंमास्येन विषाणिवा॥ १२॥ अतटखासमनववदमकणयनदप- 


व्रणसुखमयस्कातेन ॥ १३ ॥ ह्ष्यवस््यितमनेककारणात्पन्न 
दाोकदाल्यं हर्षणेति ।॥! १४ ॥ 

व्रणदोष राधपयादिके आश्रयभूत शदर्योको प्रक्षालन (धोने आदि ) से निकार 
# ९० ॥ जयोवाय, म, पुरीष, गभगत वालक इनमे साधारण स्वेगवसा दौ ती 
इन्दं प्रवाहण ( जोर छगाना किनदछना ) आदिसे निकले ॥ ११ ॥ किसी ठीड 
वागु या जल या विषयुक्त रुधिरया दष्द्ग्धस्काहोतो इन्दे खह या सीगी 
आदिसे चूसकर निकाडे ॥ १२ ॥ अनुलोम ( रोमोके अनुरूप सीधा ) ओर 
अनववद्ध ( जो जमा इवा छिपटाइवा नहो ) अकण ( निसके कैट इए किनारे 
कंगूरे या मृडी नोक नही ) रेसा ( छोदहमय ) शत्य जौ चौड चरणके सुखमें हो उसे 
अयस्कात अथात्‌ चवक या कषक पाषाणमय लोह ( कांतलोद्‌ ) से निकाले 
॥ १२ ॥ अनेके कारणोंसे उपपन्न हुवा हृदयम्‌ शोक ( भय आदि ) का जो शल्य 
ही तो उसे दषासमक वचनोंमे दूर करना चाहिये ५ १४ ॥ 


सवेरास्यानां त॒ महतामणनां वा द्ववेवाहरणहत्‌ भवतः । 
१ 


स्मे 


_ (२१०) उश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


अतिलोमोऽललोमश्च । त॒ भ्रतिरोममवाचीलमानयेदनुखोमं 


पराचानम्‌ ४ १२॥ | 

सव छे या बडे ( प्रवेरामागोवुरूप ) शद्थीकं निकालनके दादा करण 
होते ह ८ १) मरतिरोम ( उलटा ) ( २ ) अघुलोम ( खट्टा ) नमसे अवाचीन 
{ जो शरोर थोडी द्र है इसा हो उस ) को प्रतिलोम जयात्‌ जसि बुसा 
, हो वर्हहीसे उल्स निकालना चाह्यि ओर पराचीन ( जो शरीरम इथरसे इसा 
ओर दूसरी ओर दीखने गा या दूसरी ओरेके निकः पर्ैवगया देसे ) _शस्यको 
अलोम अर्थात्‌ जहस निकटं हो वहांसे निकाले { उ्टा प्रवेशमागपै नही 
{निकार ) 1 १५॥ 

ट ० 2 
उत्तंडिक्तं छिलवां निघातयेच्छेदनीयसखं केदनीयसु न्यपि 
कक्षिवक्तःकक्षावक्षणवाश्वको्षातरपलितानि चं । स्तरस्य 
यथासा्थं हस्तेन वापहुतं ष्यतेत्‌ ॥ १६१ 

उत्त॒डित ( टूरेहुवे ऊपर दीखते हवे ) रास्योको तथा निनक्ना सख दद्नके 
योग्य हो उन्हे काटकर्‌ निकले ( इधर उधर दाकर निकट ) तथा कुक्ि, 
हदय, काखः, वक्षण, पसू, अंडकोष इन प्रविष्ट क@दनयोग्यं श्योकोभी छदन 
कर हिलप्कर निके ! तथा जो शस्य हाथसे निकरसके उसे उसी मागंसे हायसे 
निकालटनेकादी यद करे ॥ १६.॥ 
अनुत्तंडिदशस्यानि छदनीयसखालनि च॑ । अनिघात्यानि जानीयाः 
द्ूयदछदासुवधतः ॥ ९७ ॥ हस्वनापहतुसशयक्य विमरर्य शाख्रेण 
येत्रेण वापहरेत्‌ \॥ १८ ॥ धवति चाच- 
अतुतडित शर्य ( जो उच्चंडित नहं ) ओर छदनीयसरख हों उन्हे अनिधाय 
{ न-दिरखनि योग्य ) जाने क्योकि वारंवार केदके अनु्॑ध दौनेमे ररहे निर्वातन 
दी करे ॥ १७ ॥ जो हायरे नहीं निकलसके उस शल्यको शखसे छरेदकर 
यत्रसते ( अथवां हाथसे ) निकले ॥ १८ ॥ यहां शेक ह- 
शल्यापनयनसे उत्तर छिपा । 
सीतलेन ज्छिनिनं मूच्छतमवसेचयत्‌ ॥ संरकषर्दस्य मर्मणि 
( सूत्र १५ ) अवाचीनं नातिदूर प्राव निविष्टगस्यद्वाएपेश्षया कायसव पूवीदधरिथतं शस्य ततत परसि 
सोममरानयत्‌ प्रवेशमार्गेणैवानयेदित्वर्थः । पराचीनं दूरपरविषटं कायस्य परादधुगतश्चल्यं तदनुलममानयेद्‌ 


निकरप्रदेकादानवदिति । ( सूत्र १६ ) उनतुंडितमूरछनिःखरन्पुखमिव-छेदनीयगरुलानि कुक्षयादिपतितान्यपि 
च्छ्ल निघांतयेदिति । ( सूत्र १८ ) विमृष्येत्यत् विरस्येति वा पाठ, } - 


सूस्थान-अ० २७, | (२११) 

शहुरदवासये्चं ˆ तस्‌ ॥ १९ ॥ ततः शष्यसुद्धुव्यनिौहितं बणं 

` छ्ष्वा स्वेदाहमश्चिघतपसतिभेः संस्वेद्य वर्दह्य परदिद्य रपिमधु- 
भ्यां वद्भ(ऽचाषरकसु्पदिदोत्‌ ॥ २० ॥ 


यदि रास्य निकार्ते समय भच्छित द जाय तो ठट पएानीके छटे ( च्खादि- 
"प्र ) देवे ओर इसके मम॑स्थानोकी रक्षा करे ओर दारदार तसष्ी देता रहै 
॥ १९. ॥ पिर चास्य निकालकर वादके रयिरा साफ करके यदि परनाद 
छाना योग्यहो तो अद्धि या {गरम ) घृतादि पशना दिखाकर { व्रणको सेक 
कर ) तथा ( रक्तकीं अतिप्रषृत्ति जदि उपद्रव हो ओर अभिकमसाध्य हौ तो 
-अणदेकको दग्ध क्रे तथा प्रदिह्य अथात्‌ (लेय योग्य उपद्रवहडीतो) डप्‌ करक 
मधुयुक्त घुतसे बाधके आचार ( पथ्यादि ) का उपदेश कर ॥ २० ॥ 
[+ € ८ २ ®= ¢= (हः क = य्‌ + न 
राखलायुदिखस्न शलाका्दासवसाच्यापर्नयेत्‌ । इवयथु अस्त- 
वारणं ससर्वपीड्य इवय इुबेलवौर्नं इुशादिभिर्वेद्रा ॥ २१ ॥ 
शिरा खायुआदिसि खगे इए ( उक्षे इद ) राव्यको रालाई आदिक 
कर निके ! ओर जिसमे म्रस्त बारेगरूप शोथ ( दो अथात्‌ रेका सोन हो 
(जेंसमे शक नाछतक समाजाय या र्यकी नार जिप्र सोजेम असितो) 
उदे शैडनं करके ( दवाके ) शत्य निकल । तथा बोरी नार सोनम डी तेरउसे 


डश्ाजादिसे बांधकर निक ॥ २९१॥ इस्त पाठको निवन्धार्‌ क्षेपक अना, 
ओर भोजसंहितोक्त कहते द ॥ 


[भेन के क. 94 


मितो वतमानं शस्यं रीतजलादिभिरुदेजितस्यापहरेय- 


(> जोषः 


` याचा दुरपहरसन्यतोऽपवाध्यस्रानं सटयिखोद्धरेत्‌ ॥ २२४ 


हृदयके पाञ्च जा.रदस्य हा जर उसस उद्धम इए भनुः को ठ [मिक अहशहवाः 
छम करक राद्यप निकाड अरि प्रदेशमागेहीसे {नकट । अरि यदि इहजस नह 
उनके काव-वद्‌ इागयादी तां चीरकर निकार ॥ २२ ॥ 
अस्थिविवरपरकिष्टमार्थं विदष्ठं वाऽवगद्य राद्यं यंतरेमार्पह- 
रेदशाद्थसेवं वा वलवाद्धेः सुपारेगंहीतस्य यंत्रेणै साहयितवा 


39 ९ °< १८.८०२ ५६१९. 


दास्यवारगं उतिञ्चञ्य धतुंयुणे वद्धेकर्तश्वास्यं पंचभ्यासुपसय- 
तस्याद्ववक्वकटके व वर््धयर्दथे नं कदर्था वाडयेय- 


 % ~ 
= # ०! 4 
1 


{ सूत्र २९१) दिरास्नाययिर्म्मिति सूजमनार्पमिति निद वचछारः । वारनम्‌ -श्ख्नालम्‌ । 


(२९१२) सुश्ु्तसंहिता-मा० टी०। 
न्रत्थैन्‌ रिसेवेगनं ईस्यसुद्धरति । रं क वृश्चि 
वच॑स स्यां रपर्धवर्दह्रो्रेत्‌ ॥ २ 
अस्थिके छिद्रे प्रष्ठ हए शस्य ( भाट ) को तथा अस्थिमं गड इए, टट फंपे 
हए ( भेके फल ) को पकडकर या यंत्र ( स्वस्तिक यंत्र ) स॒ मजत्रूत पक 
इकर पादोकी रोक लमाकर खच ओर यदि रेमे नदी खिन तौ वछ्वान मनु- 
प्ये पकडवाकर, य॑तरसे म्रहण कराकर तथा रास्यकी पकडकों नवाकर या उसमे 
वाटा डालकर ध्षकी डोस्से एक तरफपे मजल्रूत वाध दे ओर पेचांभी बन्धं 
लमादे किर उसे घोडेके गखू्बध या मोहरेसे चापे ओर पोडको देसी रीति चाक 
मरि क्कि बह शिरको ( स्षटकेस ) ॐ्वा करे तव॒ उसके शिरके श्षवकेके जोरसे 
भ निकल आती हे 1 अथवा वृक्षकी मजद्ूत शखाको नवाकर उसमे उपि प्रव 
वत्‌ बाधके ( ओर स्रश्फेसे कोडदे इससे भी अस्थिमे गडी भाल निकर आती रै} 
निकार ॥\ २३ ॥ 
अस्थिवेदोत्तडितमष्टीखादमसमद्रणामन्यतमस्य प्रहारेण विन्चा- 
स्य॒ यथासागेसेव ॥ २४ ६ 
अस्थिप्रदेरामे उचंडित रारयको हथोडी, परथर तथा -सुद्वर इनमेसे किसीकीः 
चोटसे दिखाकर प्रविष्टमाग॑से निकषः ॥ २४ ॥ ,, 
यत्रेण विश्दिर्तकणोधनि कणवत्यनावाधकरदेदाोत्तडितानिषर 
स्तदेव ॥ २५ ॥ जात्व कण्ठांसक्ते कटे नाडीं म्येद्यध्िर्तषा 
चं शखाकां तथीवर्भद्य दीताभिरन्धिः परेषिच्यं सि्थसथत- 
सुद्धरेत्‌ # २६ ॥ अजातुषं जतुमधृच्छ्षटलि्या शलाकः 
-पुवेकस्पेनेत्येके ।॥ २.७ ४ 
, मुडी कोर या किंगररेवे दाल्य जौ अनावाधकर देच ( वे आकी जगह) में 
, उत्तुडित ही तो उन्हं यन््रसे कौर सीधे करके ( सकाडके ) अग्रमा्गहीरे निकाले ` 
% २५ ॥ खखका श्रय यदि कंठमें फैंस जाय तो नाडयन्तर वा अश्रिं तपाई इई 
सट ाइका कण्टक नारम्‌ ( दाशयारसे , प्रव करे जव ठछखाखभ गडजाय तव 
खाखम गडी इई सखादईको ठंटे पानीसे सीचे ( तरकर ) जव पिषली इई साख जम .. 
` जाप जार सखई स्थर हां जाय तषे सीचछे ॥ २६ ॥ जर्‌ छाखक सवाय कड्‌ 
~ अर्‌ वस्तुक इत्य हाता कटनाटखकामसर गरम डाख ओर मोम रमार सटङका 
१ च २४) "~ 


सूचस्थान-ञअ० २७ | (२१३) । 


कंटरम प्रवेश केरे जव उसमे शल्य. चिमट जाय तव ठंटा पानी उट जिससे रास 
करडी पडजायं ततश्चात्‌ उस सखादईको सीचरे देसे कश्योका मत हे ॥ २७ ॥ 


अस्थिराल्यमर्न्यदर तिय्यक्रठ संक्तमवेक्ष्यं ` केरींदकं द्टेकसूच- 
वद्धं दरवभक्तोपहितं ीययेदाकंटाच पृणैकोष्टः वार्मेहमतं्ं 
दीस्येकदेदासक्त ज्ञत्वा सत्रं सहसा स्वाक्षिपेत्‌ ५ २८ ॥ श्हुना 
चां. द तर्थावनकूचकेन।पहरे्त्‌ प्णदेदातंः ४ २९ ॥ हि 
अस्थिका कडा या ओर कोई घस्त॒ तिरी कंटमे फस गहं हो उसे देखकर 
चारकं फंदेसे वना टट सतरेसे बांध पतढी वस्तुक संग निगङ्वा दे ओर दरव माडः 


` प्रवाग्र्‌ आदि कठतक भर दे जब पेट भर जाय तव वमन करावि जिससे कहं 
वालके फेंदे उस पस्तुमे अटक जावे तव सहज > सीचले ॥ २८ ॥ या कोमल 


दतोनके कचोसे अटकाके निकारे या भीतरको धकेर दे ॥ २९ ॥ 
क्षतकेठाय च मधुसपिषी ठह षयच्छेत्‌ चिप्खचूणं चा संधुशक- 
-राभिश्नम्‌ ।! उद्कमपणमवाकरिरसमवपीडयेद्धुनीयाद्वामयद्रा 
.. सस्म॑राशो वां निनेदासुखात्‌ ॥ ३० ५ 
साद्‌ कण्ठम्‌ जखम हदाजाय ता उस श्रतं आर्‌ दृत मलकिर्‌ चवि अथवा 
1 का हण शद्त आर शकराम मलाकर्‌ चट ! या थोडा एाना देकर नचा _ 
हिर कराया रक्छे ओर द्वात रदं तथा उद्रका !हखाकर्‌ वमन कराद्‌ ( [जसस 


भीतर सयां इजा रुधिर निकल जाय ) ओर ( जो कंठ अधिक फट जाय तों ) 
खनी इइ राखके ठेरम मुखतरुक दवाया रक्छे (जिससे क्षत डं जाय ) ॥३०॥ 


भासंरास्ये तु कंठासक्ते निषरीकमनववुद्धस्कंषे सुष्टेनाभिहन्यात्‌ , 
हं मवयं पानीयं वा पार्ययेत्‌ ॥ २९? बवाहुरञ्जञरुताफाशशस्ये 
तु कृटपीडनाद्वायुः अकुपितः श्छेष्माणं कोपयित्वा स्ततो 
निरुणद्धि खासा फेनागमनं संक्ञानाशं चपोदयति । तम- 
भ्यञ्य संख्य शिंसेविरेचनं तरसे तीक्ष्णं दद्यात्‌ रसं च वात््च 
विद्यादिति ॥३२॥ मवति चात्न- 


ग्रासका शल्य यदि कंठमे अटक जाय तो निशेक वे जान गरीसे नीचे खक 
-मार्द्‌ जथवाख्ट्‌सामद्यया पाना पिरवे ॥ ३९१ ॥टाथवा रस्पीं खता या 

( वक्तव्य ) २८ सूत्रोक्तं क्रिया कलमे वडा मय है कि फ़दे नीचेके भागम फं तो कंठ फट 
-लाय) सनुप्य मर्‌ जाय, इससे इस करियाको इष समय नदीं करे । 


(२१४) ` खुश्चत्तसंदितः-भा० 2०1 


प्रंसीकि शव्यते कट घुट जने वार कृपित दाकर कफक कपत कर्ता.हं आर 
मामक सेक देता है तवः लार वहन ख्गती ह सहस स्षाग आजति ईस्ज्ञानष् 
ल्ेजाती है तौ उसे अभ्य॑गः कराके - स्वेद दिलाकर वीष्म हिरोविर्वन { नस्य ) 
द्वे ओर्‌ वायनादयक रसाक्ो देव ॥ २३२॥ यहां छक हं 
: शद्याद्ात (ठरषवाश्च स्वानान्यावक्ष्य च छस्‌ {{ तथाव चरु 4 
क्ले चं सस्यक्छस्यमयीहरत्‌ । ३३ ॥ कणवातं तु रास्वा 
दु*ग्ाहस्याण यानि च ५ आददत एयषक््वस्पान्ताति यसया 
ससाहेतः ॥ ३४१५ 
शर्योकी आक्रतिके भर्दका तथा स्यानाको तया येत्रकिं भेद्राको इद्धिमान्‌ वच 
देस्कर ओर विचार करके शस्यको निकाले ॥३३॥ जी किनारे किगरवाल. 
दास्य है तथा जो दुःखे निकालने योग्य शल्य हे उन्दै वे सावधानी करके युक्तस 
निकाले ॥ ३४ ॥ 


रतेरपौयेः सस्यं तु नेव निर्धात्यते यदि ॥ सस्या निपुण वेधो 
भरे, 32 > भ 


यंत्रियोगेश्च निरे ॥ ३५ ॥ ोधपाको स्जश्रोयाः कुयाच्छस्यस- 
निहतम्‌ ॥ वैकल्यं भरणं चापि तस्मौवयत्नादिनिहरेद्‌ ५ ३६॥। 
इति खुश्चतसंहितायां सूचस्थाने सत्तविश्तेऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
जौ उपाय श्व्य निकाटनके चिदं यदिउन उपार्यासे दव्य नही निकटे 

( नही दिले ) ते वैय अपनी प्रवीण बुद्धिके अनुसार यै्ोके योगसे रसेनजैसे ` 
वन वस निकटे ॥ ३५ ॥ विना निकला ( शरीरम रहा इजा ) शस्य रोंथपाक 
` { प्काव ) दारण पीडा तथा विकर्ता करता है जथवा मृद्छकारक होता है इसष्े 
यत्न करके राव्यक अवद्थमेव निकाले ॥ ३६ ॥ 


` इति प° मुर्टीधररमेवि° सुश्रुतसं० भा० टी° सूत्रस्यने सक्तवियोऽध्यायः ॥ २.७ ]] 


(3 त 
अष्टाविशोऽध्यायः २८ 
सपधा वपरातातवरपरतव्रणावन्चाचयमध्याय उयासख्यास्यास 


अव्‌ हास विपरति जीर जावपरात व्रणका जसम विज्ञान दी एप्त अध्यायक 
व्याख्यान करते ह ॥ 


फरभिजरब्ठीनां पुष्पधुमांबुदां यथा ॥ स्थार्पयंति मविन्यसं 
वथारिषानि पचताम्‌ ९ ॥ तानि सेष्स्यास्मदाष्र येषु 


¢ 





` सृत्रस्थान-अ० २८. | (२१५) 
` व्यतिक्रमात्‌ ॥ गद्यते सदन्ने भमबोनसंभवीत्‌ ॥ २५ 
इनवाटे फट) आम जार नटकां बृष्टिको यथाक्रमसं जसं पष्प) शवा आर्‌ 
वाद सुचित करत रहँ अथौत्‌ पुष्पम फलकी ओर धुर्वेकषि अभिकी ओर बाद्‌- 
छक वषाकी सूचना हाती है तेस ह अरिष्ठ ( असाध्य छक्षण ) मव्यकी सूचना 
करदेते.टे ॥ १ ॥ वे अरिष्ट ( असाध्य लक्षण) स्वस्पहौनेसे या म्रमादसे तथा 
रीन पट जानिसे अन्न ( परख ) वैयोसे नदी जाने जास्षकते यह असंभवके नही 
जाने जातं एसा नदा कत उद्धतभ अरिष्ट स्ष्पल जाद्से अज्ञ नह जान 


` ` सकते अपितु परणं वेद्य मरनेवा्टैके अरिष्ट लक्षणोको जान सकते ई ॥ २॥ 


धवं तत मरणं रिष्टे ब्यभेस्तकिरमिेः ॥ रसयनतपीजाप्यत- 

परवा निवीयते ॥२॥ नक्षत्र॑पीडा बर्हधा यथा करटाद्िषच्यते १ 
तथेधारिष॑पाकं च चवते वहुधा जनाः ॥ ४ ॥ असिद्धिः 
माप्त्याद्धोके प्रतिकरवेन्‌ गतर्यंषः ॥ अतो रि्ौनि यत्नेन 


डश्चयेत्कररडो भिषक्‌ ॥ ५॥ ( 
अरिष्ट ( असाध्यव्याधि ) वहिका-मसनातो निश्चय है दी परतु केदाचित्‌ 
शद्ध रसायनके जाननेबाछे तप अर जपम तत्पर पसे ब्राह्मणस निवारण भा 
हो जाना संथव ₹है.॥ ३ ॥ जसे बहुधा नक्षत्रपीहा ( ग्रहपीडा ) काट पाकर प्क 
जाती ह उसी भांति अरिष्ट काल पाकर पकजाता है देसे बहत सन्नन कदत 
हु ॥ ४.॥ जिसकी अयु क्षीण होगईं- हो उस मुष्कौ प्रतिक्छिया ( चिक 
` त्सा) करके संसारम्‌ असिद्धिको प्राप हता हे इससे कशल वेय वस अरिष्ट 
 . रक्षर्णोको देखले ॥.५ ॥ | | 
` गृध्वण्रधादाना विशेषाणां सर्माक्षत वेक्तं यत्तदाचष् 
व्रणिनः पकरंक्चषणसम्‌ ॥ ६ ॥ करटस्तीक्ष्णंश्च विसश्च मघस्त 
पवनादिभिः॥ रोहगंधिस्तुं रक्तेन व्यामिश्रः सानिषातिकः॥ ` 
` खाजातसीतेखसमाः किंचिदित गंधतः ॥ ज्ञेया मङतिगंधाः 
स्युंरतोन्यद्धवेर्ेतम्‌ ५८ ॥ 
रोगी मतुष्यके. विष ध, वभ ( रूप ), रस आदि सक्षेपयै यदि क्किति 
( षिकार ) को प्रा हयं त उख रोगीके पाक ( मव्य) के लक्षण जानने ॥ ६ ॥ 
` चात्तादि दोषोसे कड्‌, तीक्ष्ण ओरं आमगंधि होती है अथात्‌ वायसे कटुः. पित्तसे 
तीक्ष्ण जौर कफम आमरगेवि होती हे ओर रक्तसे छोहगंधि होती है तथा सनि 


(२१६) एुश्वतसंदिता-भा० टी०। 


पातके मिभित गंधि स्षेती है ॥ ७ ॥ छाना, अतसी ओर तर्के समान शु 
जआममंधियक्त गंपि माकृत जाननी इससे अन्य वैकृत (विकागयुक्त) गध जानो < 
सव्यागवोज्यसमनःपद्चर्दननच॑पकेः ॥ सगंधा दिव्यगधाश्चं समः 
घृणां वर्णाः स्परंताः र चवाजिमूषिकध्वाीक्षपृत्तिवल्छरमत्कुणेः। 
सर्गधाः पकगधाश्च स्रभिगधाश्च गहिताः॥ १० ॥ 
सद्यकेसी मेध अगरकीसी षृतकेसी पद्मकेसी चन्दनेक्सीं दिव्य चपाकेसी 
धके मृष्यवाले मतुष्यके चरण रोते है ॥ ९॥ कुक्कर, अश्व, मूषक, ध्वाक्त ( काक- 
पक्षो ) दु्गपित मांस तथा महटुण ( खटमल ) केसी गध तथा कीचडकेखी गध 
ओर पृथ्वीकेसी गधी अनिष्ट होतीहे ॥१०॥ = , , ,, 
स्योसश्चुुमकेषुष्टसवणाः पित्तकोपतः ॥ न रईदयते नं चष्यंते 
भिषक्‌ तान्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ ११॥ कमतः स्थिर्यः ओताः लिरग्धाः 
कफनिभित्ततगहूम्यंते च पिदद्येते भिषक्‌ तान्‌ परिवजयेत्‌॥१२॥ 
छष्णास्तं ये तनखवा दात॑जा मसतापिनः ॥ स्वरपार्मपि म 
वति रजं तानि परिर्वेजयेत्‌ ॥ १३१ 
आकडा, करार आर्‌ सरदासगकं तत्यपवचमणदहा जन्मन दाह्‌ ह न चाषा 
एसे पित्तकोपजनानेत बगाको दय स्यागद्‌ ॥ ११ ॥ खानकवाल, ` स्थर) - चत, 
चिकने, कफ व्रण नो पीडा कर दाहयुक्त हों उन्हे वेय व्यागदे ॥ १२ ॥ जौ काटे 
कम क्रिरनकाड ममक तपानवाट वातत्रण उनम भाडामा दरद्‌ नही ता 
व्याग्दे ( वे असाध्य ह) ॥ १३॥ । 
ध्वेइति घधेरायते उ्वरुतीवै च॑ ये व्रणाः ।॥ चवङमास्तस्थार्श्च पर्नं 
साढ्दं वि्खजंति ये" ॥ १४ ¶ ये च म॑मस्वसंभताः -भवत्यर्त्य॑थ- 
वेदनाः दद्यते चीतरस्य॑थं बंहिः रीत्वं ये णाः ॥ १५॥ द्यते 


वहिरत्यथ॑-भवस्यतश्च दातखाः ॥ शक्तिकृतध्वजरथा वाजिवारणः- 


गोषाः ॥ १६ ॥ येषु चाप्यवभीसेरन्‌ पासांदाकृतयस्तथां । 
चुण्नावंकीणां इव ये मीति्वानं चं चूर्णिताः ॥ १७॥ 


1 


( सूत्र ११ > व्योमवणम्‌-नीटवर्णम्‌ } व्योम इत्यत्र इयामा इतिवा पाठः । श्यामा-प्रियंयुः यन्द्रा 


तदवदधणा कंङष्टं पैतेप्रभधाठुविशेषः ( मृरदासंग इति लोके ) तथाच कंकरुष्ट स्योजातस्य दंतिन 
वच्चेति ( र्सरत्नसमुयः ) 


श, 


सुचस्थान-उ० २९. (२१७ } 


जो व्रण खट्खट हन्द करे तथा पुरपुर शब्द्‌ करे फा जलता इजासा माष्रम 
दो ओर वचा मांसम स्थित ब्रम श्ब्दयक्त वायुको छोडते दों .८ उन्हे विपरीत 
जाने) ॥ १९ ॥ जौ रन ममस्थानमें तो नरी हों पर उनमें अंतिपीडा हो अथवा 
भीतरसे दाह हौ ओर बाहरसे शीतर जो तरण हौ (३ विपरीत होते ह) ॥ १५॥ . 
ओर्‌ बाहुरसे मरम होकर जो भीतरसे टे दहं तथा जिनमें शक्ति, कत, ध्वजा) 
रथ, वोडे, हाथी, गौ, वृषम्‌ आभासित हो ( इनकेमे विह दीद ) तथा नसम 
महटकेसे चेह दा ओर जो चरण करफे अवकीणेसे दीदि ओर वचर्णितनदीं 
< तो विपरीत हं) ॥ १६॥ १७ ॥ 
माणमासक्षयद्वासकासारोचकपीटिताः॥ पचद्पयशधिर बणा- 
स्तेषां च समस ॥ १८ ॥ क्ियाभिः सम्यगारन्या न सिधति 
चं ये बणीाः्वजयेकीि्भिपवषारस्चः संरश्च्रासनो शः ॥ १९॥ 
इति सश्चतसंदहितायां सूत्रस्थानेऽ्ाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
जिन चोमे वर ओर मासका कष्य हो तथा श्वास, खासी ओर भरविकी 
पाडा हो ओर राध (शप) रषिर बस्त हों ओर जिनके पर्मभे दण हों ॥ १८॥ 
अर्‌ जी व्रण यथायथं क्रपारम्भस चिकेत्सा दोनिपर भी सिद्ध ( अच्छे) नहो इुदि- 


मान्‌. वैय जपम यश्की रक्षा करके उं व्यागदे (चिकित्सा न करे) ॥ १९॥ 
इति प° मुरीषररमेवि ° सुश्रुतसं° मा ० दी ° सूत्रस्थानेऽ्टर्विशोध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशोध्यायः २९. 
अथातो विपरीताविपरीतदृतशष्ुनस्व्निदरनीय- 
मध्याय उयास्यास्यामः 
अबे यहासे दिपरीत, अविपरीत (श्॒भाद्भ ) दूत शकुन ओर स्वप्न इनका 
जसम निदशन दो रेस अध्यायका व्याल्यान करते ई । 
दूतदरशनसमाषा वेषाश्चे्ितमेव च ॥ ऋक्षं वेखा तिथिश्चिव 


2, अ 


निमित्त दाक्ुनोऽनिलः ॥ १ ॥ देये वधस्य वाग्देहमनसां च 
विचेष्टितम्‌ ॥ कर्थयंत्यातुंरगतं दुभ वा दि बाड्युमम्‌॥ २५. 


( वक्तव्य सूत्र १-३ ) दूतका दर्यन कैसा है छम वाणी बोला यो अश्म इत्यादि तथा कैसा 
नक्चत्र है वेका समय केसी ६ कारण क्याहै कैसे शकुन दए कसा वायु च राह रोभीकों द्ितदैया 
अदित इसी प्रकार वैका देश्च अर्यातु रोगीके पास आकर कदां वरैठा या खड खडेदौ चटा गया इत्यादि 


तथा वैरे क्या व्रात कदी देदकी आदाति, नाक; जौ चाये ( असाध्य खमन्ञा ) या मनकी चेश्ट~ 


(२१८) खश्चतसंहिता-भा० टी०॥ 


दूतक दर्शन { रूप), भाषा ( वाणी ), वेषं तथा चष्टेतं ( चषा ), नक्षत्र; सप्र 
या समय, तिथि ओर निमित्त { कारण) ओर श्न तथा पवन ॥१॥ इमा 
म्रकार वैके भी देश, वाणी. देदकी ओर मनकी चषा: रोगीकं अभ आर जद 
भकी सचना करदेतं ई ॥२॥ 
भ्रथम दरतके लक्षण । 
पाखण्डाश्चमवणीनां सपक्षाः कर्मसिषये ॥ त रव विपरीता 
र्य॒दैतः कमेविर्पक्षके ॥ ३॥ 


यदि दूत पाखडी हो ठी पाड पश्च धारण करनवाला आर आश्म { त्र्य 
चय्‌, गरहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन ) मे स्थत अपना पक्ष धारण करनेवाला 
इसी भांति चमं { ब्राह्मण, क्षिय, वेदय, शद) अपने पक्ष धारण क्रं इए हाता 
कमकी सिद्धि जाने ओर विपक्षमं जयात्‌ जपने २ वेष अर क्रापसे सन्नि दा ता 
श्रेष्ट नरी \॥ ३॥\ 
नंएसकषः शयी वहवो नककाया असयकाःायद्‌ माषटरथपराघ्ताः प्रासाः 
स्युवा परपरा ।४५॥ वैद ये उपक्चपातं दतास्तं चाप गहत 
पादादष्टायुधधरःः पाडइरवरवाससः ५५ आाद्रेजाणापसञ्यपकमः 


लखिनध्वस्तवाससः ५ न्यनाधिकागा उदधि विक्तारद्ररूपिणःप 


नपुंसक तथा खी यदि रोगीके दूतदहीतो ज्यु नरी (क्योकि ये ठीक इट 
नदीं कह सकते ) तथा बहुतसे दूतभी श्म नदी जो एकदी कायें स्थित हो तथा 
निदक दूतभी अश्युभ होते ह-तथा गधे या ञटोके रथमे जो दूत वैडकरः जे या 
अगि वैष्ठे दगातार बांधकर अवि या पाश्च, दण्ड ओर राख धारण करके आवि 
तथां कृष्ण वख घारण्‌ क्रिये तथा आरे ( गीा ), पुराना वख धारण फिये 
हौ अपसव्य हो एकी वखवाला, मलिन फटे वख पिरे हो, न्यून . अगवा 
( रगडा हृख जादि ), अधिक अंग (छेगा जादि } इद्धि तथा विकृत जग 
वाख ओर भयानक रूपचाला दूती ञ्ुभ नही ॥ ४1॥५॥६॥ 
-खुस्तमन हौ गवा वा प्रसन्न रदा इयादिसे रोगका श्युमाञ्युभ जाना जा खकता है । दूतके लक्षण देवयो- 


भ म 


गक प्रगट कसते ह जीर्‌ चेच्यके विदहो चैच्का अंतर्भाव जाना जा सकता है दूतके चिह वैद्य देखे ओर 
परिचारक देखे । । 

( सुत्र.£ ) वहवो नैकका्या इति नैकक्रिवावंतः अस॒यकाः परस्परं निदाक्रारकाः । -जयवा चैद्ये ज~ , 
छस्स्य; व॒रा चस्य नदाकारका दूता गदिताः । (सूत्र ५) पाण्डुरेतरवाससः पांडुरं श्वेतव्ें तरदितर 
चन्नरवारक्न एमूता दुता वे केयपुपस्तवति ते चापि गर्हिता इत्यनेन सर्वचःन्ववः । 


ग 


सूजस्थान-अ० २९. (२१९ ) 


रक्षनिष्टुरवादाश्चाप्यमांगल्याभिधायिनः । छिदन्तंस्तुंणका- 
छनि खष्चतो नास्तिका स्वनम्‌ ॥ ७ ॥ वखरान्तानाभिकाकेरन- 
खरोमदरास्पृशः ॥ खातोवरोधलदवडमूरढोर'ुक्षिपाणयः ५ ८ ॥ 

+ ॥ [1 १ € 
कपाखोषरमरमास्थितुषांगास्कराश्च ये ॥ विङिखंतो महः 
कवितचिन्सुचति रोषटमेदिनः॥ ९१४ 

रखे जर कटर वचन कटेन अममांगलिक राब्द्‌ घोलने चण ओर कष्टकः 
तोउ्तहए नाक, चंची छते इए `॥ ७ ॥ वखके सिरेको अनापमिकाको वालको 
नषटनको रोमक दतोको स्परौ करते इए खोतेों (चिद) को रोकते ए हदय, कपा 
ल, मद्ध, उर ओर कुक्षि इनपर दाथ धरे इए ॥८॥ कपालं (ठेकरा) पव्थर) भस्म. 
ठी, व्रफ! अगा इनसे कोई वस्तु हाथमे स्थि दों परथ्वीको खोदते हो छख 
केकते ह छोष्टको तोते फोडते हो (रसे दूत दभ नदी ) ॥ < ॥ 
¢, _ + ४ > ॐ १ 2 ५ ८ 
तेखकर्दमदिग्धांगा रक्तासृगनुरुपनाः ॥ फर पकमसार वी ग्‌- 
हीलार्न्य्वं तद्विध ॥ १० ॥ नश्चेनैखातरं वापि करेण चरणः 
तथा ॥ उपानचर्भहस्ता वा विकृतव्याधिषीडितःः ॥ ९१ ५ - 
वामाचारा सदतश्च असिनो विद्तेक्षणाः ४ याम्यं दिद 
भजखयो विषमरकपदे स्थिताः ॥ वरय च उपसर्पति दूतास्ते 
[*9 ४ 
चापि गहताः ५१२ ॥ 
. तेट या कीचड़ रतीरपर मले हं छाल रेगकी माला या तिलक धारण किये. 
ह वहत पका निःसार इजा फल यासा दी कोई ओर वस्तस्य हौ ॥१०॥ 
नचनसे नशन रणडते हों पावे हाथ कगाये हों चूताया चमं हाथमे ल्य दहः. 
विकृत म्याधिसे पीडित दहं ॥ ११ ॥ वाम आचार करते हां रोते दों सांस मारत 
हो विङ्कत दृष्टिवारे -दो दक्षिण -दिशाको अंजी कि दहोय्डेया एक पैरसे खड. 
` इर हों वेके पास एसे दूत ज्य ते भ नदी ॥ १२ ॥ र 
५ भ हि $ 4 (का 
दक्षिणाभिसुखं देशे खश्युचो वा हुतादानम्‌ ॥ ञ्वख्यत पचते व्‌ 
मपि र 4 क + कोषे 
क्रूरकर्मणि चोद्यम्‌ ॥ १३ ॥ नभ्रं भूमो दयान वा चगल 
„ओषु वाश्टचिम्‌ ॥ पकीणकेशमव्यत्तं सिवत विछवम॑न =॥ ५५ । वि्कवमेव च॥१९॥ 


८ सूत्र ११) पूरं रछलंत इति रेेणान्वयः ( सूत्र १३. । १४) अश्ची देये स्थितं द्निणामि-- 
मुस दतायनं च्वच्यतम्‌. इत्यादि प्सतं वैच वे दूताः उपसर्धति । । 


{२२०} छुश्वुतसंहिता-स्या° टी०। 


वैद्यं य उपसर्षति दूतास्ते चापि गहिंताः ४ वेयस्य पेव्ये देवे वा 

क्ये चोत्पातदंरने ४ ९५१ । | 

देसे समय वेके पाजो दूत जार्थँषे मी युम नदीं जे देय दक्षिणाभिः 
सख हो अश्चद्धं जगह वैठा हौ अभि जाता हौ कोई वस्स पकाता दो किषीं सूर 
कयम उद्यत हो ॥१३॥ नेगा ले पृथ्वीमे खेडा रो मलप्रत्रादि वेगी अद्यद्ध हो वारं 
विरे इर हो युत्त हो स्वेदित हो विहृ हो ॥ \४॥ एसे वेयके पास दूतका जानां 
शुभ नही तथा जव वैद्य पितृकार्यं ( श्राद्धादि ) तथा देवकार्यं ( हवनादि } करता 
हो तथा उपात दशनम प्रवृत्त हो अथात्‌ आग खी इई षिजरी आदि उसातं 
करान कर्‌ रहा हो तव्‌ भी रोगसमाचार कट्ना उाचेत नहा ॥. ५५ ॥ 

षि [ क 

मध्याह चाद्धरात्रे का सन्ध्ययोः कृन्तिकास च । आदरोषटेषा मघासु- 

खपृवांस मरणोष च ५१६ च॑तथ्या वा नवस्या वा णष्टमा लाध्‌- 

दिनेष च \ वेयं य उपस्पति दृतास्ते चापि गह्ताः ॥ १७॥ 
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मध्याहुमे, अद्धंसत्र, प्रभात ओर सार्यकालकी संधिं तथा कत्तिका, जाद, 
आश्टेषा, मघा स, पूर्वाफराल्युनी, पूवांषाटा, परवाभादपद्‌ ओर भरणी इन नक्ष- 
चराम 1 १६ ॥ चौथ, नवमी, छठ, संधिके, दिनि ( प्िणमा आदि या मासात ओर 
मासादि ) इनमे जो दूत वेके पास ( प्रथम ) जाय तो अशुभ ह ॥ १७ ॥ 
स्वि्चाभितता मध्याहे उ्वर्टनस्य समीपतः ॥ यितः पित्तरोगेषु 
[८ चै £ 6 [4 2 3 ण ६, ४८1 
दृता वे्सर्पाग्ताः 1 १८ ॥ त एव कफरोगेषु कमंसिचिकिरीः 
स्घताः एतेन रेष उयार्यातं ष्वा संविभजेन्तुं तत्‌ ॥ १९ ॥ 
रक्तपिरातिलारेषु प्रमेेदु तयेव च 1प्रराक्तो जररीषेषु तवेश 
सलसागमः । विज्ञयेचं विभागं त दषं ईद्ध्येतत पण्डितः ॥ २०६ 
पसीना टपकते इए तपायमान तथा मध्याहमं अधिके समीपसे जो दूत वेयके 
पास्जये हों तो पित्तकं रोगोमें निंदित ( अञ्चम)ईह॥ १८ ॥ओरयेदी 
कफ़कं रोगोमे सिद्धिके करनेवष्ठि { शभदायक ) हँ इन वातोसे दी व्याख्यानं 
केये इएको जानकर दषे सव जगह शुभाञ्धभका विभाग करना ( जानना) चाहिय ` 
# ९९ ॥ रक्तपित्तरोग जर अतिसार तथा प्रमेहमें देसे समयमे वैय ओर 
दूतका समागम श्रेष्ठ होता है कि जव जका रोक हो (मेव वरसकर थंभादही . 
1 0 0 
( स्च १६ ) मरणीषु द्यत्र बहव धिदिने 


वचनेन मरण्यादिषरु जवन्नक्षतरेपु इत्यभिप्रायः । संधिदिनेषु साख 


वस्य सिदिनं खौरमावस्य संथिदिने रवि्रोतितं आचतद्दिनदयं चादरमासे जमा पृण चेत्यादि । 


सत्रस्थान-अ० २९ । (२२१) 


वा मोदका पनि वेध इमा दी इव्याद्‌ ) ओर इसके विपरीत अशुभ एेसेही पिभागः 
भेदको जानकर शेष सव जगह पण्डित वद समद्र ॥ २० । 
दूतकी श्रेष्ठता । 
साङ्कवासाः शचिगरः उंयायो गं भिय॑ददनः ॥ स्वस्यां जाते 
स्वगोत्री वा दूतः कायकरः स्प्रतः॥ २६१ ॥ गोयाननागतस्तुष्टः 
पादाभ्यां ज्चमचेटितः ॥ धृतिमान्विधिकालन्ः स्वतवः परतिपत्ति- 
मान्‌ ॥ २२ ॥ अलंृतो मंगखवान्दतः कायंकरः स्तः ॥ २३११ 
शु उज्ज्य वख पिरे इए पवित्र गौरर्वणं अथवा सावला मनोहर दिखाई दे ` 
ठेसा दूत हौ ओर योगीकी अपनी जाति ओर गोत्रका हो ठेसा दूत कार्थकी पिद 
करनेवाला रोता ॥ २१ ॥ वखोकी गादीसे जया इ वष्ट अथवा वैद आया 
` इआ श्च चेष्टावाला धयंबासर विधि ओर समयको जाननेवाला. स्वतेत्र ओर 
कार्यदक्ष ॥ २२ ॥ अटकरृत्त ( भूषणवाला ) मांगलिक एेसा दूत कार्य॑की सिद्धि 
करनेवाला (शभ ) दीता हे ॥ २३॥ 
क. दरि ५०^ भवेत 
स्वस्थं ्रा्डसमखमासीनं समे देशे शुचो उंचि्र्‌ । उपर्सपयि थी 


ऋ, $+ ` २० 


वेद्य सचे कार्यकरः स्दछतः ॥ २८५ ॥ 
वद्य स्वस्थ हा पूवाभिञ्चख उडद समान दश आर पवित्र दश्चम ही पवच्रता 


युक्त हो एसे समय वयक पासजो दूत जाय तो कायकी सेद्ध करनेवाल। 
होतार॥२४) 


शङ्न विजान । 


मांसोदक्मातपत्रविप्रवारणमोघ्रषाः ॥ शङ्कवणोश्च प्यति प्र 
स्थानि ददनं गतीः ॥ २५॥ सरी धत्रिणी सवत्सा गोवद्धंनानम- 
क्ता #कन्या मत्स्याः फं चामं खस्तिकं मोदका दधि॥२६॥ 
, मांस, जलका षडा, छत्र, व्राह्मण, हाथी, ग, वृषभ ओर शेत वस्त॒ (मोती 
शंखादि ), म्रस्थानफे- समयमे दीखने द्भ हँ ॥ २५॥ संतानसहित खी ओर 
वछडे युक्त गो-वटती इदं वस्त ( दूबांदि ) ओर भरषणयुक्त कन्या, मखली, कचे 
फुर, स्वस्तिक (:मोतीमालादि ); मोदक ओर दाधिये भी शुभद ॥ २६॥ 
¢ सूत्र २४ ) स्वस्थं चितारोगाद्िरदितम्‌ ! ८ सुच २५. ) मांखमाममेव मह्यम्‌ । उदकुंमः पूर्णौ 
रक्ता वा वरे एव गृह्यते | शङ्कवर्णाः-कार्पीसास्थितक्रमस्मक्षारादिव्यतिरिक्ताः दध्यक्षतपुष्यश्यक्तिमं्तिः 


` कादयो ग्राह्याः । ८ सूत्र २६ ) स्वस्तिकं मुक्तादामविश्येष इति उलन; । शब्दस्तोमस्तु स्वस्ति भाय 
इत तत्‌ स्वस्तिकमिति- - 


(२२२ ) खश्रुतसंहिता-भा० टी ० । 


हिरण्याक्षतपादनं शच रत्नानि समनो नृपः ॥ अग्रदांतोऽनदटो 
वाजी हसश्चाषः शिखी तथा ॥ २७ ॥ बह्यदुदुभिजीम्रतदंख- 
तरेणरथस्वनाःप सिहगोघ्रपनादाश्च हेषितं गजवरहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
6 * «+ (4 (न (~ 3.4 प 4 (| ९ ् 
शस्तं हैसस्तं नृणां कोरिंकं चैव वामत्तः ४ अस्थाने यायिनः 
प्रेष्ठा वाचश्च ह्यदयगसाः ॥ २९१ 
सुवण, अक्षतपात्र ( डल भय पात्र या विना एटा पात्र), रत्र), पुष्प 
जोर पजापाछकं राजा, जलती इदं अभि, पोडा, ठस ओर चापनामक पक्षी तथा 
सधरूर्‌ (ये श्न छम ह ) ॥ २७ ॥ वेद्ध्वनि, नगारा, बादल, द वकी; रथ 
प (५९ म [3 [१ न क ¢ क ७ [३ 
इनका श्द तथा सिंह, गो) दृषभकी वाणी, द्वपित अथात्‌ घोडेका हिनसना 
तथा गजबुंहित ( हाथीकी आवाज ) ॥ २८ ॥ इसका शब्द्‌ तथा वायेको उद्र्क- 
ब्द स्तुष्वेके प्रस्यानमें श्रष्ठ होति ई। तथा ( राजभवने ) जानेवाले मनुष्य जीर 
हृदृयक्तो सुख देनेवाङी बाणी भी श्रेष्ठ होती है ॥ २९ ॥ 
~ "स । ९६ र त 
पञ्नपुष्पपरपन्तान्सक्षीराशर्जो दुमीन्‌ ॥ भिता. का तमेवे- 
दैसध्यजतोरणवेदिकाः ॥ ३० ४ दिक्षु शांकस वक्तरे धुरं 
॑तोऽतुमाः॥ बीमि वी वक्षित वीरि शकुनः क्म॑स्िंदये॥ २१ 
पन्न, पुष्प ओर फल एुक्त तथा दुम्ध्‌ युक्त निरोग इृक्षोपर कटे इए, आकाङेम 
उडते इर, महर) ध्वजा तोरण, वेदिका इनपर स्थितं तथा शत दिशामि 
 सधर्‌ वचन्‌ बोलनेबाले पक्षी तथा पी पीठे चलनेवाले तथा वाये ओर दानि 
हो तौ काय सिद्धि करवलि होते ह अथात्‌ हरेभरे फटे ररे ृक्षा्दिपर स्थित 
सुर्‌ क्चन्‌ बोलनेवलि पक्षीजभगि दहो यापे वाये द्धं या दाह्नि हों सतत्र भ 
दायक हौतेह्‌ं ५३० ॥३९॥ 
४८ कद | क, 2. © स (थ ६] ९0 
शस्केऽरनिहतेऽने वहछीनद्धे संकटे ॥ वक्षिऽयधीदसभस्मास्थि- 
विटूुषामार्पसुषु ॥ ३२४ चेत्यवस्मीकविषमस्थिता दीक्त्ख- 


¢ 
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रस्वराः ॥ धरतो दिष्च दीर्सुर्क्तारो नथ॑सार्धंकाः॥ ३२ ॥ 
खे इए बिजरीके मारे इए पत्ररहित तथा देसे जकडे या दवाये इए काटो 
युत्त वषपर अथवा पत्थर भस्म, अस्थिः विष्ठा) तुष, कोयला, रेतप॑र स्थित इए 
( सूत्र २८ । २९ ) व्र्मस्वनो वेदध्वनिः } हुषितम्‌-अश्व्ब्दः { कौरिकम्‌-उर्कशब्दः । यायिनः 
राजभवनगतारः । उद्कदचन्दस्तु वामत एव भरष्ठः, अन्ये ठ दक्षिणे सम्पुखे मदाः । ( सूत्र ३२ ) 
अंगारोऽसिद्ग्धोऽमिसंकातोऽसितयेः वा इत्यत्र त्वयिल्वस्यैक अरदणम्‌ । (सूत्र ३३) वितामवं चैत्यम्‌, । 


सूचस्थान-अ० २९. (२५२३) 


पक्षी ॥ ३२ ॥ चस्य (चिता) विह ( छतरी सुकदरः आदि ) ववर तथा विषम्‌ 
स्तु ( फौसीका काष्ठ श्रठी केदखाना आदि ) इनपर स्थित इए प्रदीप्त ओर खर 
कुटिल इन्द्‌ करते हुए पक्षी सम्प तथा हप दिशाओमि हौ तो कायै. सिद्ध करन 
वा नही ( अथात्‌ शङ्कन शुभ नदीं ) ॥ ३३ ॥ 
पुत्नामानः खगा वामाः खीसक्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥ दक्षिणाह्रारम 
गमनं पर्दस्तं छशृगाख्योः ॥ ३४ 1 वामं नक्ुखचाषाणां सै 


८ =, ६९ 3> 


यं रादक्तपयोः ॥ मत्तकौरिकथोध २ पारं किंरो 

यर्‌ # २५ 

पुरुप नामवाले पक्षी बयेंको ओर खीसंज्ञकत पक्षी दाहिनेको शुभ होते दहै तथा 
छते ओर गीदड्का दाहिनेसे वार्यको जानां श्रेष्ठ ह ॥ ३४ ॥ नङ्कल ओर्‌ चाष्‌- 
पक्षी वायका अबि तो ष्ठ नही है पर रश्ङ् ( खरगोश ) ओर सपक दोनों तय 
फक गमन करना ( बयेसे दाहिनेको या दासि वायेको गमन करना ) श्रेष्ठ 
नही जथात्‌ शङ्‌ आर सपका अगिदे दूसरी ओर निकल जाना दी शरेष्ठ नही एवे, 
माह्पक्षो ( मीध ) ओर उद्टूका भी दोनों तरफ गमन शरेष्ठ नीं ॥ ३५ ॥ 
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दशनं कवा रते चापि न गोधा्घर्कलासयोः ॥ दैतेरनिर्तस्यः 

नामशस्तं ददोनं णाम्‌ ॥ ३६ ॥ कुरस्थतिखकाषंक्षतुबपाकाणः 

मूस्सनामर्‌ 1 पनि भद तथामरदेटकदम््रितम्‌ (६ ३.५ ॥ बस 

न्नतरमन्ाना पूण का रक्तसषपः ॥ रवकाएपरषडाना श्युष्काणी “ 

पथि संगमाः # ३८ ॥ नेष्यते परतितांतस्थदी्नाधरिपवस्तथा ॥६९॥ 

गोधा (गोह ) ओर कृकलास ( गिरगट ) इनका दर्शन ओर्‌ शब्द शभ 
नही" तथा अनिष्ट ( कायं न सिद्ध करनेवाखे ) द्ूताके ठस्य म्रष्पाक्‌ 
द्रनमा अद्य हा जानना ॥३६॥ ङडथी, ति; कपास पदार्थः ठक 
पत्थर) भस्म इनक्ष मर पाच्च तथा अभासे या कीचसे भरा पाच छम न्दा ॥ 
1.२७ ॥ प्रसन्नसे पथक्‌ सव भातकी मादे तथा कड सरसास भस पात्र 
युरदेका काष्ठ ओर सूखा पलाश इनका मामे संगम अनिष्ट है (या सरद; 
---__________`_____`_-__-_---_-------- 

८ सूज्च ३५ ) राषासर्षयोरुभयता गमनमप्र्स्तमिव्यत्र तंत्रातरोक्तम्‌-““माय छर्दति साज: सपा 
वा क्कचसकाः [*गोधा वापि प्रवे च पदमेकं न तु बजेत्‌ \:2 इति। क 


( सूत्र ३६ ) :रुतं-ते पञ्चुपश्षिष्ध तीनां -खब्दे-( श. स्तो, ) ( सूच ३८ ) रक्तत्रपरव पृ चह 
-नलु शततसतरनः पूणं तत्य ख मक्तस्वातू- रद नरदितः सवस्छ मः रुदनददितेऽनिष इति तंते 1 


(२२४) सश्चुतसंहिता-भा० दी° । 


(ष्यपि 


कष, पलाश, तथा छ्क पदार्थोका संगम मागमे डम नही ) ॥२३८ ॥ पतितम्‌ 
वेठनेवारे कमाल, अपे श्द्चयेभीञ्चमं नदी ॥ ३९॥ 
वदः शीहतोप्तकल्चं सुर्भन्धिर्लिः शर्मः ॥ खरोष्णाऽनिष्ट- 
गन्धश्च प्रतिखसश्च गहितः \ ४० ॥ 
कोमल, शेवल, अतष्ट तथा सुगंधित वायु अष श्न हाता है तथा तीक्ष्णः 
गरम, दुरगधित ओर्‌ प्रतिक हो तो गर्हित अथात्‌ द्भ नरी ॥ ४० ॥ 
मन्थ्यवुंदा्िषु सदा केदशब्दश्च पूजितः ॥ विद्रष्युदरगुल्सेषु 
भदशब्दस्तथेव च ॥ ४१ ॥ रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्दः प्रश- 
स्यते ॥ एद व्याधिविकेषेण निभित्तसुपधासयेत्‌ ५ ४२॥ 
शधि, अदं इत्यादि येमेोकी चिकित्सां जानेमें छेद पसे शबद सुनाई पडनः 
ष्ट है तथा बिद्धि, उद्योग, गुर इनमे भद्‌ अथवाचक शब्द्श्रवण श्रेष्ठ है 
1॥ ४९ ॥ रक्तपित्त ओर अतिसारं रुद्ध अथैवाचक (रकं गया या चन्द्‌ हो गयः 
इत्यादि ) शब्दश्रवण भ्रेष है एसो ही सव व्याधि्योमे निमित्तको समज्षकर शुभा 
शुभ जान ॥ ४२ ॥ 

+ 9 4 4 दाढ्दै) 
तथेवाक्ुहाकष्टमाकंदरुदितस्वनाः ॥ छया वातपुशैषा्णां श्डै - 
वै गदेभोश्योः ॥ ४३ ॥ | 

रसे ही आष्ट ( करोधके वचन )} हा कष्ट (हाय रे मयर इत्यादि ) भा- 
भद ( दखः सत दौ इत्यादि ) तथा रोनेके शब्द तथा वमनका शब्द अपानवायु 
ओर्‌ पुरीषका शब्द्‌ तथा गधे ओर ऊंटका शव्द (ये हरेक रोगस भ्रष्ठ नदीं )॥४३॥ 

प्रतिषिद्धं तथा भग्र श्चतं स्खङितमाहतम्‌ ॥ दो॑नस्यं च वेय- 

स्य यात्रायां च प्रदष्स्यते ॥ ४९ ¶॥ प्रवेर्येदददरांदवेक्ष्यं च 


= 939 


तर्थातिरे ॥ भ्रतिहारं गृहे वास्य ्धनरेतंन्च गरण्थवे॥ ६५ ॥ 


वद्यको चरते समय. रोकना, मना करना, छ टूट फूट जाना, कीक हीना, 
स्खलन { वीयादिस्खलन ) होना जाहत ( अवरोध ) तथा मन विगडना इत्यादि 
दुभ नरी ॥ ४९ ॥ इसी प्रकार भ्वेरामेभी गमनकेसे उदेशओोसे देखे तथा रोगीमे 
{ अथात्‌ नाडी आदि देखते ) समय ओर घरके दारोपर इन श्धनोका विचार 
क्रे ओर फिर विचार नरी र्खे ( शुभाम शुन फिर नदीं एने जति ) ॥५५॥ - . 


( सृत ४० ) अयकृख वाचुरतव्यदिगभियुखः तद्विपरीतः प्रतिलोमः । 








सचस्थान-अ० २९. ` (२२५) 


केराभस्मास्थिकाष्ठारमतुषकापौसकंटकाः ॥ खटोध्वपादा मयं- 
पो. वसा तेरं तिङास्त्रणम्‌ ॥ ४६ ॥ नपुंसकव्यंगभन्नन्नसुडासि- ` 
ताम्बर: ॥ परस्थाने वा प्रवे वा नेष्यते दशनं गर्ताः ॥ ४७॥ 
मांडा संकरस्थाना स्थानास्संच्ण तथा ॥ निखातलयाटनं 
संगः पतनं निगमस्तथा ॥ ४८ ॥ 
केश, भस्म, इड, काष्ट, पत्थर, तष, कपासके वस्तु ( गारे आदि ) कटकः 
( कटि ), ऊपरको पायेबाढी ( ओधी ) खाट, मदि, ननदी जदि).'चरकी, तेल, 
तिल, तण ( सूखा घास एस आदि ) ॥ ४६॥ नपुंसकः, पिकारयुक्त अंगवारा, कट 
इ, नगे शिर ओर असितवसख धारण किय हए इनका दशेन प्रस्थान तथा ववेश 
शभ नदीं ॥ ४७ ॥ तथा इकटे घेरे हुए पात्नोका गिरना पृथ्वी आदि खोदना कोई 
वस्तु उखाडना तोडना गिर पडना निकल जाना (ये भी ञ्युभनहीं)॥४८॥ 
भ 3 = 2 ६ 2, 9 + ८ 9९. 
वेद्यासनावंसादो वां रो गी वां स्यदधोञ्चखः॥ वेधं संमषिमाणोगं 
कुड्मास्वरणानि व॑ ॥ ४९ ॥ प्रमृ॑रदरी धनीयाद्दी कैसे. पठं 
रिस्तथौ ॥ हत्त च्रं वेयर न्धसेचछिरसि चोल 
॥ १०॥ य वेधमन्मखः प्रच्छेदन्माधिस्वागमातरः ॥ म च 
सिर्ष्थति वरथो वा गहे यस्य नं ्पञ्यते॥१५१॥ 
वेयके आसनं शिथिलता दो ( देरतक आलस्यमे वैठाका वैठा ही रदजाय) या 
रोगी नीचेको मुख-कियि हो वेदयसे वताते अंग, भीत, विछोना ॥ ४९ ॥ इन्दे 
_ मड या हाथ, पीठ, शिर इन्दं केपावे ओर वैदयका हाथ खीचकर अपने शिर तथा 
केने पर धरर ॥ ५० ॥ उप्रफो सुख पसारके वयसे पे तथा रोगी अपने शरी- 
ससे इस समय भेल आदिको शुद्ध करे अथवा जिसके घर वैयका पनन नहीं 
होता वे रोगी सिद्धिको प्राप नदी होते ॥ ५१॥ 
भर्वेने पूज्यते वापि यस्यं वैर्यः सँ सिध्यति । शुभ शुभेषु दता 
दिष्वदभं द्यम च ! आतस्य ध्र वस्स्यादतादीर्टश्चये 
द्विषद्‌ ॥ ५२॥ 
निसकै दशमे वैयका (ठीक २) पूजन ( सत्कार) दीतादै बहरोगी भी 
सिद्ध होता है । युम दृतार्दसे ञ्चम ओर अश्युथ दतादिकसे अद्म एड होता हं । 


{ सूत्र ८९ )-प्रमरद्यात्‌ इत्ति परेणान्वयः । 
१९५ 


(२२६ ) खुश्चुतसंदिता-भा० टी० । 


यह दूत ओौर शकुन आदिका फ रोगीके ल्य अवद्य होता हे इसलिये वैय 
इन्दं अवर्यभेव विचारे ॥ ५२ ॥ वि 
स्वप्नविचार्‌ । 

। स्वर्पनानतंः प्रवक्ष्यमि मरणाय दयुर्भाय च॑ ॥ सुदो यंीर्् पर्दयंति 
ठर्यौधितो वी स्वये त्था ॥ ५३ ॥ स्लहाभ्यक्तशरीरस्तुं करभव्या- 
छग्भेः ॥ वरहिभहिषवीपि' यी यार्यीदक्षिंणासुखः ॥ ५४ ॥ 
रक्तावरधरा कृष्णा हसती मुक्त॑मृद्धेजा॥ यवां कषति बद्धौ 
ती नृत्यती दक्षिणान्ैखम्‌ ॥ ५५ ॥ अन्त्यावस्तायिभिंयां वां 
छरप्यते दक्षिणार्युखः ॥ परिष्वर्जेरन्थं वपि भरताः भर्नजिता- 
स्तथा ॥ ५६) | | 


१. 


इसके अनन्तर अब सृष्यु या ञ्युभके अथं स्वमोका वणन करते ह निन्द रोगीके 
“मित्र परिचारक, वेदय जदि) देखे या रोगी स्वयं देसे॥५३ जसे तैर शरीरपर भटे इए 
छट तथा व्याक (सपे या हिसकपञ्च-व्या्ादि अथवा इष्ट हाथो) ओर गधे, शूकर, 
महिष इनके साथ (या इनपर सवार ) हकर जो दक्षिणाभिमुखं गमन करे (तो 
शभ नकौ ) ॥ ५४ ॥ तथा स्कतवख पदिन या कारे वेषवाली ( कृष्णवणं ), हंस- 
तीषई शिरके बाल खरीडदं देसी खी जिसे बांधकर दक्षिणाभिमुख वृष्य करती 
इई सीचती इई स्वपरभे दीखे ( तो ययुभ नदी ) ॥ ५५ ॥ अथवा अन्त्यज ( नीच 
मतुष्य-कंजर, चमार आदि ) जिस मनुष्यको दक्षिणाभिञ्चख खींच: तथा प्रेत 
( मघ मतष्य ) वा संन्यासी निस रोगीको स्वपरमे आिगन करे (तोश्युभ 
नदीं } ॥ ५६ ॥ - | 
मूदधन्या्बांयते धस्तु श्वापदेर्विंकृताननेः ॥ पिबेन्मधु च॑ तै छ चै 
शो वै पेकेऽवंसीर्दति ॥ ५७ ॥ पकप्रदिधगा्ो वाँ पत्स्येत- 
ईसेत्तथां ॥ निरर्वर्ं थो रक्ती धीरयेच्छिरसि क्षेजम्‌ ॥ ५८ ॥ ` 
यैस्य वशो नखो वां पिः तालो वीरस जायते ॥ धं स्यो 
भ॑सेधो चौ जर्न॑नीं सविोन्चरः ॥ ५९॥ 
निसं मतुष्यका स्वम भयानक सुखवाले श्वापद्‌ अर्थात्‌ कुत्तेकेसे पदोवाले 
व्या्नादि दिसक जीवोकरके छलाट ` ूघाजाय अथवा स्वममे मध पीवे या 
( सत्न ५३ ) व्याधितस्य; सुद्टदो व्याधितं वक्ष्यमाणरीत्या स्वप्रे प्यति वा व्याधित; स्वयं स्वमेव 
पययततीति । ( सूत्र ५९ ) करभः उष्शि्ः उद्रश्च।व्याठः सों दिंसकपञ्चुदषटगनश्चेति ( शब्दस्तोमः) । 


सूच्रस्थान-० २९. ( २२७) 


तट पीवे या कीचमे फेस जाय तौ ( शुभ नदीं ) ॥ ५७ ॥ अथवा शरीरपर कीच्‌ 
मला हौ अथवा स्प्रमे नाचेया बहुत से अथवानगादौया हिरपर सर 
रंगकी मीला धारण करे (तो दुभ नहीं) ॥ ५८ ॥ अथवा स्वप्रमे जिसके द्द्‌ 
यमे वसकी दृ खगे या भाला आदि ख्गे अथवा जिसे मगर प्रसटे अथवा 
माताके उदरमं प्रवेश करजाय पेखा सप्र दौ (तो शभ नही } ॥ ५९ ॥ 
पवेताग्ासपतेदो वा श्चन वां तमसािते ॥ दहियते सोतसा यो 
वायां वांमोध्वमवाध्तुयात्‌ ॥&ग॥। पराजीयेत वध्येत काकायेवा- 


भिभयते ॥ पतनं तारकादीनां पणी दीपच॑क्षषोः ५६१ ॥. यैः 
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पदरयेहेवतानां वं परकेपमर्वनेस्त्थां ॥ यस्यं छदिविरेका वीं 
दनाः पतति वा \\ ६२ शाल्मलीं किद्यक यूप वद्मीक पार- 
भद्रकम्‌ ॥ पुष्पाट्ं कोविदारं वा चितां वा योऽधिसेहति ॥६३ ॥ 
जो सवप्नम प्तक ऊपरसे चडिमं या अंधेरे युक्त गमिं मिरनाय या स्रोत 
{ नटि नदी} म वहजाय या शिर यृडन करवि (तो श्भनही) ॥६०॥ 
अथवा स्यप्नमे किषीमचे छडकर्‌ हार जाय या वेष्‌ जाय ( कद्‌ हेजाय ) या काक ` 
आदि पक्षी जित टो, मोर्‌ शिरपर वेढठजाय,) तारकादि ( तारा-चांद्‌ आदि) 
काटूध्नाया दीपक ओर ने्नोका नाश स्वप्ने दीखे(तोभींञ्चुम नी )॥६१॥ 
जो स्वप्नमें देवता कंपायमान दीखें या भूकम्प दीखे अथवा वमन ओर विरेचन 
खगा दाख या जपन दति गिरगयेपेसा दीस (तेभींद्मनरी) ॥.*६२॥ 
टमी ( संभल ) ओर केसे फर तथा यूप ॒( यज्ञपञ्युबन्धनस्तम्भ ) स्पौकी 
कषद, निदक वृक्ष तथा एला इञा कचना स्वप्ने देखे अथवा स्वप्नमे चिता- 
प्रच््े(तोद्यमनरी)॥ 


कापासतेरुपिण्याकरोहानि छ्वणं तिर्लान्‌ ॥ रभेतादनीतं व 


पकर्मच्न य॑श्च पिवेस्सरापदणास्वंस्थः सं छमते व्याधि भ्याधितो 
 व्युद्च्छति ॥६५॥ । | 
। रुरक पदाथ ( गले आदि ), तेर, खर, खोट, लवण, विलि इन्द स्वप्ने अमी- 
. कार करे अथवा पक्ात्र खाय जथवा जो महुष्य स्वप्ने सुरापान करे तो ञ्युभ नहीं 

1 ६४ ॥ इन उपरोक्त स्वप्नोको मतुष्य देखे तो यदिस्वस्यदहोतो रोगे श्राप्ठ 
डी ओर येगयुक्तदेख तो मृष्युको मरार ॥ ६५ ५ । 

( स्र ६१) यः स्वन्रे पराजितः तारकादीनां पतर दीष चधुष्रौः श्णाच्ं पयेत्‌ इ 


(२२८ \ सुश्रुतसंशिता--भा० टी०। 


स्वप्नकी विफलता । 
यथास्वं परृतिश्वप्नो विश््मतो विहतं यंः॥ चित्तां दिवा 
ट्ठ भवन्त्यफरदास्त ते ॥ ६६ ॥ 


अपनी प्रकृतिके अनुसार जे स्वप्न हय ( जेते वातप्रकृतिका आकाश गमन 
पित्तप्रकृतिका अमि जर किड्चकादिका दशन तथाः कफपरकृतिका जलावमस्नत्वादि) 
तथा चिस्परत ( जो स्वपन याद्‌ नहीं रहे यां बहुत स्मरण किया हो ); विहत ( एक 
स्वप्न दूसेर खप्ने दवा इआ हो अथात्‌ पदले अञ्चभ दाकर फिर भदो गया 
हो ) या विहित अथात्‌ उदररोगीको जसे षिरेवन इत्यादे अथवा जेस वातकी 
चिन्ताहौयाजो दिनमें देखा हौ ठेसे स्वप्न निष्फर हति हं ॥ ६६ ॥ 
„ नियत रोगोमें नियत स्वप्नारेष्ट। 
ज्वरितानां यना सख्यं कपिरसख्यं तु शोषिणाम्‌उन्मादे राक्षसैः 
म्रेतेरप॑स्मारे पवतनम्‌ ॥६७ ॥ मेहातिसारिणां तोयपानं सखेहस्य 
कुष्टिनाम्‌ ॥ गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोषे मूध्नि रिरोरूजि १६८४ 
ज्वररोगवारोकी ऊति मित्रताही तथा क्षयरोगवाद्धोकी वानरस अथात्‌ ज्वरम्‌ 
स्वप्न त्तोसे मेरी दोना ओर शोषरोगमं वानरोसे सह होना ( अञ्यभ है ) तथा 
उन्भादेगम रक्षसेसे ओर मृमीरोगमे प्रतंकं संग प्रबतन होना (जुभनरी) 
1 ६७ ॥ प्रमेह ओर अतिसारवारोंको स्वप्नमे जल पीना तथा कुष्ठरोगमे त 
पीना तथा युट्मरोग ओर कोष्रोग ओर मूधाके रोग ओर शिरफे रोगमें (स्वप्न) 
स्थावर ( वक्ष ) की उष्पत्ति दीसरे( तो अद्युभदहं)॥ ६८॥ 
दरष्कखीमक्षणं छ्योमध्वा शऋचसपिपासयोः ॥ हारिद्रं सोन बा- 


॥- 


पि यस्य॒ स्थाद्पांड्रोगिणः ॥ ६९ ॥ रक्तपित्ती पिवेयश्चं री- 
णित स विर्चद्यति ॥ ७०॥ 

वमनम्‌ सुह्या खाना स्वप्नम्‌ दास तथा शचास ओर तषा सर्गम माम चल- 

नेका स्वप्न हो ओर जिस पांडरोगवाटेको स्वप्नमें पीटा भोजन खाना दाख (तो 


मत्य हो ) 1 ६९ ॥ आर जीं रक्तपित्तरोगवाटा स्वप्नम्‌ रक्त पीवे तोः अवरय 
नारक प्राप्त होवे ॥ ७० ॥ 


ष खाट स्वप्नाक्छापारह्‌एर। 
स्वप्नानेवत्वेवान्टष्ा = घातरस्थाय यत्नवान्‌ ॥ रदयान्मार्षी- 
४ ४. न 
स्तिख्धोहं विभरेश्यः कार्चर्न तथा ॥ ७१ ॥ वेचचापि' शचा- 


सु्रस्थान-अ० २९. .. (२२९ ) 


न्मंतरान्मायत्री चिदं तथा ४ रषा च धथमे यामे चुप्याद्धया- 
त्वा वनः शभम्‌ ७२ ॥ जपेदवान्यतमं देधं बरह्मचारी समीौ- 
हितः नं चार्च॑क्षीत करमेचिद्‌ दष्ट स्वप्नमशोभनम्‌ ॥७३॥ दे. 


८ च उस. ए अ 


वताधदने चँ वसेद्रातरिचरयं तथा ।॥ विधांश्र पैजयेच्चित्यि 
सवप्नासप्रतिरच्यते \ ७४॥ 


अञ्युभ स्वप्रोको देखकर प्रातःकाट उठकर यदपूवक, उडद, ति ओर 
ङोहका दान करना चाहिय तथा ब्राद्यणोको सुवण देना ` चाह्यि ॥ ७१ ॥- ओर 
भ्रष्ठ मन््रोको जपे पदा मायन्रीका जप करे (ओर जो स्व्यं नदीजप स्केतो 
ञुद्ध ब्राह्यणेसि जप सरवि ) ओर यदि राप्रिके प्रथम प्रहरे खोटा स्वप्न देखे 
तो ञ्चभ ध्यान करके एर सोजपवि ५ ७२ ॥ अथवा अन्य ( इष्ट) देवक जप 
करे ओर प्रभाततक बरह्मचारी ओर सावधानं रह तथा बहुत बुरा स्वप्न अदे तो 
( स्वप्नफटपरिरहारज्ञ पडित्क एयाय ) ओर किसीसे कहे नरी ॥.७३॥ ओर 
( तीन दिन ) कीन यथि देवतके स्थानम बास करे. ओर निय बाद्योका एूननं 
करतां रै इस रकार मतिकार कर्ने खोटे स्वप्नके अज्ुम फर्म मनुष्य दक्र 
शुभ "एलको प्राप होता ह ॥ ७४ ॥ 
अत ऊध्वं वक्ष्यामि प्रदीस्तं स्वरप्वदशनय्‌ ॥ देवान्द्रिजान्गो- 
वरषमाज्जीवंतः सुद्टदो त्रपान्‌ ॥ ७५ ॥ समिद्धमभ्चि विप्राश्च 
चनिभ॑खानि जखानि च † पयेत्कल्याणटामाय अ्यापेरपगंमाय 
च ॥७६॥ वासं मस्व्यस्लजंः शता कासासि च फडानि च 
ठ्भते घनलंमाय व्यतिरपगमौयं चज सहाषासषदसष्ठर्व- 
क्षकारणपवेतान्‌ \ आरोहेद्रव्यखामाय व्याधेरपगमाय च ॥ ७८ ॥ 
आव्‌ वहा जगाडा मद्‌ापकं अद्ध स्वप्नद्ङनका वणन क्रते द-जा सरुष्प 
स्वप्न देवताओं ( सौम्य देद) ब्राह्मणो ( तथा क्षत्रिय, वैद्यो) को गौ ओर 
-वृषभकरी तथा जवते इए मतरा आर प्रनपाटक्‌ राजाका ॥ ७.4 ॥ तथा स्वाटत । 
` अमि वेदपादी विप्रो तथा निर जरोकेो देखे ते कलव्याणकी प्रा्ि द ओर रो- ` 
- .गका नाक हो ॥ ७६ ॥ तथा मांस; मरस्य, शेत माखा तथा उञ्ञ्वल वख ओर्‌ 
फट ये स्वप्नम्‌ प्राप्त हा तो पनका हाय दां तथा व्याधका नश्च दही ॥ ७७ ॥ तथं 
चड़ महु अर फएलयुक्त बकच तथा अम्बारा सहत हाथा त्या पर्वत उनपर्‌ ज्या 


क (~ 


-स्वप्न्मे चे तो द्रभ्यकां लाम ही ओर रोगस दे ॥ ७८ \ 


(२३० सखश्चुतसहिता-भा० टी०) 


नदीनदसम्नद्रश्चि क्षभितान्कटषोदकान्‌ ॥ तरत्कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगमाय च ॥ ७९ ॥ उरगो जछोका वाँ श्वमसे वापि 
थं दर्षत्‌ ॥ रोग्यं निश्शित्तस्यं धर्नलाम्‌ चं बुद्धिमान्‌ ॥ <न 
एवे सूर्याम्‌ शमान्स्वप्नोन्‌ य॑: पदये्याधितो नरः ॥ सं दीघार्यु 


=+ ०.१3 


रि ति सेर्यस्वस्मे कमं स्मीचरेत्‌ ॥ <१ ॥ 
दति ख॒श्चत्ंहितायं स्वस्थान एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 

नदी, नद, तथा क्षुभित सरद ओर जोहड ( डावर ) इन्दं जो स्वप्मे तिरः 
जाय तौ कच्याणकी प्रापि हो तथा रोगी रोगसे यक्त हो ॥ ५९ ॥ अथवा स्वप्नमं 
सपं तथा जलका या भरे ( तत्य जादि) जिसे उसलर तो इद्धेमान्‌ उसके 
रोगका नाद्च अथवा धनका साभ वततव ॥ ८० ॥ जो रेस श्रष्ठहूप स्व्नोकौ 
मी देखे तो वह दीधे आवार होता है ओर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥८१॥ ` 
, इति पण्डि्तमुररीधरमैतवरि ° सुश्चतसं° भा° टी °= सूत्रस्थान एकोनत्रिरोऽध्यायः ॥२९॥ 


,_ _ जिशत्तमोऽध्यायः ३०. 
अथातः पचंदियाथविषतिपत्तिमध्यायं उयास्यास्यामः ॥ 
जब यसे पैचदियार्थविप्रतिपंत्ति अथात्‌ ओत्रादि पाचों इंदवियोके अ्थोकी 


~ {जसम वप्राततपात्त दा एस जघ्पायका व्वास्यान कस्त हं। 


दारीररणेरयोयंस्यं भङ्तेविङ्कतिभवेत्‌ ॥ त्सववरिष्ं सासन व्या- . 
सत्तु निवोधं मे ॥ १॥ श्र्णोति. पिविधाञ्छब्दान्यो दिऽ. 
नामभावतः ॥ समुव्रपुरमेधानामनसंपत्तो च॑ निःस्वर्नौन्‌ ॥ २॥ 
` तान्स्वरना्नं चं गह्णाति मर्न्यते चान्यशन्दवत्‌ ॥ याम्यारण्यैस्व- 
नांीपि विषरीताञ्श्रणोत्यपि-॥ ३ ॥ ॥ 
जेस मरुष्यके शरीर तथा शीर ( मनका भाव ), ओर प्रकृति ये विपरीत . 
भावस पटट जाय ता उस्कं जथ आर्ट समञ्षना चाहये अथात्‌ शरीरावेकृति 
अजस सव रग अचानक मोरवण हाना या स्थख्स कृश टोना। रट तद्ात्‌ 
जस पृण्यास्मा पाप करन्खम या पापा पुण्यात्मा हाजाय या ञ्युद्धं रहनवाहा अप्‌-- 
वित्र रहन ङग । प्रकरातवपरास्य जस्त वातप्रङृति विना यत्कं पित्तप्रकराति हद{जाय 
या क्फम्रकृति वातप्रङ्गति हाजाय इत्याद य संक्षेपसे आर्कं छक्षण कह्‌ ह वस्ता- 
रसे ( जगाडा कहत दे) सुनो९नो [वनाइए नाना ˆ प्रकारक [दव्य शस्व 


सूच्रस्थान-अण० ३०. ( २३१) 


( मधवं गानत॒स्य ) को सुने अथवा सरद, नगर, मेष इनके अभावमे इनकेसे शब्द 
भिन्द सनाई देँ ( से गता जानना ) तथा इनके शब्दको ओर मृकारका श्रवण्‌ 
करे तथा प्रामश्चब्दोकों वनकेस शब्द श्रवण करे ओर वनके शृब्दोंको प्रामकेसे 
दाब्दं चवण करे तो( उसे गतायु) जनि॥२॥६३॥ 
विपच्छब्देषु रमते सषटच्छष्देष कुष्यति ॥ न श्र्णोति च॑ ओऽक- 
स्सात्ि वति गताय॒षम्‌ ॥४॥\ 
[जस खाट शब्दा मात नार्‌ परमक शब्दस कपि प्राप्त हा तथा अकस्मात 
जो नदहींसने(याजो किसीकी बात नही घुने) उसे गतायु जाने ॥ ४॥ 
यस्तष्णसिवं गृहाति रशीतसुष्णं चँ दीतवत्‌ ॥ संजातश्च 
पिडिकेो यंर्चं दाहनं पीर््यते॥ ८ ॥ उरष्णगा्रोतिभाघ्रं चंय॑ः 
शीतर प्रवेपते ॥ परहारान्भिंञ्नानाति यीङ्कच्रहमथापि" 
वी ६.1 पार्नेवावकीणनि य॑श्च मार्रौणि मन्यति ।॥ वणा 
 ्धभावो राज्य वी यस्यं ग्रे वेति हि ॥ ७॥ खार्तातलि- 
तं यं चपि भज॑ते नीरमक्षिकाः ॥ संगधिवातिः योऽकस्मात्तं 


व्रवीति गतयषम्‌ ॥ < ॥ 
जौ शीतल पदाथाको उणष्णके तुल्य ग्रहण करे ओर उष्णको शीतके समान 
( जाने ) ओर ' जिसके शरोर ( कफकरुत ) शीतर पिडिका हयं ओर फिर बह 
. दाह पीडित रौ ॥ ५ ॥ तथा जिसका दरीर बहत गरम ओर बह शीतसे 
कंपायमान दौ तथा. जो शरोरपर चोट मी दुक अयवा शरीरके छ@दनकौ नहीं 
जाने ( तो उसे गतायु जाने ) ॥ ६॥ जो शरीरपर इछ रेत मदी नही खेपर भी 
धरसी विखरी जाने अथवा जिसके शरोरका वणं पलट जाय या रोमराजी (वे 


सूत्र ट) योऽकष्षमादित्यत्र यः कस्मादिति वा पाठान्तरम्‌ | (सूत्र ६) उष्णगाोतिमात्रं य; शीतेन 
वेते इत्यत्र साधारणक्ञीतञ्वर।तिरित्तमरिं ज्ञेये तत्र त्वारभे सृक्ष्मकालनुतरैधि शीतम्‌. । 

( वक्तव्य सूत्र ६) कोड शौक करं के रीतज्वरमे उष्मगाव्रहयनेपर गीते कंपायमान रीर होताहै पर . 
गतायु नदीं दोता इसका समाधान यद्‌ दै किं गीत्तञ्वरके आरमर्भदी थोडे. समयकरे च्ि शीत कगताहै 
अतिकाल न्दी रहता तथा उस समय जव्रत्तक सीत रदतादै तवतक दारीर मी अतिडष्ण नदीं होतार ओर 
ज्यो २ सैर गरम अधिक होताहं त्यों २ सीतकी नि्त्ति दोरीहै । असाध्य ` वद दोतादै जो बहूत 
` समयतक अयत उष्ण शरीर दोनेपर रीतते कांपतादी रदे, खानके अनेतर नीरी मक्खी चिमटना एक 
वषै पूवरे जद्छसूचक लक्षण है जीर अकस्मात्‌ गेधका परिंवैन भी एक वर्ष पू अरिष्ट लक्षण जानना | 

( सूच" ८ ) खानादिना व्िर्भल्वर्जितमपि नीलमश्षिकाः श्रयते तदासौ कालपक्तत्वादतिमधुरीभूत्तशरीर 
इत्यवगम्यदे-तदरिषं दर्पति | 


(२३२) सुश्चुतर्खहिता-भ!० टी° 


कारण ) ही जाय ( उदं गतायु जान ) 1॥ ७ ॥ सान करके सन्तुटेपन करक भा 
जसके शरोरपर नीली मदक्खया चमटं अथवा जसम अकस्मात्‌ इग ( या 
दुगधि) हौ उसे गतायु कहते ह ॥ ८ ॥ 
श्विरीतेन गङ्तीति रखीन्य॑श्चोपयोजितीान्‌ ॥ उर्पयुक्ताः कमा 
य॑स्य रस दोदासिवृद्धये ॥ ९ ॥ यस्य दोषाश्चिसाभ्यं च कुयु- 
भिध्योपयोजिंताः ॥ यी वा रसान्न संवेत्ति" गतास तं प्रचक्षते 
11९०) सुगंघं वेत्ति" द्गंघं दगेधस्व सुगंघताप्‌ ॥ यो वी गधन्नं 
जनाति गतान्चं ' तं विनिषदरेत्‌ं ॥१९॥ ददन्य॒ष्णहिभादीनि का- 


लावरथा दिश्षस्दथा ॥ विधरीवेन गलति भवान्याश्च यर्नरः१२ 
जो उपयुक्त रसोको विपरीते ग्रहण कंरे अथात्‌ खेटको कडवा ओर कंडवेको 
मीडा इत्यादि तथा क्रमे योजना किये हए स्रादि रस भी द्षिद्द्धेकारक 
हो ॥९॥ ओर मिथ्या उपयोग कि हए रस जिसके दोषों ओरं अभ्चिकी 
साम्यता करे अथवा जो स्सोंको जने नही उसे गतासु. ( प्रततुस्य ) 
जाने ॥ १० ॥ ओर जो अकस्मात्‌ इु्गधको दुगध जर्‌ दुगधको सु्गध जनि 
अथवा जिसे गघका ज्ञान नही रहे उसे गतप्राण जाने ॥ ११॥ ओर जो उष्ण) 
सीत आदिको विपरीत जाने अथात्‌ उष्णको कीत ओर शीतको उष्ण जानि तथां 
काठ, अवस्था ओर दिशा इन्हे विपरीत जाने ( ग्रभातकां मध्याहु तथा सन्ध्याकों 
~ भ्रभात इत्यादि ओर बाखावस्थाको बुद्ध, बृद्धको युवा तथा पूर्वको दक्षिण ओर 
दाक्षेणको उत्तर इत्यादि विपरीत ज्ञान जिसे हो) तथा भीं (परेमवेरादि) को 
{विपरीत जाने ( उसे गता जाने > ॥ १२ ॥ 
दिवां ज्योतीषि यश्चपि' जवलितौनीर्वं पद्धति ॥ ररी. सयं 
उ्व॑खेतं वौ दिवँ व चदर्धचेसः ॥ १३॥ अभमेघोपष्टैवे श्चं श्छ 
चापतडिर्हुणानू ॥ तडितव॑तोऽलिर्तन्यिो घां निसल भगने षनीन्‌ 
_ ॥ ९४॥ विमानथानप्रासदिधश्च संकृटमवरसम्‌ ॥ यरौनिर सवि. 
म॑तमतरिक्ष चं पदति ॥ १५ ॥ । 
नासारोग, विरोरोगके सिवाय गेधका अज्ञान तथा उन्माद, मद दस्याद्षके विवाय कालादिका अज्ञान दो 
तो अरिष्ट जानना । ( वक्तव्य सूनर १३ ) नेत्रविकार तथा उन्माद आदिके विना अकस्मात्‌ दृष्टि, 


विपरीत होनाः रुव, अरेधती आदिका नदीं दीलना षटूमाधपू्ै अरि सूचन करते ई । ( सूत्र १५) 
अनिर मूर्तिमतम्‌ इत्यत्र वावी भ्रमितनराकारादिमू्सिदयनमित्यभिप्रायः ॥ 


. सुचस्थान-अ० ३०. । (२३३) 


ज दनम ब्रन्वाटत ज्पीतकां दख जर सातम सूर्य चमकत दख या [दनम्‌ 
मकारित चन्द्रकी ज्योति देखे ( तो गतायु जाने ) ॥ १३ ॥ पिना अथके आका- 
रम जा इन्छयचुष्‌, वजर आदिकेसे युण दस तधा पिजटीयक्तको आसत 
( अधरा ) देखे तथा निम आकाशम मेव देखे ॥ १४ ॥ ओर खारीं आका- 
शको विमानो, रथा, महलां आदिमे व्याघ्र देखे तथा वामे प्षर्तियां ओर्‌ आका- ` 
शका मथ्यामूतय सहित देखे ( तो उसे गतायु जानि ) ॥ १५॥ 

धूमनोहारवासोभिरावृत्तासिर्व मेदिनीम्‌ 1 भरदीर्धमिव रोक च 

यो ` बाष्टर्तमिकी मसी ॥ १६॥ अंमिमष्टापदकासं सेलभि्थश्च 
परयाते ॥ च परर्यंति सनक्चंनां श्चं देधीमरधतीम्‌ ॥ ध्वं 
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माक्मरगगा वां त रवंदाते गतायषम्‌ ॥ १७॥ 
शवां) वरफ) वशं इनसे उकीहृहसी प्रथिवी दीखे तथा जगत्‌ प्रदीप दीस 
अथवा जलमें इवा इजासा दीस ॥ १६ ॥ तथा पृथ्वी अष्टापदके आकार ओर 
रेखाजोसे व्याप्र दीखे तथा तारागण युक्त अरुंधती नाय तारा तथा धुव तथा 
जकारगगा जिसे नही दीख ( उसे गताय जानना ) ॥ १७ ॥ । 
उ्योत्लादरदोष्णतोयेषु छायां यथं नं परयति ॥ परदरथत्येका्हीनां . - 
धा विद्धतां बीऽन्यसंखजापर्‌ ॥ १८ ॥ शकाककंकमध्राणां प्रेतानां 
यक्षरक्षसाम्‌ ॥ पिदाचोरगनागानां मृतानां षिङ्कतामपि ॥ १९ ॥ 
यो वा मयुरकर्टास विधम वहितीक्च॑ते ॥ आर्तरस्य भवेन्मत्यः 
स्वस्थो उ्यधिमवाप्तुर्यात्‌ ॥ २० ॥ 
इते सुश्च तसहितायां सूत्रस्थाने विशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
निमे चांदनी, दपण, धप ओर जलम अपनी छाया ( प्रतिषि.) नही दीस 
अथवा कोड अंग हीन दीखे या विकारवाला दीखे या ओर प्रकारका दीखे (उसे 
गतायु जनि ) ॥ १८ ॥ कक्डुर, काक, कंक, गीध, प्रेत) राक्षस, पिशाच) उरग, 
नाम्‌) भूतका तथा विकृत छाया जस दखाई देक अथात्‌ एवनाहुए इस्डुयाद्‌ दख 
पड ) अथवा जो धरूमरहित मयूरकंटके समान अभिको देखे ( जिसे अभिमे धुं 
नही दैखे ओर नीरी दीखे अथवा जिसे निधम अभिका अंगार नीखा दीखे ) उस 
रोगीकी अवद्य मयु हो ओर यदि स्वस्थतामें उपरोक्त लक्षण हो तो व्याधिं हौ १९२०. 
इति प॑० पुरीधस्शमैत्रैयवि० सुश्रुतसं ° मा ° दी ° पुत्रस्थाने तिरत्तमोऽष्यायः ॥ २० ॥ 


` ( सन्न १७ ) अ्टापदाकारं केोष्टसंताननिर्माणं चत्वरं करीडनार्थयुच्यत इति उल्छनः; । शब्दस्तोमस्तु 
अष्टापद इति रमो दता च तयोर्पदत्वात्‌ तदाकारां तदाकारयुक्तामिति । 


(२३४) सुश्रुतसंहिता-मा० टी° । 


एक्िशोऽध्यायः ३१. 
अथादग्ढायाविपरतिपत्तिमध्यायं उयाख्यास्यामः ॥ 


अष यासे छाया अर्थात्‌ प्रतिमा या कांतिके षिपरीत होनेके षिषय॑मं नोः 
अध्याय है उसका व्याख्यान करते ह ॥ 


द्यावा रोहिता नीड पीतिका दापि मानवम्‌ ॥ अभिदव- 
ति धं छाधाः सै षरासरसंश्चयम्‌ ॥१॥ -दीिंयो नरईैयतो यस्य तेज 
ओजः समतिः भरभाः ॥ अर्कैस्मायं भजते वा सं परासुरसं 
` ईयम्‌ ॥ २॥ यस्याधरोषठः पतितः क्षिंतशचो्भ तथोत्तरः ॥ उभी 
वा जाबवाभासो दर्भं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ आरक्ता दश्रना 
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स्य-्यावा व स्यः तति च ॥ खंजनर्भतिमा वौपि तंग 
तायुषर्मादिदेत्‌ ॥ ५॥ 


निस मत्ष्यकी छाया कारी, खाट, ती तथा पीली अभिद्रवण करे ( तित्तर 
[वित्तरसी प्रकाक्षित हो ) वह मनुष्य निश्चय गतप्राण होगा ॥ ९१ ॥ जिस मदुष्य-- 
की छना ओर शोभा न्ट हो जार्ये अथवा अकस्मात्‌ निस मनुष्यको तेज) ओज), 
स्पृति ओर प्रभा ( कांति) माप्त हौ जारं उसकीभी मृयु अवश्य हौ ( एक वषे 
पूवं ये मृच्युसूचक चिह होते ह ) ॥ २ ॥ ओरं जिस मनुष्यके नीचेका होट लटक 
जाय ओर ऊपरका होट ऊपरको चट जाय अथवा दोनों हठ जा्नके सदश 
हौ जार्यै उस महुष्यका जीना दुलभ ॥ ३ ॥ जिसके दात छार या कलि पड. 
जाय या गिर पंडंया खंजनकी भांति (नीडे, भेत चिक्तीवाे ) हौ उस मटुष्यको 
गतायु समङ्धनाः चाहिये ( ये ष्ठ ओर दांतोके रक्षण संनिपातके समयः 
अरिष्टमचक हे ) ॥ 2 ॥ 

ष्णां स्तन्घ वर्त्त वां जिह शूना चँ यस्थवे॥ कक्षा - 
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वैवे्यसध सोचिंरदिर्जदायसून्‌ ॥ ५ ॥ कुररि स्फुटिता वा 
पि शुष्कौ वां यस्य नासिंका' ॥ अवस्फूर्जति म्री कौन 


५ 


( सृन् १ ) खया पचविधा-ल्िग्धा विमला रूश्ना मलिना रद्धिप्ता । दर्पणादौ प्रतिींववरुपा छाया । 
अभिद्रवति जनुसरंति-द्रवी मृता.भवंति वा । पराघः गतप्राणः | (सूत्र २) हीं ल्जा श्री; कमनीयता 
५; प्रतापः।जोजसख छक्नणं पूर्वमुक्तं धमा कतिः खा ऽप्तविधा-रक्ता पीता सिता द्यावा हरिता पांडुसऽक्िता - 

ति ( पलदकिमरिषम्‌ (सूत्र ३ ) धिप्तः उर्व कषिप्तः यघठदेतारिषटाभ्यां सांनिपातिककाले शयु धन्यः. 


॥ सच्रस्थान-अ० ३१ . (२३५) 
जीर्धतति भौनवः ॥ ६ ॥ संक्षिंते विषमे स्तन्धे रक्ते खसे च. 
अ £. ॐ 2 ५१ भ 423 र्भ्‌ 2५. 39. 
रोचने ॥ स्यातां वौ रसते यस्यं सं गतायुनरो रधुवम्‌ ॥ ७॥ 
जिसकी जिह कारी दोजाय या अकड जाय तथा डिपायमानस्ी होजाय या 
सूनजाय या कंडी ( बहुत खरद्री ) हो जाय वह शीवरी मृल्छुको भप्त हो जाय 
॥ ५ ॥ जिसकी नाक ठे हौजनाय, फटजाय) या सूख जाय या पकार शब्द कर 
भीतरको घुस. जाय वह मरष्य नहीं जीवे ॥ ६ ॥ निसके दोनों नेत्र सकड जय 


या टेटे पडजार्यं या ठिटसा जार्ये ( पथरा नार्य) या खाल सुख ) हो जार्यै, नीचेको 
खटक जाये या आंसू टपकने लगे वह मनुष्य मृष्यवश दहो ॥ ७ ॥ 


केशाः सीमंतिनो थस्य संक्षिषे षिनते श्ुषो ॥ टनंति चार्षिप 
कष्माणि सीचिरदाति स्रस्यवे ॥ < ॥ नाहरत्यन्नमास्यस्थंर्न 
धारयति यं; हिरः ॥ एकार्थरष्िमृदीता सयः पा्णीर्जहाति सः 
. 1 ९ ॥ बलवेन्दुबेखो वा पि समीह्‌ योधिगच्छति ॥ उत्थाप्यमानो 
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बहुरास्तं घोरः पारवजयेत्‌ ॥ १० ॥ उत्तानः सवेदा रते ५!दों 

` विकरंते चं यः ॥ विषसारंणसीखो वा नं स जीवति सार्वः ११॥ 
जसकृ बि ( अकस्मात्‌ ) वर्वर हा जाम तथा माह सक्ड जाय त्था 
नाच्का यार दहा जाय तथा नत्राका पटक {गरजाय वह्‌ मनुष्य साक्हा मष्छका 
प्रा्डा ( सह्‌ छक्षण स्वस्थका छःमास जर्‌ रमाका तान दन प्व जाररष् ₹ह ) 
८ ॥ जा सखम घर अच्रकां नहा नगल सके तथा शरक गक २ धारण 
नहा कर सक; भ्रट ठा, एकं ठार दा वाय रुक्ख वह्‌ शत्र ध्राणाकं व्ागत्ता ह 
„+ र्ना वलवान्‌ दा वषा. दुर्बलं जा वारवार उठानस् मरच्छतदहा हइाकर मरउस 
धीर वेद्य परित्याग करे ( स्योफे वह मृद्युके वज्ञ रोगा )। यह अरिष्ठ सात दिन . 
पहले होता ह ॥ १० ॥ जो सीधारी सोवे (करवट न ठे सके ) ओर पार्वोको खडा 
दा रक्स या पसारदा रक्ख वह्‌ मनुष्य नहा जाव ( सह्‌ ताव्ाडकं अरिष्ट) १९॥ 

दीतपादकरोच्छासदिछचश्वासश्चं यो नरः ॥ काकोच्छासश्च यीं 

मव्यर्त धारः पर्र्विजयेत्‌ ॥ १२॥ निद्र नं चिते यस्य चौ 

वा जगति सवेदा ॥ सध्ेद्रा वक्छकामरस्त पर्स्यास्येयः सं जा- 


नता ॥ १३ ॥ उत्तरोष्ठं च॑ थो लिद्यादल्धंश्च करोति यंः१बे. 
# १००५ १ 


तेवा भाषते सीद प्रर्तरूपं तंमादिरोत्‌ ॥ १४ १ 


( सूत्र € ) सीसठः केशांतरवःर्मा करः ! यस्य केशाः सीमेत्तिनः ¡ अथवा यत्य खीमंतिनः कैश्च 
खनतीत्यन्वयः | 





(२३६ ) सश्चतसंदिता-भा० टा०। 


जिसके हाथ पांव ओर दरवांस (वीनां) ट्टेहो जार्य तथा तवास्त टूट जाय्‌ 
अथवा काककी भाति जह कफे शवारषे उस मदुष्यको धीर वेद व्याग दे ( आ- 
पध नहीं दे )यह सयः मृखुका लक्षण हे ॥ १२ ॥ जिसकी निद्रा कभी ख्टेदी 
नहींयाजो सदाजागतादीद्हे तथा जो वात करनेमे षिच जाय वह रोगीभी 
त्यागने योग्य है ( यह्‌ जठ 1दिनका भरिष्टहे) ॥ १३॥ जौ उपरके दीटको 
{ अज्ञानसे ) व्य तथा जो (किना मोजन ) बइतसी इकर ठे ओर जो मध्या 
रूप प्रेतो कतिसी करे उसे प्रतदू्प जानी ॥ १४॥ 

` रोगोंका असध्यलक्षण । ॥ 
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खेभ्यः सरोसकूपेभ्यो यस्यं रक्तं प्र्वेतते ॥ पुरुषस्याविषातस्य 
लौ जंह्यात्त जी"वितप्‌ ॥ १५ ॥ काताष्ठीडा तुं हृदये य॑स्यो- 
द्वंभनु्यीयिनी ॥ शजौ्विद्ध्करी सं परासुरसंरीयम्‌ ॥ १६ ॥ 

न न (1 > & [क 5 
अनैन्योपद्रवशछृतः सणेफैः पादसंसुत्थितः ॥ पुरषं हति नारी तुं 


16. 


सृखजो गद्यजो ईयम्‌ \॥ १७ ॥ अतिक्तायं ज्वरा हृच्छय छदिः श 


| 
् १२.५५. 


(एडमेद्‌ताएश्वासिंनः क्तिनो शपि यस्य तं' परि्वजयेत्‌॥१८॥ 
जिद्के शेमकूपसे ओर द्वारोसे विना विषपीडाके रषिर चरने खगे वहु 
रक्तपित्ती रोमी दीव मरे ॥ १५॥ वायुकी गांठ हदयमेसे ऊपश्को चे ओर 
अच्रसे अरुचि हो उसे असाध्य जाने ॥ १६ ॥ जो ओर्‌ उपद्रवे न हज हो एसा 
शोथ पावासे उपजाहृंमा पुक्षकों जर युखसे उपना हूजा खीको नष्ट करता है 
ओर ग॒दाका रोध दोनोको नष करता है ॥ १७ ॥ जिप्ष इवास या कासबालेके 
अतिसार) ञ्वर्‌, हिचकी) वमन, अण्ड, ओर छिगपर शोथ हौ उसे यागदे ॥१८॥ 


स्वेद दाहश्च वटर्वान्हि वासश्च सार्नवस्न्‌ ४ वर्टखवतमपि 
[८९ ०१९१ 
जणेवियजंति नँ संरार्थः ॥ १९ ॥ दयाव निहव अवेयंस्य सं 


32. 9 ® ५ ९,०५ 


ययं चाक्षं निभजनति ॥ मंद च॑ जाते पति यस्य श्चं परर्वजये 
त्‌ # २० ॥ वक्रमापूयतेशरूणां स्विर्धतर्चरणाबुभों ॥ चर 
आकुखतीं यातत यमराघ्र्‌ गिष्यतः ४ २१॥ अतिमिं- रघू 
नि स्थुंगार्नणिः गुरुकणि च ॥ यस्थाकस्नीर्सं विज्ञेयो ग॑- 
सी वेवस्वैताख्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


0 
९ ९६ ) सजात्नविदवेयकरीति अर्सधरोगेन अच्रविद्धेषकरी । ति 
५. 
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सूचस्थान-अ० ३१. (२३७ ) 

जिसके शरीरम अति स्वेद ओर दाह हौ तथा हिचकी ओर उवास होतोये 
चटवानकोभी शीव प्राणोमे छट देत ह ॥ १९ ॥ जिसकी जीभ कारी पडजाय 
तथा वामत्र गडजाय, र सकडजाय उसे व्यागदे ( यह सनिपातारिष्ट है कर 
एक कटषे एेसा कहते इ ) ॥ २० ॥ ग्रह पर आंस बह्ने खगे, दोनो पावापर 
पसीना आजाय, नेत्र व्याक दौजर्थे तो जाने कि यह्‌ शीर यमलोके. जायगा 
अथात्‌ शीव मरनेवाला रई ॥ २१ ॥ जिसका शरीर बिनाकारण अकस्मात्‌ मोरे 
दवा हो जायया दुबह्महौ तोमोदादो जाय तो उसे यमलोकमें जानेवाला 
समन्न ( यह्‌ छः मासका तथा केकि मतमें एक वषेका अरिष्ट है ) ॥ २२॥. 
पकमत्स्यवसतेखुंतगंघार््ं ये नर्यः ॥ मूर्गंधांश्चये वंति 
गंतारस्तं यमांख्यम्‌॥२३॥ज्वरातिसीर शोफाः स्युयेस्यान्थोन्थर्वे 

- सादिनः ॥ प्रक्षीणवरमांसस्य नसो ' रव्यंश्िङ्िस्सितम्‌ ।॥२४॥ 


अर अ कष 


क्षणस्य य॑स्य श्॑त्तष्णे ह ये(मशरह्‌ वेस्तथा ॥ सं साभ्यतोन्नण 
नेर्धं तस्य पद्युर्पस्थितः ॥ २५॥ 
जिनमें कीचड़) मछली तथाः चरी ओर तेर एवं धृतकीसी गन्ध अवि 
तथा जो सुगंधयुक्त बमन कर वे मरुष्य यमलोकमें जानेवारे होते ईं २३ ॥ जिस 
वलक्षीण ओर मांसक्षीण महुष्यके ञ्वर, अतिसार ओर शोथ ये अन्योन्यभाषसे 
हों ( एकके दसरा, वीसय हो या एकमे कमी हो तो दसम -जधिकतादही) तो 
उसकी चिकित्सा नदीं रौसकती ॥ २४ ॥ जिस क्षीण मरुष्यकी क्षुधा तथा त्रषा, 
ह्य ओर मिष्ट तथा हित पदार्थोसे शांत नदी हो अथात्‌ मीठे स्वाद्‌ भोजने क्चधा 
न जाय ओर हय मिष्टपानसे तुषा न जाय तो उसकी मयु निकट समञ्च ॥२५॥ 
युका रङाटभा्थांति बाड नाश्नति वायसाः ॥ एषा रपि 
रतिनास्तिं चीतार॑स्ते यमाडयम्‌ ॥ २६॥ प्रवाहिका शिरभ्यरं 
कोष्ठशु्धं च दारुणम्‌ ॥ पिपासा बलहानिश्च तस्य मत्युरुप- 
स्थितः ॥ २७॥ - 
 जैसके रलाटमें गक ( ज्ञं ) उत्पन्न हों जिसकी षटि काक नही खावें जिसको 
विना रोग, शोकादि कटी चेन नही पडे वे यमरोकमें जानेवाले हीते ह ( सहं वषं 
दिन पदटेका अरिष्ट है ) ॥ २२ ॥ जिसके प्रवाहिका ( मरोडे ), शिरमें दरद, 
पेटमें दरद ओर प्यास तथा वहानि हो उसकी प्रयु निकट समञ्चो ॥ २७ ॥ 
सूत्र २३) प््टगधान्‌ शोमनगंधान्‌ वम॑तीच्य्थः | ( सूत्र २४) अन्वोन्यावखादिनः परस्परोप्रविणः। 


न 





(२३८ ) सखुश्चतस॑दिता-भा० टी ° । 


विषसेधेदचरेण कं्मभिर्थ॑पुराकतेः ॥ अनित्यता जंतूनां 
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जीवितं निर्धनं बजेत ॥ २८ ॥ प्रतभ्र॒तपिशया्चाश्च रक्तासि विवि 

धानि च ॥ मरणाभिमुखं नि्यसुपसषति मार्नैवम्‌ ॥ २९॥ 

तानि भषजवीयाणि भरति्ति जिघांसया ॥ तस्मान्मोधाः 

निया; षव अवसे गतायुषः ॥ ३० ॥ | 

इति छुश्चुतसंहितायां सूत्रस्थान एकनिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

उल्टी फियाओं करके अथवा पूवोपार्जित कमोँकरके प्राणि्योकी अनिव्यताकं कारग 
जीव निधन अर्थात्‌ विना्को प्राप्त होता है ॥२८॥ ओर जिसकी मष्यु दौनेवली 
रोती है उस मतुष्यके अभिशुख प्रेत, भूत, पिशाच तथा विविध राक्षस आक्रमण 
करते हँ वे ओषधके गुर्णोकौं मासनकी इच्छामि नाश करदेते हं इस कारण गताथु 
मरुप्यकी समस्त उत्तमसे उत्तम करिया भी निष्ट हो जाया करती है ॥२९॥।३०४ 

इति प्र मुरटीधरदरपवैयवि ° सुश्रुतसं ° भ।(°टी ° सूत्रस्थान एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


द्ा्रिशोऽध्यायः ३२. 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं उ्याद्यास्यामः । 
अघ यहासे स्वभावुविधरतिपत्ति ( स्वभावकी विपरीतता होनिके विषयमे ) अध्या- 
-पक्छा व्याह्पान्‌ करत्‌ ह्‌ ॥ “ 

स्वभाषप्रसिद्धानां शरीरेकदेश्नामन्यभाविखं मरणाय । त- -- 
दथा । शष्खानां क्र्णता छृष्णानां श्ुह्धता रक्तानामन्यवर्णखं 
स्थिराणामस्थिरववं सहना स्थिरता चखानामचरखमचरानां 
चरता पृथुना संक्षि््वं संक्षिस्तानां प्रयुता दवाणां हस्वखं 
स्वान दीघेताऽपतनघर्भिणां पतनर्धाभिसे पतनधभिणामपत- 
नधमिस्वमकस्माच ॥ १॥ 


( सूत्र २८ ) जेतूनामनत्यत्वादिति अवि्यादोषदेह्यभिमानिनो देहस्यानित्यत्वात्‌ जीवितं निधनं जज- 
दिति. पचत्यं प्रप्ठुयात्‌ | (सत्र २९ ) प्रेताः विगतिं प्रा्ताः प्रौणिनः; भूताः देवयोनयः, पिशाचाः 
पिशित ष्िनः; रक्षांसि रावणानुतचरादीनि । त 

( सूत्र १) “शङ्कानां उगेकदेानां “कृष्णानां लोचनमध्यस्य च तारुण्ये केशदमश्रलोम्रामकस्मा- 
चछुकरत्वमीरम्‌ रक्तानां" नेत्रपादकरकरल्वो्ंजिहानां ““स्थिराणा? कठिनानां केशंरमश्चनखदंतरिरा- 
खायुसोतःप्रशतीनां “मृदुना? मसद्ञोणितमेदोमजनामिहदयप्र्तीनां “वलनां दि रासधिजिहादीनां 
«अचलया मांसमेदोर्थिनामयत्तेपामित्याहदि ( उदनः ) । ` 


सूत्रस्थान-अ० ३२. (२३९) 


सवभाघ तथा शरीरके एकदेशवर्ती प्रसिद्ध शारीरक पदार्थाका अन्यभाव होना 
मृध्यके स्यि रोता ह अथात्‌ म्रद्यसुचक दोता द जसे शक पका्था (नेतगत श्रेतभाग 
आदि) का अकस्मात्‌ काल पडनाना यां कारी पुतली तथा केश आदिका श्रेत 
हौजाना तथा रक्त वणवा्े होट, जिह, नेचरकी कोर ओर ताल्वादिक्ा वणे पलट 
जाना स्थिरो ( अस्थि, नख, दंतादिका) का कोमल होना ओर मदु ( मांस 
दोणित, मदादि ) का स्थिर होना च ( संधि, खायु जिहादिं ) का जचल हौना 
ओर अचल ( माँस, अस्थि, संयोगादि ) का चायमान होना, पथु ( विह्तारणक्त 
शिर, सयदि ) का संक्षिप्र होना ( छो दौजाना ) ओर संक्षि ( छेटे यरफा- 
दि ) का फेडजाना, दीष (नयन, जादि) का हस्व दोना ओर हख ( जषा, 
मेटादि ) का दीष दोना तथा पतनधर्मवटे मलमतादिका अपतनधर्मख अर्थात्‌ 
न गिरना ओर अपतनधर्मवारे केशादिका पतन होना अरिष्ठ है सारांश यह्‌ ३ कि 
अकस्मात्‌ विपरीत भाव्का होना अरिष्ट ( मृध्यु) सूचक होताडे॥१॥ 

रोर्योष्ण्यश्चेग्ध्यरोक्षयपरस्तंभवेवण्थोवसदनं चांगान।म्‌ ५ २२ ॥ 
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स्वेभ्यः स्थानेभ्यः दारीरेकदेरानामवसखस्तोकषि्षश्नां ववक्षिप्तपति- 
तविभुक्तनिरभेतान्तर्मतगुरुखघुस्वानि ॥ ३ ॥ प्रवारुवणेव्थं- 
गवादु्मावोप्यकस्मौच्छिराणां च ददनं रुखाटे नासाव 
वा पिडिकोरपत्तिः ॥ ९ ॥ 

तथा अकस्मात्‌ ( विनीक।रण ) अगाका शीतर दोष, गरम, हाना, वचिकनापनः 

रूखापन, स्तमित होना, वण पट्टजाना तथा थक्रानंसी चटजाना ( अरिष्टसूचक 
है) ॥ २॥ शरीरे एकदेशो (श्रू पलक, होट, नाक आदि ) का जपनं २ स्थानसे 
नीचे अयवा उपस्क होना, धान्त होना, फेठजान, छटकजाना; द्वूटजाना) निकर 
आना, भीतरको धसजाना, यारी दौजाना, पतछा पडजाना ( अरिषटसूचक ई ) ॥३॥ 
मूगेके रंगकीसी क्षां अकस्मात्‌ पडजाना, तथा प्रवारवण नसे दीखने छगजाना तथा 
ङंखार जीर नासेकाकीं डंडीपर वडुतसी नसी पेदा होना (अरिष्टखुचक ह ०॥४॥ 
ठार भरभातकले वा स्वेदः । देचसेगादिना बश्यषन्रन्तिः 
गोमयच्णपरकारस्य वी रजसो दशनम्‌ ॥ उत्तमागे निख्यन वा 


कपातक्कष्रथतनम्‌ ॥ ~4॥ 





( सूत्र ३ ) अवश्स्तचं श्रुपक्षप्रश्रतीनाम्‌ । ( सूत्र ४ ) शिरापिडिकाभ्यां सह्‌ प्रबाटवर्णस्य सवरधः। 
< सरूत् ५ ) उत्तमगि शिरसि मोमयचूर्णप्रकाशरजणो दर्खनामिति सटाः । 
& 


(२४० )  सश्चतसंहिता-भा० श०। 


प्रभातष्छालमे मस्तक पर पसीना अवि । तथा ने्रेग ( ओर कोकादि › ङिनिा 
अश्चपातोकी प्रङ्त्ति हो अथवा शिरसे गोबरफे चरण जेसी श्रा दीखे अथवा 
` दवीरपर कपोत, कंक ( तथा काकादि ) पक्षी वेढनेलगें ८ चो अरिष्ठशूचक ई ) ॥५॥ 
मृ्रपुथषव्द्धिरसुजानानां तस्प्रणास्ञो संजानानास्‌ + ६ ॥ स्तन 
` मृरृह्दयोरःसु च श्रखोतपत्तयः ॥ मध्ये ्ूनस्वमन्तेषु परिम्ला- 
यिख विपर्ययो वा तथाद्धागे शयथुः ॥ ७॥ 
भोजन नकं कश्नेबारोको मूत्रमलके आगमनकी बृद्धि तथा भोजन करनेवा- 
डोको महमचका नश्च ( अरिष्सचक र) ॥६॥ चचीकी जडं, हदय आर 
कलेजेमे शछकी उत्पति हो तथा शरीरके मध्यमे शोथ हौ ओर अन्तःप्रदेशमे 
जिरविलापन हये या इसके षिपरीत हो अथवः आधे अंगपर ( एकतरफ ) शोथ 
हो ( तो अरिष्टसुचक है) ॥ ७ ॥ 
दरोषोऽगपक्चयोवां नष्टहीनविकरविक्कतस्वरता । विवणपुष्पषा- 
भावो वी दतसुखयैखदारीरेषु ॥ ८ ॥ यस्य रवप्सुं कषटपुरीषरे- 
तासि नि्ननन्ति यस्य वा हष्िमंडरे भिन्नषिदकतानि रूपाण्या 
लोक्यते खेहाभ्यक्तकेदाग इव यो भावि ॥९॥ 
सरे शशोरमं या शरीरके एक भागम शोष ( सूखापन ) दी तथा स्वर नष्टया 
दीन या विकल या बिकारयुक्त होजाय अथवा दतिौपर, यँहपर, नखनोपर या अन्य `` 
दरीरपर बुरे वणका या दूसरे रेगका दाग पड जाय ( तो अरिष्ठसुचक है ) ॥ ८ ॥ 
जिसका कफ, विष्ठा ओर वीयं पानीमें इव जायः अथवा जिसकी ष्टिम भिन्न - 
विद्रृत्‌ रूपं जात तथा जा स्वय तंछाभ्यग कय बाह आर शरोर प्रतात हा ( ता 
अरेष्ट जानना ) ॥ ९ ॥ 
 - यश्च दुबे मक्तद्वेषातिसाराभ्यां पीड्यते ! कासमानश्च तष्णा- 
भिभूतः क्षीणच्छर्दिभक्तदवेषयुक्तः सफेनपृथरुधिरोद्रमी हतस्वस्थ 
दाभिपन्नो मनुष्यः ॥ १० ॥ शूनकरचरणवदनः क्षीणोन्नद्रेषी 
सखस्तपिण्डिकांसपाणिपादो उवरकासाभिभतः 1 १९ ॥ 
जा इवट मनुष्य मक्तद्ष ( अन्नम जरुच ) ओर अतिसारे पाडत (तो 
असाध्य ) तथा कासयुक्तकौ अतितृषा हौ तो ( असाध्य ) तथा क्षीण होकर छदि 
ओर अरुचियुक्त दो तो ( असाध्य ) ज्ञागयुक्त पीप यर ` रुधिरकी वमन केर 
तो ( असाध्य ) शरटयुक्तको स्वरभंगहो तो असाध्य जनिं ॥ ९०. ॥ निक्त 


सूत्रस्थान-अ० ३२. (२४१ ) ` 


क्षीण मदुष्यके हाय, पौव, ओर सुहं पर शोथ हो, अन्न देष हो तथा पिडटीः 
स्कन्ध, हाय) पाव, शिथिड दो जय ओरं ज्वर तथा कारो तो उसे 
अक्ताभ्य जाना ॥ १९॥ 
धस्तु पूर्थाहे श्चकूमर्पराह छँदयत्यविदधमतित्तायते वा ऽवरका- - 
५१ । 


साभिभूतः स वासंन्सियते ॥ १२१ 

जो मध्याहसे पहले भोजन करे ओर तिसेरे पहर वमन कग्दे जथवा विनः 
पका अतिसार हो ओर ञ्वर काप यक्त हो वहं श्वास होकर मर्नाता है ॥१२॥ 

वस्तवंद्विरप्यंशच भूमौ पतति खस्तसुष्कःः स्तन्धसेदोः भपनभरीवः 

प्रतष्टमेहनश्च मनुष्यः ॥ १३ प्रार्विश॒व्यमाणह्दय आद्रेशरीये 

य॑श्च छं सेनाभिहति कठं कष्टेन वुंणानि वौ छिनत्ति 

अधरोष्ठं द्युतये वा ठेडि 1 आ्ंचति वी कर्णी केशांश 

५. [द [| 

देवद्विजगुरुसुदद्ैव्यांश्च ठेष्टि ॥ १४॥ 

_ वकरीके बजेकी भीति विङाप करता इञा जो पृश्वीर्मे गिरे, स्थानसे अण्ड- - 
कोश सरक जाय, ठंग स्त॑भित दोजाय, ग्रीवा भंग दोजाय (टे हो नाय) 
या गु प्रनष्र हौ जाय, अति सुम हौ जाय तो अक्ताध्य ह ॥ १२॥ जिसका 
पटले हृद्य शष्क हो उसका इशेर गीला हौ जाय तो जसाध्य है तथा जो लिक 
रोहसे, काठको काठसे मारे या तृणको तोडे ( तो अरिष्ट जानो) जो नीचेके होटको 
काटे या उपरे होटक्रो चसे अथवा कानों ओर वाको नचि तथा देवता, ब्राह्मण, 
गुरु, मित्र ओर वैय इनसे मिथ्या वैर के ङ्गे ( तो उसे गतायु जाने ) ॥१४॥ 

थस्य वक्कौनुवन्छभा सहो मर्हितस्थानंगताः पीडयति जन्म 

वा । धस्योर्काद्निभ्यामर्भिहम्यते होय वा ॥ १५॥ गृहवारः 

दायनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगहहिवलक्षणनिभित्तपरादु- 

भावो वेति ॥ १६ ॥ .मवन्ति चाच 

निदित स्थानमें प्राप्त होकर वक्राटुवक्र ( राहु पचतारा ) शरद जिसके जन्म- 
नक्षत्र या जन्मलमको षीडित केर इूरदष्टिसे देख अथवा जिसकी होरा ( जन्म 
रादयादि ) को--उल्का ( पूछ तारे) शनैश्चर कड दौ घात कर (उसे अरिष्ट 
दो )॥ ९५॥ तथा निकम्मा षर, दष्टा खी, बुरे शय्या इरा आसन, निकभ्मी 
सवारी ओर वाहन तथा दूषित मणि ओर रल तथा अन्य उपकरण इनका निदितं 

( १६ 


(२४२) सखुश्च॒तसं हिता-~भा० टी° । 


उक्षण निमित्तक प्राहुथाद होना भी भावी अरिष्टकीं सुचना करतादं॥ १६॥ 
यटा शक ह 
चिकित्स्यमानः सर्म्यक्‌ च विद्ारो धोभिंधधते ॥ षक्षीणवल्मा- 
सस्य लर्च॑णं तदतौयुषः ॥ ९७ ॥ निवतंते महाव्याधिः सहस 
यश्य देहिनः ॥ नै चाँहारपफरे धस्य हदयते सं विर्न॑दयति ११८ 
. एर्तान्यरिष्टरूरपणि सभ्यग्बुद्धयेत्न यो भिषक ४ साघ्यासाध्यप- 
रक्षां क्च शज्ञः संमतो भ्वेत्‌ ॥ १९ ५ 
इति खश्षतसंदितायां सृ्स्थाने द्वात्िशोऽष्यायः ॥ ३२ 
जिसका विकार यथाथ चिकिसा किये जानिपर बटताहजाय एसे क्षीणवल- 
मांसके लक्षण गतायुके जानना ॥ १७ ॥ जिस सतुप्यके महाव्याधि एकदी वार 
शीघ्र निवृत्त होनाय अथवा जिसके शयीसमे भोजनका फर प्रगट नदी हौ वह्‌ 
शरस्युको प्राप्त हो ॥ १८ ॥ जो चेय इन अिष्टलक्षणोके सूपको जर साध्य तथा 
असताध्यकी परीक्षाको ठीक २ जानता है वह वे राजा्ओके योग्य होता ॥ १९ ॥ 
इति पं० सुरडीधरशमैवि० सुश्रुतसं° भा० टी ० सूत्रस्थाने द्र्रिोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 


परिशिष्ट । 
चरक तथा इद्ध वागभटके सतसे हम कुछ अग्रपसंग्रहणीयद्रव्यीको परिशिष्टरू- 
पये अपने सुश्च ताध्यायियोके मनोरंजन ओर उपकारके अथ यहां लिखते ई । 
जो पद्ध जिस २ कायम सवाक होता ह उसे अम्य अथात्‌ य॒स्य कहंते- 
ह यपि चरकमें १५२ ओर बद्ध वाग्भटमे १५५ ` अग्य लिखि है; पर हम उन 
मेसे जो २ अति उपकारक ओर मुख्य हँ उन्हें दी डिखते ईह ॥ 
यथा । । 
श्ेष्ठय॒दकमाश्वासनस्तंभनङ्केदनानाम्‌ । खानं सुरा च श्रमहरणाम्‌ । क्षीरं जीव्‌- 
 नीयानामू । मांस दृहणीयानाम्‌ । रसः प्रीणनानास्‌ । छवणमन्नद्व्यरुचिकराणाम्‌ ! 
तिदुकमन्नरदन्यारचकराणाम्‌ 1 अम्ल छ्यानाम्‌ । कुटो वरयानाम्‌ । तैं वातष्छै- ` 
ष्मप्रङमनानाय्‌ । स्पिवोतपित्तप्र्चमनानाम्‌ । मध्र शछेष्मपित्तप्रक्मनानाम्‌ । स्वेदो 
मादेवकराणाम्‌ ॥ 
अथे-आश्चासन; स्तंभन ( स्थिति ) ओर छेदन (गीडा करने तरावट कसे भ 
जर सवसे श्रष्ठ है ओर मुख्य है । थकान दूर करनेमे स्नान करना या थोडसा 
खरापान्‌ करना मुख्य ह । जौवन ( जीवनकी स्थिति रखने ) बाटोमें दृश्य मख्य 
ह 1 बृहगामं मांस सख्य हे । तृ्तिकारकोमें रस ( मांसस्स ) अथवा अच्नौषधा- 


सूजस्थान-अ० २२ परिशिष्ट. ` (२४३) 


दिका रस ) यख्य हे ! अत्र ओर, पदार्थोके- रुचिकारक वण सख्य है ! अचर 
ओर दव्योसे अरुचि करनेवालोमे, तेद्‌ मख्य हे । हदयके हितकार्कोमे अम्टरस 
मख्य ह ! वटकारकोमे कङ्कट सस्य इ ! वायु ओर पित्तशांतिकारकोमं घृत यस्य 

। कफ ओर पित्तकी शांति करनेवालोमं मष्रु ( शहत ) यख्य हे \ मृदु (कोमल ) 
करनेवारोमें पसीना खना सस्य है । 

व्यायामः स्थेय॑करणाम्‌ । क्षारः पुस्वोपवातिनाम्‌ । आम कपित्थमकंठया- 
-सादु । आविकं सर्पिरहयानाम्‌ । सहिषीक्षीरं स्वपमजननानाग्‌ । म॑डकं दध्यपिष्यन्द्‌- 
कराणाम्‌ ! इक्चमूरजनननानाम्‌ ! यवाः पुरीपजननानाम्‌ । 
अथ-टटताकारकोमे व्यायाम सृख्य है । पुरुषाथनारकोमे क्षार घख्य ह ! 
कटके हानिकारकोमें कचा के) जर हदयस हानिकारक्छेमे मेडका षत, निदा- 
लन्तौम धसका दृध, अभिष्यंद्कारकोमें बिना जमा दही, मचजनकेमिं इख 
डा ), मर पेदा करनेवारोमे जौ यख्य है ॥ 
जांववं वातजननानाम्‌ । इलव्था अस्छपित्तिजननानास्‌। साद्थाविक्षीरं पिततष्िष्य्‌- 
जननान्‌ । दुरालभा पित्तश्ष्मोपश्नोषणानाम्‌ । उपवासो ज्वरहराणाय्‌ ! दषो रक्त- 
पिततप्ररमनानाम्‌ ! केटकारिका कासदानास्‌ । साक्षा ख्यःक्षत्ानाद्‌ । नागवला- 
थाः क्षयद्तद्रानाम्‌ ! पुष्करं दिद्श्वापएकाषपध्शृखहसणामू ! अजापयः 
दोपद्टस्तन्यकररक्तसंग्रहणप्रदमनानाम्‌ । टज स्ताक्ञःप्ररमनानाद्‌ ! अरुप्कर्‌- 
. -ध्थियकद्खं च युष्काशःप्रशमनानाम्‌ ॥ 

अथै-जं हके पत्र, स्वक्‌, फल वातजनकोमि घुर्य ह+. अम्कफित्त पैदा करमे- 
वाने इख््थ मुख्य हे \ पित्तचष्मकारकोमे उडद ओर येडका दूध श्ुख्य हे । 

रमशमतिकारकोमे दुराछसा ( साद ) ख्य हे ! ज्वश्नाशकोमें, छंवन श्यं 

! स्कपित्तनाककोमं वासा जर खापरी दूर करनेबारपे छोटे कटेरी इष्य है ! 
तुर्तकत घाव भरनेवारोमे छा ओर क्षय तथा क्षत नादकोमें नागदटाक्ा अभ्यास 
सुरुप इं ! हिका, धाश्च, खाक्षी ओर पाश्ङ्लनाशकोमे पुष्दररयल सस्य है 1 
शोप ( राजयक्ष्मा ) नारको ओर दग्धवद्धको ओर स्कसंरदणीनाराकोमें वकरीका 
दध शल्यं हे \ स्कीं ववासीरमे छडा ख्य है । भिखर्वी अर चिच्रक स्खीं 
वयासीस्के नाञ्च कसवार म॒रूय ईह । 

-खछाजा छर्दि्रानाम्‌ ! यावद्रूकः खंसनीयपाचनीया्ोघ्रानाम्‌ । तकाभ्यासोऽकः- 
-छयथु्रहणीदोषवृतव्यापयशमनानाम्‌ । ऋन्यान्पांसाम्यासोऽरऽरोपसहगीदोषन्ा- 
नास्‌ \ सुस्तं संग्रहणीयदीपनीयपाचनीयानाम्‌ \ अतिविषा संत्रहणीयपाचदनीयदर्व- 
दोषहसणाम्‌ । विस्वं संग्रहणीयदीपनीयवातकपपशमन्नास्‌ # ` 


( २४५ ) सुश्चुतसंहिता-भा० टी ० । 


अर्भ-वमन रोकनेवालेोमि धानकी सीं मुख्य ह । जवगूक खंसनो, पाचनो 
ओर अशैनाशकोमें स॒ख्य ह । ववासीरके स्लोथ ग्रहणीदोष जर वृतके विकारोके 
नाज करवामि तका अभ्यास सुर्य रै । ववासीरकी दुबलता जर यहणी- 
दोषके नाशकोमे मांसभक्षी (गप्र) के मासका अभ्यास सख्य दे । संग्राहको 
दीपना ओर पाचनेमिं नागरमोथा यख्य रै । संग्राहको ( काविजों ), पाचनो ओर 
सर्वदोषनारकोमें अतीस मुख्य ३ ! संग्रादियों, दीपनो ओर वातकफरांति- 
कारकोमिं षिख खस्य हे ॥ 
चुटनघक्‌ शेष्मपित्तस्तसंग्रहणीयोपशञोषाणाम्‌ 1 .उसलङकषुदकिंजस्कौऽनता च 
संग्रहणीयरक्तपित्तप्ररमनानाम्‌ । गोध्चरको मू्रकृच्छ्रानिङहराणाम्‌ । हरदा प्रम 
राणाम्‌ । एरडतैटास्यासो वध्म॑गुर्मानिलशलहराणाम्‌  अयोरनः पाड्रोगघ्रा- 
नाम । खदिरः कु्ठघ्ानाम्‌ । विंशे कृमिघ्रानाम्‌ । रास्ना वातहराणाम्‌ । खर्म 
दोऽनिरुहरयाणाम्‌ ॥ । 
अथे-डष्मपित्तरक्तका संम्राहण करने ओर शोषण करनेवारोमे छडेकी छट 
सस्य है । कमर वा कुर्द ( पाडर ) के केदार ओर अन॑ता ये संमराहियो ओर ` 
ˆ रक्तपित्तश्ञातिकारकोमे मुख्य है । मूत्रकृच्छ ओर वायुके नाश करवारोमे गोखरू 
सुण्य हे  प्रमेहनाशकोमिं ददी मुख्य हे ! एरंडके तेखका अभ्यास करना वध्मं 
रोग, यर्म, वायु ॐर्‌ श्रलहरोमे मुख्य है । छोटका रजन पांडुरोगहरोमें युल्य हे ¦ 
ऊुष्ठनारकोमें खेर सख्य हे ! कृमिनाशकोभे वायविडंग सख्य है । वायुनाशकोमें 
रासा मुख्य है । मेद ओर वायुनाराकेमं गगर मख्य है 1 | 
तरिदेत्‌ सुखविरेचनानाम्‌ 1 चतुरो मृढुविरेचनानाम्‌ । स्छुक्पयस्तीकष्णविसेच- 
नानाम्‌ । प्रव्यकृपुष्पी शिरोविरेचनानाम्‌ ¦ त्रिफला तिमिरघानाम्‌ ! शिरीषो । विष- 
घचानाम्‌ \ आमलकं वयःस्थापनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌ 1 क्षीरघृताभ्यासो रसा- 
- यनानाम्‌ \ संकरो नकरेतश्च दष्याणाम्‌ \ दौ्मनस्यमदृष्याणाम्‌ 1 तैरगंदूषा- 
- भ्यास -दतवररुचिकराणास्‌ ॥ | | 
, अथ-सुखविरेचनोमं त्रिवत्‌ ( निसोथ ) सुख्य है । कोमल विरेचनं चहरेखल , 
( किरमाल ) सुस्य है ! तीकष्णविरेचनोमे थोहरका दूध सुर्य है ! शिरोविरेचनः 
( शिरका मल स्ञाडने ) भे प्रयक्ष्पी सुल्य्‌ दे । तिमिर ( आंखेकि आगे अंधेरी | 
आना ) रोग नाश्कोमे त्रिपला सुल्य है । विषनाशकोमे शिरस ख्य हे । अवस्था 
{स्थर करनवाल्म, आवे सख्य हं । पथ्योमे बडी हरड सख्य है \ दूध जर 
यृतका सेवन रसायनों ( वाद्धक्यनाङ्कों ) मं स्य हे ! वृष्यां ( सीसंगमेच्छो- 
त्पादको ) में संकल्प { मनसे खीजनोंका चितवन या किंसीपर आ्क्ति अर्थात्‌ 
चाह्ना ) या नरेत ( मगरका वीर्यं अर्थात्‌ जछमार्नारका वीर्यं अति गथ दव्य 
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जिपते अवर कहते दँ ) सस्य हे ¦ अवृष्या ( सीसंममेच्छानाशकों ) म मनका 
विगड जाना मुख्य है । दांतोके वलवान्‌ होने ओर रुचिकारकोमं तेरे कुठे करने 
सुल्य ह, इस्यादि । अ्रन्थवाहूस्यभयसे ओर नदीं छवि ॥ ` 
राखाऽरुणी शीतापनयनप्रटेपानाम्‌ । खामनकोशीरे दाहतण्दोषस्ददापनयन्‌- 
ग्लेपानाम्‌ ! ष्ठं वातहराभ्यंगोपनाहोपयोगिनाम्‌ ! मद्रकं चक्चष्यदृष्यकेव्रयकम्बव- 
ण्येविरंजनीयरोपणीयानाम्‌ 1 अजीणांहनं ग्रहणीदूषणानाम्‌ । विरद शयोशनं निदि- 
तव्याधिकराणाम्‌ । अतिमावारनमामदोपहतूनाम्‌ । यथाग्न्यम्यवहारोऽभिसंधक्ष- 
णानाम्‌ ( सवरसाभ्यासौ बलकराणाम्‌ एकरसाभ्यासो दौ्वस्यारोचकान्यतमदौ- 
प्रकोपकसाणाम्‌ ॥ 
थ-रास्रा ओर अगर शीतनिवारण लेर्पामि सख्य दै । ओर छखामनक 
({ पीरेरगकी वारीक खस जेसी जड ) ओर्‌ खप ये दाह, खचाके विकार, पसीने 
नारक छेपोमं स्य ई ! वातनाशक उवटन ओर उपनाहो ( स्वेदके उपयोगियों ) मं 
कूट मर्य है । नेक हितकारक दृष्या, -केक्ाको संदर करनेवाला, कटसुधारन- 
वाल, रूप तथा रंगको सुधारबालां ओग घाव भरने वालोमं सटी सरस्य है । 
्रहणीको पित करने ( िमाडने ) वामे, अजीणमे भोजन करना सर्वोपरि है । विंप- ` 
सीतवी्यवाडे पदाथ (एकसाथ ) खाना निदितव्याधिकारकोमे सस्य ह । अव्यत खाना 
आवके दोपि दैतवोमें सर्वोपरि है। जटरागिके अदुसार खाना नटय तेन 
करनेवालमे मुख्य है । सव रसोको यथायोग्य खातिरहना बल्टकांरकोमें सख्य ह । 
तथा एकरसदी अत्यन्त खातिरदना दुषेखुता अरुचि इनसे कोस रौनि या कोहं 
ओर दोषकोपकारकोमे मुख्य ह ॥ । 
वालो मृदुभेषजादांणाम्‌ । बद्धा याप्यानाम्‌ । गर्भिणी तीष्णोषधव्यवायन्यायाम्‌- 
चजनीयानाम्‌ । संनिपातो दुधिक्षिसस्यानाम्‌। ज्वरो रोगाणाम्‌ ! कुष दीवरोगाणाम्‌। 
राजयक्ष्मा रोगसमहानाम्‌ । प्रमेहोभतषंमिणाम्‌ । हिमवानोषधशरमीनाम्‌ । मर्ामि- 
-रोग्यदेश्ानाम्‌ । आनृपभ्रभिरहितदेशानाम्‌ । सीष्वतिप्रसगः शोषद्वाराणाम्‌  शक- 
वेगनिग्रहः षांटयकराणाम्‌ ॥ । 
अधमर ओषधयेोग्योमें बालक इख्य ह ! याप्यो बूटा मरुष्य सख्य रह । 
तीक्ष्ण ओषध, मेथुन ओर अरम इनसे वचनम गर्भिणी सखी सख्य है । कठिन चिषे 
त्सार्ओमिं सच्चिपात सर्वेपरि है! रोरगोमें ञ्वर मुल्प है \ दीषरोगौे कुष्ठ स्वोपरि 
ह \ रोगससूहोमं राजयक्ष्मा मुरुप है । दरएकके साथ होजनिवारे रोगोम्‌ प्रमेहं 
सर्वोपरि दै ! ओषधयोग्य शरमियोमिं हिमालय मुख्य है \ निरोग देशेभसे मरुमि 
` { मारवाड ) यख्य द ! निकम्मेदेशोमे डउावरके देश ह । शरीर उखानिके रस्तोम्‌ 
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अतिखचीस्चंम सस्य है ¦ वीर्या वेग रोकना ( निकल्ते वीक रोकना या स्तम्भन-- 
दाश वीयं रोकना ) नपु्क करनेवारूमे उत्कृष्ट ह ॥ 

अभ्निसयमस्तमश्षीतशलेदष्टकप्रमननाम्‌ । सिदधिर्वेयणणानाम्‌ । लोर श~ 
क्यणाम्‌ ¦ आप्मवत्तोपकारिणाम्‌ । सवज्तन्पासः सुखानाम्‌ ॥ 

अथ-आमका स्तंभ, सीतग्रर तथा उद्ेष्टक शांति करनेवाखोमं अभि ( अभस 
सेक करना ) शरेष्ठ है  वेयके यणोम्‌ सिद्धे ( रोगी को अच्छा कर देना ) सवाद्कुष्ट 
ओर मुल्य.हे 1 छर पर्हैवानिवाछेभें ( अपनी ) चपरता सबसे उत्कृष्ट दै \ उप- 
कार करनेवाोमें अपना आतमा वमे करना सुर्य है । ओर सम्पूणसुखोमें सवं 
जगत्क स्षगदोंका संन्यास ( परित्याग करदेना ) श्रेष्ठै ॥ 

इति परिरि्टम्‌ | 


_ वरथख्िशोऽध्यायः ३३. 
अथातीऽवारणायमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 

उव यहांसे अवारणीय (असाध्यव्याधिविषयक) अध्यायका व्याख्यान करते है ॥ 

उपद्रवेश्त ये ज॒ व्याधयो ्यष्यवेयेताम्‌ ॥ रसयनाद्धिना 

वत्स तान्‌ दण्वेकसना मम ॥ १॥ 

जो व्याधि उपद्रवोसे संयुक्त दती है हे वत्स ! वे रसायन ियाके विना अवा-. 
येता ( असाध्यता ) को प्राप्न होती ह उनको ( धन्वतरिजी कहते दै क्षि ) एकाग्रः 
चित्त दोकर सक्षसे रवण करो ॥ १ ॥ 

महाव्याधि | 

वातव्याधिः प्रमेहश्च कुषटमदयं भगंदरः ॥ अद्मरी मदगभश्च 

तथेवोदरमश्टमम्‌ \॥ २ \॥ अष्टावेते चद्व्येव दशथिकित्स्या महं 

गदाः \॥ बाणमांसक्षय्ासत्‌ष्णाद्योषवमिल्वरे; ॥ २ ॥ मच्छ- 


कि ० क, ठह 


तिसारदिष्भिः पनश्चं तेरुपट वाः ॥ वजेनीयौ विरोषं भिषजा 
सिर्िमिच्छ्ता ४५ ४६॥ 

९ वातव्याधि ( पक्षावातादि ), २ ममेह, ३ ष्ठ, ४ अक ( ववासीर) 
"मगंद्र, द अमरी, ७ सूट) ८ उदररोग ( जलोदरादि ) य आढ महारोग 
मरकृातिदीसे इशिकिसस्य अथात्‌ दुःखसे चिकित्सके योग्य होते दै ओर फिर यदि 
चरू ओर मांसक्षय तथा ववा ओर तुषा, शोष, वमन, ज्वर, मूच्छ, अतिसार, 

{ सत्र ३ ) अस्योच्तय्दः परेण सद्ानेतन्यम्‌ | - 
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हिका इन उपदषो सदित हों तो विशेष करके सिद्धिकी इच्छावले. वैयोे त्यागने 

योग्य ह (अधात्‌ इनकी सिद्धिकी आशा नही इससे, उपद्रवयुक्त महारोगोकी चि" 

कित्सा स॒ज्ञ वे नही केरे ) ॥२॥३॥४॥ 
वातन्या्धेकीी अखाध्यत्त । 

शनं सु्तस्वचं मं केपा््माननिषीडितम्‌ ॥ 

(वा ति 429 थ [ता 
नरं स्ज्य॑तिमंतं चं वातथ्याधिविनौरयेत्‌ ॥ ५॥ 
सोय, त्चाको सरीका अज्ञान ओर भघ्न ( शरीर फटना ) कम्प जर अफारा 
` इन रोगों करके पीडित जो बातव्याधिवाछा सेमी हो उभे चह ( वातव्याधि ) 
नाशको प्राप करती हे ॥ ५॥ 
| भमेहका असाध्य रूप । 
यथोक्तोपद्रवापिष्टमतिधसु तमेवं वा. ॥ 
पिडिकाधीडितं गाढं भमेहो ईति मानवम्‌ ॥ ६ ५ 
थथोक्त उपद्रवो सहित { अथात्‌ मक्सी वैठने छे देसा कफममेह ओर अंडकोक 
फटकर स्षिरने लम रसा पिततप्रमेह तथा हदयह, आध्मानादिश्क्त वातप्रमेह दौ 
जाय ) ओर अव्यत वहने छम ओर श्राविका, कच्छपिकादि पिडिका्जेसि अर्व्यं 
पीडित दौ तो देस प्रमेह मठष्यको नाश कसरदेता है ॥ ६॥ 
कुष्टकी असाध्यता । ` 
प्रभिन्नं पताम चं रक्तनेघरं हतस्व॑रम्‌ ॥ 
पेचक्गुणातीतं कुं हं तीह कुष्टिचम्‌ ॥ ७॥ । 
जिसमे ङ्रीर फटने खगे ओर अंग किसने छगजाय, नेच छह हों सखरभगदहौ 
जाय त्था पचकम्‌ वमनादिक जिसको गुण नदीं करे जथवा पचम धाह अस्थि ˆ 
इसके कंम धारणादि ओर एण दटत्वादि जिसमे नाश हो जार्यँ अथात्‌ जो कृ 
अस्थिगत हौ जाय दसा ऊष ु्टीको नाड करता दै । अथवा पचकम संसोधन, 
कामन, अभ्यंग, युग्य, क्लिखाजव इप्यादि जहां खण ( फल ) नदीं कर ेसा कुष्ठी 
मृद्युवक्ष हौ ॥ ७ ॥ । 

८ सूच ७) पंचकर्मगुणातीतसिति--चकमोणि-ध्रथमं वमनं पश्चाद्विरेकश्चादुवाघनप्‌ ॥ एतानि 
प॑चकर्माणि निरूढो नावनं तथा 1” ( इतिं मावमिश्रः) तेषां गुणा अतीता यस्मात्‌. तक्छुष्िनं कुष्ट हंतीति 
उह्नमतेन एतन्न सम्यक्‌ यतः प॑चरब्देन पचसधात्वस्थिरिथतं कुछठमुक्तं तत्र च कर्माणि सेदोधनसंदामनाभ्यं 
गगुगुदश्िलजवुप्रणतीनां युणाः कलानि तेम्योऽतीत एतदुक्तं भवति । ( इति उछ्छनाचर्यः ) । 





{२४८ ) ` छश्चुतसंहिता-भा० टी° 1 


अभ्की असाध्यता ! 
तष्णारोयर्कशङातमतिप्रस्चतरेणित्तम्‌ ५ - 
रोर्फातीसारसंयुक्तमंदणेडय(धिर्विनाश्येत्‌ ॥ < ॥ 
भिस अङ्ञोरोगीके तषा, अरुचि, श ये उपद्रव रो वहतदी रुधिर गिरता हो 


ङीथ ओर अतिसार करे सयुक्त ही एसा अश्च ( वरगद्तीर ) मदुष्यको नाञ्च 
करता हं ॥ ८ ॥ 


भगंद्रकी असाध्यता । 
वात॑ूतनपुरषाणि क्मयः शुक्रमेव चं ॥ 
4 [८ 4 9 [1 ® १० १, ०६ 
भर्भेदरासपरक्चवंति यस्य तं पार्वजयेत्‌ ॥ ९॥ 
वायु, मूर, विष्ठा, कृमि ओर वीय जिसके भगंदरमेमे निकटं उसे त्यागदे 
( क्योकि वह्‌ असाध्य है ) ॥.९ ॥ 
| अश्मशधकी असाध्यता 1 
षद्मुननाभिच्रवणं स्वृ सग॑न्वितम्‌ ¶. 
अदभ॑री क्षपर्थत्यादु सिकर्व( शकरान्वित्ता ॥ १० 
निस अश्मरी ( पथरी ) रोगविके नाभि तथा हदयपर शोथ हो) सत्र वद्‌ दहो 
ओर पीडा रो देसी अद्मर शीघ्री मनष्यको नाकच करदेती ह ओर शकेरासहित 


. सिकता मलुष्यको नाश कातीरै। अथवा गं कटो कि सिकता ओर शकंससहिति 
पूर्वोक्त अर्मरीदी मव्यकारक है ॥ १० ॥ 


मूटगभकी असाध्यता । ‡ 
गभकोषंपरासगो मक्छ॑लछो थोनिसंदति. ४ 
हर्न्यास्छियं मद्मंभो यथा्ताश्चौप्यै दवाः ॥ ११॥ 


गभकोषंका परसंग हो ( अथात्‌ स्थानच्युतं गभं मागमे सकजाय } ओर 
सक्क् (गभानेतरीकदरर) हो ओर योनिका आबरणदी रहै तो रेरा मटगर्भ्‌ खीको 


नारा करता हे तथा यथोक्त उपद्रव ( आक्षेपक, कास, श्वास, भ्रम) ज्वर आरि ) 
.. भी खीको मृघ्युकारक दहै ॥ ११॥ 





( सूत १०) सिकता शकरान्विता पूर्वोक्तलक्षणा अदमरी क्षपयतीति केी्चिद्धयाख्यानयंति । कचन 
एथक्‌ तथा शर्करान्विता सिकता क्षपयतीति व्याख्यानयति ! (सूत्र १९) “न्यात्‌ किय मूढगर्भःः इत्यव 
“न्युः स्त्रियं मूढमर्भेः इति वा परति गर्भृकोषपरासंगः इति गर्माशचयस्य परं अत्वर्थमासंगो निसेधः अथवा 
स्वस्थानात्‌ परस्थानं मत्वा गर्भस्य निरोध इति भावः । । 


खुचस्थान-अ० ३३. । (२४९ \ 
| | 
उद्ररोगोकी असाध्यता । ` 
४ वभ ७० र ९५. ( # 
पादवेभगान्नविदेषरेफासीसारपीडितम्‌ ॥ 
विरिक्त . ९.3 # 2  & 
विरिक्तं पूथमाणं च वजयेदुदरांदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसके पसबाडे फटेसे जाते हों ( पीडा हौ ) अन्नपर रुचि नहीं ही, शोथ ओर 
अतिसारसे पीडित हौ तथा, विरेचन्‌ हए षे ( या जलादि निकले पीडे ) सी 
थोडे दिनिटीमें फिर उद्र बट जाय तो रेमे उदररोगवाकेको व्यागंदे ॥ ९२ ॥ 
ज्वरकी अखाध्यत्ता । 
[4९ (. [ॐअ तों 
यस्ताम्यति विसंज्ञश्च रोते निपतितोपि वा ॥ इीतादितोतरुष्णश्च 
् विषे & 
उपरेण भियते नरः ॥ १३॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातदर 
रवान्‌ ॥ नित्यं वक्रेण चोच्छरस्यातँ ऽवरो ईन्ति सार्नवम्‌ ॥१६॥ 
रिक्छाश्वासपिषसार्त मूढविश्रांतखेचनमसंततीच्छरासिन क्षीणं 
६.५ 9 प * $ 
चरं क्षयति ज्वरः ॥ १५॥ आविर्छाक्षं षतौम्यतं निद्रायुक्तम- 
तीव च॑ ॥ क्षीणदो्गिंतमांसं च चरं श्वप्यत्ति ज्वरः ॥ १६ ॥ 
जौ लेदणुक्त या संज्ञारहित शयन करे या॒पडा रहे ओर वाहरसे शीत खगे 
ओर भीतर उष्णता हो देसा ञ्वरवाख्‌ मतुष्य मूको रात होता दै ॥ १२ ॥ 
जिसके रोम्‌ खेडे हो जर्यँ नेत्र छाल दो द्दयमं मदागरूढ दो ओर .सवद्‌ा युखसे 
उद्ध्ास दवे देस लश्षणवलेक ज्वर ना कर देता हे ॥ १४ ॥ जिसके स्चि- 
की, श्वास ओर्‌ वृषा हौ तथा मोहयुक्त भमित रोचन हौं नित्य / ऊचे श्वाक्ष ले 
` ओर क्षीण ही एेसे लक्षणयुक्त मलुष्यको ज्वर स्यु प्राप्त करता हे॥ १५॥ 
जिसके निरन्तर अश्वपात हं ओर सखेदयक्त हो तथा अव्यन्त निद्रा संयुक्त ही 
.जिप्तका स्त आर मसिक्षीण हो.गया दी फेस लक्षणयुक्तं मनुष्यको ज्वर खल्यु 
पराप्त करता हे ॥ १६॥ 


~ 


अतिसारकी असाध्यता 1. 
धसदरुपिपसातं क्षीणं ज्वरनिपीडितसर ४ 
भ ६. 9 ८ 
विशेषेण नरं वरद्ध॑मतीसारो विनारीयेत्‌ # १७ ५ 
( सूत्र १२) पाश्वभंगः पार््मग इव पीडा । विस्त ृतविरेचनं विशेषेण रिक्तं वा पुनः पूर्य॑माणम्‌ । 

( स्च १३ ) तमु खेदे धतेस्ताम्यतीति रूपम्‌ । ८ सूत्र १४ ) संघःतननूवान्‌ महाश्चूलवानिनि । 

( सूत्र १६ ) आविखाक्चं सतताशरुपूेक्षणम्‌ । प्रताभ्यै प्रक्मैण खेदं गच्छतं वा रकरण मोदं गच्छं- 
तमिति । ( तैचरांतयादतिखारा्छिमू) “स्यादौ इश्यते चैवाप्यतीलारस्तथापरः ॥ ज्वरः शोषस्तथा श्वासः 
खोपि चीं तिं जेत्‌ ॥ ९१ ॥ ( क्षयस्यारिष्टम्‌ ) “घाठदीनो भवेचस्ठ चोकश्वा्ैर्िपीडितः ॥ बहु- ` 
भोज्यों घणावां्च राजयक्ष्मी विनदयति ॥ २ ॥* 


(२५०) ` ` सुश्चतसंहिता-भा० दी० । 


निसको श्वा, शृ ओर तुका दो क्षीण ओर ञ्वरसे पीडायुक्त दो रसि अति- ` 
परार मर्य प्राप्त कशता हं याद्‌ य उपद्रव बृद्धावस्थावार मनुष्यकेः जतिषठारमदह `` 


तो किरिष करके भप्यको प्रा्दी हे ॥ १७ ॥ | 
| राजयक्ष्माकी असाध्यता 1 
शङ्कश्चमन्नदेशरमध्वेदेवासंनिपीडितम्‌ ॥ 


छण बहु सहत यक्ष्मा हतीह्‌ं मानवम्‌ ॥ १८ ॥ 


जिसके नेच सपेद्‌ हो अन्नपर रचि न हौ ओर उद्धश्ाससे पीडत ही तथाः - ` 


कष्टसे वहत भ्त्रादि अति हों देसे रोगीको राजयक्ष्मा मृघ्युकारक है ॥ १८ ॥ 
गृठमकी अखाध्यता । 


दवासशटपिपालान्नषिद्रेषयथिसूढतीः ॥ 


भवंति द्षेतं च गुस्मिनो मृव्युमेष्यतः # १९॥ . 
जिसके शाक, शल, तृषा ओर अन्नदेष दौ ओर अकसमात्‌ गुरमकं प्रथ 
लोप हो जाय तथो इुवरूता से रचे लक्षण मृद्कों पराप्त होनिवारे गरमरगकेः 


कक 


ति है॥ १९॥ 
| विद्रधिकी असाध्यता । | 
` आध्मात बद्धानेष्यंदं छदि हिक्तातृडन्वितम्न्‌ 1 ` 
` सुजदवासंसमाविष्टं विद्रधिनोयेन्न॑रम्‌ ॥ २०॥। | 
निस विद्रधियुक्त मतुष्येके आध्मान हो ओर पेशाघ बन्द हौ तथा छर्दि) दिका; 
प्या) शृ जर श्वपच येरोग हों तो बह मृष्युको प्राप्त हौताहै॥ २०॥ 
पांड्रोगकी असाध्यता । . 
` पाडदतरखो यंश्चं पांडनेच्श्चं सार्वः ॥ 
पाड़सघातद्णि चै पांडयेभी विर्यद्यति ॥ २११ 
जिस मतुष्यकं दांत, नशन ओर नेत्र पीडे होजार्थे तथा सव पदाथं पीछे दीखने 
रगे तो एसा पोडुरोगी नाक्ञको प्राप हो ॥ २१॥ 
| रक्तपित्तकी असाध्यता । 
रोहितं छंदये्य्॑चं बहुशो खो हितेक्षणः ५ 


रक्तनां चं दिरदेणं दी रक्तपित्ती विनर्दथति \॥\ २२ ॥ 


जा रधरका वमन करे ओर अच्यन्त रक्त नेच हौ. जायं तथा सष दिश्चाओंको 
खरम खाट देख रेखा रक्तपित्तरोगवाख। मयको.प्रात्त से ॥ २२१५ 


सुत्नस्थान-अ०३द ` (२५१ } 


उन्मादक्छी असाध्यता 1 
अवाङ्ं खर्मुखो वां क्षी्णमांसवलो नैर: ॥ 
जागरिष्णुरसदेहश्वीन्मादेर्नं विनदर्थति ॥ २३ ॥ 
जो मिश्तर नीचेको सुख र्खे अथवा ऊपरहीको सदा सुख र्खे ओर मांस 
तथा षते क्षीण हौ जाय दिनरात्रे जागता रहे, किसी वातका सन्देह निक्षकौः 
नदी रहे एसा उन्मादरोगी नाशको प्राप्त हों ॥ २३॥ 
अपस्मारकी असाध्यता । 
> ९ 2 # # 10|| + [= 
वहुशोऽपस्मरंतं तु अक्षीणं चलितंश्चुवम्‌ १ 
नेत्राभ्यां च विद्ुवाणमपस्मरो विनी्चयेत्‌ ॥.-२९ ॥ 
इति सुश्चतसीहतायां सघ्रस्थाने चयसखशोध्यायः ॥ ३३ ॥ 
जिसके वारंवार अपस्मारका वेग ( दौरा) हो ओर क्षीण दौ जाय जिसकी 
ब्दी चायमान तथा जो नेको बुरी तरह करे रेसा अपस्मार ८ मृभी } 


का रोगी ना्ञको प्राप्त हीवे ॥ २४ ॥ 
इति पं°सुर्टीधरदमेवि ° सुश्च॒तसं० मा० दी० सूत्रस्थाने वयल्िरोऽध्यायः | ६६ ॥ 


तन्रा्तरोक्त परिरिष्ठ । 
& | शोधरोगक्छे अक्चाध्यता । 
वालस्य चातिवृद्धस्य विकलस्य नरस्य च ॥ 
2 सर्वागे जायते शोफः शोपफी सभ्रयत धवम्‌ ॥ १ ॥ 
अथं-वाङक या वृद्धके या विकलरूमरुष्यके सव अगे सोजा हो तो वह्‌ सोथ 
वारप्र अवद्य मृध्युको प्राप्त हो । “सर्वाग" शनब्दसे यदहं प्रायः दोनों हार्थो, दोनों 
पावो, युख ओर उदरकाही रहण किया जाताहे॥ ९ 
शलव्छा अरिष्ट) 
यस्याध्मानं च शुं च दरवासस्तृष्णा विमूच्छनम्‌ ॥ 
शिसोक्षेयस्य दश्यत शरी अृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥ २ ॥ 
अथ--जिसके अफारया ओर श्छ हो श्वास ओर सषा तथा मृच्छ हो ओर 
शिरमे पीडाहो तो रेसा इखरोगी म्रष्युको प्राप ही ( गृलसे प्रयोजन शलयगौक्त 
पाशवहुन्नाभिवस्तयः” के अहेसार दोनों पसरली, हृदय, नाभि ओर वस्तिमि जो - 
शख होताहै वदी जानना । चाहे इनमे किदी स्थानका शङ ही जिसमें उपरोक्त 


लक्षण दं वह असाध्य होता दे) ॥ २॥ 
श्वाससोगक्प उर) 


दकारः शीतलो यस्य पूकारस्थौप्मता भवेत्‌ ॥ श्नीघ्रनाडी न निर्वाह सीन. 


(२५२) ` शुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


याति यमादयम्‌ ॥ ३॥ अंसकम्पो गतेर्भगः सुखं वा डंड्मपरभम्‌ ॥ उरे च ` 
-भवेद्वायुः स च याति यमालयम्‌ ॥ ४ ॥ 

हकार अर्थात्‌ बिना भिचे युहसे शीतलता विदित दौ ओर षटूकार ( होट मीच 
कर एक देनेमे ) गरमाई तथा नाडी रीघ्र चले पर उसका प्रवाह ठीक न दौ सा 
श्वादरोमी शीबदी सष्यवश दौ ॥३॥ भिष्के, जंग कोपे चखान जाय सुख 
-पीला पडजाय, शब्दोचारण या दस्त जति समय वाय निकरता रदे तो वह यम- 
लोकम जाय ( मृ्युवश्च हो ) ॥ ४ ॥ 

दति पारदि्म्‌ । 


चतुश्चिशोऽध्यायः ३९ 
अथात यकच्छसनायमभ्याय व्याख्यास्यामः । 


उत्व यसि युक्तसेनीय ( सेनाकी नियुक्तिमे वेय अवदय चारियि इस विषयम्‌ ) 
-अध्यायका व्याख्यान करत इं ॥ 


युक्तसेधस्य नूर्तेः धरानभिजिमीषतः। सिंषजा. रक्षणं -कीये 
य्था तद्पदेष््यते ॥ १॥ विजिंभीषः सहाभाव्येयाज्नाथ्क्तः सष्य- 
लतः ॥ रक्षिष्ये विरोषेण विषादे नशधिधः ॥ २॥ 
सेनाको नियुक्त करनेवारे वथा शदवोके जीतनेकी इच्छावाङे राजाकी सैनामे 
-नियक्त वैयको जिस भरकर रक्षा करनी चाहिये उसका उपदेश करते है ॥ १ ॥ 


कामदागो सहित जब राजा जयकी इच्छासे. यात्रा ( चटाई ) करे तव :विेष 
-यलकरके विषसे राजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


पथानसुदकं छायां भक्तं यर्व॑सर्मिधनम्‌ ॥ दूर्षयंत्यर॑यो यस्माजा- 
लीर्यच्छीधयेत्तथौं ॥ तस्य छिगं चिकिस्सा च कल्पस्थानं भरव- 
क्ष्यते ॥\ ३ ॥ एकोत्तरं ` मृष्युंरातमथर्वाणः अचक्षते - १ ` ततरः 
कार्टसन्नस्तुं शेषास्वागतवः मृताः ॥ ४॥ दोषागन्तुजमद्युभ्यो 
रसमन्त्रविश्षारदो ॥ रक्षेतां नरपति नित्यं यत्नादिपराहितौ ५५॥ 


( सञ्च ४ ) ननु कथमकारम््युः तथा वचोक्तम्‌-“नाकाे भ्रियते कथ्िन्नारित मूत्युरकाकज; ॥? 


इति तत्त॒ न सम्यक वाक्यीमदं सतोषजनकै. वस्तुतस्त॒ आयुपक्षयच्द्यादयो वेदेषुक्तत्वात्‌ सिद्धा एवेति 


तयादि व्यासः-“जलमगरिर्धिष दाख लियो राजछुखनि च ॥ अकाट्य देते तेभ्यो विभ्यति पंडिताः ॥* 


अन्यच-““कालछः सुरेरपि टि वचिं न श्रक्यो वक्ष्यऽ{भधानम्पग्रव्युविनाशनायः? इति चतादवागकाल- 
५ क [4 धी + = 
त्युः फलपाकातते जौपधीनां विनां इव रातादनतरं काम्यः मध्ये स्वकाट एव | 


सूतचस्थान-अ० २४ ` (२५३) 


{ पहले सभयमें चटाईके समय) प्रतिपक्षी लोग मा्शको, नलारेयके जलको 
` वेषोकी छायाको) भोजनकी सामग्रीको, यवस ( अश्वगजादिके . चारेको ) विषा- 
दिम दूषित कर दिया करते थे इससे उनको जाननां ओर शोधन करना (वैयको ) 
चाहिये उसके खक्ष ओर चिकित्सा कलपस्यानमें वणन किये न्यँगे ॥ ३.॥ 
अथवणवेदके वेत्ता एको एक प्रकारकी मृघ्यु कहते ह उनमेसे एकदो काटसंज्ञकः ` 
है ओर बाकी सौ १०० आगैुक ( अकाङ ) है ॥ ४ ॥ वातादि दोषां ओर्‌. 
आगत्‌ ( अभिषातादि) सेनो मध्य हां उने रस ओर मन्त्रके जाननेवरे वेयं 
ओर पुरोहित यत्नत नित्य राजाकी रक्षाकरं ॥५॥ 

बह्म वेदार्गमष्टागमापुकेदमभाषत ॥ पुरादितमते तस्पाद्तत 

भिषगस्म्वन्‌ ॥ ६ ॥ संकरः स्वरवणानां पर्णाति धर्मक्मणास्‌॥ 

प्रजनिामपि चो च्छित्िनृपन्यसनहेतुतः ॥७।॥ पुरुषाणां नृपाणा- 


च केवर तुल्यमूतिता ॥ आज्ञास्यागः क्षमा धैर्यं विक्रमश्चाप्य- 
क 00 (नन 


मनुषः ॥ ८ ॥ तस्पादर्विवाभीक्ष्णं वाङ्मनःकैमभिः शभः ¶॥ ` 
चिंतयेन्नर्पति नियं श्रयासीच्छनं विचक्षणः ॥ ९१ 
त्रह्माजीने वेद्‌का अंग अष्टंग आयुर्वेद वणन किया है इससे बुद्धिमान्‌ 
. पुरोहितके मतके अतुसार वतांव रक ॥ ६ ॥ राज्‌के इव्यसन ( इुचाल ) हौ- 
` नेम व्णेमिं संकरता ( वणसंकरता ) ओर ध्म, कमका नारा तथा प्रनाका क्षय 
हो जाता है ( अथात्‌ यदि यजा ढन्यसनी दोगा तो उसके मन्त आदि सीं 
दुव्य॑सनी हौ जर्थेगे तो सव वणेमयोदाधमं नष्टौ होगा ) इससे वैय जर पुरो- ` 
हित राजाको इुव्यसनसे बचाव ॥ ७ ॥ साधारण मदुष्यों ओर राजव शरीर- 
की. आकृति एकषीदी होती है पर्छ आज्ञा ( हुकमत ) व्याग ( वखश्िस ), क्षमा 
. ( माफ़ करना ) ओर धयं ( धीरता ) ये देश्वरीय होति ह ॥ ८ ॥ इस रैठ देवताः 
. ओकी भावि निरंतर करयाणकी वांछावाटे चतुर मरुष्य बाणी, मन ओर्‌ द्यं 
कर्मापि सदा राजाका चितवन करते ( ञुभागिलाषीं ) रहं ॥ ९.]॥ 
 स्कधार्वारे चं महति रजगेहादनंतरम्‌ ॥ मववेरत्चिहित चैयै 
स्वौपकरणान्वितः ॥ १० ॥ तत्रस्थमेनं ्वजववयशयःद्यातिस- 
®> - ५ ¢ कक हु र 
म॒च्छितम्‌ ॥ उर्ष॑सपत्यमाहेन पिषद्यल्यामयार्दिताः ॥ ११ ॥ 


स्कंधावार ( बडे कटक या राजधानी ) म राजभवनसे अलग स्व्‌ सामग्री 
{ यन्त्र, शख, जओषधादि ) सहित किसी बडे प्रिद्ध॒स्थानमें वयक रहना 


( सूत्र १०.) स्केषार्थमावारः स्कंघावारयुद्धा्थमुयुक्तरन्यस्थापनं याजघःनांचेत्ति.( शब्दस्तामः } । 





(२५९) ` उुश्रुतसंहिता-भा० ॐ०। 


चाहिये ॥ १० ॥ जहां हरेक विष, रव्य ओर रोगोसे पीडित मदुप्य अनायास 
(ेरेकटोकत ) ध्वजाकी तरह य्न ओर स्पातिसे विस्यात एसे वयक पास सवदा 
जासके ॥ ११॥ 

स्वतत्रफदालेऽन्येघ शखार्थव्वेव्हिष्करत 


। . 
क, ६ 


^ वेश्यो ध्वज ईऽगश्ाति नपतद्िधपलितः ५ १२॥ 
अपेन तन्त्र ( आयर्वेद वेययक राख ) मे प्रवीण हो ओर अन्य धमदाखन्या- 


तिषादेको भी जानता हो एेसा वेय जां जर वनाल्यासं एनत ध्वनाका तरह 
मरसद्ध हता हं ॥ १२॥ 
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विदक्ित्छाके चार पाद्‌। 
वेष्यो व्याध्युपल्ष्टश्च भेषजं परिचारकः ५ हते पाडाशिकिस्सायाः 
- कशेसाधर्वहेतवः ॥ ९३॥ शण्वैद्धिखिसिः चदेश्चतुथों गुणवावु 
सिवद ¶ व्याधि्ल्येन कटेन सहतर्मपि स्तधयेत्‌ ॥ १४ ५ वेय 
हीनद्ध्यः पाडः युणवदोप्यकशष्थकाः ॥ उद्रातुदहीतुवरह्यणिो वथाऽ- 
ध्धय्युं विनीऽर्ष्वरे ॥ १५ १ वैष्र जुणवनेकस्तारयदातुरष्‌ 


& अर, 


खद्‌! ॥ ष्टवं परतितिरे दनं कणधघार संग सि ५१६॥ 


[क 


९ वेद) २ रोगी, ३ ओषध, ४ परिचारक चिकितखके ये चार चरण्‌ कर्मकरी 
सिद्धे हेतु होते ह ॥ १३ ॥ णवान्‌ तीन चश्णेसि चौथा णवान्‌ दै बहत 
वठा इर दारण व्याधको भी थोडी समयमे सेद्ध कूर सर्त ₹ ॥ १४ ॥ वैद्यके 
` श्विना गुणवान्‌. मी तीनो चर्ण निस्थक रोति द ( इख सिद नदीं कर पक्त )जैसे 
यज्ञे उद्राता, होता ओर व्या ये तीन दिना अध्व ( उपाध्याम } के निस्थकहै 
-# १५ ॥ एकी युणवान्‌ वेख रोगियोको खदा तार सकता हे जसे किसी सामग्री 
रके दीनम नोकाको मह्काह्‌ बुद्धिमान्‌ हो तो जलम निक्नाङ सकता है ॥ १६॥ ` 


सखाधियतरगखाथों दकम स्ववद्दी ॥ टघहस्तः सचि; शँ 
सजपस्करभेवजः ॥ १७ ॥ अत्यस्पल्चधतिर्धामा्यं व्यवसायी 
विदाररदः ॥ सस्यर्धक्षपरो यश क्च सिक पाई उचते! १८॥ 


राख आर उसके ज्थके तक्रा पारत हो चिश्िस्साकन देखे . इहो, ओर 
अपि कर्म करना जानताद दलका ओर साफ हाथहो पदिन्रहो श्रवीरदो तथा सव 
0 


( घत ५२ स्वतेजः चिकिर्शयाखनिषुणः । जन्येषु व्याकरणच्छेशकाव्यन्याययसंसालमीम- 
खादिषु खास््रप्वपि अवदिष्छृतः ताभ्या; ॥ 
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सूत्रस्थान-अ० ३९. ( २५५ ) 


सामी ओर ओषधं रखता हो ॥ १७ ॥ तताल इसनेवाली बद्धवा ओर सम- 
ददार हो दिलखावर हो, चतुर हौ, सत्य ओर धर्मम तत्पर हो एसा वेय विक्षिसाका 
एक चरण होता ह ॥ १८ ॥ 
आयुष्मान्तच्ववान्लाध्यो द्रव्यवानासवानपि ॥ 
आस्तिको वेयवाक्यस्थो व्याधितः पाद्‌ उच्यते ॥ १९ ॥ 
आयवाला, सव्यवारा, साध्य ओर द्रव्यवान्‌ ओर आत्मवान्‌ ( परहेज रखने- 
वाखा स्थिरचित्त ), आस्तिक ( इश्वर युरूदेषादिमे श्रद्धा रखनेवाला ) ओर वैके 
वाक्यम विश्वास करनेवाला देसा रोगी चिकितसाका दूसरा चर्ण हे ॥ १९ ॥ 
प्ररास्तदेशषसंभ्रतं षशस्तेहनि चाोद्तम्‌ ॥ युक्स सनस्कति 
गंधवर्णरतान्क्तिम्‌ ध २० ॥ दोषघ्मग्छानिकरसदिक्ारि विधर्य- 
ये ॥ समीक्ष्य दत्त कारे च येषजं पाद्‌ उच्यते \ २११ 
जो ओषध अच्छे देशम उप्पत्र इई, अच्छे दिनि उखाडी इई, यथायोम्य 
मावराञ्चे दीद ओर मनक प्रसन्न सरनेवाटी, गंध, वणे ओर रससे संयक्त हो ॥ 
॥ २० ॥ दौषको नाह कसनेवारी, ग्छानि नहीं करनेवारी ओर विपरीत दोषे 
विकार नही कसनेदारी, विचारफर मयोग कीहुई ओर ठीकसंमय दीह हो वह 
विक्िवसाका तीसरा चरण है ॥ २१॥ 
लिग्धोऽज्ञगप्स॒वंख्वान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे ॥ 
वेयवाच्यक् दश्रातः पादः पस्विरः स्यतः ॥ २२ ॥ 
दरति दखुशवसहिवायां खरस्थाने चतल्िक्षोऽध्यायः ॥३४ ॥ 
सखेहयुक्त रो, निदा न करे) लवान्‌ हो, रोगीकी रक्षा युक्त रहनेवाला, 
वैयकी आज्ञालुश्वार कायं दृरनवारा ओर नदीं थकनेवारा रेरा पििकारक विकि 
स्साका चौथा चरम है ॥ २२॥ 
हति प° सुर्टीधरशमवि ° सुश्वृतस्तं० भा० दी ° सूत्रस्थाने चतुलिरोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पच्धिशोऽधष्यायः ३५ 
अधातः आशतवराप््छमणायमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 


अच यत्॑प्े आतुरोपक्रसणीय अथात्‌ आतरके उपायज्ञानप्वक वचाकेत्साका 
जिसमे आरम्भ डो पेसे अध्यायकीं व्याख्या करते है ॥ 


( सञ्च २० ) मनस्कांतं मनसः प्रियम्‌ ! १ उपक्रमणमुपःयन्वानपूर्वकारभः चिीकत्ता च उयक्रसोप्य॒त्र 





क 


( २५६ ) श्चुतसंहिता-भा० टी०। 


आदरसप्छमसमाणेन भ्िविजार्यरेधा् परीधष्येत ॥ सत्यप्यायुषि 
व्याध्य॒तञ्चिवयेदेहवरसखसात्म्यप्क्रतिभेषज्देसान्‌ पर्सक्षयेतं 


आत॒रकी चिङ्कित्सा आरम्भ कसमेवले वेदयको प्रथम आयुक्री परीक्षा करनी 
चाहिये ( कि यह रोगी असा हे या मध्यमाय या दीयायु ओर अव अवस्था 
उसके अनसार है या नही ) जीर यदि उस्काआयु (क्ष) हो तव उसके व्या 
पिकी परीक्ष करे (किं कौन व्याधि है केसी है, साध्य हँ सा साप्य जयवा असाध्य) 
इसी भाति तु ( कि यह कौन ऋतु है ओर यह उतु रोगीके दोषोको शति 
करनेवाला है या इषित ) फिर आतरकी अपि ( जठरभि कि तीक्ष्ण हया मद; सम 
या विषम ) एवं अवस्था विचर ( कि इस समय रोगीकी वाट, यवा ओर वृद्ध 
इनमेसे कौन अवस्था है ओर वर्वमान रोग इस अवस्थामें प्रचर रोताहै या निवैट 
या सामान्यसाध्य होता हेया याप्य ) फिर- देह( कि शमर श इ या स्थल 
यथायोग्य है या विकृत ) ओर बल (ठीक है या नदी) तयथा सख (साम्य ओर 
गुण ) ओर सार्य ( इसे कैसा आहार विहार सानु होता है) तथा प्रकृति (कि 
रोगी वातप्रकृति है या पित्तप्रकृति या कफमकृति ओर रोगादिक उसके साहङलं 
या प्रतिर ) तथा भषज ( ओषध प्रकृति ओर समयादिके अतु है या भति- 
कक ओर यथोचित संग्रहीत है या नही देश, धर्म ओरं स्वभावादिसे विरुता तो 
नदीं है ) तथा देश ( किं आनूप है या जागर ओर रोगीको अनुक है या विप- 
रीत ) इष्यादि सव वार्तोकी परीक्षा करे फिर चिकिव्साका आरम्भ करे ॥ 

आयक टशक्षण । 
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तत्र॑ महांपाणिपादपा्पृषठस्तनायदश्चनवदनस्कन्धलखटम्‌ । 
¢ ह ॥ 

दीरघागुङिपर्वाच्छरंसपेक्षणवाह्ुम्‌ । विस्तीणेभ्रस्तनान्तरोरस्कम्‌ । ` 

हस्वजघामेदूंीवम्‌ ! गभारसक्वस्वरयनासिमनुवे्वद्धसतनसुप- 

चितमहारोमशकणेषशथान्मस्तिष्कम्‌ । सातोनुखिकं सृद्धीतुैव्यौ 

विशयुष्यंमाणसरीरं पश्व विशुरषधमाणहदथं प्वं जनीः 

यादीघीयुः खर्दवर्यभि ति तैमेकातितीर्व॑क्रमेत्‌ ॥ षएभिरक्षणे- 

वपरतरस्पायुमभेमष्यश्ायरिति ॥ १) मवन्तिचाच्- 


( सञ्च १) महच्छन्दः पाणपादपदीरमेछलयंतैः सद प्रत्येकं सवध्यते । मद्व च स्मैदगुरव्यमाणव्रमा- 


णात्किनिदाधिक्यमेव 1 उपचितो मालो विस्तीर्णो रोमयुक्तो कर्णे पश्वान्मस्तिष्क्चं यस्य ते पश्चान्मस्तिष्कः 
अकाय; पश्चाद्धागः; | । 





हे 


स्‌ चस्इन-अ० ३५. { २५७ ) 


तरां हाथ, पौव, पास्‌, पीट, चूचीका पिटकन, दांत, चेहरा, कंधा ओर साट 
जिसके ३३ ह, ओर अंयटीके पोरे तथा श्वास, नेर ओर अजा जिसके छेष हे! 
ओर श्रह्दधे, चरचियोंका मध्यभाग ( छाती ) एवं वक्षस्थल जिसके फेरे हर हो 
तथा जवा, दिग ओग रीवा ये-निसके छोटे हो \ ओर्‌ स स्वर तथा नाभि 
निसके गंभीर हो तथा बहुत जवी न उदी हरं कंडी देसी भिक्षकी चयी द । ओर्‌ 
मांस, बहुत रोमयुक्त जिसके कान ह ओर देवेश मसल, रोमय॒क्त जिसकी 
पश्चान्मस्तिष्क अथात्‌ युद हो 1 तथा खान ओरं अ्नष्ेपनं करके पटे भस्तकका 
आदिले शरीर सूखे ओर ससे पीडे हृदय सूखे ससे मनंष्यको निश्चय जाने फि यह्‌ 
दीवायु ह उसकी निरंतरभावसे कतकिमसा करनी योग्य है ओर जेसके छक्षण इसके 
विपरीत हों उसे असपायु जाने तथा जिसके मिधित्त छक्षम हों अथात्‌ कुछ दीर्षाशुके 
कुछ अल्पाथे तो उक्ते मध्यमाय जाने।( ऊपर जो डा छेषा चौडा आदि अतमान 
कहा उभ्की गणनां जगाडी कहे इए प्रमाणे समञ्चना चादियि)॥ १।यहां छक है 

दीघोञ्ुके लक्षण । 
, गढसंधिदिरालायुः संहततीगः स्िथरेन्द्रियः॥ उत्तरो तरसुक्षेत्रो 


£, त 


स दीवायुरुर्यते ॥२॥ गभासश्त्यरोगो थः दीनैः ससुपचीयते ५ 
दारीरज्ञानषिन्नानेः स दीव्यः समासतः ॥ ३॥ 


निसके संधि, धिय (सग), सरायु गूर दो ( अथात्‌ संधि ओर स्म तथा नर्स 
ऊपरको चकमती नहो ) ओर जिसका अंग संहत ( दटसंयोगयक्त ) ही तथा 
इद्विय स्थिर हौ तथा उत्तरोत्तर सुक्षे्र हे अथात्‌ पेरेप्षि शिरपयत यथाक्रम संदर 
हो वह्‌ मन॒ष्य दीवायु द्येताहै॥ २॥ नो गभसे टकर बहुधा रोगयक्तन रह्‌- 
तादौ ओर जो धीरे २ शर तथा ज्ञान ओर विज्ञान करके बृद्धिको प्राप्त हौ वह 
सक्षेपतासे दीायु कहा जाता है अर्थात्‌ जि्षका शरीर कमस धीरे २ बटे, एकवार 
शीवरदी न वटजाय ओर न अति स्थ हौ जाय इसी प्रकार ज्ञान ( उदधि) ओर 
विज्ञान ( चत॒रादं ›) भी धीरे २ षटेतो दीघांय॒ जानो (ओर्‌ यदि इसके षिपरीत 
लक्षण हा ता दीषाखु नही होता ) ॥ 


( सूत्र ३) संदतांग; मूढांग इति उद्छनः । वाचस्पतिस्वु संहतराब्दस्य दृदसंयोगयुक्त इत्यर्थं प्रकाशते । 
{सूत्र ३) उपायते ब्रद्धि याति शयरतरद्धिः मेदःप्र्तिका | ज्ञानं तच्वावशरीधः; विज्ञानं चिच्रका- 
दिकर्मकीरलम्‌ | अस्ये वयसि तरा यी ठृद्धिः याति सोच्यायुते । तत्रोच्यते- 
व्यंजनादि्भा विदा मेदोवोधादयो यशः | अस्ेवयसि यस्यैव न स जीवेत्‌ कदाचन || 
थ-जेस मनुष्यक्रो थोडी जवस्थामक्ष चावुर्यतता, उत्तमवि्या, मेदोड्दधि, बोध ओर यज्ञ वे खव प्राप्त 
द्याव वई मनुष्य कदा{पत्‌. नर्द जाता अयत्‌ दीघायु नही रता 
१७ 


| 


{२५८ } खुश्रुतसंहिता-मा० ई० । 


भमध्यमप्युक्छ रक्षण्‌ । 
्च्यमस्वीयदो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध से ॥ अधर॑तादक्षयोचेस्य 
लवा शव्यैह्तमार्यताः॥ ९ १४ धा तिलोऽधिकाकापि 
क्षदो क्णो च सक्तले ॥ नार्सासंमूध्वं च भवेदृष्वलेखाश्च 


दंतः स्य शवस्वस्थं पर्मायुभर्वति सप्ततिः ५ ५॥ 
( श्रीधन्व॑तरिभी कदत ई छ हे शुद्धत ! ) इसरं जअगाडी :मध्यमायुका ज्ञान 
{ रक्षण ) अुद्धसे रवण कते ! जिसके नेक नीदेदोया तीन या-जधक रखा 
दिलाई द ( अथवा हाथेके नीचे दो तीन या अधिक रेखा प्रगट हीं ) तथा पोष 
जर कान अधिमांसयक्त ( मे ) रौ ओर नक्की लो उयरकेो द जर पिछाडी- ` 
कौ उर्ध्व स्वा होतो उसकी वदते बहुत सतर ७० वपी अवस्था होतीदै॥५॥ 
उल्पारष्धे लक्षणः ! | 
जघस॑यस्यार्थषो क्ञान॑मत ऊर्वं लिनोध च ।॥ स्वानि वस्य 


१ ष्ण 


पवागिप्षमह्वापिः मेंहन्‌॥६॥ वथोरस्यदरीटानि नं चं स्थाः 
 प्पृष्ठमायतम्‌ ॥ र्वे च श्रवणो स्थानशछासा चां शरपरणः 
` # ७१ ईस्तो जञद्पतो बापि दतवश्सं पदुदेयते \\ परयत य्व 


दिभ्नातं च जीवेसपंचर्विशतिम्‌ ५८) 
{ श्रीयन्वतरि भगवान्‌ कते ह कि ) जघन्य ( अस्प ) आदुवालेके क्षण 


इसके अगि य॒न्षसे सुनो । जिसके पोरवे या संधियोके वीच छेदि हों तथा (छोरी 
अवस्थाहीमें ) दिग बढजाय -॥_ ६ ॥ तथां छातीपर जिसके अवष्टीट ( रोमोकि 
आवतं ) दं तथा पृष्ठभाग विस्तारुक्त न हो ओर कान अपने स्थानि ऊ उप्- 
पर हां ओर नाकभी कुछ २ ऊपरको चटी हौ ॥ ७ ॥ हँसते इए या वोत इर 
जिसके दाँताका मांप्र ( मसु ) देखे नीर जो ने्ोंसे ठीक २न देख सकता 


ह (पसे मन॒ष्यकी अलप आदु हती है ) वह २५ वर्षके अतमान जीवतहि ४८॥ 
9 


( वक्तव्य ) वहं अवस्थाक्रा अनुमान स्थृरल्यष्े वर्णन क्रिया मधा है कि मध्यायु ओर अ्पायुको 
विचार करे जिसके लक्षण जितनी अवस्थके ह ख अवस्था यदि कोद दारुणरोगहो तोशय 
खमञ्चकर चिकित्सा करे ययी ठक २ अवस्थाकरा ज्ञान दैव्हीको यथार्थरूपसे होतार अतः सांषारिचछ 
साधारण मनुप्योकी क्या दाक्ि ह करि ठीक २ आयुका ज्ञान कर स्के तथापि बुद्धि यर विद्याके वच्छ 
यथ्राखमव ज्ञान करना सनुष्यताका धमं दं इसीसे ऋषिप्रणीत वाम्योके आश्रयते निश्चय केरे ओर ईश्वरके 


भस ययाविदित च्ाश्नोक्त चिकित्छा केर। ( सूत्र ६) जघन्यस्य निद्यस्य स्वस्यस्य । ( सत्र ७ ) 
उर्खि अवलोढानि जआवसमेदरेमाणां प्रतिल्येमानुलामलन ¦ 


सचस्थान-अ० ३५. (२५९) 


अगप्रत्यग्‌ । 
सदथः पनराद्षा दज्ञानयसरष््व्यगयषमाणसागातयदक्ष्यासयः ॥९ 


भे 
त्र गन्यं 


्मान्यंतराधिसर्थिव्यहुदिष्यंस्ति तदर्दययाःप्रत्येयानीति ५९१०॥ 
इसके अनन्तर पुनः; गायके विक्ञानके अथ अंग ओर प्रस्थो प्रमाण ओर्‌ 
सार ( सखादि ) का उपदेश करते है ॥ ९ ॥ जिसमे अन्तराधि ( मध्यभाग्‌- ` 
मन्दा } सक्थि( ज॑या पादरी पयत दोनी पव्‌) बाहु (कंधे ट्स्ताएकप्यत 
दोनों हाथ >) छठा चिर ये छः, अंग कहलाते हं ओर इनके अव्यद अष, जादू 
द्थेरी, कण नासिका गादि प्रस्यंग जानने. चाहिये ४ १० ॥ 
अंमपत्यंगच्छा ऋस्ाण । 
तठ स्वैरर्गखेः पदांयुषश्देरिन्योः द्थंगुखायते । भदेद्िल्यास्तु 
सष्यस्ाऽनाद्धिका कनिंिका यशात्तरं पथममागहीताः । चतुरं 
गुखाथते प॑चागुिविस्तृते परपदफदतले ¦ पचचतुर्गुखायतकि- ` 
सतता पाष्णिः ¦ चतर्दशांखलायतः पादः ४ ११ ।१ 


का अ 


जेंसमेसे अपने अयुरखरि पावका अटा ओर ग्रदृर्हनीं ( पावकी तजनी 

अशुङी नदखनको छोडकर } की रभ्वाई दो > अश्टकम हाती हे! एरददिनीसि मध्यमा 
ओर मध्यमा अनामिका ओर्‌ अनामिका कनिष्ठिका यथाकम णंच्वां भाग 
कम २ होती हें (प्रदेशिनी नखसरहित ठाई अंगुकी रोती है उसका पांचा भाग 
आधा अंगु इजा इससे यथाक्रम सव अंगुरी एकसे दूसरी आध २ अंग कमं 
होती ह ) चार अंशु छम्दा पजा (उपर ॐण्टेके एलसे असृषेके अप्रतक } ,. 
ता है ओर पच अंगु चौडा पादतल (मीरे पदधा) दोताह। पच अंगः 
लम्बा ओर चार अंगु चौडा टकना होता है ! ओर चौदह अग्र स्वा ( एडी- 
से अगं तक ) पांडदहोताहं। ११॥ 

चतुदश मुरुपरिणाहानि पादगुररजंघाजालुमध्यानि । अषछा- 

दशछगुखा 'जंवा जानूपरिषा्मात्निलारदगुलमेद पचारत्‌ । 

जघाऽभ्यामसमावुरू ॥ १२ ॥ । 


८ सत्न १० ) “जघ वाहू शिरोमध्वं प्रडंगमिदसुच्यते इति तंजातरोक्तिः । ( सू ११) फदांगृषट 
यादस्पैव् प्रदेरिनी च दर्यैगुलायते अगुखद्रयदीर्थे नखं विद्येति शेषः । पंचमभागस्वु अद्धागुलसा्रःप्रपः 
पादाग्रम्‌ ( इति उद्छनः ) पा््णिः शुत्फस्याधोभागे फदगिः { ( च ° स्तोम ० ) ( सूत्र १२) चठर्द- 
-शांगुल्परिणादानि पादमध्यगुरमव्यजंवामध्यजानुमध्यारीस्यर्थंः । पररियाहे। चखा † युल्छः शदग्‌यिः-- ` 





{२६० ) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


चौदह अंगु मद्वा पावका मध्य, युर्फका मध्य जंघाक्य मभ्य आर 
जानका मध्य होता ह ) ओर रखने गेडतकः जंघा अठारह अगरट , रम्ब ईती- 
ॐ | ओर जालमे उपर कमरकी संधिततक बत्तीस अगरु छम्बायव हाता ई एस 
( पावके अंगे्े कमरकी संथितक सव मिखकर ) पचास अगर दम्बाव दीता हं 
तथा जंघाके आयाम ( दैष्योके समान ऊरू (जानुसे उपर अण्डकोरको सापेत्तक) 
अठारह अंग रै दती हई ॥ १२ ॥ | 
दधगुखानि दृषणचिबुकदशननःसापुटभागकणमूटनयनातसः- 
णि ¦! चलुर॑गुखानि सेहनवदनान्तरनासाकणछलाटयीवीच्छरा- 
यटटर्येदराणि १३॥ 
वृषण ( अण्डमाटकं ), टोडी ( गचत दन्तमल्तक ) तथा दति अर नास्रणट- 
ग ( नाकका बाहर भाग ) ओर कानका मर तया नेत्रका मध्यभागये सव 
दो २ अगुख्के रति ह! तथा लिग ( उन्नातराहत ); सखका वीच, नासेकाः कानः 
माथा तथा ग्रीचाकी ठंचादं ओर दष्टिका मध्य { इस काटी पतीस उस पती 


फ नह 


तक ) ये सव चार्‌ २ अशुलके होते हं ॥ १३॥ 

दाद्थगडानि सगतिस्वारमेहननाभिह्दयथीवास्तनातरसुखा- 

याममाणचन्धप्रको्टस्थास्यान 1 इन्द्रवास्तपारेणाहासपाटकूप- 

रान्तरायामः बोडरागुखः ४ १४ ॥ 

भगकः। विस्तार ( भीतस्को ) तथा किगञ्च नाभितकका अन्तर आर नामि 

ख्दयतकका अन्तर ओर्‌ देदयतत ग्रीवातकका अन्तर तथा दोनों ज्रचियोके विटकने- 
का अन्तर ये सब बारह २ अगरु होते ह तथा सुखका विस्तार ( ठेडीपते कपा 
प्त >) तथा मणिबन्धं ( वाहृमल ) ओर प्रकोष्ठ इनकी सुट षारह अशु जार्नौ 


ओर इद्वत ८ जंघा ) की खटाई सोलह अंगररः इसी भांति अंसपीठ (८ कथे } 
ओर कर्पर { कोहनी ) इनके वीचकी छम्बाई भी १६ अग्र होतीहे॥ १४॥ 





--जव्रादाच्दन गुच्फजानुमव्यचुच्यतते { जानूयरित्‌ जानुनोऽथःखन्धिमार"य कीटसधिर्यावत्‌ द्वािश्षदगुलो 
दैष्ययेत्वयः । जंषयोरावामेन दैष्यण ` समौ ऊरू अपि अशदशांगुलचिति जानन; उपार वक्षणसधि- 
पर्यतमृरः ( इति उद्धनः ) । 

( सत्र १३ ) मेदनरुच्छ्रायरीन चतुरेगुरुमसिति सशषजातेस्छ सोच्छरायमपि चदुरगूमिति 1 वदनातरं 
सु्त्यात्तर नासाव दघ्यण चतुरः कर्णरुलायरग्रीचाणाम्‌ उच्छ्रायो दीर्स्वे चत॒रगर रुखछयो नासा- 
चना्कतरननूलर्यत्तः | दृष्टयनराणि छष्णतारके सदरदल्प्रमाणे तयोरतर चतुरगल्मभेति { उ्ट्नः ) । 
(सु ९५) मणिवन्धो बरहम प्रकोटः मगियोपरर्टाचवुर्गुरः सुखायासः चिुकादारभ्य खुलार याचच्‌ ! 


सूयस्थाग-अ० ३५. ( २६१) 


चर्तुविरव्यंगुखे हस्तः । ्वािशदयुखपरिसाणो सुजो । दार्धिश- 
त्परिणाहावररू । सणिर्वधकूषरतरं षोडशं गुरुम्‌ । तरं षट्‌ चतुरं 
गुखाथारविस्तारम्‌ ¦ अंयषटमृरप्रदे द्िनीश्रवणापा्गातरमभ्यमा- 
रुस्यां पचांगल । यद्धचत॒रगरे पदेरिन्यनाभिके । साद्धञ्यंगुख। 


कन्या ॥ १५॥ 
कोटनीसं मध्यमा्गरके अग्रभाग. तक चोशीस्र अंयुखका इस्त (हाथ) 
होता इ ! ओर वत्तीस्र अकी दोनों युजा तथा दत्तस अगर मोदी दानां ऊरू 
(जारकं उपरसे ृक्षणसन्धितक ) तथा मभिवन्धदे कौहनीतककी लम्बाई सोलह 
गट हौतीरै । ओर हथेली छः अरर छम्धी ओर चार अंगट चौडी होती है 
{ कयोके मतम पाच अगर चोडीं हथेटी हौती हे ) 1 अगषठके मूषे हाथकी 
तजनीका अन्तर तथा कानोस नै्रकोणका अन्तर्‌ तथा मध्यमाअयहीसे पाच 
अगलकं होत ईद । तथा तजनी आर अनामेका सदे चार्‌ २ अगुल्कां हीतीर्ह 
तथ्य कनिष्ठिका ओर अगडा ये साटे तीन २ अगृलछके हाते ह ॥ १५ ॥ 


चतुविरतिधिस्तारपरिणादहं सखभरीवम्‌ ! तरिभायांगुषटिषिस्तारा 
न्सापटमयादर्‌ा | नयनचिभागपिणाह्‌। तारका ।! नदश्स्तारः 
क राः । करतसस्वकातरमकाददरणगदटम्‌ । सस्वकाददद- 
करदाता ददणयरः ! कणावहतर चतदेदर्यगटस्‌ । पर्षारःत्रमाणः 
{विस्तवाणो सख्रीश्रोणिः । अ्रादद्यागटखवस्ताणस्चरः । तद्छ्रमनाणा 
कटा ! सविशमगटशयतं परुषायाम इति ॥ २६ ध मवान्ति चात्र- 
चार अयु वेस्तार.स॒ुखका अर्‌ वांस अय सरां प्रावका दाताहं । एक्‌ 
भग (त्रिभाग सादत नासएटको मयादा दती ह । नेत्रके तसरं भागिका समान 
( सूत्र १५ ) तरं पटूचतुरशुल्मित्यत्र पट्धचागशुखायामवचस्तारमिति वा पाठातर्‌ मन्यतं | 
{ मृत्र १६ ) चरा्विनतिीवस्तारपरिणाद्यामेति चवुरगुट्विस्तार सुखं विगतिपारेणादा ग्रीवेति डदह्टनः | 
अन्ये ठु सखस्थाने उर इति पठति तत्र चतर्विश्चति विस्तारखरः चठर्विगतिपरिणाहा प्रीवा इति पाठांतसार्थं 
मन्वते | कैवा कथंस तारका कृष्णभागः इष्टिर्र ममुरदलमात्रं तच्छरष्णभागस्य नवमांशचप्नमितम्‌ । केशात्‌ 
रखोपरि मस्तकम-यविभागो सेमावर्तीन्वितः मस्तक दिर; तयोर॑तर मस्तकावधेः रोमावतान्वितकेनातपय- 
तमेमादनागुखमिति ! मस्तकादवटकेशांत इति मस्तकात्‌ शिरामव्यविभागात्‌ अवटकेगातः पश्चाद्धागजन्व- 
करेशावधिः दगागुरः कर्णावदटरयोरतरं चचरदश्चागुखमर । पुख्वायद्ृदयादूष्व कठस्याधेो द्वादयायुर तस्प्रमाण- 
विस्त द्रादयायुट्विस्तोर्णा स्रीणा श्रोगिः श्रोणिर्ीरसधेर वस्तास्स्मरसदिरोपरितनदिग्मागः। साद्या 
गुर ग््ीणामुरः तस्प्माणाऽषादद्यागख्प्रमाणा कटी | पादाावरिथतस्ये वत्राः पुरुषस्य देष्यं विग्रयिके~ 
ैगु्यत भवतीति 


( २६२ ) उुश्चतक्षदिता-भा० ठ० ¦ 


क्ली प्रतलधकी माटाह { व्यास ) हती ह 1 तथा पएतकीकं नवम भागक समन 
टृष्ठि ( बिद } हाती है { यह्‌ शस्त्रकं अदु्ार प्रमाण हदं शखाक्यकं जद 
सार मधुरदलमात्र जानना ) मस्वकके केदात ( केश्चादतं भारे ) तककः अतर 
ग्यारह अयु होता हे \ तभा मस्तकके ( मस्तकावधिस् ) अवटु (ग्रीवापश्ाद्धाग) 
दांत दश्च अगर होते ह । कानसे अवदुजका ( णटीकिं वारोका ) वीच चीदृहं 
अग हाता ३ 1 पुरषके ददयके प्रमाण विस्तारवाली (बारह अंण्ट) खीको प्राण 
{ अगस नाभितक ) हर्ती है त्था जटारह अगल विस्तार खाक उरकां दाता €? 
एवं अटारह अग कटी ( कमर्‌ ) का विस्तार होता है) इस भांति { पवक 
अग्रभागस्र छेकर हाथ उडढाये इए ) पुरुषका अतमान एकस कीस ( १२०) अण 
ख्का हाताह ॥ १६ ॥ यदा छक रदँ 
- पचविद्ये चतो वषे पर्माञ्नारी व॒ षडे ॥ समत्वागतवधया तः 
जीन्तीयात्‌ कुशी भिवद ॥\ १७ ॥ देहः स्वेरशुखरेष यथावदलुका- 


१८. 9१ 


किंत ॥ युक्तपमणिननेश पुमान वी यंदि वीरभैना ॥ ६८१ दीधं 
१८७५९१३ 6 
मायरर्वाप्नोति वित्त च सहट्च्छति ॥ मध्यम मध्मेरा्युविं त 


4> ,34 


होनेस्तथाऽ्वरम्‌ ५ २९६५ श 

पञचीञ्च वषेकी अवस्थामे पुरूष ओर सोखह वषकी जवस्थाम खी संप्मताको 
भाम होत है! तथा सम्ातवीये ( एण चलवीयवाल ) हति हे चुर्‌ वेकं एसे 
जानना चाहे ( ओर इसी अवस्थामे अग, भ्रस्यंग परिपरण होते है) ॥ १७ ॥ 
यरी परणराशर अपने अयसे यथावत्‌ जततमानघे सवका दरीर भमाण कियागया 
1 पुरुप दौ अथवा खी इसी युक्त ममाणके अनमान सवका शरीर दौता है ॥ 
॥ १८ ॥ जिसका प्रमाण इस अवमानके अहसारं ठीक २ हौ वह॒ दीघं जाथ्को, 
मरा ज्ञेता ह ओर वहत ठव्यवान्‌ हाताहं तथा जो मध्यम अर्थात्‌ कोई अंग टीक 
जर कोई न्यूनाधिक दय तो मध्यमा ओर मध्यम दग्यवान्‌ होता ओरजो सव 
अग. म्रत्यगं हीन दो ता अह्पायु ओर द्रव्यहीन भी होता हं ( तथा मध्यमागक 
यह भीहे कि अवग्धा अधिकता उव्यञस्पहोयाहीनदहो जौर यदि ठव्य्‌ 
आधक दातो जचम्थां वड़ीनदहा) 1 १९1 

वाठञाक सारव्छा वणन 
अथ साया वक्ष्यामः । रमृतिभक्तिषक्लादोयशोचोपेतं कस्याणः- 
भिनिवश्चं सवसारं विव्यात्‌ ॥ २० ॥ 


0 0 
(नत्र ९७ ) रमत्वागतीया समत्व पारपुणत्छमाग्त दोयं ययोः ता परिपू्णत्वेन न प्राप्तवीयाविलय्य; ! 
॥ भ्न ९ ८ 3 वृत्र न्नम्‌ 1{ ग्न ~ भज्य 7भिनिवे्ं कृन्याणौदिश्ये यत्पर सत्वरयगवद्न्यम्‌ 


स्‌ त्रस्थान-अ० ३९ । ( २६३) 


इसयेः अनन्तर घाषादिकका सार वणेन करते ह स्मरति { याद), सक्ति 
{ आस्तिक्य ), बुद्धि; रारवीगता. अद्धि रखना ओर द्युभ कामम प्रवति होन! 
सच्चा सार रै ( सणवाहस्य जानी ) ॥ २० १ | 
. क्िग्धसंहतन्धेतास्थिदन्तनखं बहुरकामध्रजं क्रणं ॥ २१ ॥ 
अङ्करासत्त्मवख सिग्धर्मस्भीरस्वरं सोभाग्योपपन्नं महनेत्नं अ 
मज्ज्ञा ॥ २२॥ महान्िरःस्छयटटदन्तहन्वस्थिनखमस्थिभिः ४ 


॥९३॥ ल्िग्धम्रचस्वर्दस्वरं वृहच्छीरमार्याससहिष्णु मेदसा॥२४ 
चिकेने ओर यथायोगयुक्त श्रत अस्थि आर दांत तथा बहुत काम ओर संतान 
वाय ( की अधिकता जर सार) से देति ह ॥ २१॥ कृशता रहित उत्तम वर 
ओर ज्लिग्ध तथा गंभीर स्वर ओर सोभाग्यकीं संपन्नता एवं महानत्र पे मजा- 
धातुके सारसे हते ॥ २२ ॥ वडाशिर ओर कंधे मजघ्रूत दाति ओर ट्ट 
- ठोडीका दाड, नषरून यै अस्थिके सारसे होते ह ॥ २३ ॥ मूत्र, पसीना ओर्‌ स्वर 
इनमें क्लिग्धता तथा छवा चौडा सरीर ओर परिशभरम सह्नैका सामथ्यं ये भद्‌ 
धातुके सारस हात र ॥ २४॥ । | 
अच्छद्रगातरं गृढासि्थसधि मांसोधचितं च सासिन ॥ २५४ 
खिग्धतान्रनखनयनताटुजिहोषपणिपादतरं रक्तेन ५२९६ ॥ सु 


© ९. 


प्रसन्न्रदत्वयोस्ाणं स्वक्सारं वियादिधेषां प्रवं पवं प्रधानमाय 

सौभाग्ययोरपि ॥ २.७ ॥ अवति चान्न- 

दिद ( त्रणादि ) रहित गात्र, आस्थि जर संधिययोमें गरूटत तथा मांसका संचय 
ये मांसके सारसं दात ह ॥२५॥ चकन तास्रवण नान नरि) ताङ्‌, जहाः 
होट; द्थेली ओर तद्व रुधिरके सारसे हते दं ॥ २६ ॥ रुधिर्‌ ओर कोभ 


तचा ओर रोर्मोका होना चाके सारसे जानो । इनसे पूरव पूर्वं आय ओर्‌ ` 
सोभाग्य (कों ्राद्ध्‌ ) मं प्रधान हति ॥ २७॥ यहां श्रेकं टै- 


सानान्यतांगमरत्यगप्रमाणार्दथ सारर्तः॥ 
परीक्ष्यायुः सुनि्ुणो भिषक्‌ सिध्यति कर्मसु ॥ २८ ॥ 
सामान्यतासे अश. प्रत्यंगके प्रमाणे तथा धाखादिके सारसे अवस्थी परीक्षा 
करके निपुण वैच सघ का्योमिं सिद्धेको प्राप्त दता द ॥ २८ ॥ 
उथाधिचिशिषास्तुं परागभिं हिताः सवै श्वेते चरिषिधाः साध्या 


(२६२) सुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


यौष्याः प्र्याल्यिथश्च तत्रैतान्‌ मृयश्िधा परीक्षत किमसाबोप- 
सर्भिकः भराक्रवरोऽन्यखक्षण इति ॥ २९॥ 
पूर्वोक्त जो व्याधिविरेष है वे सम्पणेही तीन प्रकारके दोतिदं ९ साध्य > 
याप्य, ३ प्रस्पास्येय अथात्‌ असाध्य [जनमस उन्द्‌ फर तन जअकारर्स प्रक्षा 
रे कि यह्‌ व्याधि ओपसार्गिक है या प्राक्धेवर अथवा अन्यलक्षण ॥ २९ ॥ 
अआपसागक्ााद्‌क लक्षण । 
तत्रोपरि के धः पर्मोलपश्चं यापि जघन्यंकाटजातो व्याधिर्‌ 


९, 


पएसंनति क दन्पंख पैवारपद्रवसंन्नः ॥ २० ॥ प्राह्धेवेखो यः पागे- 
कीर्प्नो उ्यधिरपरेरूपोऽनयपद्रवश्व ॥ ३१ ॥ अन्यटक्षणो या 
मविरयद्याधिस्थापकः इ पूवेरू॑संन्नः ॥ ३२ ॥ तत्र सोषटरव- 
सन्योन्याविरोषेनोपकमेत्‌ वख्वेततसुपर्वं व । प्राक्षेवठ यथाः 
स्वं प्रतिकुर्वीत । अन्थरक्षणेस्यादिव्याधो पयतेत ॥ ३२ ॥ 
वति चात्र- 
उनमें ओपसर्भिक वह है जो व्याधि जघन्य कालम ( रोगकांति कालभे ) 
सन्न हो ओर पूर्वोपन्न व्याधिके साथ हौ जाय वह पकव्याधि कारणरूप उपद्रव 
संक्ञिक होता हे (जसे परे वर हो पीके कासरहातो कासर ओपदषिक हैया 
ओंपस्मिक ) ॥ २० ॥ भ॒क्षिवल्‌ वह है जों वाधि प्रे आपह उसन्न हीं । 
न तो जिसके ए्वरूप कोई व्याधि हौ न पश्चानात कोई उपद्रव हो (अथौत्‌ निरुपद्रव 
केव एक व्याधि ) ॥३१॥ अन्यलक्षण वह है जो आगामी ( होनेवाली ) व्याधिको 
स्थापन करनेवाली हौ वहं पर्वैरूपसंज्ञक टोती है ( जैसे कास परि होकर फिर 
क्षयी दोजाय तो कास अन्यलक्षण या पररूप दे ) ॥ ३२ ॥ उनमेसे उपद्रव युक्त 
मूडव्याधिका पले परस्पर विरोधकी रहिततासे यल केरे ओर यदि उपद्रव वलवान्‌ ` 
दोतो पहले उक्षकी चिकित्सा करे पर यही व्याधिसे षिशेध न हौ जौर प्राक्केवल 
एकटी व्याधि हौ तो यथायोग्य (देश, काल) अवस्था तथा भाश उपद्रवोकी अवि- 
रोधतासे ) उसीका यत्न केरे । तथा अन्यलक्षण ( प्र्वरूपसंज्ञक हो तो उसमे ) 
अग्रिम व्याधिका रोक ओर उसकी विकिससा यथायोग्य करनमे यल करे 
+ २३२ ॥ यहा €क ह्‌ 
नारित रोगो विनां दोषेय्मत्तस्माशिर्चक्षणः ॥ अनरमपि 


दोधाणा एटमेध्याधिर्मुपार्चरेत्‌ ॥३०॥ प्रागभिहिता ऋतवः ॥ सते 


खनस्थान-अ० ३५. (२६५) 


दीतप्रतीकार उष्णे चोष्मनिवारणम्‌॥ छत्वा कयात्‌ शिया प्रा 
कियाकारं न हापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
रोग विना दोषोके नदी हीता हे इस कारणसे चतुर वेद षिना कहै इए दोक 


विह 


विहसिमी व्याधिका निश्चय ओर्‌ उपाय करे ॥ ३४ ॥ दुतुरजकां वणेन पहले 
ऋ तुचयाध्यायमे कर्के है उसके अनुसार शीत हो तो शीतका प्रतीकार 


{ उण्ण आहार, विदहागसे) करे ओर उष्ण हो तो उष्णका निवारण (शीतल आहार, 


विहरसे ) करे एनः यथाप्राप्त क्रिया करे ओर कियाकारका परिव्याग (कदाचित्‌) 
नही कर्‌ ॥ ३५॥ ॥ 
अप्राक्षि चा च्छिधाक्लि रकि छता जिय ॥ न्ता हीच 


तिरि बी सीष्येष्वपि" नं सि्यति॥ ३६ ॥ य्स्युीर्ण 
राम्ति चान्यं व्याधि करोतिर्च॥सा क्वान तुं यै व्यधि 


+, = 9 


हरस्यन्यमुदीरयत्‌ ॥ ३७ ॥ 

अप्राप्कालमे फी इई क्रिया (जसे साधारण ज्वरे छः दिनपूर्वं ज्वरत् 
ओषध कषायकूप देना ) तथा भराप्तसमयपर क्रिया न करना ( जैसे पक वणक 
छेदन न करना या फटैका शोधन न करना इष्यादि ) तथा हीनक्रिया (वहे दोषमं 
अहुतदी न्यून ओषध देना या अतिदारूण योग्य व्रणको अतिलघु छेदन करना ) 
तथा अधिक क्रिया ( लघुव्रणको अतिविदारण करदना या अद्पदोषमें ओषधकी 
मात्रा बहुत अधिक देना ) 'वा' शब्दस मिध्याक्रियाका ग्रहण करना ( शीतसाध्य 
रोगे उष्ण एवं -बहणसाध्यमे कर्षण ) इत्यादि करिया साध्यसेगोमें भी सिद्धिको 
ग्राप्त नहीं होती ॥ ३६ ॥ यथाथ क्रिया वीरै जो षडे हए दोषको शंत केर 
- ओर अन्य व्याधिको उत्पन्न नदीं केरे किंतु वह क्रिया यथाथ नहीहैजौ एक 
उपाधिको दूर करे तो अन्य दूरी प्रगट केरे ॥ ३७ ॥ 

जठर म्रम्‌ | 
्मभिहितोश्िरचस्य पाचकः । स चतुर्विधो भवति दाषानभि- 
पन्न एका तिक्छियामापन्नलिविधो भवति ॥ ३८ ॥ 


पहले ८ णप्रश् नामक २१ वें अध्यायमें ) वणेन किया गया है फे पाचक- 
सज्ञेक जाठरा अन्रकों पकानवाखो दं । वह्‌ चार्‌ प्रकारका ह निदू।षतत्ता एक 
ओर विकारयक्त तीन मरकारकें दोजातीं ई॥ ३८ ॥ 


बिषमो वातेन तीक्ष्णः पित्तेन मंदः छेप्मणा चतुथः संमुः सवे 


~~ 


{ २६६ } घुश्चतसंहिता-भा० ०.। 


साम्धादितिः४ ३९॥ तत्रं धरा यथाक्रारमन्नुपर्युक्तं सम्यकू 
०१८०३, १५.५.१ 


पचात स समः समदावः 1८६ ॥ 
विषमाम्न वागुत इता ई ओर्‌ तीह्णाभि पित्तसे तथा मन्दामि कफस अर्‌ 


चौथी सम अभि सवकी समानतासे होती है ॥ ३९॥ उनर्मेसे जो ठीक > सम~ 
यपर्‌ उपयम किये इए अन्नकौ अच्छे प्रकार पचावि वह सम अभि है जर यह्‌ 
चायु, पित्त, कफः इन सबकी समानता ( निदूषितिता } से रोती है ॥ ४० 1 
विषमाभि । 
यः कदाचित्‌ सम्यक पचति कदाष्चेवाध्मानश्रखोदावतातिसार- 
जखरगोरवात्रकूजनप्रवाहणानि छत्वा स तिषमः ॥ ४१ ॥ 
जो जठरा कभी > तो अन्रका पचाव ठीक.२ करदे ओर कभी अफार, पेटमे 
दरद्‌, उदावत, अतिसार, पेध्मे भारीपना, आंतोमें खडगुडाहट तथा भ्रवारिका आदि 
उस्पन्न करे ओर फिर (विषमतासे) अन्रका परिपाक करे वह्‌ विषम्‌ आभे ह\॥४१॥ 
तीक्ष्णानि । 
यः प्रभृतमप्युपयुक्तमनच्नमाशु पचति स तीक्ष्णः च एवाभिवद्धमा- 
नोत्य्िर्स्याभाष्यते स सुहु्चहुः प्रभरतमयप्युपयुक्तमाद्ुतर पच~ 
ति पाकांते च गरतास्वोष्टशरोषदाहसंतापान्‌ जनयति ॥ ४२ ॥ 
जो अधिक उपयोग किये ( भोजन ) अन्नको शीर पचावे वह नठराभि तीक्ष्ण 
अन्नि कती है ओर यही तीकष्णाभि जव बटजाय तव इसे अव्याक्ने ( भस्मक्‌ } 
कहते ह तव यह वारंवार अधिक भाजन करिये इएको बहतदी शीव पचा दती हे 
( आर चधा वद्‌ नही होती ) ओर पाकके अंतमे गर, ता, टोट इनम्‌ युष्कतः. 
आर दाद्‌ तथा संताप उस्पच्च करती ह ॥ ४२ ॥ 
मदा । 
` यः स्वल्पम्नष्युपयुक्तसुदरशिरेगौरवकासन्वासप्रसेकच्छर्दिगात्रस- 
द्नानि छरखा महता कारेन पचति स मन्दः ॥ ४३ ॥ 
जा थोडे भोजन क्षिय इदकैः भी वेट या क्षिरमें भारीपन, खासी, शास; महस 
पनुटी वमन ( या उवकाईं ) अंगम यकान_ आदि उपाधियोंको उतपन्न करके 
चहुत देरमे जच्नरको पचावि उसे मन्द्‌ अभि कहत हे ॥ ४२ ॥ 


(घृत ४८१) विपमायेयदा वानुनं विीप्रणति तदा खम्यक्‌ पचति यदा पुनरितश्चेतथ भागो डिभिप्त 
रमात्तद शिः सम्यक्‌ न पचति 


. सूचस्थान-अ० ३५० ( २६७ 


विषमो वातजोत्रोगीन्तीक्ष्णः पिचनिभित्तजःम्‌ ४ 
कैरोत्थभिस्तंथा मदो विकारान्कफसंभवान्‌ 1४४४ 
विषम अभि वाके रोगोको उपपन्न करती हे तथा तीक्ष्ण जि पित्तके सेगोकः 
तथा मन्द्‌ अभि कफके विकायेंको उत्पन्न करती है ॥ ४४ ॥ 
तन्न समे परिरक्षणं कुवीत विषमे च्िग्पास्टखवणेः क्रियाति 
रोषेः पतिकूर्वीतं तीण मधुरल्िग्धरीतेविरेकेश्च पषंमेवात्यगो 
विरोषर्ण मादहिषिश्च श्वीरदधिद्चपिंभि्मदे कटतिक्तकवायेर्वम- 
नेश्च ५४५१ । | 
इनमे सम अनि ( जटराभ्नि ) दानपर तो उसकी रक्षा करनी चाह्मि (कि 
जिससे मन्द यावीकष्णया षिषमन दहो जाय) ओर विषम अध्निरौ तो न्िग्धः 
अम्छ, ङवण ( नमकीन ) कियाकिङिषों { आहार, जओषधादि ) से उसका प्रतिकाम्‌ 
करना चाहिये । ओर तीक्ष्ण अभि हौ तो मीठे चिकने,ठडे आहार पानोसे या ष्रि 
चनसे प्रतीकार करे पेसदी अव्यभि (भरमकः) हो तो उपे विशेषकर मरिर्षाकं द्धः, 
कि क [ अभ्य य [७ त्‌ क [8 क ॐ क क 
द्री ओर धृत इप्यादिसे प्रतिक्रिया कर । ओर मन्द्‌ अमिहोतो कटु ( चरर ); 
तिक्त (कषे) ओर कसले पदाथोसे तथा वमनसे प्रतिकार करना उचित दे।\*५॥ 
५. @ (~ £ ॐ र 9 ८ ५ 
जांटसे भगवानभिशश्वरोऽन्नस्य पाकः ॥ सोक्ष्स्याद्सानादः- 
दानो विवेक्तुं “नें रक्ते ॥ ४६ ४ भ्राणापानसमानैरतु स्वेतः 
पर्वनेखिंभिः ॥ भयते चल्यते चापि `खे स्वे ई॑थाने सयव- 
४. षे २ 
स्थतः ॥ ५७ ॥ (न 
अन्नका परिपाक करनेवाला भगवान्‌ इद्वर जटरापि सृ्मतासे जसे रसाका 
ग्रहण ( कशेरमें संनिवेश करनेको मधुरादिरस परिपक्र ) कश्ता है उसके विवेचन 
कश्नेका सामथ्यं नहीं ॥ ४६॥ अपने २ स्थानोमे व्यवस्थितं प्राग, अपान ओर्‌ 
समान इन तीनों पवनो करके यहं जठराघ्न सथाकमस्े सर्वतः धमाया ओर पाटन 
फिया (रक्ता किया) जाताह तथा सवत्र पटचाया जाताहे॥ ४७ ॥ ॥ 
+ क [1 [ (य्‌ थि छ 
वयस्तु चितिधं बार मध्यं बद्धामिति ॥ ४८ ॥ तव्रोनषोडखछवषां 
वारस्तेपि निविधाः क्षीरपाः क्षीरान्नादा अन्नादा इति तेषु 
( सन्न ४६ 3 जाटसेधिर्भगवानिति } पाचनविरेचनाचैशव्यवानिष्यर्थः | ईद॑धर इव्य्टमधर्यगुणयुक्त, 
अते एवाणिमा्षयुणबुक्त इति सृकष्मत्वा म्र द्यते कयरुपल-यते।ननु यसै ईश्वरस्तत्‌ कथमस्य नखदयों 
दोषा भवति पुरूपद्य प्राक्तनकर्म॑णा रोगस्पेण करमैपार दात्‌ माद्र दैदण्य तप्य च स्पत्य धारयनि इनि | 


= 


( २६८ ) ु्टतर्सददिता--ना० टी ° । 


संवत्सरपयः श्चषीरपा दह्विसवस्सरपराः श्वीरान्नादाः पस्तोच्चादा 
इति ॥ ५९२५ 


वस्था तीन प्रकारकी होती है १ बार अवस्या, २ मध्य (यवा) अवस्था)३ वृद्ध 
अवस्था इनमे सोरहवषसे नीचे बाट अवस्थावाले कदाते ह वे बालम तानं 
भकारके होते ह ९ दूब पीनेबाले, २ दव ओर अत्र दोनोका आहार करनेवाटेः २ 
अन्न खनिबाे, जिनमे एक वषैकी अवस्यातक दूध पीनेवाल ओरदो वर्पकी अव“ 
स्यातक दूधं ओर अन्न दोनोका आहार करनेवारे इससं उपरत अन्न खानवा 
जानने चाहिय ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

पोडदास्षत्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य धिकस्पो वृद्धियेवन संपृणता 

हानिरिति तच्ाविशतेश्रद्धिराचिदतो येवनमाचलाररतः सवे- 

पाल्वद्धियनख्वीयसंपूर्णता । अत उद्भमीषतपारहाणेयवत्‌ 

सर्षतिरिति ॥ ५० ॥ 


सोख्ह्‌ वषकी अवस्थासे छकर सत्तर वषकीं अवस्थ(पयन्त मध्य अवस्था होता 
है फिर उक्षकेये थद्‌ है वृद्धि ( बरवार ), यौवन ( जवानी ), संपूणता ( परिपू 
णता या स्थिति) ओर हानि ( षटाव ) जिसम बीस वरपतक वद्वार जर तकि 
वर्षेकी अवस्थातक योवन ( जवानी ) ओर चास वषकीं अवस्थाम सव धातु 
उपधातु ओर सव इद्धियां ओर बर वीयकी सम्पूणता होती है इसके उपरति 
सत्तर वषकी अवस्थातक कुछनकुछ घटाव होने छगता ह ।! अथवा कड एेसा अथं 
करते हद कि, "विति, चिरात्‌, चत्वारिशतके साथ “जइ उपसग दं आर सतत 
तके साथ “यावत्‌""ह ओर सप्ततिक स्थानमें षष्टि एेसा पाठर मानत दतीं 
वससे साठ वषेकी अवस्थातक्‌ शरीरकी ददि ओर तीससे साठतक पुरुषका यावम्‌ 
ओर चारीससे साठतकं सवर धातु दैद्विय ओर बल वी्यैकी- सम्पूणेता ( स्थिति } 
` दीती ई इससे उपरांत हानि (क्षय) ॥ ५० ॥ 


सततेरूध्वे क्चीयमाणघाखिद्धियवलवीर्योव्साहमहंर्यंहनि वरी- 
पङितखाित्यज्ट काल-चासपश्रतिभिसूपदवेरभिंभूयमानं सव- 
क्रिधास्वसर्मथं जीणोभारमिवाभिषटमव सीदतं व्रद्धाचश्चते१४ 
सत्तर वर्षका अवस्थासं ऊपर सय धातु, इषद्रेय, वट. वायं आर उस्साह्‌ {दन 
प्न शयी दाते जाते हं ओर शरीरकीं चामं सल्वटं ( श्रं ) पडनाती ई 
५ सूत्र ५९) खाल खरव्रारत्वम्‌ 1 अभिचृषर मेघन्रृ्टया सिक्त जीर्णागासमव अवसीदते पततम ॥ 


सूचस्थान-अ० ३५. (२६९) 


सम्पण वाड छुषद्‌ या पाड पडजात हई अरर उडना जात इ जर खस, श्वास 

ओदक उपद्रवं पाडत. हा सव-कापाम असमथ ह जाता इ जस परराना जोग 

मकान मेष चपनेपर गिर पड़ता ह रसे जीणं जवस्थावाटेको बद्ध (बढा )कहतहै५१।॥ 
तचचोत्तरोत्तयास्च वयोऽवस्था सृत्तरोत्तरा भेषजमात्रा विरेषा भव 


त्यते च परिहाणेस्तत्राव्यापेक्षया प्रतिकरर्षीत शया मवति चात्र 


, इसमे जसे अवस्थाके वटनेपर उत्तरोत्तर ओषधकी मात्रा विशेष होती है वह 
वृद्धावस्थासे प्रवं चटतो अवस्थाहीम्‌ होती हं । वृद्धावस्थाम तो पहलेकी अपेक्षा 
यथाकम माता घटाकर देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ यहां इलोक दै- 
वाद विवर्धते शछेष्मा मध्यमे ¶पत्तमव त॒ ॥ सराय वद्धं वे वा ` 
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वृद्धे तंदरीक्ष्व योजयेत्‌ ॥ ५३॥ अथिक्चारविरकेरत बाद षि 
जयेत्‌ ॥ तस्साध्येषुं विकारेषु रदी दुध्याच्वियां इनिः ॥ ५४६१ 
वालअवस्थामें कफ वडत है (संचय होता है ) ओर मध्य अवस्थभे.पित्त वटता- 
है तथा वृद्ध अवस्थामें वायु बढता है इसको देखकर ( किचिार कर ) ओषधादिकी 
योजना करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ अभिकमं ओर क्षारकमं तथा विरेचन ओर्‌ 
तु" शब्दस सवेदादिभी बालक ओर बृद्धको नहीं करान चाष्दियि 1 यदि अभि, क्षार 
ओर विरेचनरीसे नानेव रोग हों ओर अन्य उपायंस्त न जासके तो बहुत धीरे २ 
इलकी करिया करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
। देहका षिचार । 
देहः स्थरः कृशो मध्य इति धागपदिष्ठः ॥ कषयेदह्येचांपि खदा 


4. 


स्थल नरो ॥ रक्षणं चव सध्यरस्यं कर्वीत सततं भिषक ॥१८॥ 
देह स्थूरु दता दहं या कृश ( दुबला ) या मध्यमर्सा पे (श्५वें ) 
अध्यायमें उपदेश कर आये ह। जिसमेसे स्शढशरीर मरष्यका कषण ( दुर्बल ) 
करना ओर कृशका बरहूण ( वडाना ) करना सदा उचित है ओर मध्य रायरवाङे 
मनुष्यकी निरतर वैको रक्षा करनी चाहिय (कि न बहत भेद वटकर अतिस्थल 
हीजाय ओर न वहत कृशी हो जाय एेसा थत्र सदा करता रहं ) ॥ ५५ ॥ 
बलविन्चार । 
वठमाभेहितगुणं दो्वस्यं च स्वभावदोषजरादिभिरेक्षितव्यं 
यस्माहख्वतः सवशियाप्रब्ात्तस्तस्मादईैखमेध पधानमधिकररणा- 
( सूत्र ५६ ) अभिदितगुणम्‌, “ओजः शोमात्मकम इत्यादिना ( इति ऽछछनः })। 


{२७० ) खुशटनसंहिता-भा० स० । 


ताद ॥ ५६ + केयिक्कद्रणः ग्रणवन्तः स्थलाश्चत्पवला नराः 
तरात्‌ स्थिरत्व॑व्यायाभेचर देः चतकेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


वल, ओन ओर्‌ इवेलता इनकी परीक्षा कशली चाह फ यह दस्य इं ता 
स्दभ्राव(प्रकृति) से ह या दोप ( दात, पित्तादि रोगे ) अथवा जसा (वृद्धता)ेस 
ह दथा ( जदिशब्द्‌ करके ) चिताशोकादिसे ई स्योफि उरवानषछ सव क्रिया 
(ौषथादाशदि) की प्रदति होती है इस कारणस सव आधारे वर्दी प्रधान दे 
॥५६॥ कोर दर्वी वलवान्‌. होते हँ ओर कोई २ मेटे भी मिवे दोते है इस 
हत वेको चाह द्वि स्थिरतां ओर परिम आदिमे द्लक्छा विचार करे ॥ ५७ ॥ 
संखत्देचार्‌ । 
सत्वस्तं व्यदनास्युदयाियदस्थनेष्ववेकल्यकरम्‌।॥ ५८ ४ 
खत्ववाद्‌ सहदे संद संस्तस्यसानमात्मना ॥ 


= =<, 9939 ५ 


जसः स्वश्येतानोऽ्यैः सहदे देव तामसः ५५९ 
व्यसन ओर उद्र इर कार्यो आदि सथानेपिं विकलता नहीं करनेवाला अथात्‌ 
शिष्ट कायाम हस्यरता करनेवाखा स कहटाता है ॥ ५८ ॥ सखवान ( जसम 
न्द्‌ ण अविक हो रेसा ) मनुष्य सच सुख, टखादिकोको स्व्यं जपने मनक 
छद करके खदसकता दं तथा अस्पान्न रोकने तथा इड करनेसे रन ए (जाशणप्रधान 
मदुप्य ) सुख दुश्खादिकोको सहसकता है तथा तामस्च ( तमोखणध्रधान महुप्य ) 
किसी सतिसी सुखदुःखादि तथा पराप क्ियाको नदी सहसकता ॥ ५९ ॥ 
कृतिं सेवजं चोपरिष्टाह्क्ष्यामः ॥ ६० १ 
भदत ओर सेवज ( ओपधादि ) अगा ( विस्तारपूर्वक) वणन करगे ॥ ६ ०॥ 
। सात्म्यविन्वार 1 ू 
स्वार॑न्याति तु देरकार्जात्यूत॒रेग्यीयामोदकदिवास्वन्षरसप्र- 
तीनि प्रकृतिषिरुद्धाल्यपि यान्यनाधकराणि वंति \ ६११ 
यो रसः कस्पत यस्य सुल्ायेचं निषेवितः व्यायामजातमन्वद्रा 
तर्सास्यमि ति नि द्दिरेत्‌ ५६२ ५ 
दडः कार, जाति) ऋतु, रोगः व्यायाम ( चरम ), उदक ( सद प्रकारका 
जट }; दिनका सोना ओर रस इस्यादि जो पकृतिषिरुद् राधा करनेकछे नरह 


1) 


र 








( सल्च ६० ) उर्परात्‌ अव्ययपूरुमित्यर्थः । चपर वषया इत्यभिप्रायः । 


सृत्रस्थान-भ० ३५. „ (२७१) 


उन्हं साप्य कहते हं ॥६१॥ जो सेवन किया हु रस { मध्रादि ) तथा व्यायाम्‌ 
अथक अन्य पदाथ जस्का सुखदायक हा व उसके ठयं सार्य कटलातं ₹॥६२॥ 
द्शावचार्‌ । ८ 
देरस्खानृपं जांगटः साधारण इति ॥ ६३ ॥ तत्र बहदकनि- 


म्नान्नतनदावषगहना श्दुशीतानिखो बहुमहापवतदृक्षो सरदस- 
कुमारोपचितशरीरमनुष्यघ्रायः कषएवातरोगभूयि्ठश्चानूपः ॥ ६४ ॥ 
आष) जगल अर साधारण तन प्ररर्का दृ हीतादहं ॥ ६३॥ उनम 
जहां बहत नखाङय ( षिन स्षीर आदि ) हो, नीचे ऊचे नदी नि ही, अति 
वषा हप्र ह्‌, काम शात पवन चलता हा, वहुत पर्वत जरर कड ^ ईक्ष द 
तथा कोमल, सन्दर इरूफकाल, खडट शरोरकाख मदुष्य्‌ जहा विश्चिष हं ओर 
जहां कफ ओर्‌ बातके रोग अधिक हीं उसे जनपदश्च कहते (नेसे मालव) ६४॥- 
आकाशसमः परविरखास्पकण्टक्धिधरक्षप्रायोऽटपवषपरस्वणोदपानो- 
दकाय उष्णद्ारूणवातः पविरखाल्यशेखः स्थिर ङशशएरीरमनु- 
ष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्टश्च जागरः ॥ ६५ ॥ उभथवे- 
शाङक्चषणः सए्यारणः ॥ ६६ ॥ भवन्ति चान्न 
अक्गङ्क समान जा उचाई नचाई राहत दा ( इकसास्पा क्य ) आर्‌ जह 
छद्‌ २ कटार डवा कोटवा ईक्ष डः थोडी इषां आर अटपटा जडद्य 
{ द्विसे अ दप आदद ) ओर गरम तीक्ष्ण पवन च्छताटी, कटा २ छट 
यरह्‌ाड़ इहा आर्‌ गट पतङं शरारवाल मनुष्य बह्वा ह्‌ अर जह्य कात; [पत्रक 
रगं अविक हा उक्ष जागर दश फतह ( मारवाड ) ॥ ६५ ॥ अर {ज 


सम कख २ दानी दृशशाक लक्षण पा्जातहा उह सशरण देशा कट्खाताई। ६६॥ 
इसम्‌ शक ई 


स्मः साधरण यस्मव्छीलवर्षोऽममांरताः ॥ दाषाणां समता 
जन्तो स्तै साधारणो भतः ॥ ६७ ॥ च कथां वङ्वतः स्युज- 
खजा वाँ स्थर्टाहताः ॥ स्वदेशे निचितः वोर्षा अन्थध्मिन्को- 
- धलागवीः ५ ६८ ॥ उचित वर्वमानय नास्ति दशतं संयम्‌ ध 
आदहारस्वश्चवेछछादो तदेरस्य अणे सति ॥ ६९५ ` 


निष शरणे साधारण देशमे शीत, वपा रमी आर वायु सामान्पदतिह 
ओर जीवक दोषोकी भी समता होतो ई इसी कारणसं चह साधारण करदाता 


(२७२ ) सश्ुतसाहता-मा० सा०। 


६७ ॥ यरि नके जीव स्थम रक्ते जावे तो वेसे बर्वान्‌ नही होते (जस 
जल्दी होति ई › ष्यक अपने देरमे दष इए ( संचित ) दोप ओर ( विपरीत ) 
दशमे जाकर षित होजनातिदं ॥ ६८ ॥ वित दशमे ( जहां जन्मः प्राछनादि इए 
हया जो प्रकृतिके अहु हो ) वर्तमान ( रहनैवटे ) मदप्यादिको देशद्रत भय 
नहीं होता क्योकि आहार ( भोजन, पान आदि ) ओर सोने जागने तथा अन्य 
वेष्ठाओमे उस देहके रुण द ( जो शरो सनक ह ) ॥ ६९ ॥ 
देराकतिसार्म्यतुविपरीतोऽचिरोस्थितः॥ सस्पत्तो भिषगादीनां 


वख्सरखायषां त्थी ॥ ७० ॥ केवलः समदहामरेः सखसाध्यंत्तमो ` 
गदः ॥ अतोन्य्था सर्सीष्यः स्थात्‌ कचो व्याभश्रखक्चषणः 1७१ 


® क 


अचिरोष्यित रोम ( नवीन जसपदोषीय ), देश, प्रकृति) सात्म्य ओर कके 
विपरीत उुखसाप्य होता ह अथात्‌ देश प्रकृति, ऋतु आदिकी विपरीततारी उसका 
प्रतिकार रो जाता है तथा वेय ओर ओषधादिके यथाथ मिनस बल, सख 
ओर आबालं मतुर्योका रोग सुखसाध्य होता है । एवं केवल निरूपद्रव एक रोग 
तथा समदेह ओर समजटराधिवाले मतुष्यका भी रोग सुखसाध्य जानना यदि 
पूवोक्त छक्षणोसे जन्यथा लक्षण हों तो असाध्य ओर मिनित हों तो कष्टसाध्य 
समङ्चना चाद्ये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
क्रियायास्त॒ गुणालाभे च्ियासन्यीं प्रयोजयेत्‌ ॥ पृवेस्यां शआंतवे- 
मायां नं करिंयासकरो हितः ॥ ७२ ॥ गुणारभेपि सपदि दि 
रेवं क्रिया हिताधा्कतव्येव तैदा वापिः छच्छुरसध्यतमो ्यदि।॥७३५ 
यदि किया ( एक ओषध्‌ ) का यणप्रतीतनदहोती दूसरी क्रिया करनी चा- 
ह्ये परन्तु जव पटले की इइं कियाका वेग शंत दोे तव दूसरी किया करनी 
चाहिये दोनों क्रियाओका मिलाप करके गडवड करना हित नदीं ॥ ७२॥ 
( सून ७० ) खासमय्विपरीत इत्यत्र सात्मयत्वैविपरीत इत्ति वा पाठोतरं केचिन्मन्यते | 
( वक्तव्य ) कड विपरीतके स्थानम अविपरीत रेखा पाठ मानते दै कि देश प्रज्ति सात्म्य ओर 
तऋ्तुसे जो अविपरीत ( अनुसार ) नवीन रोग दहो वह खुखसाध्य होता ई ( जसे सीतदेशमै कपरोग, 


सीतचछतुय सरदीका रोग, गरमीमे पिन्तके रोग इत्यादि ) प्राङत दोनेसे { चिकिरवासौगम्य देोनेसे ) 
खखसाव्य होते ह |} ~ 

€ सञ्च ७२ ) क्रियाया गुणालाभे पूर्वस्यां क्रियायां शाततवेमायां प॑चरान्यतरितायां षडात्यतरितायां वा 
अन्या 1क्रया प्रयाजयेतू आत्वीयके कारे दारण रोगे चकराच्यैतरिताया वान्यां क्रियां प्रयोजयेत्‌ क्रियासं- 
कसो न दितः } (सूत्र ७३ ) सपदि शीघ्र यदा पुनः ङच्छरखाव्यो व्याधिस्तदा गणस्य ॒क्रियाफलस्यालः- 
भऽपि दिता या क्रिया रैव सपदि प्रयोक्तव्या ( इत्ति. निवेधस० ) ॥ 


सृञस्थान-अ० २६. ( २७३ ). 


यंदि अत्यन्त कष्टप्ाध्य ( कड़ी ) बषीमारी हो ओर कियाका युणरसीत्र 
ग्रतवीतनद्ये (क्त्रि व्याधिषेतो नदींपरटैर जाय) तोभी दही करिया करनी 
उषित है जो हित है ( अथवा तीक्ष्ण रोगेोमे परी फियाका युण नहो तो शीघ 
जो हित हौ बह किया करे) ॥ ७२॥ 
य श्न॑मेवंविधमेकरूपं बिभ्रति कालादिवदोन धीन्‌ ॥ ई 
मृल्यरपौशाखशंतो गदौधीज्छिैत्ति भैषज्यपैर धेन ॥ ७४ ॥ 
इति ख॒श्चतसंहितायां सूचस्थाने पव्धिशोऽध्यायः ॥६३५ ॥ 
जो वैय बुद्धिमान्‌ कारआदिके वदसे इस प्रकारके ( निर्विकस्प ) एकशूपको 
घार्ण करता है ( अर्थात्‌ विकंटप ओर मोहको प्राप्त नदीं होता ) षह भृष्युके 
पाश्रूप जगत्के रोगसभूहको ओषधशूप कटार छेदन कर स्कृता है ॥ ७४ ॥ 
दति प° सुर्टीषरचार्मवि ° चुश्रुतस्च ° माण्टी° सूत्रस्थाने पचत्रिश्ोऽध्यायः | ३९ ॥ 





®+ 
पटूर्थिशत्तमोऽध्यायः ३६. 
अथातो भिश्चकसध्यायं उयाख्यास्यामः ॥ 
अव यहांसे मिश्रकं ( त्रणके मख्य आठ उपक्र्मोका मिश्रीकरण ( मिलाप ) 
क विषयमे ) अध्यावका व्याख्यान कस्ते ह ॥ 
विम्लापन ( शोथह्रण ) 

) ४ अ क श ~ [9 भ 
मावुद्धुग्ण्चिसन्यो च देवदारु महोषधम्‌ ॥ अर्हा चैव राल्ला च 
भ्रटेपो वातश्योफहत्‌॥ दवा च नरमररं च सघुकं चंदनं तथा 
सीतराश्च गणाः स्वै परेः पित्तशोफष्टत्‌ ॥ २ ॥ आमंतुजें 
रक्तजे य शव एव विधिः स्तः॥ विं पिरवषो विषज पिद्द्रोपि 

- हिवस्तथा ॥ २५ अजगंधा््गधा च काटठा सरख्या सह ॥ ए 
केषिकाऽलश्वंभी च पेपः श्छेष्यर्तेफह्यत्‌ ॥ ९ # एते वंगोदधैयो 
रोधं पथ्या पिंडीवैकानि च ॥ अनंता चति" खरोच सानि 

(सूल ) मेषन्यपसथपेन जीणङ्ुररणेत पणः पलपन डकरः 1 (श, सतो, ) (सत २) { सूत्र ७ ) मैपज्यपरशधपेन जीष्रधङुटारेणेति परः परसखधश्च कुठारः । ( श. स्तो, ) ( सत्र २) 

ववेद्नमत्र रक्तमरू “कषायलेपयोः पराये युन्यते रक्तचंदन यति तत्रादरक्तेः । (सूत्र ) अजगं वन- 
यवानीति वाचस्सतिः । उछनस्तु ैययिका कतीषयियवानिका चेति । काला मजिष्ठा सरा शेता चिदत्र 


छकीषिका द्यामा त्रत ( म्प, प्र. नि्टः ) 
१८ 


( २७४ ) सुश्चुतसंदिता-भा० द०। 


तिकदरगेफत्‌ # सिग्धौम्लख्वणो बति कोणः शीतः 

प्रयो जिहः ॥ पित्ते चोष्णः कफ क्षारर्मचाद्यस्तस्प्रशातये ॥ ६ ॥ 

बिजोरा, अरणी, देवदार, शठी, मांसी ओर रास्ता इनका ठेप चरणके जदि. 
रूषकशोथजो वायसे हो उसे दूर करता है ॥ १॥ टवा) नरसलकी जड, युल- 
इटी, स््तचन्दन तथा शीतलगण ( काकोल्यादि, उत्पल्ादि, न्यग्रीधादिं ) इनका 
लेप पित्तिजव्रण्लोथको दर करता है ॥ २ ॥ आगंतुज त्रणशोथ (क्षतरहित जैसे 
लद्ी जादिके प्रहारसे हो ) तथा रक्तन त्रणशोफमे भी यदी पित्तके समान विधि 
करनी चाह्यि 1 तथा विषके शोथ (विच्छ, रमरादिके कटिके शोधमें ) विषकों 
नाश्च करनेबारी विधि ( विषकस्पोक्त ) करनी चाद्पि । तथा पित्तत्र विधि भी 
हित हे ॥ ३॥ अजगेधा ( बनकी अजवायन ), अश्व्गेधा ( काटा मजि ); 
सरला (शेत किवता ), एकैषिका ( शयामा तिता ), कक॑टश्रंगी इनका केप कफके 
ब्रणदोथको दर करतार ॥ ४ ॥ये तीनों बभे ( वात्र, पिति; कफर ) ओर 
रोधः, इर्डे, मदन, दुराख्मा इनका लेप सच्चिपातके ब्रणस्ञोयको दूर करता है ` 
॥ ५॥ वाथके सोमे दिग्ध; अस्छ, सलोना, निवाया लेप करना चाहिये ! 
पित्तके ब्रणलेथमे शीतल लपका प्रयोग करना तभा कफके शोथमें गरम फिया 
इआ क्षार ओर मत्रादिसे क्त केप दाति करता है ॥ ६ ॥ 

व्रणपान्वन ॥ 


दणसककश््यणां सुखानि तिरुसषपाः ॥ 
सक्तवः किण्वमतसी दञ्योण्युष्णांनि फएाचनस्‌)\७) 
रागक वीन, सरूरीके वीज, सहननके वीज तथा तिल, सस्सों, सत्‌ ( थना 
हज यवादिर चरण ), किण्व ( सुराबीज ), अलस्ी ओर गरम पदां व्रणे 
पकाने हितं है ॥ ७ ॥ 
चिरयिरयो पद्छव्रणद्‌ारण । ग 
चिरविस््ोऽ्चिको दन्ती चित्रको हयमारकः ॥ कपोतगुघफ़कानां 
पुरीषाणि च दारण ॥ क्षारञ्याणि वाँ धनि क्षारे वादार 
ण षरम्‌ ५\ < । 
वडा करज, अश्चिक ( कडकारिजा भट्छात ), दन्ती ( जमाटमेटेकी जड }» 
चित्रक, हयमारक ( कनेर ) तथा कपोत, मौव ओर कंक इनकी वीड ब्रणङे दार 
णम शरेषु ह । जयवा क्षारद्रव्य ( खरे द्रष्य या जिन दर्योंसे क्षास्वने) तथाक्षार 


य्‌ परम दारण ह अवात्‌ कोमरतापे परे रण छेदनङे लिये विरष्चिादि ई 
आर सी्णतासे छेन कण्नवलि क्षार ह ॥ ८ ॥ 


सचस्थमन-अ० ३६. ( २७५ } 


- व्रणपोडन्‌ । र 
व्रऽ्या्णीं पिच्छलानां तु खडुर्मलानि धरपीडनम्‌ ॥ 
यवगोधृमर्माषाणां श्रणानि च समासतः ॥९॥ 

पिच्छ द्रव्यो (श्चास्मली, शे, वटपणारि ) की छल या जड़ तथा जव 
ओर उडद इनका चणं ये सक्षेपसे पीडन हँ अथात्‌ फटे पीडे णको सिचावं 

करते हं इन्दं पीस सजल डप करना ये सुखकर पीडन(खिचाव या दवाष)करतेहै ९॥ 

णश्छोधम । 
शांखिन्यकोठसमनः्करर्वरसवचेखाः ॥ साधनानि कषायाणि वम- 


स्रग्वध्दकः ॥ १० ॥ अजगवं च गवाना सखगल- 
© „9 


इथ ॥ पतिकथित्रकः पाठा विडगेडाहरणवः ॥ ११॥ करटनिकं 
यवक्षारो छखवणानि मनःशिडखा ॥ कारीलं चिद्दा उन्ती इष 
-ताङ सयाष्टजा !\ १२॥ संरोधनीनां वकं वव्याण्येर्तानि नि. 


हिशित्‌ ४ रतैरधोर्धयेः दत्‌ कस्का्नपि च शोधनान्‌ ॥ १२॥ 

सालिनी, अंकोट, समना ( जाती ); कनेर, क्क्ची तथा आरग्वधादि बंका 
कपाय इनके कषायस धोना व्रणज्ञोधन ह ॥ १० ॥ ( शोधनवत्तीं ) अन्मधा, 
ककटश्यृगी,) ईदवारुणी, छगली, वडा करन, चित्रक, पाठा, विडगवडी इलायची, 
इरेण (रेणका मिर्चपदशच ) ॥ ११ ॥ त्रिकटु, यवक्षार तथा ( सधवादि ५ वणं 
मन्‌ शल, कसास, निसोधः दती इरत, फटकडी) ॥१२॥ ये दव्य ओ्चोधनी दत्तीके 
हिमे ह अथात्‌ इनका करक बनाकर वत्ती या प्ोहेपर खगाकर्‌ तणमें रखनेसे चण 
छुद्र होता है अथवा इनकी हगदीभी जणक्ञोधनी ह ॥ १३ ॥ 


 -कासीसकटरोहिण्ण जातीकंदहरिद्रयोः पू्वदि्ेषु चांगेषु कुया- 
तेखघतानि वै ॥ १४॥ अकरात्तमां स्तुहीश्षीरं पिषः क्षारोत्तमा- 
यपि ॥ जातीसूं हर्दे ढे कर्सिीसं कटुरोहिणीम्‌ ॥ प्रवाह 


शानि चीन्धानि दयात्संशोर्धनं ध्रंतम्‌ ॥ १५ ॥ सयूरको राज- 

चक्ष निंवः कोषातकी तिखाः॥ बहती कटकार च हरितार सनः 

शिखा ॥ रोधनानि च योज्यानि तेरे दव्पाणि शोधने ॥ १६॥ 

(सूत्र १५८) जातीकंद श्यत जाक इति चा पाठः ! जतुकदा गुग्गुः { (सूत्र १५. अकोततमामिति 
ली मैदार, । उत्तमा त्रिफला । क्षारोत्तमान्‌ सष्कककुरजगखाओाश्वकर््ादीन्‌ ! (सूत्र १६) मवूरकोऽग~ 
गार्गः; कोपात्की पिडालः | 





( २७६ ) खुश्चतसंदिता-भा० दी०। 


श > 


कासीसे सैधवे किण्वे वचायां रजनीदये ॥ रोधनागेषु चान्येषु 

चण कवात सरधिनम्र्‌ | १५ सटरसारादललारष पटरोटखत्रिफएरास 

च } रद्श्छिया विघातध्या दधन सोधनेषु च ॥ १८ ॥ 

कीस, कटकी, जातीकंद ( चमेरीकी जड ) अथवा जठुकंद ( रुग्ण ) 
हृदी ओर परोक्त जो ओषध ह तिने तेल अथवा घृत पकाहजा शोधन ह।\ १८॥ 
तथा आककी जड, उत्तमा ( त्रिफला ) सहंडकां दध, क्षारोत्तम ( मुष्ककः कुटजः 
पला, अश्वकणोदि ), जातीष् (चमेरीकी जड) अथवा जातुमूल गुग्णट्क) दोना 
हरदी, करीस्,कुटकी तथा अन्य पूर्वोक्त ओषध(यथालाभ) इनसे साधित घृत शोध- 
नमे हिति है ॥ १५ ॥ मयूर ( अपामागं ), राजबृक्ष ( किरमाल ), नीकाकोषातकी 
विख. वडी क्टेरीखोधे कटेलीःदरतारमनशिरुत्रणज्ञोधन तेलमें ये वस्तु डा १६॥ 
कसी, सेधव, किण्व (सुरावीज), वच, दोनों हलदी तथा अन्य जोधन दन्य छेकर्‌ 
उनमेसेदी शोधन चूण चनावि ॥ १७ ॥ सालसारादिगणके सार, परवलः त्रिफला 
इनकी रसक्रिया ( शोधनी, रसक्रिया ) व्रणशोधनके अथं करनी चापि ॥ १८ ॥ 
६ त्रणधूषन्‌ । 
श्रीवेश्के सजरस सर॑रे देवदारूणि ॥ 
सारेष्वयधि च द्वत मतिभान्‌ नैणधूषनसम््‌ ॥ १९ 1) 
श्रविष्ठ ( सरनिर्यास, यश्यडी या तारषीन ), राक सरल ८ षीतदार }, 
देवदार, सार ( शाटसारादिक ) इनमेसे बद्धिमान्‌ व्रणको धूप दे ॥ १९ ॥ 
व्रणसेपण \ 

कृषायाणामनुष्णानां वृक्षाणां खक्ष साधितम्‌ ॥ युत्ते काथं 

वा रोपेणार्थेषु राते ॥ २० ॥ सोमाश्चता्गंधास्ु काकोल्था- 

दी गणे तथा 1 रिररोहेष्वपि च वर्तयो रोधणाः स्मृतीः 

 २१॥ सममा ससस्रखाः सोमवल्क सर्चदना ॥ काकोस्या- - 

दिश्च कर्कः स्यात्‌ अद्तैस्तो बर्णसेपणे ॥ २२ ॥ परथक्छपपयीत्स- - 


गुसा च हरिद्रे तालती सिता ५ काकोल्यादिश्च योज्यः स्यति 
च्रर्‌स्ता रप्णधचत१२्द्‌)) 


अ 


र 
स्च १९ ) ्वेशकः शरररख; नवनीतथायः गुगगुकीति सोके । -( निवधसग्रदे ) चव्दस्तोमे क 
ञेथवेष्टकः सरन निर्याखः तारपिन इति लेके | 


खवच्रस्थान-ञ० ३६. (२७७ 


अतुष्ण ( जौ गरम नहा ) एस वृक्षौ ( न्यग्रोध, ठहंबर दिका ) शीत 
कषाय अथवा इनकी छलका साधित कषाय त्रणकै रोपणके अथं रेष्ठ है ५२०॥ 
सोम (्रह्मी);गिलोयःअन्वगधा इनमे तथा काकोल्यादि गणम तथा न्यप्रोधादि क्षी- 
| रवाह धृक्षोके अंङ्र इनमे वनी इई वत्ती व्रणरोपणीं (नखमको मरनवाङी ) होती- 
इ॥>२१॥ समंगा ( नाह) सोम ( बाह), सरख ( सर्ट ), सोमवरक 
जर्‌ चन्दन तथा काकीरस्यादि गण इनका कटक ( मदी ) ब्रणरोपणमें श्रेष्ट है 
॥ २२ ॥ पृदिनपूर्णी कपिकच्छरु ( कवचवीज ) दोनों हल्दी, मालती, मिश्री, 
काकौस्यादि गण य ओषधियां रोपणदृतम योजित करनी श्रेष्ठ ह ॥ २३५ 
कारानुसाय्येगुरुणी हारे देवदार च ॥ भियंगव्श्च रोधं च तेल 
योज्यानि रोपणे ॥ २९ ॥ कगुका तरिफडा रोधं कासीसं भरवणो- 
ह्या! चवाद्रवकणयोस्त्क्‌ च रोपणं च्णमिष्यते ॥ २८ ॥ तिय 
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गकर सजरसः पष्प काल्चस्स्व च ॥ चकदचण वकव्ज चव 

स२{पणाय ष्रदास्यत ६२६५ त्वर्ध न्य्मधिवरस्य निषठखायास्तथे- 

वे च्‌ ॥ रस्च्ियां सेपर्ण्थं विदधीत यथाकमम ॥ २७ ॥ 

कारदुसारी ( तगर ), अगु, दोनों मरकारकी इरदी, देवदार, कांमनी, छोध 
ये ओषध रोपणतेखमे नियुक्त - करनी चाहिये ॥ २४ ॥ कांगनी, विफला; छौधः 
सीस, श्वणाहूया ( सुंडितिका-गोरख्ंडी );, ध्व ओर छषुराल- वृक्षका व्ल 
दनद चमे व्रणको रोपण करता है ( घावको भराता हे ) ॥ २५ ॥ कागनी; 
सट, एप्प ( रसांजन ), कसीस, तज, धवका चूण रोपणके लिये इनका चरणं शरेष्ठ 
हे ॥ २६ ॥ न्यग्रीधादि वगेकी छार तरिफला सोपणके जथ इनकी रस्तक्रिणा यथाः 
कम करनी चाहिय ॥ २७ ॥ 

त्रणक्छा उत्क्षाद्न निचा भरना! 


अपासार्गोदवर्भधा च तार्पन्री सुवचेखा ॥ 
उत्सादने परास्यंते काकोल्यादिश्च यो गणः २८ ॥ 


लखम अच्छा इए पी यदि चर्भमे निचाई रही दये तो अपामार्गे, अस्छ्ेधाः 
भजटी, त्राही ( या. सूयावतका सल ) तथा काकोरयादिगण इनका लेप कृरनेस 
निनादाः मांस वटकर समान हो जातां ॥२८॥ 


न 
८ सूत्र २६) पुष्पं रखाजनमिति } ( श. न्तो. ) ( सूत्र २८ } उच्छादने व्रमनिग्नमासस्योच्द्विकरणे । 


(२७८) सश्चतसंहिता-सः० ° । 


व्रणक्मे चकानपर ॐचाहेहौ तये घटाना। 
कासीसं सैधवं किण्वं करुषिंदो मनःरिखाः ॥ कुक्छुटाडकषा- 
खानि समनोमकलखावि च ॥ २९ ५ फटे रोरीषकारसरे घसुच- 
णनि यानि च । त्रणेषुर्सन्नमासेषु परदारछान्यवंसदने ॥ ३०४ 
समरस्ववर्मर ध! यथष्छाभक्षथापि वा ।॥ संयजीत स्िधक 
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प्राज्ञा यथादष्ट क्स ॥ २३९ ५ 
इति खुश्तसंहितायां सृच्नस्थाने षट्‌तरशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
यदि जखम भेर पीले ऊचाईं रहे तौ उन उभर मांसवाले अच्छे इए बर्णोपर 
कसीस, सेधानमक, मदिराका वीज, डुरषिद ( पद्मराग या कांच) मनक्ञिलः 
म॒रगके अंडेका चिका, चभेरीकी कटी, सिरस ओर करंजवेके बीज तथा धातु- 
चूर्णं ( हरतार मृदासश्गादिका चूं ) इनका मलना ( रगडना ) स्वे नीचे 
करमैमे शरेष्ठ है ॥ २९ ॥ ३० ॥ जो ओषध निन २ कारयामि करी है वे संषणं सा 


आधायाजा इनमेसे मिरस्षकं चतुर वैद्य यथायीग्यं उनकाही उपयोग कर्‌ ॥३ १॥ 
इति प० युरढीधस्मवेयवि° सुश्रुतस ०मा ° टी °, सूत्रस्थाने षट्‌ तिखोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
॥ 1 1 


सप्तथिशोऽध्यायः ३७. 
अथातो मृमिप्रविभागविन्नानीयमध्यायं उथाख्यास्यामः ॥ - 
जद यसे भूमिप्रविभाग्‌ ( पंचमहाभरताके प्रकृष्ट रुणदिमाग्‌ } के विज्ञानके 
विषयम्‌ जन्यायुका व्याख्यान करत ई ॥ # 
खषधा्थं सामान्य भूमि) 
. उवश्चराकेरादमदिषवस्मीकदमरानाऽतनदेवतायतनसिकताभि- ' 
रनुपहतामनूषरामभगुरामद्रादेकां लिग्धां प्ररोहवतीं मदं. 
ॐ, 4 


स्थिरां समां कृष्णं गेरी सोहत वा भभिमीषधार्थं परीक्षेत ॥९। 


श्रेत अथक अथवा अथर. एेखा पाटंतर्‌ हे चथ ( षि), बाद (रती ), ककर 
{ पत्थर). विष वेवईं ( सपादिकी वावी ) तथा एेमशान, अथयतन ( नवीन निमित 
करतरिमभूमि जसे गमे बनाकर उसमे पौदे लगादेतेह इत्यादि ) देवताके निवासकी 
भूमि तया विश्रामश्चामि (पडाव आदि), सिकता (छिन) इत्यादिकसे जो भरमि दूषित 
न इद दीतथाजावजडयाक्ह्टरनदहो जो कदी, खदी, फटी रेसी प्रथिदीनदही 


(खत १. शरभचटरि त्रिक (ग सो. उदनश्च ) श्वेताभ्र इति वा पाठातरम्‌ । 


स्दुनस्थान्‌-अ० ३७. (२७९ ) 


तथा जिसमे पानी दूरन हो, चिकनी हौ, जिसमें वीज उगते हीं (दण बते हौ), 
कोमल हा, स्थिर हो, समान ही, ( अति ञं नीचीनहो), काटीदहोया गौर 
हौ या रुेडी हे एेसी भूमि ओषधके सिय परीक्षा करे (देसी उत्तम भमिकी 
उपजी ओषध छेनी चाहिये) ॥ १ ॥ 


तस्यां जातमपि कृमिविर्षराल्रातपपवनदहनतोयसम्बाधमाभैरनु- 
9 ~ ¢ $ 4 © 
पहतमेकरं धु्ठं पर्थ्ववगादसूलमुदीर्धाश्ोषधमाददीतेत्योषध 
भरमिपरीक्षाविरोषसामान्यः ॥ २ ॥ 
उपरोक्त भूमिम उत्पन्न इइं ओषधभी ओ कीडे (जानवर आदि ने न खाई 
दा, जसपर विष न गिरगया हो, शमे कटी नहो, ध्रपसे सरञ्चा न गई ही, पवः 
नपे सूखीसी न इइं हो, जआगसे ज न गई हो, पानीसे गद न गई री, आपसे 
रगडा खक या ओर तरह पिस न गह हो, मागमे न आगहं हो, एकरस रही; 
( जिस्तका जो स्वाभाविकं -एकरस ह उसीमि संयुक्त हो ) पुष्ट दो, जिसकी मोदी 
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ञ।र गहरो जड इ] एस अपिधकों उनत्तराभिषख हीकर्‌ ग्रहण करे । यहं सक्षपन्त 
आअषथ अर शरामकां परोक्षा सामान्पदहं॥ २॥ 


विशेषतस्तु तचरादरमवती स्थिरा गुर श्यामा छृष्णा वा स्थूल- 
वरक्षश्स्यपाया स्वगुणश्रयिा ॥ ३ ॥ ल्िग्धा शीतर सन्नोदका 
लिग्धशस्यत॒णकोमखवृक्षप्राया शट्कावुगुणभूयिष्ठा ॥ ४ ॥ 
नानावणा छष्वरमवती भरविरलास्पपाण्डुक्षप्रसयेहाधिगुणभ्र 
यिछा॥५॥ रूक्षा मस्मरास्तमवणां तनुरुक्षकाररास्परसष्क्ष- 
प्राया नीटमुणमूयिष्ा ॥ £ ॥ श्द्वी समा शभ्रवस्यव्यक्तरसजखा 
स्वैतोऽसारवृक्षा महापवेतवृक्षप्राया इयाम चाकरगुणभ्रयिष्ठा॥ ५५ 


विष करके तो जहां प्थरवारी, स्थिर, भारी, कारी, सावली तथा जिसमें 
मेदे मोटे दृक्ष ओर खेती हौ वह पृथिवी अपन ( पृश्वीके ) युणवाी होती हं 





( सूत्र २) वाध अन्योन्थखघरधः । एकरसमुक्छृषटससम्‌, । उदीच्यामिल्युत्तरस्या दिगि मुल कृत्वा 
खीयति दति ( उनः ) { सूत्र ३ ) स्वगुणमूधिष्रा इति । एयिवीगुणभूयिष्ठा पाथिवरिप्रधाना इति ! 
तत्र जातं वरदणद्रव्य आद्यम्‌ । जलगुणमूषिवष्ठाया जात मोधनद्रन्य पित्त द्रव्यं च प्राह्ममेवमेव स्त्र बोद्धव्ये 
विपदैतगणमूनिघ्रायां जात द्रव्य न सम्यर्‌शर्यतसाधक भवोत । यथा प्रिव्वंबुगुणमूयिष्ठाया भूमा जाते 
वमनद्रव्यं न सम्धग्‌ वामयति । तथा च वाय्विगु णसूयठाया भूमी जात विरेचनद््व्यं न सम्य्मरेचयतीति 
नश्मिगुणभूयष्ठाया भूमौ जाते वित्त्मीपधं पित्त सम्यक्‌ पडामयतीति 1 


(२८० ) खुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


क ^ ५ क के भर 


( अधति देशी एथिदीये पार्थिदञंर॒री प्रधान होते ह ) ॥३॥ जो चिकनी, सीतल 
निकट जख्वाछी हो, जहाँ दग ओर खेती उदहडही रहै दृक्ष कोभ हों जर ञ्॒स्क- 
ताप्राय हये तो दह पृथिवी जलतसकै गणकी अधिकतावाली होती ह (उसमे नलके 
अंङा अधिक होते हं ) ॥ ४ ॥ जिक्षका कद भौतिका रंगहौ, छोटे २ पर्थर हो, 
छीदे २ कदी २ थोडे पडवणेके दक्ष ओर तृण हों बह अग्निटणकी अधिकतावालीं 
पृथिवी हे ॥५॥ जो क्ष ओर भ्म या गर्दभे रेग ( वर्णं ) वारी हो, जहां हल्के 
रूखे २ खसोडरबाछे थोडेरसबाछे दक्ष अधिक द वह प्व वायुणकी अधिकता- 
वाङ होती है ॥ ६ ॥ तथा जो कोमल समान िरवारी, जहां रस॒ ओर जङ 
अति भट न हो, स्तर सारहीन वृक्ष हो ओर्‌ उंच २ पहाड ओर वृश्च जहां होः 
प्रायः सांवरी हौ बह पृथ्वी जकाशयणकी अधिकतावारी होतीह ॥ ७ ॥ 
तचरं केचिंदाहुराचकीः । पावृट्शषादतरदधेमंतवसतयीष्मेषु वर्था 
संख्यं सृखयत्रसवकक्षीरसारपरल्याद्दीत इति" त॑ न सरस्यक्‌ 
५ भ ७९, १9 2 नो ५९ क क 
करमीस्सोम्यास्चंयत्वाज्गतः ! < ॥ सोम्यान्योषधानि सोस्येष्वतु- 
ष्वादशताप्चयान्याजरयेस्वेवमव्यापन्नगुणानि भवतति 1९॥ सोम्या- 
न्योषधानि सोम्पेष्वृतुषु शदीतानि सोसरयुणभ्नयिष्ठायां समो जा- 
तान्यतिमयुरलिग्धरी तानि जायते एतेन रोष व्याख्यातस्‌ ॥१०॥ 
इसमे कई आचाय सा कहते ह किः प्राण्‌ ऋतम सष ओपर्धोकी जड छेनी 
चाह्यि ओर वषमिं पत्र तथा शरद्‌ऋतुम छाल) हेमन्तम दूध, वसेतमे सार ओर 
ग्रीष्मम्‌ ए यथाक्रम इसप्रकार ग्रहण करना चाल्ि । परन्तु यह मत ठीक नरी, 
` क्योकि जगत्‌ क्षौम्य ( ठा ) अथवा अमिय ( गरम ) है इसकारणसते ॥ ८ ॥ कितु 
एसा योग्य है कि सौम्य ओषधोको सौम्य ऋतवोमिं ग्रहण करना चाहिय ओर आ- 
भ्रेय ओषोको अघय ऋतु्ोमें तो वह यथार्थं निदितं गुणवाली होती ॥ ९ ॥ 
ओर जो सौम्य ओवध सौम्यी ऋतम यरहण की हों ओर सोमयुणभूयिष्ठ शमि 
उपपन्न इदं हों ते वे अव्यन्त मधर शीतर ( सौम्यदुणाधिक ) गी ! रेस शेष 
( अग्रेण ) आदिका व्यास्यानभी इसी प्रकार्से कहा (सभङ्ष छीन )॥ १० ॥ 
तच्र एथिव्येुगुणम्‌यिष्ठायां समो जातानि विरेचनद्रभ्याण्याद्‌- 
दीतारन्याकारामारुतगुणभ्यिष्ठायां कंमनद्रध्याणि । उमयशुण- 
भृयिष्ठायास्रुभयतो मागानि आकाशगुणभूयिष्छयां संरमनान्येष 
चरूवत्तराणि सवेति ॥ ११५ 


^~ 


सचस्यान-अ० ३७. (२८१ ) 


पृथिवी ओर जख्णणप्रायक्ापिमें उस्न विरेचन दव्य छेन चाहिये (य अधोगा- 
सी होने ठीक रेचक होते ह ) तथा असि, आकाश्च ओर पवनयुणप्राय श्रमिस 
वमनद्रवय देवे कंद वमनके स्यि अग्रिशुणमाय्रूमिजात द्व्यह शष्ठ मानतेहैं । ( पे 
उद्धगामी होनिसे ठीक वामक रोते ) तथा दोनों युणवारछ्रव्योसे दोनों भाग ख्व 
ओर आकाश्चणणप्राय भ्रूमिसे शमन ओषध ठेवे इसप्रकार रीड ओषध्‌ विरेष- 
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वलवाङी होती है ॥ ११॥ 
सवोण्येवै चार्भिनवार्न्यत्र मधुघृतगुडपिप्पलीषिडंगेभ्यः सवा- 
घयेवे सक्चरीणि वी्यवन्विं तक्षाससंप्तावनतिांतसंवत्सरा- 


(अ 


णयार्ददीर्ततिं ॥ १२ ॥ सवस्ति चार । 
सयस्त ओषध नदीन ( नहं ) ग्रहण करनी ( ओषधे नियुक्त करनी चाह्ि } 
[1 [9 = ७, [क © [प 9 दः 
सिवाय मधरु, एत्‌, ड, पिष्पी र वायविडग (अथात्‌ मध्वादिक) मे एुराने - 
पयोग्‌ कसते चाहिये ओर इन मध्वादिकके सिवाय सच ओषध रसयुक्त हीं वीयवाङी 
ठो ओर यदि श्चीर (स्स) युक्त ताजी नही मिं तो एकवषे भीतरकी प्रहण करनी 
( उपयोग करनी ) चाहिये ॥ १२ ॥ यहां दोक हँ कि- 
् 3. घ्याघ ०, „६८, ७ 
गोपारस्तापसा उयाघा ये चर्ये वनचारिणः ॥ 
-*99. ८ 2 ५ 
मृटहारार्थं ये तेभ्यो भेर्षनव्यक्तिरि््यते ॥ १३ ॥ 
मवालिय ( गौ चरनेवृि > तपस्वी तथा शिकारी तथा जन्यवनचारी रोग जौ 
मूषकं आहार करते दँ उनसे ओषधेकि ठीक गुण ओर नवीन ओषध प्रगट 
दोती ह ( वेयका चाहिये कि इनसे ओपधोके यणादि प्रगट करता रंहे ) ॥१३॥ 





.( सूत्र १२ ) नवपुराणघृतस्य योग्यायोग्यनिषय्‌ः- “यो जयेन्नवमेवाज्य भोजने तर्पणे श्रमे ॥ बल्कये 
+ पांडेय कामलनेत्रसेययोः ॥ १।।* एप नव घूत योज्यम्‌ । “वर्पादू ववं मवेदाज्य पुराणं तश्रिदोधनुत्‌ ॥ 
मू्छीकुछविपन्मादापस्मारतिपिरापदस्‌ ॥ १ "2 एणु पुराण धृतं वोज्यमित्यादि । 

( वक्तव्य सृ १२) यदा जो मघ ( गदत ); श्रत, गुड, पिप्प्रटी, विडंगके सिवाय सव सीप 
नवीन लेनी लिखी हे दसका तासर्यं यद्‌ नदी दे क्षे मु, घृत, गड, पिप्पली; विदग सदा पुरानीदी ले 
नवीन लेदी नदीं कि यद ह कि, ओर सव्र जीप तो सक्र कायेमि न्वनदी ठेनी पर सु; वृत; गुड 
पिप्यडी आदि बृहणकार्यसि नवीन चे जौर कर्पणका्यामि पुराने चवे | देखो इसका ४५ वो अन्याय 
सघ्युव्य व्वृहणीय सश्च नव नातिश्छेष्मदर शरम इति ¡ तथा चोक्त मावप्रकाने नवं मदु भवत्यु 
नतिच्छिष्मरं परः इति । अर्थात्‌ नत्रीन मु वदण ओर पुष्टिकारक 2 अति्टेष्मदतौ नद्यं है तथ 
पुराण आरादकं सक्च मेदयोन्नमतिलेखनम्‌ः इत्यादि भी लानो इनका नवीन पुसणका वर्णन इनके वर्मनमे 
गाडी नविगा | 


(२८२) सुश्चुतसंहिता-भा० ठी०। 


सर्वावयवंसाष्येषु पलाङशख्वंणादिषु ॥ 
व्यवस्थितो नं कांरोस््तिं तत्रं वों विधीयते ॥ १४ ॥ 
सव अग प्रत्यगसाध्य जौ पङारचख्वगादि ( पन्रहवण जादि ) ह उनम कटका 
अवधि नियत नदी है उसम्‌ सच समय उचत हं ॥ १४ ॥ 
गंधवणरसोपेता षड्धा भृभिरिष्यते ॥ तस्माद्ूमिस्वभावेन 
वीनिभः षटर्साय॒ता ॥ १५ ॥ अव्यक्तः किर तोयस्य रसो निशः 
यनिभितः ॥ र॑ एवं सं चा्धक्तो व्यक्तो भूमिरंसाद्धवेत्‌ ॥१६॥ 


गंध, रूप ओर रस इनकरके संयक्त जो भ्रमि है वह॒ छःप्रकारकी दै इसी 
कारणे प्थ्वोके स्वभावकरके वृक्षादि ( ओषधं ) छह रस ( मधुर, अम्छ) छवणः 
कटु, तिक्त, कषाय ) करके संय॒क्त है ( अर्थात्‌ जो पृथ्वीके माधुयेको अधिक सचते 
हवे मधुर रो जाते है ओर जो अम्छताको अधिक सेचते हं वे अम्छदी जात हं 
इत्यादि ) ॥१५॥ निश्चय करके जलका रस अव्यक्त ( अप्रगट ) दहै वही अग्यक्त - 


रस पृभ्वीफे रससे व्यक्त (गट) हो जाता ( भ्रमिका जहां जसा रस होगा नलम 
उसका जआधक प्रगटता रोमी ) ॥ १६॥ 


सवखक्षणसंपन्ना मूमिः साधारणा स्म्रता ॥ 
द्रव्याणि यत्र तत्रैव तटणानि विशेषतः ॥ १७ ॥ 
सब रसेकि रक्षणो करके सयक साधारण भ्रमि होती रह जिसमे जहां २ 
जो > द्रष्य हति ह उन वेदी वे गुण विशेष कर्के होते है ॥ १७ ५ 
विगधेनापराद्ष्टमविर्षचनं रसादिभिः ॥ वैवं दरव्यं पुराणं व 
भद्यमेर्वे विनिर्िशेतै ॥ १८ ॥ विडंग पिघ्पटी क्षोदं सर्पिश्चाध्य- 
नवं हितर्म्‌ ॥ शेषमर्न्यत्वभिनवं शहीयादोष॑वनितम्‌ ॥ १९॥ 
जिसकी गेध न विगडी हो तथा रस (स्वाद) ओर सशादिकमेभी बिगाड़ नदी 
इआहो बरं ओषध चाहे नवीन हो चाहे .पुरामी हो ग्रहण करने ( उपयोग कश ) 
योग्य होती हं ॥ १८ ॥ वायक्डिग पीपल, राहत; घृत ये ( कषृणक्रियामे > परनि 
रिति ह ओर शेष सव ओषध नवीन ओर दोषरदहित छेनी चार्थि ॥ १९ ॥ 
जगसाना वयस्थानां रक्तरामनखादकम्‌ ॥ 
क्षीरसूर्पुरीषाणि जीणहीरेषु संहरेत्‌ ॥ २० ॥ 
€ सुत्र १५) पलमट्वणादिपरुं पत्रल्वणादिपु पन्नख्वणयोगो वातव्याधिपटितो जेयः । 
( सत्र १९ ) विडगे पिप्पली क्षीरे सपिश्चं अनवम्पि दित शोप्रीपघानि स्वनवान्येव सर्वतीभावेनादितान्येच! 


सूत्रस्थान-अ० ३८. ८२८३) 


जंगम ( पञ्च, पक्षी आदि ) जीवका रक्त, रोम, नसून, दूध, सूत्र, गोमथ, 
वीठ आदि यदि छना जावक््यक हौ तो जव उनका आहार पच जाय तव छव 
ओर्‌ वयस्थ अथात्‌ बडी अवस्था ( युवा अवस्था ) वाछोका छवे ॥ २० ॥ 
अषधालय । - 
प्टोतर्मुद्धाडफरकशाकुषिन्यस्तभेषजस्‌ 
प्रशस्तायां दिशिं शुचो भषजागारमिष्यते ॥ २१॥ 
इति खश्चुतसंहितायां सू्स्थानेसततविंशोऽध्यायः ॥ २७ 
वेदयको चाहिये कि अच्छी दिशामें सुंदर स्थानमें शई, कपडे, रेशम आहि 
आर मद्धांड अमृतवान काचपात्रादि तथा फलकः काठके पात्र, शंख, सीप आदि 
पात्रे ओर रा खर्चे चमचे युक्त अच्छे पात्रीमे ओषध धरेहुए क्षा ओषधाद्य 
वनाया रक्खे ( अथवा कपडमे, मिद्धीके पात्रोमे, काठके पा्चोमे रवक्षी इहे था 
की खटियोमें ख्टकी इई जहां ओषध हौ एेसा ओपधालय पूर्वं या उत्तर दिकशमि, 


पुवित्र स्थाने होना चाहिये } ॥ २१ ॥ 
इनि प° मुरदीधस्छमवि° चश्चतसं० भा० ठी° सूत्रस्थाने सपत्रिरोध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्ठात्रिशोध्यायः ३८. 
अथातो दव्यसयहणीयमध्यायं अयाख्यास्यामः ॥ 
अव यहीसे दरव्यसंत्रहणीय ( द्रव्योका संप्रह अथात्‌ गण इक करने. 
विषयमे ) अध्यायका व्याख्यान करते हं ॥ 
समासेन सप्तश्धिशद्रन्यगणा भवंति तयथा ॥ १ ५ 
सक्चषपतासे- दरन्याके गण ३७ सरतोप्रदहं जो यहा वणन कय नात्‌ ह । 


विशेष चिकित्सास्थान ओर रत्तरतंत्रभं रोगोकी विकिस्साके प्रति वणन होगे ये 


३७ गण इसप्रकार ईह ॥ १॥ 
१ विद्‌ारि्॑धादिगण । 


विदारि्मघा विदारी सहदेवा वि-धदेवा-धरद्रा पएरथक्पर्णी शवता- 
वरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवकषभो महासहा क्षिढ्रसहा बुह- 
स्यौ युनर्नवेरंडो हंसपदी वृश्चिकास्युषभी चेति ॥ २॥ 


( सूत्र २) विदारी विदारीकदः कौदखकारो लोदि्छुशुमः स च द्विविधः दीषेकदो ब हीर - 
इस्तिपाद करो मदास्पकीर इति । सारिवा जम्बपत्रा दुग्धगभीवह्धी । दरुपदी हंखपदाक्रारपत्रा पीतपुष्पा 
जलयुक्तदेशजाता दंसपदीनानरैव रोके प्रसिद्धा इति ( उद्नः ) । 








(२८९ ) र श्तसखष्ट्‌ता-भा० ड०। 


न 


विदारिगंधा ( शख्पणा ); वषिदाशैकदं ( कदखके समान रक्तपुष्प 
वाटा होता है ), सहदेवी (वलाका एक भेद ीतपुष्पो, विश्वदेवा (गगेरन ); चद 
( चिक्रटकत गोक्षर ), पृथक्पर्णी (पृश्निपर्णी-किठवन), रतावरी, सारिवा (नामनकेसे 
परत्तोवाटी दूधस्तहित वे ), कृष्णसारिवां (छलटेकेसे पत्तोबाटी चदनकेसा गघ्‌- 
वारी बेर जिसे काख्वेरी कहते ह), जीवकः, कषभक धि इस समय नदी मिते) - 
हाहा ( माषपर्णी ). दरहा ( य॒द्रपर्णी), छोर कटी, वडी कटेङी, पुननवा 
( सा) अरंड, ईसपद ( मष्खवा हसपदाकार पत्रवाली नलघूसी शमम दोीता- 
है), उृिकारी ( मेटास्ीगीका भद्‌ ), षमी (कर्वैव ) यह्‌ २० आओषधाका 
विदारि्िधाहिकिगण कहा है ॥ २ ॥ 
षिदारिगिधादिर्यं गणः पित्तानिखापहः ॥ 
रसोपगर्मागमर्ोष्व-धासकासशिनशरनः ४ ३॥ 
यह्‌ विदारिगंधादिगण पित्त ओर वाको. शत करता तथा रोष, यदम, अगम 
(जमो टूटना) तथा उद्धधास ओर कास ( खासी ) को नाच करता रै ॥३॥ 
२ आरग्वधादिगण । ह ४ 
आरग्बधमदनगोपर्वोटाकुटजपाठाकटकीपाटलासूषद्रयवस्तह्वपणः 
लिवशुरण्टकवासीकुरंटकगुद्धचीवि्रकदाङग्टकरंजदहयकिरातति- 
कानि सुषदी चेति ॥ ४१ | 
आरग्वध (किरमाला ), मदन (मनफट ); गापघोध ( सुपारैका भद्‌ ); 
खडा, पाठा, कंटकी ( विकंकत ), पाटला ( वर्सतदूती ), मवं (जिदकी छर . 
धटपकी डोरे वनती है ), इन्द्रजो ( ङडनफ ), स्ठपणे (सवोना जिसके शारम- 
टकेसे पत्ते होते दै ), निष, रट (षरे एलका पियावासा ), दासीङुरंट ( नीडे 
एका पियावासा ), गिखोय, चिजक, शाङ्ष्टा ( काकनंवा ओर कडयोके मतरे 
काकमाची ); करजः; परतिकरंन, पटोल ( परवल), किराततिक्त ( चिरायता ) ओर 
सुपवी ( करेखा ) यह २१ ओषधोका आर्वधाद्गिण है ॥ ४ ॥ 
आरग्वधादि(रव्येष गर्णः छेष्सपिषापहः ॥ 
महकु्टञ्वरवलीकड्घा बणदोधनः॥ ५ ॥ 
यह आरुवधादिगण कफ ओर विधको नाद्‌ करता है तया भमेह्‌, ष्ठ, ज्वर 
- ओर वमन एवं खनी इन्द्‌ नाश करना है ओर धावक दोधता है ॥ ५ ॥ 


क _ (न) व्‌ ८ प्व न दन्न द्द त व्यस्म = 
( स्त ¢ ) गोयवाय ककारा, वदस्मद्‌ इत्यन्ये पूगमेदमपररे 1 साङा काकलवा काकमाचीखन्ये 
{ लिर्स० १ | ॥ 


सूचस्थान-अ० ३८. ( २८५ ) 


३२ वरुणादिगण। 

5 ट (० $ (५, 
वरुणाऽऽतमलश्चि्रमधुिश्चुतकारीमेषधरु गीपूतीकनक्तमारमोरराऽ- 
(~+ ध भ (०. ^ श्र € वे्याऽ [का 
भिमधसेरयकदयविवीवसुकेवसिरचिध्रकशतावरीविल्वाऽज्गी.- 

दभां वृहतीद्रयं चेति ॥ ६ ५ 
वणा, आरतगटं ( ककम ), रिष ( सोहजना ); मधुरि ( छा सौहनना ) 
तकारी ( अरणी), मेढशिगी, पूतीक { परतिकरंज ), नक्तमाल ( बडा करन )} 
मौरट ( क्षीरशवां ) अभिमंथ ( अगेयुवां बडी अरणी ), सेरेयक ( यह दौ भकार 
की हं १ छाल एकी छरवक, २ धातदष्प कुरट ), षिम्वी ( तिद्ररी), वञ्ुक ( वक 
पष्प सा आक ); वक्षिर ( अपामा ); चित्रक, शतावरी, विल्व, अनश्च॑गी, इशः 
दोनों कटेटी यह्‌ २१ ओषधे वरूणादिगण कदखाता हं ॥ ६ ॥ 
© 9 णि ६५. 4 फस त 
वरुणांदिभेणो दषं कष्ठमेदीनिवारणः ४ 
वि्निरहैति शिरःशखगु्मभ्यंतरविद्रधीन्‌ ॥ ७॥ 

यह वरूणादि गण कफ ओर मेदको नाश्च करता है तथा शिरका श्छ; यस्म 
ओर आभ्य॑तर विद्रधी द दूर करताहे॥ ७ ॥ 

। ४ वीरतवादिगण । 

[+ 9 ९ 
वारतरुसहचरद्यवमवृक्षादनीगुन््रानखकुरकाशाऽ्दमभेदकाः 
भरिमन्थमोरटावसुकवसिरभस्लूकङ्ुरंटकेन्दीवरकपोतवकाः इव- 

दष्टा चेति॥<८१ 

वीरतर ( वेदधतर ) सहचर ( दोना भकारका पियावासा ) . उभ, दक्षाद्नी 
(वेदा ), यंदा (मोदर गोदनी )नल (नरसर््धस ( छाटीडाम ) कसि, पावागभेद्‌, 
अम्निमन्ध ( बड़ी अरणी ) मोरट ( श्षीरश्रवा ) वसुक ( वकदुष्प ) वृसिर्‌ (भपा- 
मागं ), भव्टूक ( श्योनाक जिसके वडे पत्ते हों ) करका (सिराई )) ईदीवर 
{ नील कमर ); कपोतवका ( बाश्ची ) शदे ( गोखरू ) ये १८ अषधं वीरतर 
आदिक गण कटराता है ॥ ८ ॥ 

८ सूच 8) ““खरीयकः सदचरःसेरयश्च सदाचरः। धातो रक्तोय नीलश्च कुखयैस्तं विभावयेत्‌॥ पीतः कुरै- 
को जेयो रक्तः छुखकःस्फृतः।? नीर अतिगो दासी वणिति (अमरयकायाम्‌ }। तकति अमिर्मययो- 
ेदगाद । तर्कारी जयती श्ुद्रारणी । अश्चिमव; गणिकारी इद्धारणी । ( सूत्र ) वीरतर वेष्टतरः तथा 
प्रोक्त उद्छनाचा्येण “ष्वेछतरो जगति -वीरतरः प्रसिद्धः श्वेताखितारुणविरोदितपीतपुष्पः | आदाविरस्ण्छु- 
खुमः सोमसृक्ष्मपत्रः स्वक्कंरकीवितल्दे्जराषवरक्षः|)*"अमरस्तु यीरतर्रर्जनदर् इत्याइ “नदातजा वी- 
गत्तररिद्रदुः कुमी ऽनः" द्ीत तन्तु न सम्यक्‌ वेषटंतरस्य दार्करामूत्रक्च्छराघाताश्मशरोगरहरणसामार्ध्यात्‌+ 


( २८६ )} -बुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


दीरतंकदिरियेषं अपो बातविकारनुत्‌ ॥ 
अदमररदष्कराचून्रहच्छ्वातस्जापह्‌ 1९१ 
यह्‌ वीरतरजदि गण वायुके पिकारोको नाकच करतां इ ओर पथरी, शफरा, 
मूघङ्च्छर ओर शए्राकातको दूर करता है । (यह्‌ गण रतवीयं होकर वायनाशक है) < 
मैल ५९ सालटसारादिगण । । 
पाटसापरएऽजकणेखदिरकदरकारस्कधकसकभजमषश्चं गीतिनिदः 
'वस्दनकचन्दनरदिरापारिरीषासनधवाऽजनताख्दरणकनक्तमाल- 
पतीकाऽश्कणोऽशरूणि काटीयक चेति \ १० ॥ 
सालगृक्षका सार, अजकणं(सारका भद)खदिर(धेतसैरसारके ठल्य ), काटस्कंद्‌ 
{ उदुवरया दु्गेध खदिर), कमक ( सुपारी ), छनपत्र मेटारिगी) तिनिश 
{ सादन ), चंदन ( श्वेत ), चदन ( रक्तवेदन ), शिश्पा (सीसे ), शिरस, जसन 
{ षिजेसार ), धव, अज्ञेन ( छ्हा ), ताछ (ताड ), शाक ( सागोन ), नक्तमाल 
( करन ), पूतीक एरतिकरंन ), अश्वकणं ( कुशिष एक भांतिका ताख्वृक्च अगुरु; 
कालीयकं ( हसिचिदन शडा चंदन ) यह २३ ओष्थोका सारसारादि गण ह॥१०॥ 
सलारुसारदिरित्येद मणः कुष्टविनाशनः ॥ 
मेहपाण्डाम्थहरः कैषमेदोविरोबणः ॥ ९१॥ 
द सारूसायादें गण कष्टोको ( स्कविकरारको ) नारा करता ह प्रमह्‌ अर 
राडगेगको दूर करता है ओर कफ तया मेदको शोषण करता ॥ ११॥ 

६ सोधाष्दिमण्‌ । 
राधलावरराध्पर शशटचरा ऽद कप्जाकटषटडेखवाटकसषकः 
जगिनीकर्दवसाखाः) कदी चेति ५१२ 
रोध, साषरटोध ( पञानी सोध ), पलार (गक ), कुरत्रट ( द्योनाक }; 

अलोक; फनी ( माडगी ), कायर, एवाक्‌ ( दरिवा्क ), स्री ( सालका 
भेद ), निगिनी ({ मंजीट ), कंदब, सार ओर केखा यह १३ ओष्ोका रोघ्रादि 
गणं हे ॥ १२1 
६1 आ ^ [जक अ © 
दष रोधाविष्थ्युक्तः मेदःकफहरे गर्णः॥ 
य) निदोषर्हैरस्तसो बण्यो विषविनारानः ॥ १३ ॥ 
(सूत्र १०) कालस्कंधः निदुकरः तमार उरदुवरो विरूखदिर्थ । अच तु विट्खदिरः । ( सूत्र १३) 


सन्ना अआरी-विस्वनीवाध्यायांत्मतस्तिस्वकाऽस्ादन्यः शेतपस््पकटुकखोधः तिस्वकः; ख विरेचनक्तं . 
शप्रीदगणेक्त एप सेधः कप्रायस्थरुत्वक्‌ रक्त्रायवर्भशग्राय 


सवस्थान-अ० ३८. (२८७ } 
यद्‌ सेधादि गण मेद्‌ ओर कफका हरनेवाङ, योनिके दोषोको दूर करनेवारा 
ओर स्तंभनकत तथा तरण ओर्‌ विषरा नरक है ॥ १२॥ 
। रः £ [1 ४ अकादिगिण | ॐ ७ 
अकोऽखककरजद्यनागदं तीमयुरकभाभारालदरपष्षी 
क्षद्र ेतामहाश्वतावश्चिकार्यटवणास्तापसवक्चश्च ॥ १४६ ॥ 


अके ( आक ), अलक ( सुषेद आक ), कैरंनद्वय ( करनवा ओर पूतिकरन ), 
नागदन्ती ( दती ); मयूरक ( जपामामे ), भाडगी, रासा, ईदएष्पी ( कटकीं ), 
शेता ( फेसंद ), महाश्वेता ( नीद्पुष्प संकंद या कंस्चककोडी ), बृश्िकाटी 
{ मेटाक्षागीका भेद ) अदछवणा ( मालकांगनी ), तापसेक्ष ( ईखद्‌ हिगोट ) यहं 
१४ ओषधोंका अकादि गणहे ॥ १४ ॥ 
अकादिको शणो देष कणमेदोतिषापहः 4 
कुःमिकष्ठश्ररमनो विरोधाद्रणदणेधनः ॥ १५ ॥ 


यई अश्ादिगण कए, मेद ओर ॒विषनाशक है । कृमि ष्का दूर करनेवाला 
ओर विदोषकर अणशोधक है ॥ १५ ॥ 
< खुर्खाहि गण ॥ 
सर्साश्ववसरतारुणिञ्छकाऽजकभरस्तणसगपकरश्चलकारमार- 
चससदक्षवकखरणुष्पाक्डमकरट्फटसुरल्पानयुड। कटाह खाट रुक् 
णकाप्टजीम्राचीवलकाकसाच्यो विषमुष्टिकश्चति ॥ १६ ५ 
रसा ( दलकसती ), अध्ेत सुरसा ( श्यामा लसी ), एजिज््क ( मरवा) 
अनक ( आजवला बाबू ) . भ्रस्त्रण ( रोहिसतण ), सगं धक ( बृहद्छुगन्धतण ); 
सुमुख ( राई या वर्षरी), कामा ( देरी या कृष्णमद्छिका )) काक्चमदं 
.{ कदी ), क्षवङ्‌ ( छिद्धनी या २६); खरपुष्पा (चिकनीका दूरा भद्‌); 
विडंग, कायफड, सुरसी ( विस्वनासी ), निरुंडी (सिमा ), इलादल ( छंडी ); 
ठंदुरछूर्थिका ( सएूसाकर्णी ), फनी ( माडंमी ), प्राचीवल ({ मछेछठी ); काकमाची 
{ मकोद्‌ ), विषद्ष्टि ( राजनिंव ) यदह २० ओषधोका सुरसादि गण कदां ॥१६॥ 


विय 1 द्येष 


सुश्सादिगणो छेष कफहत्‌ कृसिसर्दनः॥ 
पतिर्यायारुचि-धासर्कसश्चो ब्णसोधनः ५ १७ ॥ 


व 

( सूत्र १६ ) सुगथकः द्राणपुष्पः वृदःसुमंघनव्रण च । सुमुख रालिकरा चचरिका वा फजी। भास म्राच्च(- 
नवकं मत्स्याल्कः । केचिदाचार्या एवं वदंति यपि प्राचीवरब्देन काकज॑वा रदवं जलवेप्वली 
चोच्यते तय प्यत्र काकजभरेव काकमाचीसानिप्यात्‌ ( इति निवधसंग्रहः 9 


(२८८ ) खश्च॒तसंहिता-भा० टी०॥ 


सुरसादिक गण कफहतौ, कमिनादाक दै ओर प्रतिदरयाय ( पीनस ? 
अरि, श्वास ओर काञ्च इन्दं दूर करता है ओर व्रणका दोधक दं ॥ १७ ॥ 
९ सुष्कच्छादिगण ¦ 
सुष्ककपलाशधवचिघ्रकमदनघृक्षदिदापावजवृक्षालिपला चति ९८ 
स॒ष्कक ( मोख या मोचा), साक; धव) चित्रक) मनफलका वृक्षः सीसा 
वच्रबृष्ष ( सेहेड थोहर ), तथा त्रिफला { हरड, वदेडा, आंवला ) इन १० जपः 
का मुष्ककादिं गण कहा दै ॥ १८ ॥ १ 
मुष्ककादेगरणा दष मदाः द्युकूद पहृत्‌ ॥ 
महाशपांडुसोर्भघः राकैरार्ईदमषिनारनः ॥ १९ ॥ 
यह्‌ सृष्ककादि गण मेदोवृद्धिका हरनेवाला ओर युकका दौष दूर करनवालः 
हे ( अथात्‌ वीर्यसोधक है ) ओर भ्रमेह, पाण्डु, शकरा ओर अमरी ( पथते ) 
नहे दूर करताहै॥ १९॥ 
पिप्पल्याद्दिगण 1 
पिष्परीपिप्यर्टमूटचव्यचिन्रकशगवेरमारंचहास्तपिप्पटीहर- 
, णुकैखाऽ्जमेदन्द्रयवपाटाजीरकसषयमहानवपलाहगुभांमीम- 
धुरसाऽतिविषावचाविङंमानि कटुरेहिणी चति ॥ २० 
पिपरी, पिप्पङीमूल, चव्य, चित्रक; सोठ, मिर्च, गजपिप्पली, हरक 
{ रेएका मिरचक्चदश्च ), बड इलायची, यजसोद्‌, इन्नो, पाठा, जीरा, सर्पो, 
महानिषफल ( वकायनफल ), हीग, भागी, मधुरसा ( सवां ), अतीस, वच, 
विडग आर टकी यह्‌ २२ ओपधोंक्ता पिप्पल्यादि मण कहा है ॥ २० ॥ 
पिप्पल्यादिः कणरः श्रतिदयायानिटस्चीः ॥ 
निहन्यादीपनो गुस्मशुख्चश्चामपाचनः ॥ २१॥ - 
पिप्प्यादि गण कफो हरता है ओर प्रतिदेयाय, वायु तथा अर्चि इन्ह 


दूर करता ई, दीपन ईह, गल शख्को नाच करता हे ओर्‌ जमकर पाचन ( पका- 
नेवाला है ) ॥ २११ 


एला(दिगण 1 
एलातमरदष्ठसासीध्यामन्तव्दङ्पश्रनामयष्पश्षियंगहरेणकान्यात्रन- 


1 6 
( सूत्र २० ) च्य इस्तिपिप्लीमूछमिति { उक्छनः ) मावमिश्रोमि चविकायाः फल प्रजनः कथितः 
गजपिप्पठी इति | 


सुत्रस्थान-अ० ३८. (२८९) 


खशुक्षिचंडास्थोणेयकश्चीवेषटकचोचचोरकवाकगुग्युटुसजेरसतु. 
रुष्ककुदुरुकागुरुऽस्पुकरोशीरभव्रदारककुमानि पृन्नागकेश्चरं चेति२२॥ 
छोटी इलायची, तगर, कूट, जटामांसी, ध्याभक (रोहिषतण), दालवीनी, पत्रं 
नागकेशर, परिधय (मालकरांगन ), ररेणका ( रेणुका ), व्याघननख ( नख ), युक्ति, 
( सीप ), चण्डा ( खरसान अजवायन ); स्योगयक ( थूनेय ), श्रीवेष्ठक ( सर 
वृक्ष ग्री ); चोच ( तज ), चोरकं { प्रंधिपणभेदं ), वालक ( नेन्रवाला ), 
गगर, सजगस ८ रा ), तुरुष्क ( सिस्कं ), कंदरक ८ एक प्रकार रष्टकी नि- 
सका नियास छदुरुका गोद्‌ रै ), अगर, स्प्क्ठा ( सुगंध दभ्य कपूरवह्टी अवर्ग), 
उशीर ( खस ), भद्रदार ( देवदार ). केशर, पुन्नागकेशर ( कमलकेशचर ) यह्‌ 
२८ ओंषधका एलादिमिण है ॥ २२ ॥ 
एलादिको वार्तको निहन्याद्िषेर्व च ॥ 
वणेप्रलादनः कडूपिडिकाकोठनारनः ॥ २३५ 
यह एडादिगण वायु ओर कफो हरता है । तथा विषको नाश्षःकरता है, वण- 
प्रसादन है, शरीरका रंग छौदता है, खाज अलाई ओर कोठ ( उददंका भद्‌ ) 
इन्द दूर करता है ॥ २३॥ 
` १२-१३ वचादे ओर दहरिद्राडि गण । 
वचासस्ताऽतिविषाऽभय(मददारूणि नागकेडारं चेति ॥२७॥ हरि- 
द्रादारुहरिदाकखरीङ्रजवीजानि मधरकं चेति ॥ २८ ॥ 
वच, नागरमोथा, अतस, दरडे, देवदार ओर नागकेशर यह ६ ओषधोका 
वचादिगण है ॥ २४ ॥ ददी, दारुदलदी, कलसी ८ पशिपर्णी ), इन्दजौ ओर 
मुलदरी यह पांच ५ ओषधोंका हरिदादिगण है ॥ २५ ॥ 
एतो वचाहरिद्रादी मणो स्तन्यविर्णेधनो ॥ 
आसमातीसारमनो विरेषादोषपाचनो ॥ २६ ॥ 


ये वचादिगण ओर हरिदादिगण दग्धको शोधन करदे ई, आभरके अतिसारको 
कामन करते ह विशेष करके दोषोंको पकाते है ॥ २६ ॥ 


१४ श्यामाद्‌गण । 
` दयामामहादरयामाचनिवुहं वीश्चंखिनीतिस्वककभ्पिद्छकरम्यकक्- 


{ सूत्र २५ ) कस्डी एृभ्मिपणीं | 
१९ 


(२९० ` खुश्चतसंहिता-भा० य ०। 


सकयुचभ्रेणीगवाक्षीराजवृक्षकरंजद्रयगुदू चीसस्खाछगसनरीसु- 
धाश्वर्णक्षीयश्चेति ॥ २७ ॥ 
यामा ( काटा निशोथ ); महादयामा ( विधायरा ), तिवत्‌ ( इवेत निकशोय ); 
देती ( जयपालमू ), रंखिनी ( यवतिक्ता ), तिस्वक (रोध ), कपि (कमेला ), 
रस्यक (बकायन ), कथक ( सुपारी माणिकचन्दी ) पुच्रश्रेणी (सवरी, द्रवते, ज- 
सका पत्र अरण्डपत्रके आकार इछ २ छोटासा ओर एर वीनभी अरण्डफङकं 
तुर्य हति ई यह दक्ष इससमय र्टेशनौपर प्रायः गये इए देखनेमे अति ह ) 
गवाक्ष ( इन्द्रायण ), राजवृक्ष ( करमाला ) दोनों करंजवे, गद्य ( गिरोय ); 
सटा ( साप्तखा थोहरका भद), छगलत्री ( मरोडदार विधायरेका मेद्‌ ); एधा 
शृहर, स्वणेक्षीरी ( चोक ); यह्‌ १९ ओंपधोका इयामादिगण ह ॥ २७ ॥ 
उन्छः रथामादिरिष्येष गणो गस्मविषापहः ॥ 
आनादटदरषवेडभेदी तथोवावतनाङनः ॥ २८ ॥ 
यह उक्त शयामादिगण गरम ओर षिषका नाशक रै तथा आनाह उदररोग इनम 
द्स्तावर है ओर उदावतको "टूर करता ह ॥ २८ ॥ 
१५ बहत्म्रादिगण्‌ । 
वृहतीकटकारिकाकटजष्टरुपारासधकं चेति \॥ २९ 
बृहती ( बडी कटेरी गोरख भया ), कंटकारिका ( छोटी क्टेरी ) इन्द्रजौ; 
पाठा ओर खुरदरी यह ५ ओष्धोंका बृहव्यादिगण है ॥ २९ ॥ 
पाचनीयो वृहव्यादिर्भणः पित्तानिखावहः ॥ 
कपफारोचकद्द्छासलचछ्कच्छरजापहः ॥ ३० # 
यह्‌ वृहव्यादिगण पित्त ओर वायुनाश॒क है । कफ, अरि, द्छ्छास, ( इडीक ) 
ओर भजङ्च्छररेगको नाश्च करता है ॥ ३० ॥ 
१६ पटोलखादिगण्‌ 1 
पटोख्चंदनङुचदनमूवागुद्चीपाठाः कटुरोहिणी चेति ॥ ३१॥ 


> < ८ 


पोल ( परव ), चेतर्च॑दन, कुचद्न ( रक्तचन्दन ), मूषा, गिङोय, पाठा ओर्‌ 
ङ्टकी यह्‌ सात ७ ओपर्थोका पटोलादिगण है ॥ ३९ ॥ 


पटाखादेमेणः पित्तकफारोचकनारनः ॥ 
ञ्वरोपशमनो चण्यद्छाद कंडूविषापहः ॥ ३२ ॥ 


सूत्र २७ ) तिस्वकः कटुतिक्तसुष्षमत्वक्‌ शेतरोभः । 


सूचरस्थान-ञज० ३८. ( २९१.) 


यह पटोखादिगण पिति, -कफ, अरूपि इम्ं नाश्च करता है, ज्वरकों इमन्‌ 
"करता हे, णको हित हे, वमन ओर खाजको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 
१७ काकेस्याद्रिगण । 
ककटड्षारककलखाजवकवक्वभकसददपणामषषपणान्दरमहम- 
दाछिन्नरुहाककंटणश्चं गीतुगाक्चरीपद्यकप्रपोडरीकच्िवृद्धिद्वीका- 
जीवंत्यो मधुकं चेति ॥ ३६ ॥ 
काकोरी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक (ये सव नदीं मिते ) मुद्रपणीं 
--{ वनम ), माषपर्णी ( वनउडदी), मेदा, महामेदा ( ये दोनों भी नदीं मिरख्वी) 
चिन्रसहा ( गिद्य.) काकडासीगी ( दरी ), वश्चल्योचन, पम्माख, मपोडरीक 
{ अरखहटीसे छ मोदी मीठी एक वस्तु जित नेत्रम निचोडते हँ ), ऋद्धिः द्धि 
(ये भी नही भिटतीं ये दक्षिणादत ओर बामावतं वेर होती), भद्धीका 
( यन्धा ), जीवती तथां महुवा यह १८ ओषधोका काकोद्यादि गण है ॥ ३३ ॥ 
काकोर्थादिरयं पित्तदणेणितानिर्टनादानः 
जार्वनां वहुणा ठष्यः स्तन्यररखष्पंकरस्तथा ॥ ३४ ॥ 
काकोर्यादिगण पित्त, रक्त ओर वायुको नाश करता हे) जीवन है) कृदण 
( शररणाष्टेकतां ); उष्य ( वीयवद्धफ ) है, दुग्ध ओर कप कृरता हं ॥ ३४ ॥ 
१८ ऊष काडिगण । 
ऊषकसंघवरिष्टष्जतुकासीसंदयर्हिगूनि तुत्थकं चेति ॥ ३५॥ 
उषक ( खारीमिद्धी रेह ), दधानमक, शिलाजतु, कसीसद्यय ( कसीस ओर 
हीरकसीस ), हींग तथा नीलाथोथा ये ७ ओषधं ऊषकादिगणमें है ॥ ३५ ॥ 
ऊषकादिः कणं हंति गणो सदोषिश्चोषणः ॥ 


अरमराराकरामचक्रच्छगस्सपणारानः ॥ ३६ ॥ 
यह ऊपकादिगण कफको. शात करता है ओर मेदक श्ञोषण करता हँ तथा 
पृथरी ओर शकरा, मबङ्च्छर ओर णरमको नाश करता है ॥ ३६ ॥ 

१९ सारिदादिगण । 
सारिवासधुकचदनकु्चदनपद्यककाद्मरसफरुमध्रुकपुष्पा्ण्युश्ीरं ` 
चेति॥ २७ ॥ 
सारिवा, यलहरी, चन्दन, टखाख्चन्दन, पञ्ाखः, कादमरीफल ( खंभारी ), 

मघ्रकपुष्प ( महूवेके पक ) ओर खस ये ८ ओषध सारिकदिगणम्‌ ह ॥ ३७ ॥ - 


{ २९२ ) सुश्रुतस॑दिता-भा० टी०। 


साश्वादिः पिपां्ठाघ्रो रक्तपित्तहरे मणः ॥ 
पित्तञ्वरपरदमनो विदेषादाहना शनः ॥ ३८१ _ 
यह सारिवादिगण ठुषाको शांत करता हे, र्तपिक्तिको नाच करता ह पित्त 
ज्वरको श॒मन करता ह ओर विरोषकर दाहको शांत करता हे ॥ ३८ ॥ 

२० अंजसादिगण । 
अञज्ञनरलांजननागपुष्यद्वियैगुनीखेत्पखनखदनदलिनकेराराणि मः 
भुकं चेति १ ३९५ 

सोवीरांजन्‌ राजन ( रसोत ), नागकेशर, मियं, नीरकमल) जटामासी" 
कमलकेर्‌र ओर युखृहटी ये ८ ओषध अंजनादिगणमें है ॥ ३९ ॥ 
अस्रनांदिगंणो शेषं र्त पित्तंनिवहणः ५ 
विषोपर्मनो दाहं निहव्थाभ्यं्तरं तथौ ॥ ४० ॥- 
यह अंजनादिगण ( छेप करनैसे ) रक्तपितिका नाश्च करता है, विषकी शांत 
करता हे भीतरफे दाहको दामन करता है ओर कई अंजनादिका खिलाना भी 
कते हे परन्तु धिना सोधन मारणके इससमय कोई भी धात उपधादु खानिके 
काममे नरी लेते ॥ ४० ॥ त 
। त २१ पृरूषकादिगण | 
परूषकद्राक्षाकटफरूदाडिमृराजादनकतकफटल्ाकफखनि चिफ- 
खा चेति \॥ ४१ ॥ 


परूषक ( फारस ), किसमिस ( दाख ), कट्फल ( गभारी ), अनार, राजा- 
दन ( सिरनो ), कतकफ़र { कैथका फर कीट), शञाकफर ओर त्रिफला यह < 
या १० ओषधोका परूषकादिगण ह ॥ ४९॥ † 
1 ( 0 [4 | @ 
परूषकादिरि्येषं गणोऽनिरषिनाश्शनः ॥ 
म्रद भ 5 क ५९ , ९, 
ृत्रवाषहरो हयंः पिपासधिोऽरुचिप्रदेः ॥ ४२ ॥ 
॥ यहं परूपकादिगण वाको नास्ञ करता है, मूके दोष हरता रै, हदयके हितं ` 
> प्यासको शंत करता है ओर रुचिका देनेवाला ह ॥ ४२ ॥ ` 
न २२२३ भि्यग्बादि अंबष्टाददिगमण 1 
गसमगाधातकपुन्नागरक्तचदनद्ुचंदन मोचरसां ~ तमगाधातकनपुन्नागरक्तचदनड्धचंदन मोचरललनकुंमीक _ 
व 001 
(स्च १) कट्फटं 


= ८९ कटूफलं ( कायफलमिति ख्यातम्‌. ) ति उहछनः; | वाचस्पतिस्वु कट्फलः श्रीपीठे 
मभाया चस्या काकमाच्या वार्तीक्या च | 


सूचस्थान-ॐ० ३८. ( २९३ ) 


खोतोजनपद्यकेङस्योजनवत्यो कीेमूला चेति ॥ ४३ ॥ अबष्टा- 
धातकीकूुमसमंगाकटुंगमधुकबिद्वपेरिकारोधरसावररोध्रपछाङ्रा 
नं दीवुक्वफयकेराराणि चेति ॥ ४४ ॥ 


यंशु ( कं ), नाट, घातकी ( धायकरे ए ); पुन्नाग ( कमल ), लाङ्चदन, 
-दंदन, मोचरस, रसौत, कमी, खोतोनन,) कमलकश, योजनव ( मंजीट ) 
ओर दीधप्रा ( इरख्या य शालपर्णी ) यह १३ ओपर्धोका पियंग्वादि गण ह 
# ४३ ॥ अंवष्ठा ( इरड या पाटा), पायक एल, कना, कटगे { अरणक्‌ ), 
विरवगिरे, छोध, पठानीलोध, टाक; नदीदक्ष ( कादेमरी ) कमलकेरार यह ११ 
ओष्रोका अंवष्ठादिगण है ॥ ४४ ॥ 
गणो भिय॑म्ध्व॑णादी पकतीसारनारानौ । 


४० १6 भर 


सर्घनिीयोौ हितौ पित्तं वणानां चीरिरीर्थणो ॥४५॥ 
ये पियंगवादिगण ओर अंबष्ठादिगण पके अतिसारको नाश करते ईं टट 


भ 


)डनेवाले है, पत्तिक सि हिति ह तथा त्र्णोके रोपण करनेवहि 
} 


हाड 
( मरनेवष्धि } हं ॥ ८५ ॥ 


भरतं 


१ ॐ, 


२७ न्यभ्रोधादिगण्‌ ! | 
स्य्ोधोदुंवशऽदवत्थछ्श्चमधककपी तनकद्भासकोदासन्गोरकपन्- 
जंवृद्रयपियारमधकरोहिणीवंजरखुकदंववदरीतिन्द कीरशष्टकीरोध- 
सवररोघ्रमद्टातकपलाद नन्दीवक्षश्चति ॥ ४६ ॥ - 


स्यग्रोध (वड ), उदुंबर ( गहर )) अश्वप्य ( पीपर ); पक्ष ( पिलिखन ); 
यष््क ( महुवा ), कपीतन ( आमडा ), कषम ( अज्खन ), आब, कोशाम्र ( जबक 
सेद ) चोरकए्र ( टाखका वृक्ष जिसके पत्ते अस्मै केसे होति ई ), दोनो प्रकारक 
जामन ( छोटी ओर बडी ), पियाल ८ चिरोंजी वृक्ष) मुल, रोहिणी ( कादमरी ), 
वेद्धख ( वेत }, कदेव, वदरी (वेशे ), तिंदुकीं ( तेद्‌ ), श्टकी ( शाखभेद ), रोध, 
पटठानीलोध, भिरविका वृक्ष, ढाक, नदीवृक्ष ( पारस शपल ) यहं २५ ओषधाका 
न्यग्रोधादि गणै ॥ ४द्‌ ॥ 
न्ययोधादि्मणो ण्यः संमाही सन्नसाधकः॥ ~ 


धो 


रक्तपिप्तहरो दाहसेदोध्र योनि दोषह्टत्‌ ॥ ७ ॥ ८ 





० = = 
व अ भ क, क 


त 
{ सूत्र ४६ ) रोदिणी कट्पालमिति । चाचस्पतिल्ु रोदिणी कादमरीति । 


[1 
५. 


(२९४) सुश्चतसंहिता-भा० टी°)। 


यह्‌ न्यग्रोधादिगण ब्रणक दितकारी हे, सप्रादी ( काविज ) हैः दृटका जाड 
नेवाला है, रक्त पित्तका नाशक है, दाह ओर मेदको नष्ट करता है ओर च्ि्योकी 


क स 


योनिकैः दोपोको दूर करता हे ॥ ४७ ॥ _ 
२५ गृड्च्यादूगण } 
गुड्चीनिम्बद्ुस्तुघुशचन्दनानि पद्मकं चति ॥ ८ 
गिङ्ाय, निंवकी छाल, कस्तु ( धनिया ), चंदन ओर पञ्माख यह ५ ओष- 
धोका णुड्च्यादिगण है ॥ ४८ ॥ | 
एंष सवेउ्वर्रान्‌ हंति गुड्च्यादिस्तु दीपनं; ५ 
हृष्टासारोचक्वभिपि्वासादाहनादएनः ॥ ४९ ॥ 
यह ग॒द्ूच्यादिगण दीपन है सव प्रकारके ज्वरोको नाश करता हे ओर इडीकः 
असच, वमन, तृषा ओर दाहको नाश करता है ॥ ४९ ॥ 
२६ उत्पलादिगण 
उस्यलरक्तोस्परदुसुद्योमंधिकड्ुवख्यपुंडरीकाणि मधुकं चेति ॥ नः 
उर ( नीखाकमर ), सक्तो ( छार कमल ), मद्‌ ( कमेदन पाडर )' 
सौगंधिक ( नट कमखाकार खुगघयुक्त ), दूवल्य (आसमान रगा कमर )} 
पुंडरीक ( श्वेत कमर ) ओर यही यह ७ ओष्धोका उसखछदिगण ह ॥ ८० ॥ 
उस्पखारिरंयं दाहपिर्तरक्तविनारानः ॥ 
पिपासाविषहपरो्भच्छर्दिमच्छाहिरो जणः ॥ १॥ 


यह्‌ उत्पखादिगण दाह) पित्त; रक्त इन्हं शांत करता है ओर प्यास, विष, हदय- 
शोग, छर्दिं ओर मृच्छाको दूर करता \॥ ५९ ॥ 


७ स॒स्तादमण । 
सुस्वाहरिढादारुहारिद्ाहरतष्याऽऽमलकविभीतकङ्हेमवतीव- 
वापाटाकटरोहिणीराङषए्ाऽविषिषादाविडीभलछातकानि चि्रक- . 
श्चेति ॥ ५२) 

नामरमाथा, इदा; दारुदरद्‌ा, द्रड, जवल, बह्डा, चूड इमवता. खपद्‌ कच्‌; 


पाटा, खुटकी, शांग्ा ( यवतिका ), अतीस, द्राविडी ( छोटी इलायची ) ओर 
भिखावां तथा चित्रक यह्‌ १६ ओषयोका सुस्तारेगण ह ॥ ५२ ॥ 


एष सुस्तादिको नाना अणः श्छेष्मनिषूदनः ॥ 
योनिदोषहरः स्त्यः रोधनः पाच॑नस्त्था ॥ ८३ ॥ 


सत्रस्थान-अ० ३८. । (२९५ ) 


~ कक के 


यह्‌ युस्तादिगण कफनाशक, योनिके दोषका हसनवाटा, दग्धका शोधकं ओर 
पाचन हे ॥ ५३ ॥ | 
२८ भिफला । 
हरीतक्यामटकविभीतकानि िपखा ॥ ५४ ॥ निषा कफ- 
पित्त्ची मेहदुषठविनारिनी ॥ चक्षुष्या दीपनी चेव पिषम- 
उ्वरनारिनी ॥ ५५॥ 
हरे, वहेडा, आंवला यह त्रिफला है ( कई इसका भरमाण इस प्रकार कहते- 
हुं कि एकथाग दर्डे, दो भाग वहेडा, चार भाग आंवला ओर कई तीनोकी मात्रा 
समने त्रिफला कहते ह ) ॥ ५४ ॥ यह त्रिफला कप्‌ ओर पित्तनादाफ ह प्रमेह, 
` , कष्टकौ नष्ट करे, ने््राको हित ह; दीपन है ओर विषमनज्वरनाश्चक है ॥ ५५ ॥ 
। २९ त्रिकटु । 
पिप्परीमरिचश्रं गवेराणि धिकटुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पप्पी, काटी भिरच ओर सो समभाग तिकंटु अथवा उयूषण करः 
छाताहै॥ ५६ ॥ 
यूषणं कपमेदोधं मेहद्ुष्ठस्वगामर्यान्‌ ॥ 
निहन्यादीधनं गुटमपीनसा्यारपतामंपि ॥ ७ ॥ 
यह्‌ उयृषण कफ जर भदको नष्ट करता रहै, प्रमेह कुष्ठ ओर चाके रोगोको 
नादा करता है, दीपन है, गर्म, पीनस ओर अभमिकी अल्पताकों दूर करता ॥५७॥ 
२० आमलक्या गण । 
आमरकीहरीतवभेपिप्पस्यधिचकश्चेति ॥ ५८ ॥ 
आंवले, दरे, पीपल ओर चित्रक यह्‌ आमलक्यादि गण हं ॥ ५८ ॥ 
आम॑ंरुक्यादिरि येष र्णः सववेज्वर्रपहः ॥ 
चक्षुष्यो दीपनो र्ष्यः कफारोचकनारनः ॥ ५९ ॥ 
यह्‌ आमलक्यादिगण सव ज्वसोका इती, ने्रौको हित, दीपन ओर वृष्य 
हं तथा कफ ओर अरूचीको नाशा करता ह ॥ ५९ ॥ | 
। ३१ अप्वादि गण । । 
्रपुसीस्तताञ्नरजतक्ृष्णरोहस्वणनि खोहमटं चेति ॥ ६० ॥ 
त्रपु (ररम ), सीसा, तावा, रजत ( चांदी ), कृष्ण ( जश॒द्‌ ) ओर लोह 
अथवा कृष्णलोहं ( तीक्ष्ण खेद ) तथा लौहमल ८ मण्डूर ) अथवा लोहशब्दष् 


स ~न 


(२९६ ) सुश्रुतसहिता-भा० टी०। 


सरव धाह ओर लाहम अथात्‌ सद धातु्जोक्ा मल सातौ उपधात्‌ ( जते सण- 
माक्चिक, ेप्यसाक्षिक, तस्थ, खपरिया, सरमा, कड्ष्ठ॒ जार मण्डर ) यह धातु 
ठपथातुओंका चप्वादि गण है ॥ ६० ॥ 
गणद्ध्वादिरिवयेष गरकिमिहरः परः ॥ 
पिपा्ाविवहद्रोगर्पडुमेहहरस्तथा ॥ ६१ ॥ 
यह्‌ च्रप्वादि गण विष ओर मिका नाश करता हे तथा तषा ओर जगम- 
विष तथा दोग ओर पाड तथा म्रमहका नाश करता है (ये समस्त धातु उपधात्‌ 
यथाविहित शोधन मारण करके उपयोग करने चादि ) ॥ ६१ ॥ 

३२ त्कम्‌ गण । 
साक्चाऽभ्यवतकटजाश्वमारकदफरहस्व्ह्यनिस्वसत्तच्छदमाल- 
स्यख्ायमाणा चेति ॥ ६२॥ 

लाख, आरेवत ( किरमाला ), कुटज ( डा ), अश्वमारकं ( कनेर ), कायफट 


हरदी, दासुदरदी, नीव, सप्तच्छद्‌ ( छतीना ), मालती -ओर चाखमाण यह्‌ ११ 
आषधयाका खक्षाद्‌ गण ह ॥ ६२॥ 


कषायतिक्तसधुरः कफपित्ता्तिनारनः ॥ ` 
कुषठकरमिहरश्चेव इछ्रणविद्णेधनः ॥ ६३ ॥ 
यह छक्षाद्गण कसेला कडवा तथा मीटा है, कफ ओर पित्तकी पीडाको 
हरता है, कु फिमिको नाश करता है ओर्‌ दुष्ट व्रणको शोधन करतः है ॥ ६३ ॥- 
३३ लश्प्चवमूल । 
च पंचर्मखान्यतत॑.ङंद्धं वक्ष्यामः ॥ ६९ ॥ तच त्िकंटकलहती- 
 -- इययपृथक्पण्यो विदारिगधा चेति कनीयः ॥ ६५ ॥ । 
यहानि पोच पचमूरोको कहते है ॥ ६४ ॥ जिनमेसे त्रिकंटक ( छोय गोखरू), 
वही केदेली, छोदी पसर केली, पृ्निप्णी ओर शालपर्णी यह्‌ छघुपश्चप्तलहै॥ ६५॥ 
कषायतिक्तमधुरं कनीयः पंचसूखंकम्‌ ॥ 
वार्तं पित्तरमनं वर्हणं वर्खकदद्धेनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यह्‌ ख्धुप॑चमूक कसैरा, कडवा, भीठाः है वायु ओर पित्तम शात करता है 
वृण ( पुष्टिकारक ) ओर वरू वटनिवाखा है ॥ ६६ ॥ 


( मृञ्च ६३ ) इत्येष लाक्षादिको गण इति जेषः; | 


सत्रस्थान-अ० ३८. | (२९७ ) 


३४ बुहत्पचसूल । । 
विद्वाधिमंथटुटुकपाटलाकादसरयश्चेति महत्‌ ५ ६७ 
विरिव, अथिमंथ ( गणकारिका वडी अरनी ), इटुक ( श्योनाक ), पाटला ओर 
सदम यहं बृहुतप॑ वमल ह ॥ ६७ ॥ 
„, सतिक्तं कपवातच्च पाके छर्व्वसिष्फपनस्‌ ॥ 
८ ‰# ध्वे १० + [1 १ 9५२ 
। मधुरानुरसं चेवं पचमृखं महस्स्छतस्‌ ४ ६८५ 
यह्‌ वडा पंचमरूछ कफवातनाश्चक, पाकमे ` हका, अिको दीपन करनेवासा 
` ओर कटु रस करके सहित मघरनुरस ह ॥ ६८ ॥ 
अनयार्दगरस्रटस्च्यते। ६९ ॥ 
इन दोन खष् ओर दृहतपचमूरसि मरकर दश्चमूछ कहटाता है ॥ ६९ ॥ 
गर्ण॑ः श्ारसहसे देषः कफपित्तानिलापहः॥ 
आर्सस्य एाचनश्च्वं सवेऽ्यरविनादनः ॥ ७० ॥ 
ग्रह्‌ दशशरलगण शासका हेवा है, कफ, पित्त ओर वायु ८ दोषत्रय ) का 
शांत कसनेषाखा है, गमका पकानेषाछा ओर सव ज्वरोका नाशक है “आाभ्स्य 
पाचनश्चेव ” की जगह कई “.सूतिकारोगशमनः"' देस्रा मानते दँ ॥ ७० ॥ 
३५-२३६ वह्छीपचक, कटकपंचमूल । 
विदारैसारिवारजनीगड्च्योऽजश्चं गी चेति ब्रह्टीसं्चः॥७१॥ कर. 
मद्धिकंटकसेरेयकद्ातावरीगघ्ननख्य इति कटकसंज्चः ॥ ७२॥ 
विदारीकंद, सारिवा, रजनी ( हटदी ), गिलोय आर मेटाशञीमी यदह वह्धीपच- 
मू कहङाता ह ॥ ७१ ॥ करमद ( करोदा ); गोखरू, सेरेयक ( कटसंस्या ) 
रातावर, गृध्रनखी ( बद्री या कुलिक बक ) यह कटकपंचमूल है ॥७२॥ 
रक्तपित्तहरो द्यतो शत्रयविनादानो ॥ 
सवेसेहहरो चेवं श॒क्रदोषरिनादानो-+ ७३ ॥ 
ये दोना गणः रक्तपित्त हरेवा, तीन प्रकारके शोधकं नष्ट करनेवाले, सव 
प्रमेह्के इतां तथा वीयविकारके नाश्ञकं ह ॥ ७३ ॥ 
३७ तणपंचभ्चल । 
कराकारानरुदभकाण्डक्षकां इति तरणसन्ञकः ५ ७४ ॥ 
कुश ( छश उभश्रली ), कास) नरस, दभ ( वर्हि छवी डा ), काडेश्च ( इख 
ओर कहके मतमें शर अथात्‌ श्रूडा ) यहं तृणपचक या त्रणपचमू हे ॥ ७९ ॥ 


(२९८ \ सुश्चतसदिता--भा० टी ०1 


मत्रदाघपिकार च रक्तापन्त तथव च ॥ 


अत्यः परयक्छैः श्चीरेणं रीधिमेधं विनाशयेत्‌ ॥५५॥ 

यह्‌ तृण्प॑चक मूत्रदोष, मू्रविकार तया रक्तापतिका नाश करता ह ओर 
यह्‌ अयपंचक द्रधके साथ उपयोग किया इजा मूत्रदोषादिकोा रसीत्र नाश 
करता हे ॥ ७५ ॥ । 

कषां वा्तहरावा्ीवर्स्यः पित्तविनारनः ॥ पेचको च्छेऽमश्चमना- 

वितरौ परिकीतितो ॥ ७६॥ भिवृतादिकमन्यत्नोपदेक्ष्यामः)\७गा 

इन पाचों पेचकेमि आदिके दो ( लुपंचम्रल ओर बुहतपचम्रछ ) वातनार्फ 
है ओर अत्य ( तृणपचमूल ) पितिको शमन करता है ओर शेष दौ पचक ( वद 
पंचक ओर कटक पंचमूर ) कफकोा नाश करते है ॥ ७६ ॥ तिवृतादिक गणः 
ओर्‌ स्थानपर उपदेश करगे ॥ ७७ ॥ 


समासेन गणा दयते प्राक्त स्तेषां 5 विस्तरम्‌ ॥ चिकिस्सितेष वं 
क्ष्यामि ज्ञाखा दोषवबखांबटम्‌ ॥७८) एभिरँर्पान्‌ कषाधांर्चं तेर 
स्घाषि"पानकानूं ॥ घविभ्भञ्य यथान्थीयं कुर्वीत मतिमान्‌ भिष- 
क्‌ ॥ ७९ ॥ धूमवषानिख्द्छेदेः संवतुष्वनसिदुते ॥ मराहयिला 
महे न्यस्येद्धिधिनोषंधसंयहम्‌ ॥ <० ॥ समीक्ष्य दोषभेदांश्चं 
गणान्‌ भिन्नान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ पृथड्मिश्नान्‌ समरस्तान्वा गणं वी ` 
ठयर्तसंहतम्‌ ॥ <१॥ 
। इति खुश्चतसंदिता्यां सचस्थानेशष्टातिशऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
ये यहौपर संकेपतासे गण वणेन कयि हँ ओषधोका विस्तार विक्रिसितस्थानम्‌ 
विशेष वणन करेभेदो्षोका बलाबल जानकर विचारकंर (जो यह.गण कं हे उन- 
मसे) पया क्राथ या तेल पकाकर या धृत या पानक ( षोटकर पिलाना) जसा 
जिसके खयि जो उचित हो उसे इद्धिमान्‌ वैद्य स्वयं प्रयोग कर ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
वद्यका चाद्य कं, प्वषूवकं समयपर सव अष्िधाका सग्रह करके घर्‌ ( स्थान ) 
म सक्त जहा चवा; वषा; पवनः, साद्द्‌ जाद्स सव कऋतुवाम्‌ वचो र्‌ ॥ ८० ॥ 
चृद्यका उचत ह कं, दिकं भर्‌ -दखकृर ( खमङ्चकर ) (मत्र २ गमका 
उपयोग करे । न्ारे > एकं ९ गणका उपयोग करे अथवा दा याञजाघकं मखाकर्‌ - 


( ठक जाने ते मिलाकर ) उपयोग करे । क्षमस्तगणको टीकजाने तो सम्पूर्ण (परय) 
---- (सत्र ७८) अस्य छोकस्य चतुथं पद्मभ्निमेम शोकेन सहान्वेनव्यम्‌ 


सूत्रस्थान-अ० ३९. ( २९९ ) 


गण देवे ओर जो उसमेते (दोषों ओर भ्याधि ओर देशका आरके अनुसार) च्छ 
व्यस्त( अथात्‌ न्यूनाधिक ) करना चाहे तो न्पूनाधिक करफे उपयोग करे ॥ ८९ ॥ 
इतिं १० मुरीधर्शमेवि ० सश्चत ० भा० टी ° सूत्रस्थनेऽटाप्रैरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ३९. 
अथातः संदोधनसंरामनीयमध्यायं व्यास्यास्यासः ५ 
अब यहसे शोधन ओर शमन विषयमे अभ्यायकीं व्याल्या करते हं ॥ 
वमनद्रव्य । । 

(9 ५ ७ र £ (वा क ^ 
मदनक्ुटजजीमतकेक्ष्वाद्ुवामा्गेवक्रतवेधनसषपविड गपिप्पली- 
करजप्रपुत्नाटकोविदारकवुंदायऽरिष्टाऽछमेधावि दुवन्धुजीवक- 
धेताश्षणयुष्पीविस्बीवचामृगेवांस्कं चिच्रा चेदयुष्वभागहराणि॥१। 
तत्र कोषिदारपूवोणां फलानि कोविदारादीनां मृखानि ॥ २॥ 
मनफल, इन्द्रजव, जीमूतक ( बिडाल ), इक्ष्वाङ्‌ ( कडवी धीया तूबी ), धामा- 

गंव ( पीले फलकी कडवी तुरई ), कतवेधन ( सखपेद्‌ एूलकी कडवी तुर ), सपेद्‌ 
सरसो विडंग, पीपर) करंजवा, पवाड ओर कचनाल तथां कुदार ( शेप्मातक 
इसे करं दैखवा कहते हैँ ), अरिष्ट ( मीव ), अश्वगंधा ( देशी असमध ), विदल 
( वेतस), वघुजीवक ( दुपहस्या ), श्वेता ( सुपेदवच), शणपुष्पी, विवी (कैद्ररी); 
वच, मूगेर्वारुक ( ईद्रायण ) ओर चित्रा (दवंती ) ये ओषध उष्वमागके (नाभिस 
ऊपर हद्यके ) मरको हरनेर्वाडि हँ अथात्‌ वमनकारक ईह ॥ ९ ॥ इन्ेसे कच- 
नालसे पहले कदीडई ओषधोके फल ( वमनके स्यि ) छेने चाहम जर कचनालकन 
आदि टे जगाडीं कदी इश्योंकी नड लेनी ॥ २ ॥ 
विरेचनद्रव्य । 
-चिवृताद्यामादन्तीद्रवंतीसक्षखाद्ंखिनीविषाणिकागवाक्षीकमः- 
रांतरीस्नुक्सुवणक्षीरीचित्रककिणिदहीङुशकाशतिल्वककमस्पिटक- 
रम्यकपाटरपृगहरीतक्यामरुकविभीतकनीलिनीचतुर्गुखेरंड- 
पूतीकमहावृक्षस्तच्छद(कंञ्योतिष्मती चेत्यधोभागहराणे ॥३॥ 
सपद ओर श्यामा निसोथ, दती ( जयपालमूर), दवती ( दंतीका भेद )., सप्तला: 
(सूच १) पपा वमनद्रव्याणा मय्ये कानिव्चदुद्रव्याणे सालाद्रमयति कानिचिदमनद्रव्यमिकितानीति उदह्छनः। - 


भ क 


( सूत्र ३) एवं विरेचनद्रव्याणा मन्येमि बोव्यानि ऊुःशका्लौ मूत्रविरेचकाविति द्यामा ज्यामिव 
वरद्दास्वौ । ` 


~~ 


(३००) छश्रतसंहिता-भा० टी०। 


( साता योहरका भेद ), शंखिनी ( यवतिक्ता भेद्‌ ); विषाणिकः! ( मटर्घमी ) 
गवाक्षी ( सेद एूडकी इदायण), छगल्छत्री ( मरोडदार विधाया) सक ( थार) 
चोकचित्रक, किंणिरी (कटभी), इशार्कोसि, तिस्वक (पती रोध), कमटा रम्यकः 
( टका या पठेलघ्रूल ), पाटल, मानकचदी, सुपारी, विफटा, नीटी (कालदाना ), 
चतुरंणल ( किरमाला ), अरंड, परतिकरन, महावृक्ष ( थोहरकादी भद्‌ यदभी हे ); 
सच्छद्‌ ( छतोना )आक ओर मालकांगनी ये ओपयं नीचेके भाग ( पक्राङ्ञय) 
मद्धाङय जर वसि ) के मरको हरवाठी ह अथात्‌ विरेवनकारक ह ॥ २ ॥ 
4 [4 

तत्र तिल्वकपृ्ोणां सूखानि । तिल्वकादीनां पाट्रान्तानां ख- 

चः ! कंपिटफररजः । पूगादीनामेरंडान्तानां फलानि । पृतिका- 

रश्वथयोः पत्राणि । शेषाणं क्षीराणि ॥ ४ ॥ 

हनर्भेसे तिर्वकसे पले करी इई ओषरधोकी जड डनी चाहिये ओर तिल्वकं 

{ लोध ) से छेकर पाटछतक जितनी है उनकी छार लेनी ओर कमेेके फलका 
निकला च्ूरा छेना तथा पग (सुपारी )पे अरडतकके फर लेने ओर करंज ओर 
आर्वधकरे पत्ते छेने ओर वाका जो रहे उनका दूध देना ॥४॥ 

कोदातकीस्ाशंखिनीदेवदारीकारवेिका चेस्युसयतो भाग- 

हुराणि एषां स्वरसा इति ॥ १॥ 
, , कोशातकी ( कटुतोरईं ), सप्तला ( थोर ), शंखिनी ( यवतिक्ता भेद }, कार- 
वेद्धिका ( करेला); देवदाली ( बिडङ्‌ ) ये दोनो भागोसे मल ह्रणकतो ह ओर 
इनका स्वरस खना, स्वरसदी दोनों भागसे मल हरता हे अर्थात्‌ वमन ओर 
विस्वन दोनों करता हे ॥ ५ ॥ 


पिप्पकीविडंगाऽपामागरिसिद्धाथकरिरीषमसिचिकस्वीरविषी- 

गिरिकाणकाकिणिहीवचास्योतिष्मतीकरंजाऽकऽरकछश्चनाऽति- 
विषाश्चंगवेरतारछदरतमाटरसाऽजेकेगदीमेषश्रंगीमातलर्ग सरं 
गीपीटजतीश्ाखतारमधूकराक्चाहिंगख्वणनवयगोराङढसमनाः 
णीति शिरोषिरेचनानि ॥ ६ ॥ 








( सूत्र ५ ) उभयतोभागदराणि इति वमनानि विरेचननि चेलयर्थः-एतानि कोन्ातकीध्रश्रतीनि 


नियमनामयतोमागदसणि गवाक्षीयम्धतीना तु पनादिविदेषेण कदाचिद्धामकस्वं कदि्चदधिरेचकत्वमिपि न 
~~ मप्रारुभयतोभागदरत्वमिति ( उदनः ) 
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सूचस्थान-अ० ३९. (३०१) 


पपर, विडग, अपामागं ( चिरचरा ), शिग्र ( सोहजना), सिद्धाथक (सरसो); 
[सरस (काली मिर्च ); कनेर, कंदूरी, गिरिकर्णिका ( सेफंद ), किणिही ( कटभी); 
वच; ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), करन ( कंजा ), आक, जलकं ( सुपेद्‌ जाक); 
हसन, अती, सीट ( या अदरक ), तारीसपतर, तमालपत्र, सुरसा ( तुलसी ), 
अनक { कुटैरक ), ईंयदी ( हिमो ), मटाशीमी, माहदुंमी ( जंगी बिजोरा) 
सुरभी { खरषरूलका सोहजना ), पीट ( पीट ), जाती ( चवेरी ), शाल, ताल 
( ताख्बक्न ), महुवा, खख, दीग, छखवण, मदिरा, गोवरका रस ओर गोमूत्र ये 
पदाथ रिरोषिरेचन कर्तेद जथांत्‌ शिरके मबादको स्ाडनेवरे ह ॥ ६ ॥ 
तत्र करवीरपूवाणां फलानि करवीरादीनामकान्तानां म्रखानि । 
ताङद्चपृत्ोणां कंदाः । तादीन्ादीनामर्जकातानां पत्राणि। 
इ गद {गयषनशगाल्चा । मातदटमसर्गपदधजातना पष्पाणि । 
द्ारखुतमाखमधुकानां साराः । हिगखाक्चे निवासो । छवणानि 
. पाथिवपिरयेषाः । मयान्यालवसंयोगाः। गोमूत्रदकृद्रसो मला- 
पिति ॥७॥ 
रिरोषिरेचन ( दिमागका मवाद ज्ाडने )के स्यि जौ द्रव्य कहे. उनमेसे कने- 
रस पले जो कहे उनके फर लेने चाहिये । कनेरस छेकर आकतककी जड लनी 
आकसे पीछे ताददिपदलेके कन्द छेते । ताढीश्चसे लेकर अजंकतकके पत्र छने ! 
तथा हिगोर ओर मेढसीगीकी छल डनी । ओर मवम, सुरी; पीट ओर 
जाती इनके पुष्प लेने । तथा शार ओर ताह तथा महवा इनका सार रिरोषि- 
रेचनके जथ छना । हीग ओर खख ये नियांस ( मोदकी किसमसे हेही) ओर 
रखुवण प्ृश्वीसे पैदा इए रने । ओर मय्य आसवके योगकी देनी तथा गास्रत्र आर्‌ 
मोवरकारस ये म हही ये यथारूपरी सेने ॥ ७ ॥ 
वबातश्चमनवम। 
सद्यमनान्यत उध्वं वक्ष्यामः॥ ८ ॥ - 
अच शोधनवगंकै अनन्तर संदामनवर्मको अगाडीं वणेन करते है ॥ जो द्रष्य विम- 
डनेवारे या भिगडे इए वात आदि दोपोको षिना किसी मा्मसे निकाठे ओर उन- 
कीं शाति करदे उसे संशमन कहते हँ ॥ ८ ॥ 
८ सूत्र ८ ) संखमनानीति सम्यक्‌ शमयतीति संशमनं सम्यक्‌ पंचदुष्टदोषस्यानि्दैरणपूर्वक रामनम्‌ } 


` अदुृष्टस्यानुदीरणं तथा चोक्त “न शोधयति यदोषान्‌ समानोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति च ऋद्धान्‌ तत्सं 
खमन मुच्यते" |दोषचचब्दोत्र दोवेषु (वातादिषु) दोषकार्थेघु वातादिजन्यव्याधिष्वेपि वर्त॑ते कायं कारणोपचारात्‌ 


( ३०२) इश्चुतसंहिता-भा० टी° 1 


तञ्च भद्रदास्कुष्ठहरिद्रावरुणमेद पर मीचखाऽतिवलाऽऽतेगटकच्छुरा- 
राष्टकीदुवेरक्तीवीरुतरुसहचरािमन्थवत्तादन्येरंडारमभेदकाल- 
कोकंशातावशैयुननंवावसुकथसिरकांचनकमांरमिकार्पासीवधिका- 
रपत्तरबद्रयवकोखकुरुत्यपरभतीनि विदारिमंघादिश्च द्वे चाये 
दंचमूस्यो समासेन वातसंरामनो वभः ॥ ९ ॥ 


देवदार, कूट, हलदी, बरना, भेषश्रगी (यहां काकडासीगी छना ), वल! ( खरे 
इटी ), अतिबला ( कंग ), आत्तगर (कहा ), कच्छरुराः ( कवचवीन या सूखे 
सेम ), शष्की ( गजभध्ष्यारञारभेद ), कवेराक्षी (कठ पाटल ), वीरतर, कटस- 
रय्पा ( ीयावासा ), बडी अरणी) वस्साद्नी ( गिलोय ), अरंड, ` पाषाणभेद, 
अरकं ( सुपेद्‌ एलका आक ), अकं (सामान्य आक) सितावर, पुनप्रवा ( साटी); 
सुकं ( चकपुष्पं ), वसिर ( अपामागँ ), काचनक ( घत्तरा ), भाईगी, कापसी 
( वनकपास ), वृधिकाङी (भेटासीमीका भेद ), पत्तर (पतंग ), वद्र ( वैर ), जौ, 
कोरः ( बडी वेरीके बेर) ओर धा आदि तथा विदारिगधादिकगण तथा आ 
ष्दिके दोनें पचम यह संक्षिपते वातशां तिकारक वग हे ॥ ९ ॥ 

७ क (५, | #.१ ~, # क 
चन्दनक्रुचन्दनहीबरोशीरमल्िष्ठापयस्याविदारीशतावरीगु राशचैवा- 
खकहारकुमुदोरपलकदलीकदसीदूर्वामूर्वाप्रथ्रतीनि काकोस्यादि- 
न्यमोधादिस्तृणपंचमूलमिति समासेन पित्तसंशमनो वर्मः ॥१० ` 

चन्दन छचन्दन ( छाल चन्दन ), ह्रीवेर ( नेत्रवाखा ), खस, मंजीठ, पयस्यां 
( अक्धुष्पी ), विदारी ( विदारोकंद ), सिताकी, य्दा ( गोदी गोदमी), सिबाछ 
( काई ), कहर ( सयेद कमल ), सद्‌ (कमोदनी पाडर ), उत्पल (नीक कमक 
पा_कमर्मान )› कदली ( केला ), कंदी ( पद्मवीज कमलगडे या -शरूमिक- ` 
दी ) दूष ओर मूषो आदि तथा काकोटादिगण ओर न्यमोधादिगण ओर्‌ 
तण्पचमूल यह सक्षिपसे पित्तशंतिकारकं मण दै । ओर “मूरवापरृति" इसमे प्रभू- 
पतिरन्दसे म्र तिक्त अन्य पित्तसामक पदार्थौका ग्रहण है ॥ १० ॥ स मर पत्त जन्य पित्तरामक पदार्थाका ग्रहणे ॥ १०॥ 

( सूत्र. ९ ) मेपश्चमी मेप्ुगः पुत्रजीवकतरुषटशपत्रो वक्षः । अन्ये च ककैरश्ंगमाहूः 1 वत्तादन्प 
श्च कार्येण सा वातं रंति ससेन कफपित्ते । कुरत्यप्र्तीनीत्यत प्रततिग्रहणात्‌ मापतिलालसीप्रभत्क्ः 
मह 4 दन्य वातसंशमनसिति । ( सूत्र १० ) पयस्या क्षीरकाकोली इति उद्नः तक्त 
न्‌ सम्यक काकाल्यादिगणे क्षीरकाकोंरीग्रदणात्पुनरुक्तिदोषः } अचर पयस्या अपुष्प शब्दस्तोममदानिथौः 
{निधया च दरीनात्‌ ए 


# “अकषय करूरकमां पयस्या जलकायुका  अङईषुष्पी छृभिःछेषमसेदपिततविशःरमित्‌॥ ६ 
दति मावमिशश्च | ख्रमजरुगुणमूयिषठं यत्तदपि पित्तम्‌ १ 


सूचस्थान-अ० ३९. ( ३०३ ) 


काटेयकागुरुतिरपर्णीकुष्टहारिदढाशीतरिवरातपुष्पासररारालाप्र- 
कीर्योदकीरादीसमनःकाकादनीखां गरकीहस्तिकणेमुंजातकला- 
मजकप्रभृतीनि वह्टीरकटकप॑चमूल्यो पिष्पस्यादिवृहस्याविभुष्क- 
कादिवैचादिः सुरसादिरारग्बधादिरितिसमासेन ्छेष्मसंशमनो 
वर्गः ॥ ११॥ 


काटेयक ( एक प्रकारका काला चन्दन या पीतचन्दन या संदल अवियज) 
अगर, तिलप्णी ( इटइर ), कट, हलदी, शीतरिष ( कपूर), दातपुष्पा.(सोप). 
क, क @ {१ छ क [प । # _ ~क 
सरला ( निसो), राला, भ्रकीयां (कटी ) उदकीया (करन), ईणदी 
{ दिगो ), सुमनः ( चमेी ), काकादनी ( काकडोडी ), छांगरकी ( कलिहारी), 
हस्तिकरण ( एक प्रपाक ), संनातक ( स्वस्पकन्दवृक्ष ), खामनक (खसका 
भेद्‌ ), जर प्रभृतिशब्दसे कटु, किक्त, कषाय अन्य कफचदव्य तथा वद्धीपशचश्रल 
ओर कंटकपश्चमूक तया पिप्पल्यादिगण, बृहव्यादिगण, सष्ककादिगणः .वचादिगण 
ओर सुरसादिगण ओर आरम्बधादिगण यह संक्षेपसे कफशचातिकारक वग हे ॥ १ १॥ 
1 आंषधोकी मात्ाक्छर्पना । 
तत्र॑ सवाध्येवोषधांनि व्याध्यचिपुरुषवंछान्यभिसमीक्षय विदध्य(- 
त्‌। तत्रं व्याधिवरादधिक्मोषधमुपर्युक्तं तमुपश््य ध्यधि व्यौ 
धिमन्यंमावहैति । अभिबल्ादधिकमजीर्णं विभ्य वा पच्यते । 
पुरुषवरादधिकं शानिमूच्छीमदानावहति । संशमनमेवं संशो- 
धनमपि पातयति ¦ दीनमेभ्यो दत्तमकिंचिस्करं भवति । तस्मा- 
स्सममेवं विदध्यात्‌ ॥ १२ ॥ भवति चात्र 
तहां सव ओषध, व्याधिका वल, जटराभिका बर ओर पुरूषका वर देखकर 
स्वप या विशेष माजा कस्पना करनी चाह्यि स्योंकि जहां भ्याधिके वलस 
अधिक ओषध उपयोग कीजाय तो बह उस व्याधिको शांत करके दूसरी फिसी 
ओर ( उसके विपरीत ) व्याधिको उन्न करेगी । ओर जो जठराभिकी शक्तिसि 
अधिक ओषध होगी तो बह षिनापचे षिष््ध करके वहुतदी देरसे पचेगी या नहीं 
पचमी । ओर जो मटष्यके वर्से अधिक हौगी तो गछाति अथवा सच्छा या 





( सूत्र ११ ) तेजोऽनिलक्राशयुणमूधिष्ठं तदनुक्तमपि द्रम्य ककसशामनमिति ! ( सूत्र १२ ) अकि- 
व्चत्कर न किचित्‌ करोतीति अन्थकमित्यर्थैः । अथवा अकिचित्करमस्पा्थकरमिति नञ्‌ इषदरथं 


{ ३०४} सखश्चतसंहिता-भा० टा) ~ 


मद उसन्न करणी । संञ्ञमन ओषध भिस प्रकार उपरोक्त अवगुण करतो ईं इसा 
भ्रकार शोधन अओषधभी व्याधि, जटरथि ओर पुरुषके वल आधिक उपयीग 
कीरं अध्यंतही हानि करती है । ओर व्याधिके वल, जटसासिके बल आर पुरुषकं 
वरे न्थून्‌ ओषध दीनाय तो वह छ ( लाभ ) नही करती वहुतही अस 
अं साधन करती हे ( बहत जगह अस्प मात्रा कु हानिकारक भी होती हं ) इष 
कारणसे व्याधिकै बल, जटराभिके वल ओर पुरुषे वरुके अनुसार ( समान ) 
ओषधकी सात्रा कसना करनी चाहिय ॥ १२॥ इसपर छोक हं फे- 
रोगे शणेधनसंध्ये च थी भवेदीषदवेखः ॥ तस्मे द्यादद्धिषक्‌ 


भ, ८ 


राज्ञो दोषमच्यावैनं भरद ॥ १३) चठेदोषे चदे कष्टे नक्ष 
तारं बर नुम्‌ ॥ अव्याधिदु्रछस्यापि * शोर्धनं हि ˆ त्वा 
भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जो मटुष्य दोषों (वातादि रोगों ) से दुबल हो ` ओर उसकै शओधनसाध्य रोगः 
हो अथात्‌ चमन, रेचनसे नानेवार्टी रोग दों तो उसे उद्धिमान्‌ वैद्य मृदु बमन 
विरेचनादिसे दोषोको निकले (-दछ्का ज॒ष्ठाव आदि दे )॥ १२३ ॥ जिसका 
कोठा नरम हो दोष चायमान हदो तो उसका व नरी देख चाहे वह व्याधि- 
दुषरु न हो (उपवासादिहीसे दुबख ही ) तौ उसे भी शोधन उषित होगा ॥१४॥ 
व्याध्यादिषु तुं मध्येषु कार्थस्यां जर्छिर्ष्यंते ॥ षिडाङपदक चण 
देथः कैर्कोऽक्षसंभितः ॥ १५ ॥ स्वर्यपरवृत्तदोषस्य सरईकोष्टस्य 


शोधनम्‌ ॥ वेदल्पवरस्यापि" पयक्तं व्याधिनाशनम्‌ \ १६॥ 

दति खुश्चतसदितार्या सूत्रस्थान एकोनन्चत्वारिश्तेध्यायः ॥ ३९ ॥ 

ओर जव रव्याधिका वल, जटराभि ओर परुषका वल मध्यम हो तव काथ 

फांटादेकीं मात्रा ४ पठ चाहिये ओर च्रणकी मात्रा (जो तीकष्णनदहो) कषभर 

ओर कठ्ककी मात्रा भीं कषंभर चाहिये ॥ १५ ॥ ओर निक्के दोष स्वयं प्रवृत्त 

हो रहे हो ( निकठते हो ) ओर कोटा मुलायम हो उस निष मतुष्यके भी सोधन्‌ 
उपयोग कमना व्याधिको नादश्च करता है ॥ १६ ॥ 

इति पं०मुररीधररमेवि ° सुश्चतसं ° मा० टी ° सूत्रस्थानं एकोनचतारिंोऽष्यायः ॥३९॥ 


.  चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ७०. । 
अथातां इव्यरसगुणवीयेविपाकविक्ञानीयमध्यायं अ्याख्यास्यामः॥ 
अव यहि द्रव्य ओर रस ( मधुरादि.), यण (सीत, उष्ण, सिग्ध, रुक्ष, मद, 





~ 
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ती्णादि ), यिं ( उप्ण्यं सीतवीयदि ) विपाकः ( परिपाक ) इनके विज्ञान 
विषयक अध्यायका ग्याख्यान्‌ करते है ॥ | 
केचिदाचा्ा बुवते व्यं परधानं कस्मात्‌ “व्यवस्थितत्वात्‌” इह 
खदु उञ्यं उ्यवस्थितं न रसादयो यथाऽे फे ये रक्त्दयस्ते 
पके न संति ५१॥ 


क अ,9 क 0 भ [न र) 


कदं आचाथ कदत ह कि ( कष्य, रस, यणः वीरय, विवाक ओर शक्ति इनमे 
न्य प्रधान है! किस २ कारणस ( प्रथम हेतु यहं है ) कि, व्यवस्थित ( व्यव 
स्थावाला चट ) रनम ( क्येककि ) यही ( दव्रसमुभीयौदिकमें ) दव्यरी निधित 
व्यवस्थावाला है रसादि (व्यवस्थित स्थिर ) नदीं । जेसे कवे फर्म जो रसा" 
दिक होतेह पक्रेमवेनहीरह्ते॥१॥ | 
(“नित्यसाचः नित्य हि उभ्यसंनिस्या गुणी यथा कल्कादिभर- 
विभागः स एड संप्चरस्मधो व्यापन्नरसगधो वा भवति ॥२॥ 
( दूखय इह ) दव्यको नित्त हौनेपे ( द्रव्य प्रधान है ) दव्य निश्चय नित्य 
है ( अर्थात्‌ अविनाशी हे ) ओर णण ( रस आदि ) अनित्य ( नाक्वन्‌ ) रै) 
जैसे कट्कादिकका विभाग कि, जो कभी तो द्रव्ये समान रघ ओर मेधवा 
होताहै ओर कभी रस जौर मधम विकार हो जाता है । ( सा्ंश्च यहं कि कलकः 
क्राथ पटपाकादिकी अवस्यारमेभी दव्य तो जेसाका तैसा रहता है परन्ठ रस ओर्‌ 
गध वदङ्भी जाते ह इससे दव्य नित्य है ओर रसगंधादि अनित्य ) ईइसैसि दष्य 
` श्रघानदे॥२॥ 
"स्वजात्यवस्थान यथा हि पार्थिवं दव्यमन्यभावं गच्छत्येव 
शेषाणि ॥ ३ ॥ 'पचेन्दिययहणाच" पचभिरिद्विथगद्यते दष्यंनं = 
रसदयः॥४॥ “अश्चयताच" द्रघ्यभाधिंता रसादयो भवंति णः 


` (सूत्र १) श्द्रव्याणेःः स्व्त्रपदार्थास्तद्ुषीषधादयश्च | “रसाः? मधुराम्लरवणकटतिक्तकषायाः 
चड्खा द्रव्याश्चयाः । “गुणाः”? सीतोष्णल्लिग्धरूभमंदतीकष्णगुखलघुपिच्छल्विशदछक्षणपसुपकटिनगटुद्रव- 
खांद्रस्थिरसरस्थुलसृक्ष्मा विद्यतिः । “वीर्यम? चाष्टविधं त्यथा-शीतोष्णल्िग्धरूक्षविशदपिच्छलब्रहुतीदणा 

दति विरातिरुणानां मन्य एतेषाम्‌ अष्टानां गुणानां वीर्यमिति सज्ञा | ननु युणवीर्ययो; को भेदर्त्रोच्यते 

य एव गुणा ञआमल्क्यां त एव गुणा हरीतव्यामरस्ति वीर्ये च विशेषः | तथाहि उष्णवीर्या ट्येतकी 

श्ीतवीर्यमामरकमिति एतेनैतदुक्तं भवति द्रव्यरखगुणनिपकैर्यत्कमै कर्द न शक्यते तत्कर्म कुरवन्धमवो 
“र्यम्‌? तथाहि वीरं राक्तिरूत्प्तिविरोषः सामय प्रभाव इति | यदव्य परिणामक्राठे स्वामाधिक रसं 

अरित्यच्य रसांश भजते तच विपाक इति सं | 

>© 








(३०६ ) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


¡ ( दीस हेतु ) अपनी जापिमे अवस्थित रहनेसे मी (द्रव्य ) प्रधान ह जसे 
जो पार्थिद दन्य हे वहं सव अवस्थामे पाथिवही रहता टे अन्यभावका प्राप्न 
नहीं होता (अर्थात्‌ जो पार्थिव द्रव्य ६ वह्‌ पार्थिव दींरहता हं अर कभी जाप्य 
तैजस जदि नही होता ) इसी प्रकार देष आप्य, तेजस, शयवाय अर नाभस 
आदिको जानना कि ये भी अपनी २ जातिसे प्रथक्‌ नह होते ॥३॥ (चाथा हेतु) 
पाचों इच्ियेद्धार रहण दोनेख भी (दव्यही) प्रधान हं क्या कि द्रव्परी पाच इद्रिया 
( श्रोत्र, वचा, नेत्र, जिहा ओर चाण ) इनसे भहण किया जासकताहे ! ओर 
रसादि पाचों इद्ियोसे ग्रहण नही क्िजां सकते ( केवर एक रसना इद्धियस 
रसकां ग्रहण होता ह इस्यादि ) ॥ ४ ॥ (पांचवां देतु ) दव्य सव रसादिका आश्रय 
स्थान होनेसे शी ( दव्य ) प्रधान दहै कि व्य स्वतेत्र है ओर रस गुण वीय षिपा- 
कादि सव दव्यके आश्रयभरूत ( अशेन } ह ॥ ५॥ 
''आरभसासस्यत्वः दउव्याभ्िंत आरंभो यथा विदारिगंधादि- 
कमाहलय संक्षु्य विपचेदित्येवमादिषु नै रसादिष्वारंभः ॥ & ॥ 
“शाखप्रासाण्याचः' रासे हि' दध्यं धधानसंपरेश्े हि योगानां 
यथां मातुदुगाभिर्मथो चति न रसादय उरदिदयंते ॥ ७ १ 
( छटादेतु ) दव्यम्‌ आसरम्भकता सामभ्य होनेसे भी ( द्रव्य ) प्रधान ह क्यो 
करियाका आरंभ दरभ्यके आश्रय ( अथात्‌ आधीन )है । जैसे दिदारीगधा (शाल- 
पर्णीं ) आदिको खाकर टे ओर फिर पकवि इत्यादि सब कियाओका आरभ्‌ 
दव्य्मेही होताहै रसादिकमें किसी क्रियाकाभी आरम्भ नरी हो सकता ॥ ६॥ 
( सातवां हेतु } शाखके प्रमाणोसे भी (दव्य) प्रधान है स्यो किशाखमे भी दव्यदी 
प्रथान माना गया हे । जैसे योगों ( दुसखो ) के उपेदङभ मावटेम ( ती ) तथा 
अभिमथ ( अरनी ) इप्यारि दर्व्पोहीका उपेदशच किया गया ह ऊढ रसाद्का.उप- 
देशा करी कसी योगम्‌ प्रायः नही किया ॥ ७ ॥ 
“क्रमापेक्षितस्वाच॑ रसौदनं" रसादयो हि दव्यक्रममपेक्षंते 
तथा तरुणे तरुणाः संपूर्णे संपूण इति ॥ < ॥ दकदेशासा- 
'्यत्वाच द्रउ्याणामरः एकदेशेनापि व्याघयः साध्यते यथामहा- 
बृक्षक्षारणाति तस्माद्रव्य प्रधानम्‌ ॥ ९ 


( आटवां ठ ) रसादिकोकी उव्योमें कमपेक्षा होनेषे भी (दव्य ) प्रधान है 


जयात्‌ रसाद्‌ द्रन्यके कमक अपेक्षा करते इए रहते है । जसे तसूण पदाथम्‌ 


खत्रस्थान-अ० ४०. (३०७) 


तूण रसादि (स्स ग वीयादि ) होति है ओर एण ( जीं ) यें एण ( जीर्णं } 
ाजनिदहं# ८ ॥ ( न्वा हेतु ) दव्योके एकदेरा करके साध्य होनेसे भी (दठष्य) 
धान ई अथात्‌ व्रन्योके एक अंग करके भी व्यायि साधनकीजा सकतीहे। 
जस महावृक्ष ( थोहर ) क दूधमात्रसते कई रोग (उद्रख्यापि आदि ) साधन होते 
हं तिससे उव्यही प्रधान है ॥ ९ ॥ 
द्रव्यटश्षणं त क्ियामणवत्समवायिकारणसमिति ॥ १० ॥ 
द्रव्पके छक्षण~किया जर गणवाडा ओर द्विया यणका समवापिकारणं ठव्य्‌ 
डता हे ( जिस कारणम काका समवायसम्बन्ध अथात्‌ तिव्यसम्बन्ध हो दह 
उसका समवाधिकारण कदटाता है । जपे वखका समवायिकारण तेतु ( तार } 
अ।र वटका समवापिकारण मृष्कपाल इत्यादि ) ॥ १० ॥ 
र्सखक्णा मधानता 1 
नेत्याहुरन्ये रसास्तु प्रधानं कस्मात्‌ “आगसात्‌ः आगसो हि 
 दाखमच्यते शादे हि रसा अधिषरता तथा रसायत्त आहार 
इति तस्मिश्च प्राणाः ५ ११॥ 
उपर जो दव्य प्रधान कहा है उपे ओर कड आचाथ नहीं मानते वे करते 
> रसही भधान हं क्योकि (रथम हेतु) आगमम (रस ) प्रधान है। ओर 
जागम्ही शाख इ ॐर आगम(श्ाखोमे ससक अधिकार किय है । जसे ख्खिदहै 
के रसंकि अधीन जहार है ओर आहार र्स्मरी भाण रहते है ४ ११॥. 
( क दिदयेते & 
“उपदेशाः उपविद्धयते हि रसा यथा सधुरास्छलवणा वातं 
स मयंति ५१२ “अनुमान रसेनं ्॑तुसीर्यते द्रभ्यं यथा सधु- 
रभिति ५१३॥ “ऋषिवचनाचः ऋषिविचनं वेदो थथा किविर्दि- 
उ्याथं मधुरमाहरेदिति ॥ १४ ५ तस्माद्रसाः प्रधानं रसेषु गण- 
संज्ञा रसरक्षणसन्यत्नोपदेक्ष्यामः ॥ १५ ॥ 


^ ५ 


५.4 क 


(सूत्र १९१९) रस्यते आस्वाद्यते स्वनेद्रियेण साधुर््यादिमेदेन स रमः । ( सूत्र १४) ऋषिवचनाद्वे- 
दवाक्यात्‌ । ऋपि्वेदे मवद्रष्टरि सनी अनुेयकर्मल्ापकसुक्छृदफचा्ये चेति ८ चव्दस्तोम०) ( सूत्र १५} 
द्व्यरसप्राघान्यद्यनवत्‌ गुगपरावान्यं किमपि नोक्तमियाई रसेषु युगं इत्यत्रादिकशब्दो छप द्र्य 
एतितदुत्त॒ भवति रसदिभ्राधान्येन रसगीधीविगकप्राघान्येनैव खावितेन युणश्राघान्यं साधितं भवतति ! 
वस्ठतक्छ॒ द्रव्यस्य स्छे वीर्य विके च यफचंख रगु ¡ अथग्रा विश्तियुगा टरन्यरसवरीर्यदि- 


दाकाश्रया दति | ॥ 


{ ३०८ ) ख॒श्चुतसंहिता-भा०् टी०, 


( दसरा हेठ ) रपद (सस ) प्रथानं है रसोका भी उपदे किया जात 

ह । जैसे मधुर ( मीडा ), अम्छ (ख्य ) ओरं छवण (नमकीन ) रस वायक 
शत कस्त हं ॥ १२ ॥ (तीसरा दतु ) अनुमाने भी ( स्स ) पधान ह्‌ । क्यीकिं 
द्रष्य रसस अद॒सान किया जाताहै। जैसे यह मीठारहेया खदा हे इत्याद 

१३ \ ( चौथा हेतु ) षिवाक्यसे भी ( शस ) प्रधान ह ओर्‌ ऋपिवचन्‌ बद्‌ 

( उसमे हे कि ) जसे यज्ञके जथ कुछ मधुर ( मोठा ) खव इत्यादि ॥ १९९ ॥! 
इन कारणे श्ख प्रधानहै ओर रसादिरीमे युण सजा ह इससे युणकी प्रधानता 
वहत कछ नहीं कहा रसके लक्षण ओर जगह वणन कि जयगि ॥ १५ ॥ 

वी मधानला । 

नेत्याहरस्ये \ वीयग्रधानमिति कस्मात्‌ “ तद्शेनोपधकमं नि 

प्पत्ते ॥ ९६ ॥ इहौषधकम्पाण्युष्वाधोभागोभयमागसरदएेधन- 

संशमनसंमाहकाभिदीपनश्रपीडनटलेखनवृहणरसायनवाजीकरण- 

अयथुकरविखयनदहनदारणमादनपाणनघ्तावेषप्ररामनानि कीयप्रा- 

धान्याद्धवन्ति ॥ १७ ॥ 

उपर जो द्रव्य ओर रसकी प्रधानता करी इसे ओर कदं आचाय नदीं मानद 
वे कते ह कि, वीये पधान हे क्योकि ८ प्रथम हेतु) उस वी्यके वज्ञ ओंषधोके 
कर्मकी सिद्धि होनेसे ( वीयं ) प्रधान है ॥ १६ ॥ यहांपर्‌ ओषधोके कम ये हे क्कि 
ऊध्वथाम संरोधन, अधोभाग संशोधन, उमयभाम संशोधन, संरामन ( दोपोको 
शमन करना ), सग्राहण ( ग्राही होना ), जठरामि दीपन करना, भ्रपीडन ( पीडनः 
करना ), ठेखन ( घातु आदिको सुखाकर कुर करना ), बृंहण ( शरीरण्रदधि 
केरना ), रसायन ( अवस्था स्थापन करना बुटाया नास करना ), वाजी- 
करण (मेधनशक्ति वटाना ), श्वयथुकर ( शोथकारकता ), विलयन ( दो 
इटाना ); दहन { ना देना ); दारण (ओषधसे रण तोडना ), मादन ( मद्‌ उप्नच्न 
करना ; प्राणनाञ्च करना तथा विषश्चाति करना इष्यादि ये सव कम॑ वीयकी प्रध;- - 
नतासे होते ई ॥ १७ ॥ 

तच वयं दिविधमुष्णं शीत्तं च्ीषोमीयखाजगंतः ॥ १८ ॥ 

केचदष्टविधमाहुरष्णं सीतं खिग्धं रुक्चं विदयदं पिच्छं सद 


तीक्ष्णं चेस्येतानि वीयोणि स्ववटगुणोत्कषाद्रसमभिभया- 
त्कमे कुचैन्ति \ १९ ४ 


स्ुनस्थान-उॐ० ६०. ६३०९ ) 


क्ट वीय दे प्रकारका है-रष्णवीयं तथा शीतवीयै, क्योकि समस्त 
जगत्‌ अभिसोमातसक ( गरम या शीतर ) ह इस कारणसे दो प्रकारका ( षीय) 
॥ १८ ५ करई आचाय आट प्रकारका ` वीयं मानेत ह गरम्‌, शीतल, चिकना 
{ तर), रूखा ( खुश्क ), विरद ( इकका ), फ्च्छिल (मारी या गाढा ) भरदु 
( कोमल ), तीक्ष्ण ( तज ) ये जट प्रकारके वीये अपने वर ओर यणी उत्क 
यतस रसको लिरादर कर { पाशेत्यागकर ) के अपने २ कमं क्रते हं ॥ १९ ॥ 
यथा तावन्महत्पञ्चमरुं काषायं तिक्तलिरसं बतं शर्दयेदष्णवी 
यत्वात्‌ तथो कुर्टत्थः कषायः कटुकः पर्छौड्ः सेरहभावाच । मधु. 
रशवक्चरसो वाति वरद्धेधति सी्तवीयेखात्‌ ॥ २० ॥ 
जैद बृहपचमरल कतेखा रस ओर कडवा अनुरस होकर वाको शतक करता 
ई, उष्णवीय होनेस वेसेदी र्थी, कषाय रस ओर प्याज चपरी होकर श्िग्ध- 
वीयं हनेसे वाएको शत कस्त है ! ओर इंखकाःरस मीठा होकर भी शीतवीयं 
शेनेसे वाणुको बढाता ह ॥२०॥ 
कटुका पिष्पली पित्तं शर्ययति सृहुंशीतवीयस्वादर्टमासरफं 
टद॑णं सधवं अ ! तिक्ता ाकपध्वी पिन्तं वरछधस्यष्शवीयेतयाः 
स्म सतस्य! २११ कर्द अटकं छेष्सणं कद्धयति सि- 


€, ६ 


ऽ्नीर्यत्कात्‌ ¦ अम्डछं कपित्थं श्छेष्मानं दाथयति रुक्षमे्स्वान्मः 
र क्षोदं च । तदेतलिदद्यनमान्सक्तप ॥२२॥ स्वति चाच 
पीपल ( गीली ) -चरपरी होकर भी कोमल ओर शीतीं हौनेसे पित्तको शति 
करती दं। जार खञ्च जवल, वणरस जीर सेंधानमक भी शीतवीय हीनेस पित्तको 
दाति करते हं । ओर कडा काकमाची ( मकोह्‌ ) उष्णवीय दहोनेदे पित्तकं 
अट{तादह्‌। दसी मदे गट गोटास्स इकर भा रष्मवाय दानसं पत्ता 
चटाती हे ॥ २१॥ सरली चश्परी होकर थी सिग्धवी्यं होनेसे कको बटा्ती है । 
तथा द्‌ खदा हकर ओर राहत नाडा दाकर ा रुक्षवाय दानसं कष्टक: 
श्रत करते ई । पड शडासा निदरनमति चणन्‌ कूसद्या ग्या हे ईदा कार्‌ 
प्रायः जन्य्रभीं समन्चना ॥ २२९ ॥ यहपर्‌ छक ह 
चे रसां वात्ासना अव॑ति यंदि तेषु वे ६. रोक्ष्यखाघवशेस्थानिं 
न॑ ते ₹न्युः समीरणम्‌ ॥ २३ ॥ ये रहः पित्तशमना अवाति 


जामा 
८ सञ्च २३) येरसा वातश्चमना मघुसम्ल्क्वणाः । ( सृच्र४८) परित्तसमना रखा मृवुरतेक्तकमायाः 


ष । 


(३१०) खश्चतसंहिता-भा० टी० ) । 


<ˆ 32 = 94 


धदि वेधुधे" तेकण्यौष्ण्यखघुतीश्ैव नँ ते तत्कंमकारिणम २९ 
१ 


ये रलः छेव्मदमना शवंति यदि तेषु वे ॥ सेहगोरषदेर्था> 

लां दयति ते ॥ तस्मद्ीर्यं प्रधानमिति ॥२५॥ - 

जो रस वाय्के शांति करनेवारे है यदि उनमें रक्षता ( खषकी ) तथाः ख्घरता ` 
{ दख्कछापन ) ओर ठैटापन हो तो वे वायुको शात नदी कर सक्ते ॥ २२ ॥अर 
जो रस पितिको शांति करनेवाले है उनमें यदि तीक्ष्णता, उष्णता ओर ख्षुता दे 
ती वे अपना कायं नहीं कर सकते अथात्‌ पित्तकी शांति नदीं कर सकते ॥ २४ ॥ 
पपरी नौ स्स कषक शांति करनेवाले द उनमें यदि जिग्धता { चिकनाईं ) आर्‌ 
गौरव ( भारीपना ) तथा शीतलता दौ तो वे उद्टे कफके वटनेवले होते द 
(कफकी शति नहीं कर सकते ) 1 इस कारणसे वीयदी प्रधान है ॥ २५ ॥ 

ता ठ विपाकी भधाना । 

नस्याहुर्ये । विपाकः प्रधानमिति कस्मात्‌ “'सम्यङ्मिध्याति 

याकःवात्‌" इं सर्वद्व्याण्यस्व॑वह्तानि सम्यङ्मिध्याविपकानि 

गुणं दीषं वा जनयंति ॥ २६४ 

सपर्‌ कंहे इए दव्य, रस अथवा वीयके प्रधानखको ओर कदं आचाय नीं 
मानते वे एेसा कहत ई कि, विपाकी प्रधान ह क्योकि टीक या मिथ्या सवक 
विपाक टनैसे विपाकदी भधान है के सव पदाथं सेवन किय इए दीक या मिथ्या 
विपाक हुए शण अथवा दोषको उपपन्न कृरते है अथात्‌ सम्यव्छ पके हए यण ओर्‌ 
अन्थथा पके इर दोष पेदा करते ईह ॥ २६} 


विपाकनिर्णंय । । 
तचाष्रन्ये प्रतिरसं पाक इति । केचि्धिविषभिच्छंति मधर 
मम्छ कटुक चेतति । तत्त॒ न सम्यक्‌ भतगुणादागमचाभ्खे 
विपाको नास्ति । पित्तं हि" विर्दग्धमम्कतासुपेत्य धेभैन्दत्वात्‌ 
चेवं ₹वणे्यन्यः चको भविष्यति शेम हि विदग्धो व 
णतासुपेति २७ ॥ 
उसमें कड आचाय दसा कहते कि यतिरसह पाक है जर कटं तीन प्रका- 

रका पाकः कहते हं । किं १ मधुर, २ अम्छ, ३ कंटु( चरपरा) सो यह्‌ तीन 


६ सूच + ) छष्परसना रसाः क्तक्तकपायाः । ॥ सूच्र२६) सम्यडमिध्याविपक्ानि गण दोप बा 
ननयन्तीदयच्र गमनीयद्रव्याणि वजजवित्वा ज्ञेयः } वामनीवद्रव्याणे ठ विपाकात्पू्व॑मेव वमनगुणं जनयतीति! 


सूञस्थान-अ० ४०, (३११) 


प्रकारका पिपाक कहना ठीक नक्ष स्यो प्रथिव्यादि पंच महाभूतोकं यणो 
ओर शाखे अम्छ ( खटा ) विपाक सिद्ध नहीं होता ओरनो एसे हौ फ़ पित्त 
विदग्ध होकर अ्चिकी मन्दतासे अम्डताको प्राप्त होता रैरससे अम्छ विपाक मानि 
तो चोथा छवण ( खारा ) विपाक्र ओर ( रहण करना ) होगा स्योकि कफ विदग्ध 
हकर टवण ( नमकीन ) -भावको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 

2 ध ह, ८4 ९, 3 ॐ 
मधुरो मधुर॑स्याश्टोऽन्टस्ये वं सर्वेषामिति केचिदाहुदु तं 
चीर्पीदिदाति । यथा तावत्‌ क्षीरं स्थालीगतमभिपच्यसनं मधुर 
मेव स्यत्तिथां शालियवसुदीदयः परकीणीः सभावसुत्तकषिपि 
८ ८१६ _ 
नं पारेत्यजान्व तद्वदिति ॥ २८ ॥ 

जो प्रतिर (एक रसका अनुरस ) कौ पाकं कहते ह कि मधुरका मधुर ओर 
अम्लका म्ह ओर्‌ इसी प्रकार सष रसोका वरी प्रतिरस विपाकहोताहैवे 
ृष्टात देते है कि, जसे आदिम मीटा ( दूध ) पारमे पका इञभी सीठादी होता- 
ह \ उसी प्रकार तदल, जव, गरंग आदि एुटकड सब पदाथ उत्तरकाटमें { पाक- 
समय प्र ) भी अपने स्वभावकों नहीं छोडते देसे जानना चाहिये कि, जटराभि- 
पक्रभी अपने अपने माष्टयादिको नदीं छोडते ॥ २८ ॥ 

१ (५ ५ 4 ण्म (५ 9 ई, अ १ 

केचिद्रद॑स्यवख्वेतो वख्वतां वक्मायातीव्येवननवस्थितिस्त 

स्मादसिद्धात एषः \ २९ ॥ 

जर कोर कहते है कि, मधरादिभें नो निवल हति हे वे पाककालमें बलवान 

वशम आजति ह । ओर उन्दीके अनुसार विंपाकसमयमे रसादिक ) हते हं 
इत्यादि सव वातं अग्यवस्यित ह । इसे ये सत्र ( उपरोक्त विपाकविषयक ) 
वते सिद्धांत नदीं ह.॥ २९ ५ 
विपाकसिद्धात 
आगमे हि हिबिध एव पाको मधुरः कटुकश्च तयोमधुराख्यो गुरः 
कट्कास्यो छुरिति । तत्र परथिव्यस्तेजोवाय्वाकादयनां दवेविष्यं - 
भवति । गुणसाधम्याहुरुता रघरुता च प्रथिव्यापश्च गव्यः शेषाणि 
खधूनि तस्माद्‌ दिविध एव पाक इति ॥ ना भवन्ति चाच्र- 


€ सूत्र २८ ) प्रतिरसपके दष्टं चोपदि्वीत्ति । ८ मृच्रं २० >) सम्यम्िपक्ताना सरघा मदु 


प वेपाकः । भिथ्याविपक्राना च कटक इति केव्विन्मन्युते | 


(२३१२) सुश्रनसंहित्म-भा० टी०। 


( विपाक कितने प्रकारका है इस्तका सिद्धौत धन्व॑तरिजी कते ई ) शाखे दो 
प्रकारका विक सिद्धं है १ मधुर ओर २ कटुक ( चश्पराप्चा) उनमेसे मधुर 
( मीठा ) विपाक सारी ( अथेभामी ठीक २ होनेसे) रोता हे ओर कटुक ल्घुय्‌। 
हला (उपर श रते कठेजेमे धरदीसा रहनस ) होता है । एणोकफी साधम्य 
तासे एथिषी, ज, तेज, वायु जर्‌ आकाश्च इन पचमहाभतोके दो भेद होते 

गुदा ( भारीपन ) ओर २ घता ( दलक्ापन ) जिनमें पृथिवी ओर जड यर्‌ 
( भस शीर अथोभामी) ह ओरशेष अभि, वाणु ओर आकाश लघु (हछके, ऊध्व 
गारी तथा बहुत देरसे या जन्य प्रथिव्यादिक्षे संपके अधोगामी ) दते है इससे 
विपाक दौ ह प्रकास्का हे! अथोतूर्पाथिव ओर्‌ जप्य पदा्थांका मधुर । ओर तेजसः 
वायवीय तथा नामस पदाथाका कटक यही एवपाङखा दद्धत ईं ॥ ३० ॥ 
इस विषये छक है 

नव्येु प्यसानेषु येष्वंबुपथिधीगुणाभानिवतन्तेधिकास्तन पाकां 

भधर उच्यते ३१९१ तेजोनिखाकदगणाः पच्यमानेष तेष त ॥ 

लिरवन्तेधिक्ास्तर्च पार्कः कटक उच्थ॑ते\॥३२॥ 

पचने उव्योभे यदिः जछ ओर्‌ फयेवीक्षे गुज अधिक वतमानो तो मधुर 
विपाक रोता ह ॥ ३१ ॥ ओर यदि पचनेवारे पदायै अधि, वाय ओर आकाशके 
यणं षिक्ेष वतमान हों तो पाकं कटुक ( चस्परा ) होगा \ ३२ ॥ ध 
द्रव्य, रख, यण, वीये ओर विचाक इवन्ते सायशने घन्द॑तशिजी का भत) 

५ र ® + (५ ९७ ( 
प्रथङ्‌निदलिनामेव वादिनां वार्दसंमहः ॥ चतुंगसपि" सामथ्यं. 

[जक १९. क [८1 ४ ६ [| 

ध्मच्छत्यत्र विपथितः ॥ ३६॥ तद दव्य॑मास्धना किचिखिचिदी- 

येण संवितमपतरिनचिदिलतिपाछस्यां दों हति परेति ३९५ 

थक्‌ २ दष्टे ( ओर मत ) वह्निः आदिं ( जचा्थोके ) षाद विवाद्का यह्‌ 
संप्र ( कोई उन्यको, कोई रसको, को वीथो, कोई विपाको प्रधान मानते ईह 
सं ) यहा रखा पर्व उद्धिमान्‌ चारक सामभ्यको सानेत्‌ है ॥ ३३ ५ जेक्ष- 
कहो सेवन किया इञा कोई दव्य अपने है ( दभ्यात्मक ) प्रभाव करे, कीं वीयं 
करके केटी कोई रस करके ओर कोई कटौ विपाक कर्के दौषोको नाड करते 

अथवा उत्पन्न करते हं ॥ ३४ ॥ 

धाको नास्ति विर्न वीक्ष्य नरि विन रषत्‌ ॥ रो नरि 

विना दव्य शरेष्ठम स्मत्‌ ॥ ३५ ४ 


सूचस्थान-अ० ९०, (३१३) 
वीयकते विना विपाक नही हाता, ससक विना वीर्य नक्ष ज्ञेता ओर दरव्यके 
वेना स्स नही द्ये सकता इससे द्रव्य दी सवदे खल्य ( पधान ) है ॥ ३५ ६ 


६. #८ 


- जन्म तुं उन्यरसयोरन्योन्यापेक्षकं स्युतस्‌ ॥ अन्योन्यापेक्षकं 
जन्म यथः स्वादिहदे हनोः ॥ ३६॥ वीयर्सज्ना गुरणा येशंते- 


११ 9२ 


ऽपि द्रव्याश्र्यौ मर्तः ॥ रसे चै असव्येते निर्भा गणौ 
समृताः \॥ ६७ ॥ उठे द्रञ्याणे यस्माद्धि विपचंते न षड्साः ॥ 
भ्रष्ठ द्रव्यमतो ज्ञेयं देषा भावास्तदाश्रयाः ॥ ३८ ॥ 


द्व्य ओर रसका जन्म अन्योन्यपिक्षक ( एक दरससेके आधित ) है, जेस पीर 
ओर्‌ आस्माका जन्म- अन्योम्यापेक्षक है अथात्‌ जपे शरीर विना आमा नहीं 
अगट हो सकता आर आसा ( जीव ) के बिना शरीर नदीं ! वैसेदी दव्यके विना 
रस नरी आर रसके विना दव्य नही ॥ २३६॥ ओर जो आट शुग वीयसंज्ञक दै व 
भी दव्यकेदी आधित ह! ओर वीयसंज्ञक आट युणोके अतिरिक्तं जो सुश्मादि 
२० शरण ह ( अपिशब्द करके ) वे जी व्याधितदही है रसम नहीं रह सक्ते ! 
सयोकि शस भी य॒णहीडै ओर णमे णनरी होति इसे नियैणदहैकिंतु गुण 
व्यीहीभे रहते ह ॥ ३७ ॥ व्य ( अथात्‌ द्रव्याव्मक पचतत्वात्मक शरीर ) म 
उव्यदही दिपाककेो प्राप्र होते ( आहारदव्यदहीं पचते ) ह । छह रस नरी पकते ईँ 
इससे भो दव्य शरेष्ठ { प्रणान ) ह । ओर शेष रस, ण, वीयं, विपाकादिक्‌ 


क 


द्रत्पकं आ्श्रतरूप मावह ॥ ३८ ॥ 
अमीसास्यान्यचिलयांनि प्रसिद्धानि स्वंभादतः॥ 


(कष ६ 


आशमेनोपयोल्यानि सेषजानि विचक्षणः ॥ ३९ ध 
जीर्मासा ( निगय ) करनेमे जो नह अवि ओर चितदन करनेमे नही आवि 
प्सा स्वयावक्च ब्रास्षद्ध जषा जागम ( शाञ्च ) के वास्याटस्ि चतर व्क 


उपयोग करनी चाहिय ! ( तासयथ यह कि बेहतसी ओषधं एसी हुं कि किसी 


युक्तिसे भी उनमें वह यण सिद्ध नदीं ह्येता जौ खणवे करवी दहतो वहां 
स्वथायकी प्रसिद्धे शाखके वाक्योहीसे मामी जाती है) ५३९ ॥ 


( सूय ३६ ) जन्योन्यविक्षकमन्योन्याधितम्‌ । दे हः जरैर देशे आत्भा । ( सूत्र ३७.) वीयसना चाष्टौ 
गुणा अपि्नब्दादन्येपि द्थृखसृक्ष्मादयः । रसादयो अपि शणा गुणेषु गुणा न वसति कठ ुगास्व्‌ निरुणा 
न भ 


एव-गुणास्तु सवयेव द्रव्याश्चया इति । ( सूत्र ३८ ) दवल्ये पचभूतात्मकरे देहे-जाइारद्रव्याण विव्रचत 
{ इति उनः ) ( एृथिव्यततजोवाय(काङकालार्दगारम मनासि नवेव द्रव्याणि द्यति केवादिकाः ) 


( २१४) | स्ुश्चुतसंहिता-भा० टी०\ 


प्रस्यक्चरक्षण॑रुलाः असिदार्थे स्वभौवतः ॥ नोषधीदर्भिीविद्ान्‌ 


१५ 
परीक्ष कथंन ४ ४० ॥ सह्ंणापिं हेतूनां नाम्बटदितिर 
चये ॥ तद्म तु मतिमानार्ममे सँ सँ हेतुषु ॥ ४१ ५ 


इति शुश्ुत्चहितायां सूचस्थाने चत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 

निन ओषधोके ग्यश्च लक्षण दह, प्रवयक्ष फर हों ओर स्वभावे प्रसिद्ध हो 
उन ओषधोको हेतयो करके कभ विद्धान्‌ वैय परीक्षान करे (आर संदह तथा 
विचार न करे ) ॥ ४० ॥ क्योकि हजारे देत॒करके ( तकं विततकं करके) भी 
जम्बह्ादिक गृण विरेचन नदी कर्‌ सकता इस कारण बुद्धिमान. वेच ( प्रसद्‌ 
ओषधोके विषयम्‌ ) आमम(ज्ञाख)के वाक्यों तथा प्रामाणकं वचनम स्थत रह. 
हेतुवोमं स्थित न ह अथात्‌ हेत टृधनेमें क्षर न पचावे ॥ ४१ ॥ 

इति पं० समुरीधररामैवैयवि ° सुश्चतसे ° भा०ठी° सूत्रस्थाने चत्वारिदोऽव्यायः 1 ४ ०) 


एकचत्वारिशोऽध्यायः ४३. 

अथातो उञ्यविदोषविन्ञानीयसष्यावं व्याख्यास्यामः ४ 

अष्‌ यनि द्रव्यषिशेषाविज्ञानीय ( द्रव्यो ओषधोंका पिदोष विज्ञान किं यर 
पार्थिव है, या जाप्य, या आन्नेय, वायव्य या नाभस इध्यादिके विषयमे ) अध्या 
यका व्याख्यान करते ह ॥ 

प्रथिव्यसेजोवाथ्वाकाश्चानां ससुदायाद्रऽ्याभिनिवेत्तिरुत्कषस्सव- 

भिव्यजको सवतीदं पा्थवभिदमप्यमिदं तेजसमिदं वायध्य- 

मिदमाकारयमिति ११५ 

पृथिवी, जल) अभि, वायु जर आकाश्च इन पांच त्वेके समुदाय ( संयोग प्त 
पदार्थाकी उत्ति हाती है परन्तु किसी एककी उक्कषेताका माकटय अवद्य होतः 

( ओर जिसमे जिसकी उकषेता होती है वह उशीका तदीय कहराता है ) 
यद्‌ पाशिब ( पृथिवीकी उक्कषंतावाला ) है । यह्‌ आप्य { जहकीं उक्कषंतावाख } 
हे \ यह्‌ तैजस { अधिकी उक्कर्षतावाला ) है । यह वायव्य ( वायकी उकरषता- 
वाला ) हे ओर यह्‌ जाकारी{य ( आकाशतच्वकी उस्कषतावाखा ) हे ॥ १॥ 

पाथिवके लक्षण} । 
तत्र स्थूरुसारसान्ढमदास्थरखरगुरुकटिनमधवहुकमीषत्कषा- 





९ सद्व १) उरव्यामिनर्त्तिः द्रव्यजन्म ] ्मव्यजकोऽअमिन्यापकः पाकटयक्रचच 


सूत्रस्थान-अ०४१ (३१५ ) 


यं प्रायदो मधरभिति पार्थिवं तत्‌ स्थेयबखसघातोपचयकरं 
पिरोषतश्चाधागतिस्वभावमिति॥ २॥ 
इनमे जो स्थ ( मोटा ), सार (मजवृत ), साद (गार); मन्द्‌, स्थिर (निल); 
खर( खरद्य या कठोर ), यर ( भगी ), कठिन (कडा) ओर जिसमे मंध बहुत 
| छ २ कपेला हो विशेष करके मीटा हो वह पार्थिव होताहै। ओर बह पार्थिव 
` पदायं स्थिरता, वल, संघात ( काडिन्य ), उपचय ( शरीरनब्रदधि ) करनेवाला हाता 
दै । ओर विदिषकर इस्‌ पाथिव द्रव्यका अधोगमनवाला स्वभाव होता है ॥२॥ 
उअाप्यके लक्षण । 
सीतस्तिमितख्िग्धमंदगुरुसरता्रखदुपिच्छलरसवहुखमीषत्छ- ` 
घायाम्छृखवणं मधुररसपायमप्वं तत्‌ सेहनप्रहादनङ्केदनवंधन- 
विष्यंदनकरमिति ॥ ३५. 
रीतर, स्तिमित ( गीला ), चिकना, मन्द्‌, भारी, सर ( फेलनेवाला )) सादर 
( गादा )., भृद्‌ ( सायम्‌ ). पिच्छ ( व्हसर्हसा ) ओर सकी अधिकता- 
वाला, कु २ कसेखा, खट्टा, खारी रसाला ओर अधिक मीठे रसाला अप्य 
{ जलसम्बन्धी ) पदार्थं होता है । बर्‌ आघ्यं पदाथ स्ञेहन ( चिकनाई ), महल 
दन ( सुखकी उसत्ति ), छेदन ( मीखापन ) ओर वाधना, इकटा करना तथा 
किष्यंदन ( दवता ) ये काय कर्ताहं ५३1 
तेजसपदाभके लक्षण 1 
रष्णतीक्ष्णसृक्ष्मरूक्षखररुषघविरादं रूपगणवहटमीषदम्छटवणः 
कृटूकरसघरायं विशेषतश्चोद्धगतिस्वभावमिति तेजसं तदहनपचन- 
दारणतापनप्रकारानप्रमावणेकरामिति ॥ ४५ 
जौ पदाथ गरम, तीक्ष्ण, सकषम ( महीन प्रवेश करनेबाखा ), खर्दश, धु 
{ दखका ), षिशद्‌ ( साफ या उज्ज्वल ) ओर रूप शणकी अधिकतावाखा कुछ २ 
ख्य नमकीन ओर विशेष कर्‌ कटुक ( चरपरे ) रसवाा हो. तथा विशेष ऊथ्व- 
गमनके सभाववाला दो बह तेजस अर्थात्‌ अधितच्वकी उक्करष्टतावास होता है ! 
तेजस पदाथ (ये २ कार्यं करता है ) दहन (जद्ाना ); पकाना, पचना, 
दारण ( विदारण करना ) तापन ( तपाना 9, प्रकाश कश्नेवाखा, कति ओर. वण 
करनाल हीता हं ॥ ८॥ 
वायवीयद्रव्यलक्षण ! 
सृक्ष्मरुश्चखरक्जिदिरखधविरएदं स्परंबहखमीषत्तिक्तं विद्ेषत 


(३१६) सुश्ुतसंहिता-भा० टी०। 


कषायमिति वष्यकीयं कत्छेद्यल्ाववर्खपनविरूक्षणविचा- 
णकरभिति ५ ५ | 
जो व्य सहन ( वाशीक ), खशदरा, ठण्डा, इका, उज्ज्वल ओर स्परे यण- 
ङी अरिकितावाला कुछ २ कडवा ओर विशेषकर कपेखा हो वह वायवोाय ( वायु- 
त्वकी उक्कृष्टतावाल ) होता है । वह वायक्चीय द्रव्य वैशय ( उज्ज्वलता ); इल- 
कापन, गछपएन ( श्डानि या अश्ृष्यत्व ), विरूक्षण ( रूखापान ); विचारण ( मनम 
अनक कटपनाकरना ) ये काय कस्तवा ह ॥ ५॥ 
आकाशीयद्रन्य ¦ 
्छक्ष्णसृक्ष्मूडउ्यवायिषिविक्तसव्यक्तस्सं र्द ष्रहुरमाकारीयं 
तन्ध्यादैवश्षोषियिखाववकरभिति 1६५ 
जो पदाथ छण ( छद्धित ), सृष्ष्म ( वारक ), कोमर, व्यवायि ( पृ शरी- 
स्मे व्याहत होकर पीठ पचनेवाखा ), विविक्त ८( न्यारा न्यारा होनेवाला ), 
अव्यक्त { अप्रगट ) रसवाङा ओर शब्दकी वाइस्यतावाङा हो वह्‌ आकाशीय 
( आकाड्चतखकी उ्ृष्तावाल ) होता ह । बह आकाशषीयद्रव्य मृदुता ( कोम- 
एता )› रीषि ( छिदरकरना, प्रवेश्‌ करता ) छषुता ये काय करनेवाला होतार ॥ ६॥ 
द्रठयभ्रयोजलम । 


यनेन निरद॑रनेन ननिधधीभ्रतं जर्गति किविह्ुव्यंमस्तीतिं 
छवा तं वं युक्तिविरोरयर्थं वीभिसभीक्ष्य स्ववीयेगुणैयुक्तानि 


ढथ्याणि कमेकराणे सवंति ५५७४ | 
निदरूनमाच कहने वासयथ यह है कि, जगते कोहं यी दव्य ( स्थावर, 
) ओषधसे प्रथक्‌ नही है अर्थात्‌ संव (स्वेदन, अण्डज, जरायुज ओर्‌ 


उदधि ) ओपश्र हये सक्ते हँ रेख मने धारणा करके समन्षे कि उक्षी उस दिष्‌ 
धृक देखकर स्ववीय युणघुक्त दव्य { अपने अष्टविववीयं ओर वीस पकारफे 
णाक अनुसार नियुक्त क्रिये इए आपधादि ) कायकत करनेवाड रोते ह ॥ ७ ॥ 
(स) 


तः यदा कुचति स कारः यत्छुषंन्ति तस्क येन कुर्वति त- 
फ 

य॑ यच कुदति तदधिकरणं यथा कुर्वेति स उषया यच्चिष्पा- 
तत्‌ फटिति ४८१ 


रवम्‌ ( अंपधादिं } जब अपना काय कर्‌ बह कार कदराता दै । ओर जो 
र उस कमं कहते हे ! जिसे कायै कर उह वीयं हे ! जहां प्रभाव कर 


४ 
॥ 


द्य 
ठ 


ङु 


सूतचस्थान-अ० ४९. ( ३१७ } 


वह अधिकरण है । जिस रकार करे वह उपाय है ! ओर परिणाम जो कुछ सुख- 
दुःखादि निष्पादन करे वह फर कहराता है ॥ ८ ? 
तत्र विरेचनद्रव्याणि परथिध्यंब्रगणसभयिष्ानि प्रथिव्यापो गुञ्यो 


गुरुतादधो गच्छन्ति तस्मादिरेचनमपोशुणभयिष्ठमनुमानात्‌९ 
इनम विरेचन द्रव्य { निंसोभजादि ) प्रथिवी ओर जलरुणकी टत्कृष्टतावारे ` 
होति है! ओर पृथ्वी ओर्‌ जल भारी होति ह ओर भारी होने अधोगमन कसते 
हं ( नीचकौ नाते ह ) इससे विरेवन (दम्य) अधौरणकी अधिकतावाले सेते है ! 
अनुमानसे एेसा जाना जाता है ५९॥ 
वमनद्रव्याण्यभिवाधुगुणभ्रूयिष्ठान्यधिवायु हि रघू ठध्ुखाच 
तान्युष्वसुत्तिटति तस्माद्रमनमप्यृष्वंगुणभूपिषठसुक्तम्‌ । उभय. 
णभयिष्टसभयतोभागम्‌ } १० 
ओर वमनद्रव्य ( भेनषटञदि कै छनेदाी ओषध ) अप्र ओर वाट 
गुर्णोकी उच्कृष्टतावाङी होती ह । ओर अभि वायु दोनेोही दखके ह ओर हट 
हौनेसे ऊपरकौ गमन करती है इस कारण वमन भी उष्वयुणकी उक्ृष्टतावाररीं 
कहा है ( एसा अनुमान रीता है} ओर जिस पदाथमे दोनों प्रकारके णर 
{ अधोगामी ओर उध्वमामी ) तो वे दानो तरफ गमनं करते द जथांत्‌ विरेवनः 
ओर वमन दोनों लते ह ॥ १०॥ 
आकारगणभ्रयिष्ठं संशमनम्‌ । संयाहकमनिलटगणभ्रयिष्टमनि- 


खस्य रोषणात्मकत्वात्‌ । दीपनमाभ्चेगुणभूधि ष्ठम्‌ ! टेखनमनि- 
लनटगुणभ्रूयिषटमर । बृहणं प्रथिष्यचुगुणभ्रयिष्ठम्‌। एवमोषध- 
कमाण्यनुमानाद्साघयत्‌ ४ ११ ॥ भवन्ति चाच्र~ 


(सन्न ९ त्रिव्रूता मदनफकादिद्रव्यसमेता ग्राह्या ।गुसत्वं रुत्वं चेद प्रभावविगेपाधिष्ठित नु मात्रापरि- 
माणाभ्यां गुरुत्वल्घुत्वे र्ये ¡ अधो गच्छंति पाप्राणादिवत्‌ । ( सूत्र १० ) ऊर्वुपतिष्ठोति धूमादिवत्‌ } 

{ वक्तव्य सन्न ९। १०) यापर जो गुरुत्व आर्‌ रघुत्वका अदण है वह गुरत्वलश्चुत्य ओधरवोके 
भ्रमावमे दोनेखे विरेचन ओर वमनकारक देति हे कुछ ओीषधोके परिमाण ( वजन ) ओर मात्रामे गुस्त्कं 
खधुत्व नदी -नानना क य& वजनमं भारी ह तो अधोगामी होकर विरेचन करेगी अथवा वजनमे हक्क 
तो ऊर्व्वगामी होगी जीर वमन करावेभी | 

( सूत्र १९१) सगमनलक्षणं ठ प्रा निदर्गितम्‌ । सम्रादक आदि तस्य सक्नणे-्दीपनं पाचनं यत्स्या ,. 
भ्गत्वाद्वगोषकम्‌।) याहि तचः इति! दीपनरक्नणं-भचेन्नाम वद्चिङ्ृच् दीपनं तयथा मिनिःइति । ठेखन- 
लक्षणं" धातन्मलान्‌ वा देहस्य विशोष्योद्धेखयेच यत्‌ ! ठेखने तत्‌ः इति ] डंदणलक्षणं-श्ररीरद्रद्धि- 
करणः धादुपुष्टिकरं च यत्‌ । तदर्वृदणम्रू इति । 


(३१८ ) सुश्रुनसदेना-भमा० ° । 


आकाशय॒णकी स्ष्कृष्टताकाला दः संदमन ( दोषोको कमन कसवाछा ) 
होता है बके यणोकी उत्कृष्टतावाल सग्राटक (काषिज ) होता हं \ स्याकिवायु 
रोपण होनेसे यह भी शोपण होता है ! अभिके गणकी उच्कृष्टतावाला दीपन 
दोता है । वायरु ओर अधिके गणकी उृष्टतावाला दन्य लखन (घातुमलीको 
एखाकर कष करनेवाला ) होता है ! ओं परथिवी ओर जलके गणकी उक्कृषटता- 
वाटा द्रव्य कृहण ( शरीरणुष्टकता ) होता ह । एसे आंषधोके कायाकी अन॒मा- 
नसे साधन करना चाह्ि ॥ ११ ॥ यहपर श्चोक ह~ 

( शंका-इसमे यह हौसकवी है कि पटले विरेचन दन्याको प्रथिवी ओर नल- 
यि कह अयि हँ ओर अष वृंहणको भी वैसेदी पृथिवी नलभूयि कहा तो कटो 
कि पृथिव्येइयुणभूय् तो अधोगामी होनेसे विरेचन इए फिर उन्दीकी उच्कृष्टता- 
वाले द्रव्य बृंहण स्योकर कहे १ समाधान-इसका यह्‌ है कि विरेचन द्रव्याके प्रभा- 
सं पृथिवीके गुणोंकी अपेक्षा जर्के यण बहुतरी अधिक दते ह जर जलके गुणः 
कीही उच्कृष्टतासे उनम दवप्व अधिक होनेसे विरेचनीय दीते ई) आर बृंहण 
द्रव्योके प्रभावम्‌ जल्के गुण अस्प ओर प्यक गुण अधिक होते हं! ओर 
पृथ्वीके गुणकीही उच्छृष्तासे उनमें उपययतव अधिकं होता है, इससे वे वृंदण 
हत है यही भेद हे\) 

= => 2 4 2 3 ^^ + ३. + (~ 2५ 

भतेजाकरजेद्व्येः शम्‌ याते समीरणः ॥ भृम्यवुवायुजेः पत्तं 

क्षिपसप्नो ति निति ॥१२॥ खतेजोनिखजः श्छेहना शर्ममे ति 

दरीरिमाम्‌ ॥ वियसवनजाताभ्यां वद्धिंमाप्नोति मारतः ॥१३२॥ 

अशध्चियसषेवं धद्रन्ये तन पित्तसुंदयते ॥ वसधाजलजातास्यां 

वरसः परिवद्धते ॥१४॥ शएवसेतहर्णाधिष्स्यं ये हव्ये विनिधि 


तम्‌ ॥ दिशोर्वा वहुशो वपि क्रत्वा वो षेऽवश्वारयेत्‌ ॥ १५ ध 
ध्वा) जपि जार नल्यिष्ठ द्रव्यो वायु शांत होता है! ओर प्थ्वी, जल 
वायु्रयिष्ठ दव्योसे पित्त शंत होता ह ॥ १२॥ ओर आकाश्‌, अभि ओर वायुः 
श्राय द्रव्यासे जीवोका कफ शात होता है ¦ तथा आकाश ओर पवनदणप्रयिष्ठ 
द्रव्यासें वायु ब्रद्धिको माप होता ह ॥ १३ ॥ ओर जो अभियगश्चापिष्ठ द्भ्य होता- 
हं उससे पित्त उदीण होता ह ओर पृथ्वी जलभरयि्ठ दव्योे कफः वर्धित होता- 
टं ॥ १४॥ इस प्रकार द्रव्य दरव्यम जिस २ तस्वके य॒र्गोकी अधिकता हो उद्धे 


नानकर्‌ एक ठप पदेदाष तया बहुत दोषोशी ( संति या बृद्धि } ष्विङ्धिष्सा्मे 
उपयोग्‌ केरे ॥ १५॥ 


1 


सजस्थान्‌-अ० ४९. ( 


[१ 


१९ ) 


त्च य॒ इसे गणा वयस्काः रीतोष्णसिग्धरूश्चमदतीक्ष्णपि- 
चछरविरादास्तेषां तीक्ष्णोष्णावाग्रेयो । रातपिच्छलाववगणभ- 
यिष्ठो । पृथिष्यवुगुणभूयिष्ठः खेहःतोयाकारागुणभ्रयिष्ठं खडत्म्‌। 
वायुगणभ्यिष्ठ रक्ष्यम्‌ । क्षितिसमीरगुणश्रयिष्ठं वेदष्यम्‌ ॥१६॥ 


तहा ये जो वीयसंज्ञक यण ह शीत) उष्ण, क्तिग्ध, रुक्ष, खदु, तीक्ष्ण, पिच्छिल 
ओर विश्षद्‌ उनमेसे वीक्षण ओरं उष्ण आध्रेय( गरम ) ह जर शीत ओर पिच्छिल 
जठद्णकी अधिकतावाहे ह ! ओर परथिवी, जख्यणकी अधिकतावाला ( सेह } 
चिकना द ! नल ओर जकाङयणःयिष्ठ मृडता है ओर बायुखणभयिष्ठ रूक्षता है ॥ 
तथा पृथ्वी वाणुरणशरूयिषठ वैराच ( निम्ता ) हं (तथा कद यो एठ मानते 
के अपरि बायुगणश्रयिष्ट ( वेशय ) उञ्ञ्वलता ह) ॥ १६॥ | 
टघगरुविपाकावक्तगणो । तत्रोणल्लिग्धों वातघ्चौ ! शपैदमद- 
पिच्छिलाः पित्तलाः । तीक्ष्णरूक्षविरादाः श्छेष्श्ः । गुरुपाको 
वातपित्त टष्चपाकः श्छेष्मन्चः १ १७ ॥ 


टव ओर युर विपाकके यण पहले कह चके ह ( कि म॒ध्रादिपाक गुरु ओर 
चुरथ्व! जल्गुणध्रयिष् रोता हं ओर कटुकविपाक षु ओर वायु असि आकाश 
गणश्चयिष्ठ होता है ) । उष्ण ओर ज्लिग्ध्‌ वयुनाशक है ! शीतल, कोमल, पिच्छ 
पित्तनाज्ञक दाता है । तीक्ष्ण रुक्ष ओौर विशद कफनाशचक होता दै । युरूविपाक 
वाय॒ ओर पितनाशक ह ओर ठु ( दलका ) रिपाक कफनाशष् हे ॥ १७ ॥ 

तेषां मदराताष्णाः स्पदयाद्याः 1ष्च्छट विशदा चक्चःत्पशाभ्यां 

सिग्धरूक्चो चाक्षषो शीतोष्णो सुखदःखोच्छदनेन ! गरूपाकः - 

सषविणसमश्रतथा कफोख्छ्ेरन च डद्वेद्धविष्मनतया मारुत- 

कोपेन च ॥ १८ ॥ 

तहां कोमल, शीतल ओर उष्ण गुण सपश (छने ) से ग्रहण कयि जाते (जा- 
नजाते ) ई । जर -पिच्छिहछ ( गारा गधला ), विशद ( निम उज्ज्वल) ये नेते 
तथा स्पशे ( वचासे द्र ) जानेनासकते हँ । क्लिगध जर रुक्ष चक्षे जने 
जते ह । ओर शीत,उष्ग ये स॒खडुःखङ़े उपाद्नसेभी जाने नाति ह ! य॒कूबिपाक 


( सूत्र १६ ) शविततिसमीस्गुणमूविष्ठवेशयमिलयक्र वाय्वयिगुणमूयिष्ठवैगच्मित्ति पाठातर्‌ मन्यन दहन- 
पवनबरर्चशयराणपत्यात्‌ ! 


(३२० ) छुश्चुतसंदिता-भा० टी० ¦ 


मलमच्रके व्यामसे तथा कफएकी उत्कृष्टतासे जाना जाता ३ ओर रघुविपाकं मल- 
म्रकी बद्धता ( स्वस्पता स्तन्धता ) ओर पवनके कोपसे जाना जाताह ॥१५८॥ 
तन्न ठस्यगणेषु भ्रतेष रसावेदोषमुपलश्षयेत्‌। तदयथा मधुरो गुरुश्च 
पार्थिवो सरः चखिग्धश्चाप्य इति ५ १९ ¶॥ भवात चान्न 
तह तुस गुणवांर भवो ( प्रथिन्यादि ) मे रसविशेपको भी देखना ( सम 
कचना ) चादि 1 जसे जो दव्य मीठा हो ओर भारी दो वहं पार्थिव रै ओर ओ 
मीठा रोकर्‌ तर्‌ है वह आप्य ( जलकी उक्कृष्टतावाला ) हे इत्यादि ॥ १९ ॥ 
यहा दोक हँ कि- त | 
गरणा य॑ उक्त दरव्येष शर्शरेष्वपि" ते तथा॥ स्थानब्द्धिश्चयास्व- 
स्मादेदिर्य उष्यहेतुक्ः ॥ २०१ 
इति सखश्चतसंदहितायां सूचस्थान एकचत्वारिशेऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
जो ( सीत, उष्ण, क्िग्ध, रुक्षादि वीस ) रुण द्रभ्यों ( ओषधादि ) में करै ह 
वे य॒ण प्राणियेकि रसभ भी हीते रह इस हेठ मटुष्योके शरीरकी ओर दोषा- 
दिकी स्थिति ( समावस्या ) तथा बृद्धि ओर क्षयता द्र्य ( तत्तदगुणविशिष्ट अ 
हार ओषधादि ) के दी कारणसे रोती ह \ ( यदी स्वस्थता ओर रोम तथारसेग- 
सातिका मुख्य हेतु है ) ॥ २० ॥ 
हुति प० सुरछीधरडमेवि ° सुश्रुतस ० भा० टी ° सूत्तस्थान एकचतारिशोऽ्यायः ॥ £ १॥ 


द्विवतवारिशोऽधष्यायः २. 
अथातो रसविरोषविज्ञानीयसभ्यायं उयाख्यास्यामः प 
अव यदसि रसविरेषिज्ञानीय्‌ अध्यायका व्यार्यान करते ह ॥ 
आकारपवनदहनतोयभूमिषु यथासख्यमेकोत्तरपरिच्ष्धाः शच्द- 
स्पञ्चेरूपरसगंधाः ४ १५ तस्मादाप्यों रसतः परस्परससग- 
त्परस्परानुरहात्‌ परस्परानपषवेशाच सर्वैष सर्वेषां सानिष्यमस्च्य- 
क्कषापकषोत्त॒ यहणम्‌ ॥ २ ¶ 
(सन्न १) जकापवनददनसचममिु खख्यलेन गन्दसपल्पसवनमः समाठसं ज ¡ जम 
न्यत्वेन एकोत्तरपरिङृद्धा यथा-चब्दगुणमाकांख, ्दस्पर्शगुणे वायुः; गव्टस्श्ैरूपगुणोऽभ्नः, शब्दस्‌ 


सपरखगुणा आपः, उन्दस्पर्थर्परसगंघयुणा प्रथिवी चेति } परस्पर भूतानुप्रवेशादिव्यकोत्तया ब्रद्धिर्जेया 


(खल २.) उ्करषीपकर्यात्‌ उत्का ददिः, अपक्षो हाखः यथा चाकासयिके द्रव्ये शब्दूधिकल्वमः 
माकाद्याख्पे शब्दात्पत्व चेति । 


सूचस्थान-अ० ४२ ( ३२१) 


आकार, वायु, द्धि, जट ओर एथिवी इन त्वमे यथासंछ्य एक एककीं 
वृद्धिसे शव्द, स्परो, रप, रद ओर मेध ये यन हते हँ । अथात्‌ आकाशम-रष्दः 
वायुमे-शव्द जर स्परे, अभिमे-राव्द स्पशं ओर रूप) जलम-रावद्‌) स्पश, रूप 
ओर रस, पृण्वीमे-शब्द, स्पश, रुप, रस, गंधं ये पचो होते है ॥ १॥ इससे 
जका सख्य गुण रस ३ ( जलरी स्कीं उप्पत्ति है ) परख सव तत्वोका सब 
तत्वोमे परस्पर संसग हौनेस ओर परस्पर अनुग्रह ( अपुप्रहण या साहाय्य) 
होनसे तथा परस्पर एकमे एकका प्रवेश्च हौनेसे सवका सवम संयोगं रहता है । 
उनमें उकषं ओर अपकपसे प्रहण ह (जसे आकारकी आधकतावाले पदाथम 
सब्दकी अधिक उक्करष्टता होती है 1 ओर वाताधिक पदाथमं सपश्चकीं उन्करृष्टता ! 
तथा तेजकी जधिकतावारेमें रूपकी । इसीं मकार जलकी आधेकतावादेमे रसकीं 
उक्कृष्टता ओर प्रश्वीकी अधिकतावालेनें गंधकी उच्करष्टता हौती हं )॥ २ ॥ 
रसके छह भद्‌ । 
स खल्वाप्यो रसः शेषभ्र॒तसंसगोद्धिदग्धः षोढा विभज्यते । त- 
यथा मधुरोऽम्खो छवणः कटुकरितक्तः कषाय इति । ते च भ्रयः 
परस्परसंसगाधिषष्टिधा भिद्यन्ते ॥ ३॥ 
वही जलमय रस शेष प्रथिग्यादि ( महाश्रतों ) के संसग विद्ग्य होकर छह 
अकारका रोजाता है । जसे १ मधर, २ अम्छ, ३ लवण, ४ कटुक ( चरपरा ) 
११ तिक्त ( कडवा ) ओर £ कषाय ( कसला ) ये छटा रस परस्पर मंलकंर इनके 
तिरसट ६३ अद्‌ हाजात ह । इन भदोका विस्तारप्वक वणन उत्तरतन्त्रके येवे 
अध्यायमे होगा॥३॥ 
तत्र भृम्य॑वुगुणवाहृस्यान्मघुरः । भरम्य्चिगुणवाहुर्यदम्छः । 
तोयाधिगुणवाहुल्याच्वणः । वाय्व्चिगुणवाहुस्यात्कटुकः । 
चाय्वाकाद्चगुणवाहल्यातिक्तः । पृथिडयनिखगुणबाहुल्यात्क- 
- षाय इति ॥६॥ ध 
इनमेसे प्रथ्वी ओर जल्के गर्णोकी उत्कृषटतासे मधुर { मीठा ) रस हता 
पश्ची ओर अधिके गर्णोकी अधिकतासे अम्ल ( खद्या ) रीता द । जल जर्‌ 
अके गर्णोकी अधिक्रतासे वण (खाया ) दाता हं । वायु आर आन्नकं युगका 
विदोषतासे कटु ( चरपरा ) होता है । बाण - ओर आकाशके योक आधिक्यसे 
तिक्त( कडवा ) होता है तथा पृथिवी ओर दायके शर्की उत्कृष्ठतासे कषाय 


{ कसेा ) रस रोता है ॥ ४ ॥ | 
२१ = 


~ 


{ ३२२) खश्चतसंहिता-भाग्टी०। ` 


रसो गुण । ति 
त्न सधराम्खटवणाः वाताः । मधरतिक्तकषायाः पित्तघाः ! 
कटतिक्तकषायाः श्छेष्सघ्ाः ४५५ ॥ 
उनमें मीठा, खड, खारा रस रोवे तो वे वायुको नादय करते हं । मीठा, कंडवा 
कसा पित्तनाशकं दै! तथा चरपरा, कडवा, कसेखा कफको नाश्च कसनेवाे 
होति ह ॥ ५॥ 
तत्र वायुरास्मनेवास्मा पित्तमाग्रेयं श्छेष्मा सोस्य इति त शव 
रसाः स्वयोनिवरदधेना अन्ययोनिषशमनाश्च ॥ ६ ॥ केचिदाहुर 
स्ीषोमीधसालगतो' रसा दिविधाः सौम्या आश्नेयाश्च तत्र सधुर- 
तिक्तकषायाः सभ्याः} कटुम्खखवणा आगेयाः ॥ ७ ॥ 
तहौ वायु अपने आतमा ( वात ) दीसे संवध रखता द अथात्‌ बाय पवनमय 
है ओर पित्त आमेय ( अपिरूप अग्न्पात्मक ) है तथा कफ सौम्प ( सोमात्मक 
शीतल ) है तो वे अपनी २ योनि ( कारणरूप ) को बटाते है ओर विपरीत 
योनिको घटाते ह । ( जैसे भीटा रस पृथ्वी ओर जङका भाग वटाता दै ओर 
इसके विपरीत अभि ओर वायु भागको षटाताहै ! ओर खट्रस शमि ओर 
अधिका भाग वटाता जर विपरीत जर वायुका भाग षठाता है इत्यादि) ॥ ६॥ 
कोई एेसा कहते हँ किं, जगत्‌ अभ्मि ओर मोमरूप है इससे रसभी ददी भरकारके 
है ९ सौम्य ( शीतल ), २ आग्नेय ( गरम.) इनमेसे मीरा, कडवा, कसेटाये 
सौम्य अथात्‌ टेटे ओर कटु (चरपरा) खद ओर नमकाये रस जाप्नेय 
अर्थात गरम ह ॥ ७ ॥ 
मधरास्खख्वणाः स्िग्धा गरवश्च कटतिक्तकषाय। रुक्षा खघवश्च 
सोस्याः शीता आस्रेयाश्चोष्णाः ॥ ८ ॥ 
मीरा, खडा) नमकाये रस चिकने ओर भारी है । तथा चरपरा, कडवा ओर 
कसेखा ये रखे ओर हरक ह । सौम्य जो रस ह वेठेडे द ओर जो रस आभमिय 
हवे गरमद्हे॥८॥ 
तन्न शेव्यरोक्ष्यराघववेदाद्यवेष्ठभ्यगुणलक्षणे वाय॒स्तस्य समान- 
योनिः कषायो रसः सोस्य रोवयाच्छेत्यं वरद्धयति रोौक्ष्यादयोक्ष्यम्‌ ॥ 


9 
( सूत्र ६ ) वायुः आत्मनेवात्मा वायुना वातोतप्तीरत्यषः । स्वयोनिवरदधना इति येभ्यो भूरेभ्यो मधु 
दये रसा उक्प्रते तानि वर्यीस्यर्थः । 








सू्रस्थान-अ० ४२. (३२३ ) 


खाधवाह्धाघवं वेरायद्देरायं वेषठभ्यदषटम्यभिति ॥ ९॥ 
तहां शोतरखता, रूक्षता, खता, विश्दता ( फेर ), विषठभताके ` गणदुक्त 
"लक्षणोवाल वायु ह जर उसके समान योनि कषाय ( कसेखा ›) रस है वह अपमी 
-कीतरतासे वायुम शीतको बढाता है । ओर रक्षतासि सूवेपनको, चष्टतासे हल्के- 
पनको, विशदतासे फेटावको ओर विष्ठभतासे विष्ठभत ( कवजीयत ) को 
वाता है ॥ ९ ॥ 
ओष्ण्यतेक्षण्यरोक्ष्यलाघवकेशययगुणलक्षणं पित्तं तस्य समान- 
यानिः कटुको रसः सोस्योष्ण्यादौष्पयं वद्धयति तेक्षण्यत्तिक्ष्ण्य 
रोक्ष्यादौक्ष्यं खाघवाद्यघवं वेरायाद्वैरा्यमिति ॥ १० ॥ 
उष्णता, तीक्ष्णता, रक्षता, ख्ुता ओर विशदता ( केटाव )क गुणयुक्त लक्ष. 
णोवाला पित्त है उसके समानकारणवाला कटु ( चरपरा ) रस है वह अपनी 
उष्णता एस पित्नकी उष्णताको बढाता है ओर तीक्ष्णतासे वीक्ष्णताको, रुक्च- 
तामे रुक्षताको, ख्धुतमे र्धुताको, विश्चदतासे विरादताको बताह ॥ १०॥ ` 
माधुयसेहगोरकशस्यपेच्छिल्यगुणछक्षणणष्छेष्मा तस्य समानयो- 
नि्म॑धुरे रसः सोस्य माधु्यान्माधुयं वद्धेयति लहात्लेहे गौर. 
व दरौरवं दोव्याच्छैत्य पेच्छिस्य।स्पेच्छिस्यमिति ॥ ११॥ 
मध्रता' चिकना, गुरुता, शीतलता, पिच्छलूता ( गाटापन द्हेस ) के रण- 
युक्त छक्षणोवाखा कफ है । ओर उसका समान योनि मीठा रस है बह मधुरता 
कफकी मधुरताकों वटाता ईह, क्विग्धतासे क्िग्धताको, भारीपनसे भारीपनको, 
सीततासे शीतताको, पिच्छछतासे पिच्छरताको बटाताै ॥ ११॥ 
तस्य पनरन्ययोनिः कटुको रसः स श्छेष्मणः पत्यनीकतात्‌ 
कट्कतवान्माधुयमाभिभवरति रोक्ष्यार्स्ेहं लखाघवाद्यीरवमोष्ण्यात्‌ 
शैत्यं वेशावयात्‌ पेच्छिस्यमिति । तदेतल्निदरौनमात्रसुक्तम्‌ ॥१२॥ 
ओग इस ( कफ ) की फिर अन्ययोनि ( विपरीतकारणवाला ) कटुक ( चर- 
परा ) रस है वह्‌ कफे विपरीत होनेसे अपने कटुकत्व (चरपरादट ) से कफके 
मीटेपनको नाञ्च करता है 1 ओर अपनी रूक्षतासे कफकी स्िमधताको, अपनी 
( सूत्र ९ ) तस्य समानयोनिः कपायो। रस ईत्यत्र तस्य. समानयोनिर्तिक्तो रस इति केनचित्‌ मन्यते 


तिक्तस्य वाग्वाकाशगुणवाहूस्यात्‌ बायोरत्तिसमानयोनित्वाचकर्षायस्व प्रथिव्यनिलगुणमूिष्ठस्तस्य च॒ ध्रध्वीसं- 
खर्गान्नातिलववं नात्तिवैश्मिति मन्यते । ८ सूत्र १२) प्रत्यनीकत्वादधिरुद्धत्वात्‌ ! भमिमकरति शमयति । 





(३२४) सुश्चुतख॑हदिता-भा० टा०। 


छषुतादै कण्कं भारीपनको, अपनी गरमीसे कफकी रीतलताका जर्‌ अपन वश्य 
( केलछग्व या उज्ज्वलता ) से क्के पेच्छिस्य ( इकट्रा रहन या गघल्धापन } की 
नाश करता है । यह्‌ निदर्शन ( दिखावि ) सात्र हमने वणन करदिया है इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ वेको सव रसम जो भाग निस २ दोषके समानयोनि हो उन उभ 
उन्ही उन्ह भागोका बटनिवाटा समञ्च ओर जौ रे भाग पिपरीत हौ उस्षकेउन्‌- 
भार्गोका घटानेवाछा जाने ॥ १२ ॥ ह 
रसखश्षणसत ऊर्ध्वं वक्ष्यामः \॥ १२ ॥ 
अव इससे जगाडी मधदि श्सोके लक्षण कहते हँ ॥ १३ ॥ 
मघरर्सलक्षण। 
तच्र यः परितोषसुस्ादयति प्रहादयति तप्यति जीवयदि सुखा 
वर्प जनयति शछेस्माणं चाभिवद्धंयति स मधुरः ५ १४ ॥ 
इसमे जो संतोष उत्पन्न करे, आनन्ददायक है, ठि करे, नीवनप्रदान करे 
(जिवि ), मुखम अवलेप ( मलिनता ) सन्न करे ओर कफको उटावे वहं 
मधररस ह ५ १४ ॥ 
उअम्रसलक्षण । 
यौ दन्वहषसुस्पादयति सुखसावं जनयति श्रद्धाश्चोत्पादयति 
सोश्खः ॥ १५॥। र 
जो दन्तहषं ( दतमं ॐवलाव ) उष्पन्न करे, सुस रार गिरे ओर भदः 
म्रमट करे बह अभ्छ अर्थात्‌ खद्चर्स हे ॥ १५ ॥ 
._ लअणरसलक्चण । । # 
यो भक्तरुचिश्ुस्पादयति कफश्रसेकं जनर्थति मादव चापादयति 
` सख ठवणः }} १६ \ 
जप भोजनमें सचे रखन्न कर, मुखस कफ ( ख्खार ) छि जर कोमरठतः 
व्वपन्न करे वह्‌ खवण ( नमकान खारा ) स्स है ॥ १६॥ 
च ,  _ _ कड़करखलक्षण। 
यो जहार वाधते उद्वेगं जनयति श्षिरो शह्णीते नासिकां च 
खाव्रयति स कटुकः ॥ १७ प । 
जौ जिह्वाके अग्रभागको वाधा करे (जलपे तेजी करे ना (नहयकं अग्रनागको वाधा कर्‌ (जावे तेजी करे) जर उद्रग 
< सृञ्च १७ ) निरो हीते उद्ेजरत्वेन न च कपावातवेदनाभि; । 


सनस्थार-अ० ४२. “ (३२५) 


{ ह्याटश्षी सीकारश्चब्द } उधपन्न करे ओर उद्वेमसे शिरकी प्रहण करे तथा माके 
पानी दपकावे हं कटक ( चरर } रस ह ॥ १७ ॥ 
तिक्तस्खलक्षण । 
यौ गजे चोषसुरफदयति सुखकेदष्यं जलयति स्तर कपा्द- 
ति हष चस तिक्तः॥ १८ ५ 
गरम खि चाव करे, सुखम उऽञ्दलता करे, भोजन करनेभं रचि उपफजति 
तथा निक्षे सोमहषं हो ( फएडफडीसी अघि ) बह तिक्त अथात्‌ कडबारस है५१८॥ 
कषाथरसखलक्षण । 

यः व्क धरिदिरेपयति जिह्यं स्तंभयति पटं दश्ातति हदयं क- 

दति पीडयति च स कषायः £ १९६ 

जो सुखा शोषण करे, जिहाके स्वभन ( खिचाव ) करे, कण्डको वल्ध्न करे, 
ट्ृदयको आकषण जर कडा ( श्कावसा ) करे बह कषाय रस है ॥ १९ ॥ 

रगं णान्वं ऊध्वं वक्ष्यामः ॥ २० ॥ 

इससे अगाडी इन मधरदिं रसेके यणोका वणन करते हँ ॥ २० ॥ 

लत्र वध्रे रसो रससर्मासमेदोस्थिभजनोजःदकस्तन्यवद्धन- 

श्ष्चष्यः केद्यो वण्यां चलक्रत्‌ लंधानः रसषणणितरसश्लादनां 

वालच्द्धश्चतक्षणहहितः वरपदपिषीटिकनाभिष्टठवमस्तष्णाम्‌- 

च्छद्‌हुज्दामनः षडन्द्रियभ्रसादनः छधिकणष्ससशेति । स 

एवगणोप्येक एवाद्यथेनाद्ेञ्यमानः कासचासालस्षकदमथवद- 

नमाघयेस्वरोपघातकृमिगङगंडानापादयति । तथाऽबेदञ्छीपदव- 
, स्तिगुदोपटेपाभिष्यदप्रभ्रतीसखनयति ॥ २१ ॥ 

तिनमसे मथर ( मीख)रस रस, रुधिर, मांस, मद, अस्थि, मना, आजः वीय 
ओरं ( खी जातिके ) दुग्धका बटनिवाला, नेतरोके स्यि हित ओर बाङाकोभी हितं 
है \ वणं ( रूप ) ओर बका दैनवाला, श्टेका जोडनेवाला, रषिर ओर रसंका 
धस्षच्र करनेवाला हे । तथा वालक, बुद्ध, क्षत ओर क्षीणको हितकारक, ष्पद, 
( भ्रमर ) ओर पिपीलिका ( चटी ) इन्दं पिय ह । तथा तृषा मृच्छ अर दाहक 
शांत करनेवाछा, छह इदिय ( पाचों इंद्विये ओर मन ) का प्रसन्न करनेवाला कूर्मं 
{ चरनेआदि ) ओर कका करनेवारा है । वह मीठा रस इतने णण करनेवाला 


भ क = 


( सूत्र २९१) स्तन्यवर्द्धुकत्व त॒ च्रीणस्सेव | ्रट्पदो द्वरे मलिकाद्याश्च | पष्ठसिद्रियं मन्न; । 


००५ 
य 


(३२६) .. छुश्वतसंहिता-भा० टी०। 


है पर॑च बह अकेखारी अध्यन्त सेवन किया हज खासी, शास्र, अलसकः) वमन. 


ञुखका मीठा रहना, स्वरोपधात ( आवाज वैठजाना ), कृमिरोग ओर गटगण्ड 
( इष्यादि ) रोग उत्पन्न करता है 1 तथा अबद ( रसोली ), शीपद ( षीटपार्वे ) 
तथा बस्तिस्थान ओर णदा इनका उपदेप ( मेला ओर भारीरहना ) तथा अभि- 
ष्यंद्‌ ( नेजाभिष्यंद नेसे जर टपकना ) इत्यादि व्याधि उपपन्न करताहे ॥ २१ ॥ 
अम्छो जरणः पाचनः पवनवि्रहणोऽनुरोमनः कोष्टविदाही 
चहिभ्दरीतः दनः प्रायशो हय्यश्चेति । स॒ एवगुणोप्येक एवा- 
त्य्थमुपसेव्यमानो देतहषनयनसंमीरनरोमसंबेदनकफाषिलय- 
नद्ररीरदोधिस्यान्यापादयति । तथा श्चताभिहतदग्धवए्टभन्नश्र- 
नरुग्णप्रच्युतावसूतितविसपितच्छिन्नभिनच्रविद्धोषिष्टादीनि पा- 
चयत्याप्रेयस्वभावासपरिर्दहति कटभ्चरो हदय चेति ॥ २२॥ 
जम्ह (खटा) रस॒ जरनेवाला, पाचन, पवनका निग्रह करनेवाङा, अनुलोमन 
भीतर दह करनवाखा, वादरसे ( स्पक्षमें ) ठंडा, दन ओर मायः ( कई खटाई ) 
हदयको परिय है । यह्‌ ख्टरख इतने यणवाला ह पर॑च अकेखा यदी अत्यन्त 
सेवन कियाइआ देतोमे दषं ( ममङाव ), नेत्रोमे मिचावसा, सोमोमे स्वेदना 
(सश्मपिडिकासी ), कफका बिख्यन होना ओर शरीरका शिधे ( शला ) हनः 
इत्यादि विकार करता है । तथा क्षताभिहत ( षावसे संषीडित ) इआ, जाहुः 
सपादेसे उसा इञा, भ्न ( टूटाइञा ); शन ( सूजाहुञा ); रुग्ण ( कोई शरीर 
टटा होगया हो ); प्रच्युत ( कोर अस्थि दटगयाहो ), अवप्रतित ( नहरी ज॑तु- 
वाकं मूत्युक्त दोगयाहो ), विस्पित ( विस्षपरोगयुक्त या नहरी जंतवो ( दतादि ) 
के स्पशजन्य षीडासे पीडित ) रो, छिन्न (कटाहुजा ), मित्र ( भेदन कियाहञा) 
विद्ध ( शलादिसे बिधाहजा ); उपिष्ट , ( मांसादि पिसगया हो ); इन्दं पचनि- , 
वाला ( पाचन करता ह ), तथा जप्रेयस्वभाव होनेसे, कण्ठ, छाती ओर हृदयम 
दाह करता है ॥ २२॥ 
खवणः संखोधनः पाचनो विष्वणः दनः शेधिस्यक्कद्ष्ण 
सवेरसप्रत्यनीको मागेविरणेधनः सर्वैदारीरावयवमारदवकरश्वे- 


वा पाठातरपमू । रोमस्वेजनः सेमांचः ! रुग्ण वक्रीभूतम्‌ } प्रच्युतं भ्रष्ट स्थानात्‌ | अवमूतरित मूत्रविषाणां 


जवना मूत्रखग, । विसर्पित स्पर्शविषाणां जंतूना विसर्पितस्पर्मसगः । विद्धं शिरादि उव्विषठं मर्दितम्‌ 
( इति उनः ) 


न 


ष 


सूवस्यान-अ० ४२. (३२७) 


ति। स एवंगुणोप्येक एवारयर्थमासेव्यमानो गात्रकंडूकोटश्षोफ- 
वैवण्युपुस्त्वोपघातेद्रियोपतापान्‌ तथा सुखाक्षिपाकं रक्तपित्तवात- 
रोणिताम्ङीकाप्रभृतीनापादयति ॥ २३॥ 
खवण ( नमकीन ) रस संशोधन करता है, पाचन हे, अवयवो ( अंगों ) कोः 
न्यार २ करता है अथात्‌ जोडोको दीला करता है, कदन है, शिथिङता करनेवाला, 
ओर गरम्‌ हे, सव रसोका विपक्षी है, मार्गाका शोधनेवाला है, सव शारीरके 
भागोको कोमङ ( नम्र ) करता हे यह लवणरस इतने यणवाटा & ओर यही 
अकर्म अत्यन्त सेवन करनेसे शरीरम खाज, कोट ( चके ), सूजन, कुरूपता 
युरुपत्वक्ता नादा, ईदियोका उपताप तथा शख ओर नेत्रोका पकना, रक्तपित्त तथा 
वातरक्तं अम्लीकी ( खदरी उकार ) इत्यादि व्याधि उसन्न करता है ॥ २३ ॥ 
कटुको दीपनः पाचनो रोचनः स्थोस्थाटस्यकफङृमिविषङ्षट- 
कंडपरामनः संधिषन्धविच्छेदनोऽवसलादनः स्तन्यश्क्रमेदस- 
मुपहन्ता चेति! स एवंगुणोप्येक एवात्यथसुपसेव्यभानो ्रम- 
मदगरूतास्वोष्टशोषगात्रसंतापबरषिघातकंपतोव्‌भेवन्व्करचर- 
णपाशचपृषटप्रमृत्तिषु च वातश्रखानापादयति ॥ २९ ॥ 
कटुक ( चरपगा ) रस दीपन रै, पाचन है, रोचन है, शोधन है तथा स्थूलता, 
आलस्य, कफः कृमि; विष, कुष्ठ॒ ओर खाज इनको शांत करता हे । संधिवंधाको 

टि करता है, अनुत्साह करता हे, दुग्ध, वीयं ओर भेदका नाञ्च कसनेवाङा है + 

थह चरपरा रस इतने गणवाला हे जर यदी अकेला अप्यन्त सेवन कियाहज! 

श्रम ओर मद्वारक दै । तथा गर, तष्ट, होट इनमें खदकी करता है ओर देहे 
खन्ताप ओर वका नाशन तथा कम्प) तोद ( पीडा ), भद ( षूटनसी ) करता- 

ह ¦ ओर हाथ, पांव, पसू, पीट आदिमे वायुशूर उत्पन्न करता है ॥ २४॥ 

. तिक्तदच्छेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कंड्कोऽतृष्णामूच्छज्वर- 
प्रशमनः स्तन्यशोधनो विणमूत्रककदमेदोवसापूयोपदोषणश्चेति ! 
स एवंगुणोप्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो गात्रमन्यास्तंभाक्षेपक- 
दिंतरिरमश्खश्चमतोदभेदच्छेदास्यवेरस्यान्यापादयति ॥ २५ ॥ 

| ` ( सूज २३) पाचन. आहारस्य ब्रगस्व च । कठ उदर्दमेदः । पुसत्मोपयान छिव्यमिदियाणादुपतापः 

नेऋदीना स्वकर्मगुणदानिः । अम्टीका अम्लोद्वारः ( ईति नित्रधश्म्रहः )। (सूत्र २४) कटुकः 

इतरभध्याणां सेचनः; न पुनः स्वय वात्तद्मूलानापादयति रुक्चत्वात्‌ । 


(३२८ ) खुश्ुतसंहिता-भा० टी°। 


तिक्त ( कडवा ). रस छदन, रचिकारक, दीपन, शाधन ह । तथा खाज, काट; 
तषा, सच्छी ओर ज्वरका शमन करनवाला हे । इग्धका शोधन करवा, विष्टः 
सूत्र, द्‌ ( गीलापन ), मेद्‌, वसा ( चरवीका सेह) ओर पीव इनका शोपण करन 
बाहा है । यह कडवा रस इतने युणवाला है ओर यक्षी अक्रा अध्यन्त सवन किया 
हज गात्र ओर मन्ाका स्तंभ तथा- आघ्षेपक्र (गिर २ पड़ना ) अर्दितवणर्ज् 
शिरका दरद, भ्रमः तोद्‌ ( पीडा ), भद्‌ ( एूटनसी ); छद ( छेदनकीसी पीडा ) 
तथा ्चखकीं विरसता इत्यादि व्याधि उपपन्न करता हे ॥ २५ ॥ । 
कषायः संगाहको शेपणः स्तंसनः दोधनो लेखनः सपणः 
पीडनः कदोपडोषणशेति । स एवंगुणोऽप्येक एवात्यथसुपसे- 
ध्यघानो ह्त्पीडास्यश्रोपोदरध्पानवास्ययहमन्यास्तसगाच्रस्पु- 
रणद्वसमायनाकुचनाश्चेपणपर्नतीश्नयति ॥ २६ ॥ 
कषाय ( केला ) रस संग्राही हे, व्रणसेपण है, स्तंमन ( कोम अंमोको टट 
करश्नेवाहा ), रोधन ( बणदोधन ) है, ठेखन ( त्रणगते दुष्टां सको रुस्वनवाल } 
हे, शोपण है, पीडन ( हदय या व्रगकी खेच करनेवाला ) है ओर मीलेपनेको सुखा- 
नेवाखा है । यह कंसा रए इतने गुण कसनगला है ओर यदी एफ अस्यन्त सेवन 
कियाहञजा हृदयम पीडा, युख सूखना, उदस्सोग ( वातोदरादि ), अफरा. वाक्यग्रह 
{ वचन साफ़ न बोद्जाना ), सन्यास्तंम, अंगोका फुरकना ओर चमञ्चमाट, अंग 
संकडजाना ओर्‌ आप ( अतिकंप ) इत्यादि उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥ 
अतः सर्वेषां देऽयाप्युपदेक्ष्यासस्तद्था ॥ २७ ॥ 
अव सेव रपो ( सष्ठरादि ) के द्रव्यांका उपदेश्च कर्ते ह वह एसे ह ॥ २७ ॥ 
मघछरवगे ¦ ॥ 
काकोर्यादिः ्षीरघूतवसामन्नारादिवष्टिकयवगोधूममाषश्चगाट- 
ककसेरुकपुषेवारुकककौरुकाखावृकालिदकतक गिरोड्यपरियाल- 
पुष्करवीजकादमय्यमधूकद्राक्षाखजररराजादनतालनालिकेरेक्चवि- 
कारवलातिबरास्सगुप्ताविदारीपथस्यागोक्रकक्षीरमोरटमधूलि- 
काकूष्माडपभृतीनि समासेन मधुसे वर्गः ॥ २८ ॥ 
काकोस्यादिक गण तथा दूध, वृत, चरवी मनना, शालि ( चात्रल }, षष्टिक 
९ चावल एकभरकारके ), जो, गेह उडद सिंघाडे, कपेरू, तपुष ( खीरा ), रेर्वा- 


„ (सृज २८ ) पयस्या विदाशमेदः | अधवा पयोजाता सतानिका्रा च | श्चीरमोरटः; किल्यमख्छु 
पीट्यपर्णयिके । मधूलिका त्रध्नकर्कटः | 


खूत्रस्थान-अण० ४२. ` (२९९) 


रुक { आया ), ककार (८ ककड ), अलाबू (धीया ), कालंद ( तरून ); 
कतक्‌ ( पकर कतकफल ), गिरोट ( पकी प्रथ्वीमे एक कंद होता है ), भिया 
{विरोजी) कमल वीज, खंभारी, मड़वा दाक्षा (दाख किसमिस सनका }) छुहारा. 
सिरनी, ताछ्का फल, नास्यिल  ( खोपरा ), इखके पदार्थं गुड, शकंर, 
बला ( खरेटी ), अत्तिवला ( कधी ), आत्मय॒त्ता ( कवचक बीन ) विदारी 
कद्‌, पयस्या ( षिदारीकंदका भेद या दुग्धके विकार रबडी माई आदि), गोखरः, 
्षीरयोरर ( छाका भद्‌ या पीलुपर्णी ), मधूलिका ( अरडकर्कटी ) ओर्‌ कूष्मांडं 
( कोहला ) इनको आदि लेकर ओरभी जैसे मधु ( सहत) इप्यादि यह संक्षेपे 
- मधरवगे काहे ॥ २८ ॥ ` 
अस्लव्ग । 

दाडिमामरकमातुदुभास्रातककपित्थकरम्देनदरकोरखश्राचीनामः 

कविनितिडीककोणाखरभव्यापारावततवेत्रपख्लद्ुकस्लवेतसदं तशः 

टदधितकघुरायुक्तसोवीरकतुषेदकधान्याम्छभश्रतीनि समसि 

नाम्टो वगः ॥ २९॥ 

अनार, अविल, नीके, आमडे, कैथल) करमदं ( करौदे ), कटे चे वेरः 
मर्चानामद्छक ( पाती आमल ), तितिक ( वली ), कोज्ञास्र ( वेषैवदौ आव 
य जामञ्खर ), यम्या ( कमरख ), पारावत ( फार्सा), वतका फलः सकुच ( वड़दः 
-ल ), अग्ड्वेतस, दैतश्ठ ( जंवीरनीक्र ), दरी) छाछ, मद, छक्त ( सिरा या 
चक्र ), सोवीर ( काञ्चीषिशेष ), ठषोदक ( एकप्रकारकी काजी ) तथा वान्याम्ल 
(यह भी कांजीका येद्‌ है ) इनको आदिले ओर भी यह संक्षपसे अम्लं ( खड 
दरव्योकासमूहं ) कहा है ४२९ ॥ 

लवणवगे । 

सैधवसोव्चकविडपा्यरोमकसामुद्रकपक्रिमयवक्षारोषप्रसूतसु- 

` बचिकाप्रभृतीनि सभ्रासेन छवणो वगेः ॥ ३० ॥ 
सेधानमक, कारानमक, विड ( मटियानमक ), पाक्य ( कचदुण ) निसे 

अनियारी कहते है ), रोमक ८ सांभरनमक ), सामुद्रक ( सम॑दरीननक या खार ); 
पक्रिम ( एूलानमक ), जवाखार, उपपरषूत ( रेदे }, सवर्विका ( सनी 
इत्यादि ओर भी सुहागा, सोरा आदि यह संक्षेपे छवणवग (खारे कव्योका सभ्रू 
ता ॥ ३० ॥ | ५ 

०६ सूच २९.) पारावतः मधुराम्लफलम्‌ । मव्या कर्मफलम्‌ | ( कमरल इति लोके ) 


(३३० ) खुश्चुतसंहिता--भा० टी०। 


कटुक ( चरपरा ) वमे । 
पिप्पल्यादिः सरसादिः शि्मधुशियम्ररकलडनसुमृखकषीत- 
शिवकृष्टेवदारुहरेणकावव्गजफलचंडागग्गट्सुस्तखांगरकीङ्- 
कनासाषीटूप्रभृतीनि सालसारादिश्च प्रायशः कटुका वगः ॥३१॥ 
पिप्पस्यादि समस्तगण, सुरसादिगण तथा सोहजना, छार सोहजना, म्री 
छहसन, सुमुख ( एक शाकभेद्‌ तरातेज ); शीतशहिव, कपर; क्ट; देवदार, दर 
णुका ( भिरचस्षमान बीज ), वल्युजफटः ( वावची ), चंडा ( खरासानी जजवायन्‌ 
या देशी अजवायन ), गग, स्त ( नागरमोथा ), कठहारी ्कनासा ( ख 
मिर्च या श्योनाक ) ओर पाह तथा भ्रायः सासारादिकगण ( साटसारादि 
गणकी बहुधा ओषध ) इत्यादि ओरभी यदह ॒संन्निपसे कटुकवगं ( चरपरे दरव्योका 
समूह ) कडा है ॥ ३१ ॥ 
तिक्त ( कडवा ) वग । 
आरग्वधादिगड्च्यादिमंड्कपर्णीवित्रकरीरहारदरादयेद्रयववरुणस्वा- 
दुकंटकसप्तपणेवृहतीद्वयशंखिनी द्र्वतीभरिवृर्छृतवेधकरकोटककारः 
वेषछकवातौककरीरकरवीरसुमनःदंखपुष्प्यपामागंत्रायमाणाशोक- 
रोहिणीवेजयंतीसुवचैखापुन्नवाव्धिकारीज्योतिष्मतीषरभतीनिः 
समासेन तिक्तो वगः ॥ ३२ ॥ 


आरग्वधादिगण) गड्च्यादिंगण तथा मंदूकप्भी ( बाह्मीभेद्‌ ); वेतकैर अथवा 
वत्रकरीर, वेतके अकर, दोनों इख्दी, दंदढनव, घरण, स्वादुकेरटकं ( विकंकत ) 
सतोना, दोनों कटेली, शंखिनी ( यवतिक्तभेद ), दर्वती, निशोय, कृतवेध 
( कोशातकी विडाल ), ककोडे, केले, वैगन, कैर, कनेरके एूर अथवा करीर 
करी { इईडापवेतघरक्ष ), करवीर ( कनेर ); सुमन ( चमेरी ), शेखपुष्पी (शंखा- 
ही ) अपामागं ( चिरचटा ), जाय॑त, अश्ोकरोरिणी ( कटुरोहिणी कुटकी ), 
वैजयंती ( अरणी ), सुवच॑ला ( सूयोवत ), साटी, वृधिकपत्री ओर ज्योतिष्मता 
( मालर्कोगनी ) इस्यादि ओरभी यह संक्षेपसे तिक्तवगं ( कडवे दव्यौका समूह ) 
का है ॥ ३२ ॥ 

( सूच ३२ ) वेच्रकरीरः वेत्राक्कुरः) स्वाटुकटकः विकंकतः, तवेषः कोशातकी ईति उह्छनः । 
रोदिणी कटरोददिणीःवैजयती तर्कारी इत्यपि उल्छनः । करीर-करवीर- सुमन इति समासशक्तया करीरकर- 
नरयोः पुष्पाणि प्रयक्पद्सद्तया कशेरः करीलः, करवीरः इथमारकः सुमना जाती करीर्पदमुभयत्र 
चित तत्र त्वेक समा प्रयोक्तव्यमिति ! . 


1 


म 


। सुत्रस्थान-अ० ४२. ( ३३१ ) 


, न्ययोधादिरवष्ठादिः भि्ेग्वादी रोघादिश्लिफलाशछकीजम्बा- 
म्रवकुरतिडुकफलखानि कतकराकपाषाणभेदकवनस्पतिफलानि 
साटसारादिश्च. प्रायाः दुरवककोविदारकजीवेतीचि्छीपाल 
क्यासुनिषण्णकप्रभृतीनि नीवारकाक्यो सुद्वादयश्च समासेन 


कषायो वर्मः ॥ ३३ ॥ 
न्यग्रोधादिगिण, अवष्ठादिगण, प्रियग्वादिगण, रोधादिगण तथा रिफ, श्की 
( मजभद्या ), जामन, ओव, मोरसरी, तेद्के एरु, कतकशाक, पाषाणभेद्‌, वन- 
स्पतिके फर, प्रायः साठसारादिगण, ङुरवक, कोविदार, जीवंतीशाक, विद्धीदाक, 
पालक, सुनिषण्णक ( चोपतियाशाक ) इत्यादि ओरभी तथा नीवारधान्यादि तथा 
सृद्रादिधान्य ये संक्षेपसे कषायवगे ( कसे दव्योका समूह कहा है ॥ ३३ ॥ 
तत्रैषां रसानां संयो गालिषष्टिभवति तदयथा । पंचदश्च द्विकाः । 
विंशतिखिकाः । पचददर चतुष्काः । षट्‌ पंचका; । एकश्च 
षड़ूसाः। एकः षटूक इति तेषामन्यत्र भ्रयोजनानि वक्ष्यामः ॥३४॥ 
मवति चात्र~- 
पूर्वोक्त छह रसोके संयोगसे ६२ तिरेसठ भेद दात ह  जैपे-१५ दा दास 
मिलकर, ओर २० तीन तीन मिलकर, ओर १५ चार चार मरकर, ओर £ 
पाच पांच मिलकर, ओर ६ रस अकेले एक एक ओर १ छदो रसमिटकर् रेस 
६३ भद्‌ इए इनका प्रयोजन तथा योजना अगाडी ओर जगह करहेगे ॥ ३५४ ॥ 
यहापर शशक ₹ई- 
जग्धाः षडंधिगच्छन्ति विना वशतां रसः ॥ यथां पर्वुपिता 


&@ १९ 


दोषां कौं यांति बखी्थंसः ॥ ३५ ॥ 
इति खुश्चतसंहितायां सूत्रस्थाने द्धिचन्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
वछवान्‌ मतुष्यके सेवन क्रिये इए खों रस वश्च दीजतेि हँ ८ विकार नदीं करते) 
जैसे घल्वान्‌ मतुष्यके श्पितहुए दोषभीं भायः वडदी हौ जति (उग्र ओर 


असख्ाध्यरोग चेदा नहीं करते ) ॥ ३५ ॥ 
इति प॑° सुररीधररामेकैयवि० सश्चतस ०भा०टी° सत्रस्याने द्विचत्वार्शोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


( त्र ३५ ) वलन मछष्यस्य जग्धा भक्षिता एकै कश्च; कृत्वा अभ्यस्ता अपि वश्शमायां्नि दोष 
कारिणो न भवतीत्यर्थः । ( इति उदयनः ) 


(३३२ ) श्चुतसंहिता-भ्० टी०। 


भिचत्वारिशोऽध्यायः ४३. 
अथातो वसनद्ध्यपिकरपविक्चानीयमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 
अब यदह वमनद्रन्या ( क करानदाला जापवा ) कै विकर (मद्‌ )क्‌ 
(देज्ञानीय अध्यायका वपाख्यान करत हं ॥ 

वश्रनद्रव्याणां एडाघानां मदनानि श्रेष्टतसाप्ने मवंति } अथ 
सदनवश्पाणौसमातपपरिदस्काणां चणेद्वदचं प्रस्यकूपप्मीलदापष्पः 
निवकषायाणासन्यतमेनालोड्य सथुसेधवयक्ता सास्रा पाययिला 
कासथद्‌ १५ 


फलारि बवमनद्रव्योम मेनफट अव्यन्त श्रेष्ठ हे \ ध्रपमे सुखाये इए मदनपुप्प 
'(भेनफ्ड ) का या मेनस्टके फूडोका चण प्रङ्ुच ( पटमर वा स॒द़्ीभ< ) भव्यक- 
फुप्पी ( ओगा) ओर्‌ सदाएुष्पी ( वारामासी कपास या आक निसकी जडटेना ) 
तथा नीव इनमसे किसीके कथम्‌ मिलाकर शहत ओर सधानमक डालकर यथाः 
चित साल्रा पिह्ाकर वनन करावे ( वमन करानेकी विधि विस्तारपूतरक विकि 
स्सितश्थानके ३३ तेतीस्वे अध्यायमे वणन होगी देखलेना ) ॥ १ ॥ 


यदलद्खाटुद्णाल्येवं दा वक्रुखरम्यकोपयुक्तानि नधुलवणयुक्ता- 
न्यसिघ्रतक्तनिसदनशखाटुचणसिद्धां वा तिरुतण्डुख्यवागृ मत र्म 


केञचे मेनफलके चरणको भी उसी प्रकार ( मष्ुच सुष्ठिभमाण ) मौटसरी आर 
रम्यक ( महानिष वकायन ) से उपयुक्तकर शहतत ओर छवण मिला गरम करके 
पानकर ! अथवा मदनशाद ( कच्चे मनफल ) के चरणसे सिद्धं करीहूरं तख 
चावलखकी यवागुको पानकरे तो भी वमन होतार ॥ २॥ 


निर्न बा नातिहरितणंडनां कर्रमटदाववनद्धम्रद्लोमयप्ररिप्ता- 
ना यवतषसम॒द्रमाषशास्यादिधान्यराद्यावष्ररा्ोषितङ्किचभिन्नानां 
प्न फएरूपिध्पङीरुद्धुत्यातंपे रोर्षयेत्‌ ॥ ३॥ तासां दधिमधु- 


€ सूत्र १) फएलखा्ानाभित्य्राचयशब्देन कुटजजीमूतकेक्षवाकुधामागेवङ्ृतवेघनाद्यीनि वामकफलनि 

ख्यते 1 मदनपुष्पाणासित्ति सदनफलानां पुष्पराब्दोचर फठे वर्ते कारणे कार्योपचारादिति उछनः । केव्िज्ञ 

मदनदेश्षषुमानामव चूण मन्यते तदेव समी चीनं जीमूतादीनामपि युष्पग्रदणात्‌ चू पर्ुंच पुनरस्य 

सव्वमा साता प्रङकुच पकं सुर्टिरित्येके करागुिचदुष्कमूलावीघमितचुणमित्यपरे ( उद्नः ) केषुकेषु रोगेषु 

चमन काय केषु न कायं केन विधिना कार्यमित्यादि व्याख्यानमन्यत्र चिकिरिखतस्थाने त्रयच्िशे चतुखिशे- 

याये च विस्तरेण द्रव्यम्‌ । ( सूत्र २ ) गख आसं फलम्‌ ! रम्यको महानिवः । 
( सूत्र ६) निद्रत्तानां निष्यन्नानामतिदहरितपाङ्त्वेन परिपाकातिषाण्डुतवे वीर्यातिक्रसः 


छ नचरचरिनः पुटकः फख्पिप्प्रलीमदनफटत्रीजानि । 





। कुखमू्ः 


] 


„ ˆ दसचरस्धान-अम० ८३. ३३३) 


परटविष्दितपरिशष्काणां सुभांजनस्थानामन्तरनर्खमुष्िश्चभ्णे 

 यषिमिधुकर्कषये कोविह्ारादीनामर्न्यतमे वै कषाये विय 
रात्िवय्यंपितं मधसेधवयक्तमीरीधभिरभिमत्रितर्धदडखंः प्राइखं 
मातर वययेतानेनं मन्त्रेणाभिस्न्य ॥ ४६॥ 


( पक्छे मदनपफ्छोका प्रधानयोग कहते हँ फ ) पकेडए मेनफलीको जो न वट 
ह्रे ह्य न वहत षी पडगये हां उन्है कुशासे बाँधकर ; ( छपेटकर ) ऊपर गोवर 
मिदर लगाकर जोक तुष, मग, उडद, चावल आदि अन्नकी रामे आठ अहौरा- 
त्रतक रक्वे जव छ्ेदित होकर ष्ट तव उन फटोकी फरूपिप्पली अथात्‌ अंकुर 
हुएसे वीज निकालकर धरूपमे सुखा डे ॥ २ ॥ फिर उन वीरनोको दही, शदत तथा 
मांश्वमें मदितकर ( भिगोकर्‌ ) खुखवे ओर सुंदर पात्रभे रखकर गिर निकाले 
फिर गरम स॒टहदीके क्राथमे अथवा कोविदारादिक गणमेसे किसीके काथमें 
दिनरात भिनोकर मकर शत ओर संधानमक मिलाकर निख्रडिखित आशिष 
मन्बरसे अभिमेत्रित करके उत्तराभियुख वेठाहजा वै पूकंभिशुख बैठे रोगीको 
पिव ओर इस मन्त्रस्र अभिंभत्रित करे ॥ ४ ॥ 

| आशिषम्‌ । 
वद्यदक्षाश्िरुदेन्द भ्चन्द्राकनखानिलाः ५ छर्वयः सोपधीय्राला 
श्र्तसंघासतु पत ते ॥५ ॥ रता्थनभिवर्षाणां देवानामर्छतं 
८ (क कोवेप ४. ~ च, १५ १८ < काः 

यर्थ ॥ सुधिवो्दमर्नागानां मेर्षञ्यामिदसस्तं ते ॥६५ 

त्र्या, दक्ष, अधिनीकुमार, सुद ( शिवजी ), इन्द, पृथ्वी, चन्द्रमा, सूय, अभि 
वायु जर ओदधिप्रायसहिव छषिगण तथा चतुर्विध भूतसस्ह तरी रभा करे ॥५॥ 
जेस ऋिर्योको रसायन है ओर दवताओंको अघ्रत ओर उत्तमनागोंकों जेस सुधा 
जपम्य ओर्‌ आय देनेषषे दौति है कैसे यह ओपधं तङ्चे ( यणदायक् ) हौ ॥६॥ 

विरेषेण्‌ शछेष्यन्वरप्रतिदयायदविद्टधिष्यपवतेमाने का दव 

पिप्पवचागोर्सषपकस्कोन्मिभेः, सखवणेरूष्णाश्चुषिः पुनः 
पुनः प्रवतयेदासम्यग्वान्तटक्षणादिति ॥ ७ ॥ 

विशेष करके कफन्वर, खास, अन्तविद्रधि ( भीतरी फोडा ) इनम अथव 


षके 


दोपोंफे अप्रवते होनेमे पपर, वच, सुपेदसरसोकिं कल्कके साथ नमक मलाकर 


~~~ = 


( सञ्च ४) तासा कल्पिप्पटीनाम्र्‌ । अतर्नखमुष्टिः अतर्गतवीजांकुरमव्यगसुष्टिः मजा अगवा 
अंतनखानाभकरितवीजाना घटे पटपीरमाणम्‌ । 


~? 


१ 


{ ३६४) तुश्रुतसंदिता-भा० टी° । 


मरम जलके साथ दार वार्‌ छेकर वमन करे । जवतक्‌ ठीक वमन इर्के रक्षण 
हं ( तवतक वार २ उपरोक्त मात्रा लेकर वार २ वमन करे ) ॥ ७ ॥ 
जदनफरूमर्खचर्णं बा तत्कथपरिभावितं मदनफटकषायेण । 
समदनएटमञ्जसिंद्धस्य वा पय॑सः संत्तानिकां श्चौदयक्ताम्‌ 1 मद- 
नफटमर्जसिद्धे वा पर्वः । मदनफरूमञ्जसिद्धेन श्र पय॑सा 
यवौ गमधोभवरक्तपिन्तहहाहयोः ॥ ८ ॥ 
अथवा मेनफटकी गिरीका चण उसीके काथभे मावनां देयाइुञजा मनफटके 
काथके संग ठे अथवा मेनफल्की गिरी दूधमे उबाछकर उस दूवकी मारको 
शहत मिद्छकर चे 1 अथवा मेनफरुकी गिरी दूधमे जोशकर्के उस दूधको 
पीजाय तो वमन दो । अथवा अपोभागम्‌ पराप्त इं रक्त पित्त तथा हृदयम 
दाह्‌ हो तो भेनफर्की गिरी दूध या पानीम उचा उसमे यवागू पकाकर पिरवे 
तो-सम्पक्‌ वमन रौ ॥ < ॥ 
मदनफरमञ्जसिद्धस्य बा पयक्षो दधिमावसपगर्तस्य दध्युत्तरं 
देपि वा कफम्रसेकच्छदिम॒च्छातमकेषु ॥ ९ ॥ मदनफटमञ्ज- 
खेहे वा भछछछततकलेहवदादायं एाणिंतीभतं छेदरयेदातपर्षरिश्चष्क 
वरा मदनफरमञ्जचृणं जीवती्कैषायेण पित्ते कफस्थानगते ॥१०॥ 
मेनफल्की गिरी दृधम्‌ जोरदेकर जमादे जव दही जमजाय तब दीका 
उपरी जल या दही पान करे  सुहसे कफ गिरता हो ( रार वहती हौ ). कै सी 


बहुत आती दो ( जी मिचलखाता रहता दौ ). मृच्छ आजाती है, तमक चास 
हो इतने रोगोमे उपरोक्त किंयासे वमन कराना चास्पि ॥ ९ ॥ ओर जो कफ 
स्थानम पित्त चछागया हो तो मेनफरकी गिरीका तेल निकाख्टे जसे भिटवेका 
तेर निकालते ह ^ उसी छियासे मदनफलकी गिरीका तेर निकाल्टे ) रपिर उसे 
पकाकर फाडकर चट अथवा"धूपमे सुखायेहए भेनफसाकी णिरोका चमे जीका 
{ शाकं ) के क्राथके सगतो भ्रष्ठ वमन ॥ १०॥ 

मदनफरमञ्जक्राथं वा पिप्पल्यरादिभ्रत्तीवापं तच्चरण ता निव- 

रूपिकाकषाययोरन्यतरेण संतपंणं कर्फव्याधिहरम्‌ । मदनफल- 


मञ्जनच्णं वा मधुककांदमयद्राक्षाकषायेण ॥ ११॥ मदनपर्वि 
धानस॒क्तम्‌ ॥ 


( सृन्च ९ ) दग्युत्तरं दधिरखमू । ( सूत्र १० ) मदनफलमजलषेह मह्छातकलेहवदिते द्विनणीयेोप्तेन 
छिथिना । प्रीणतीमूते काकरीमूलम्‌ । ( सूत्र ११) सवे मिलत्वा मदनफल्योगा एकि शदुक्ताः 


सूतच्रस्थान-अ० ४३. (३३५ ) 


मनफ्लकी गिरीके कथम्‌ पप्पी आदि डालकर पीवे ! अथवा मेनफटका 
एेरीका चूण नीव ख आककी जड इनके काटेमेसे किसके साथ्छे तो बमन हो। 
यह संतपण ओर कफव्याधिका हरनेवाखा है ! अथवा मेनफल्की गिरीका चर्ण 
महवा, काठमरी या दाख इनके काथके संगे तो उत्तम वमन हौ कफव्या 
मिटे ॥ ११ ॥ यह मेनफरका तो विधान वणन करके इसके अगाडी अब जी- 
मूतक ( पिडा ) का विधान क्त ह ॥ 

जीमूतककुसुमचूर्ण वा पूर्ववदेव क्षीरेण निधैत्षु क्षीरा 

रोमेषु संतानिकामरोमश्ेषु च दद्धुत्तरं हरितपांडुषु दधि तत्क- 

षायंसंसष्ठां वाँ सरां कफारोचककासश्वासर्पाडरोगयक्ष्मसु पयाग- 

तेष मदनफलमजवद पयोगः ॥ तद्वदेव कुटजपरावेधानम्‌॥१२॥ 

विंडालके पुष्प ( सूखे इर्ओ ) का चरणं पहलेकीं तरह ( प्र्यकपुष्पीके ) 
काथादिके संग छे तथा दुग्धके साभ ले ओर पकेहए विंडालोको दूधयवाू बनाकर 
नेसे तमन होता है । अथवा रोमदा ( कठिन कडेसे हो तव॒) दूधमे उवालकर 
मदा टे । तथा असेमद ( रोम स्डजानेपर ) दूधम जमाकर दीका जल लेना । 
तथा दरितपांड ( अतिपके ) अवस्थामे दही बनाकर जयवा वडालके काथसष 
सिद्ध करदं मदिरा छे तो कफः, अरुचि, खाँसी, श्वास, पांड्रोग, राजयक्ष्मा इतने 
रोगोमे सम्भर्‌ बमन हो । ओर प्यांगत ( सूखे पके ) इए हां तवं भेनफलकी 


गीरीके तरह इनके वीर्जोको भी उपयोग करे । आर इसी तरह कुटजफड( ईदी ) 
का भी विधान समक्ष ॥ १२ ॥ 


क्र तवेधनानामप्येष एव कल्पः । इक्ष्वाकुकुस्मचण वां पूषत्नैवदेव 
क्लीरेणं कासासछादंकषरोगेषूपयोगंः ॥ १३ ॥ 


® ~ ® 


कृतवेधन ( कंडी तोरी ) क्‌ भी येही विधान हे । तथा इष्ष्वाङ़ ( कडवी तूबी 
या कंडी घीया ) के एलका चूणं पहलेकी तरह दूधके संग ठे खासी, शास, छर, 
कफके रोगो उपयोग करेतोयेरोग नष्ट दों ओर उत्तम वमनदो ॥ १३ ॥ 

धामार्मवस्यापि मदनषटमजवदपयागो विरेषतस्तं गरगस्मोद- 


रकासन्वास्श्टष्मामयंष वायां वा कषस्थानगत ॥ १४ ॥ 


( सूत्र १२ ) जीमूतकः देवदास । रोमेषु कठिनावस्था प्रततषु । भरोमकेषु ब्रदृत्तमेषु । दीर्तपांडपु 
कटिनतमेषु । पर्यागतेषु परिपक्ेपु । जीमूतकयोगाः सरवे मिलित्वा चुविसतिरक्ताः । कुटजफल्स्यापि 
जोमूतकवन्र्िरतियोगाः । ८ सूत्र १३ ) कृतवैधनस्य कुटजव्चह्धतिखतियागाः कतर्चेधन शतपुष्पका- 
-खातकीं । इष्वा; कटकाखचूः ईष्ाक्योगास्रयल्िशड्क्ताः । ( सुत्न १४ ) धामार्यवस्यापि चतर्विन 
तयोगा; । -धासागेव पीतपुष्पकोशातकी | 


(३३६ ) सखुश्चतसहेता-भा० ० 


धामार्भव ( पीले फख्की कडवी तारी ) काभी मनफलटकीं गिरीहकी तरह उप- 


योग होता है! षिकेष करके विषणुरम उदररोग, खसिी, चास, कके रायो तथा 
फक स्थानम जर वाय्के चे जानेमें धामागवका उपयोग करे ॥ १४॥ 


करतवेधनपफरुपिष्पीनां वनन द्भ्यंकषायपरसिपीतानां वहुरतदचरण- 
सुस्पराहिषु दक्तसाधातं वार्मयाति तंतत्वनवर्वद्धदोषेषु यर्वागुमाक- 
ससपीर्ववस्स॒ च विर्दध्यात्‌ ॥ १५ ॥ वसलविरेचनश्चिरोषिरेचन- 
द्रध्याण्येवं वा प्रधानतमानि भवंति ॥ १६ ॥ मवतश्चात्न- 


कृतवेधन ( सुपेदफ्छकी कडवी तोर) के वीजोको अन्य वमनद्रन्याके स्वरसकी . 
भावना देकर ( खुखाकर ) चण करल उस च्रणंको कमल आदिम रखकर सुधाः 
मात्रसे वमन हो जाता ह वह्‌ जव दोरषोका उदेकडहौ तव दोताह्‌ \ आर तवी 
कटतक यवागू पिछाकर्‌ वह्‌ चूणं सुंवाकर वमन करानां चाहिये ॥ \५॥ वमनद्रन्य 
विरेचनद्र्य, हिरोविरेवनद्रव्म अनेक हं उनमें इस प्रकार ( उक्त ओर वक्ष्यमाण 
प्रकारके द्रव्य ) अत्येत प्रथान ह ( जसे वमनदर्योभे मद्नफल प्रधान है तथा 
विस्वनद्र्योमें त्रिवृता इव्यादि है ) ॥ ५६ ॥ यह्यपर दो छेक ई कि- 

वसनदढञ्ययथोभानां दिशि यं संघ्रकी्तिता ॥ तां विज्य यथाव्या- 


९. भर, 9१... १.१०. 


धिकालश्रक्तिविनिश्चयात्‌ ॥ १७ ॥ क्षयेः सरसः कर्केरचर्णे- 
१2७०. ८ ८4 % 
रपि च वुद्धिमान्‌ ॥ पेयलेद्ायमभोञ्येषु वलनाम्युप्करस्प्येतत्‌ ६१८४ 
इति खुश्वुतक्लंहितायां सूत्रस्थाने जित्वा (रेश्येऽष्यायः ५ ४२ ॥ 
वमनद्रव्योके प्रयोगोका यह सिद्धांत है किं, व्याधि, समय, सेगीकी शक्तिः 
निश्चय ( अचुद्खता ) से वे आप विभाग कंरछे ( योग्य तजवीज करट ) जसे 
उचित समज्ने वैसे काथोसे, स्वरसोवे, कस्कसि इणेसि, पीनेके पद्ाथोसे, चटनि- 
योस, खानक पदाथा ( आयशञब्दसे संघनेके पदार्थो ) से उद्धिमान्‌ वैच वथनकीः 
योगकरपना करे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


मूनानी इक्षीम वमनदर््योको सकी कहते हँ ओर उाक्टरीमें 
चमन लनिवारी ओषधको (४५५०।० ) एनैटिक कहते हैँ । 
इति प° मुरलीवरछमेवि° सु्चतसं° भा० टी° सूत्रस्थाने त्रिचलारिदोध्यायः ॥ ४३ ॥ 
व 
९ सृत १५ )कृतवेधनफख्पपरीना कृतवेधनवीजानां परिपीतानां भाविताना कायेनान् स्वरसो ग्राह्य; ? 


स्त्रस्थान-अण्ण्ट. ( ३३७ ) 


चतुश्वत्वारिशोध्यायः ४४. 
अथातीं धिरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अप यसि विस्वनटसव्योश वविकटप्‌ ( भद्‌ अर प्रवामक ) विज्ञानाय अध्या 
यका व्याख्यान करते ह । 
अरुणास चरिवृन्सर भरट सूखषिरेचने ॥ प्रधा विष्वकस्तर्ष 
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फरेष्वेपि हरीतकी ॥ १ ॥ तेरेष्वेरंडजं तें ईवरते कारवे 

दिका ॥ सुांषयः पयःसूरकमिति पार्घाल्यसंयहः ॥ २ ॥ तेषां 

विधानं वक्ष्यमि यर्यावदनुपूवशाः ॥ ३ ॥ 

मरू ( जउरूपविरेचनीय्‌ ) ओषधोमें खुरसील्िि इए निक्षोथकी जड अथात्‌ 
निशोथ श्रेष्ठ है! ओर वह्लोमे तिर्वक (पतरीलोध) प्रधान है ओर फरो (विरेव- 
नीयफ़्ल ) भे वडी हस्ड प्रधान है ॥ १॥ विरेवनीय तेलोमे अर्डका तैल श्रेष्ठ 
ठै ओर विरेचनीय स्वरसं कलक सवरस तथा पिरेचनीय दुग्धो सेडुडका दुग्ध 
प्रधान है । यह प्रधानतासे संग्रह किया है ॥ २ ॥ इनके विधानकों कमस यथावत्‌ 
वणन कस्त है । ओर विरेचन देनेयोग्य रोग तथा विर्न देनकी विपि जगे चिक्ि- 
स्ितस्थानमे विस्तारे वणन होगी ॥ ३ ॥ . 

वेरेचनद्रव्यरसातुपीतं सूरं महचेतमस्तदाषम्‌ ॥ चर्णक्रतं से- 

धवनागरांव्यन्नम्टेः पिवेन्भारतरगज्ञं्टः ॥ 9 ॥ ₹ईक्षो्विकारेम- 

धुरे रैसेस्तव्येत्ते शदे श्चीरंयतं पिबे ॥ गड्ध्यरिष्टत्रिषरारसेन 

सव्यादस्‌त्रं कफजे पिवेद्रा ॥ ५ ॥ 

विरेचनीयद्रव्यों ( हरीतकी, तरिडता आदि ) के रसम भावना दीहूरं मोदी निशौ- 

यको निर्दोष करके अर्थात्‌ उपरसे खीखकर ओर भीतरकीं गुटी निकालकर 
बीचकी उत्तम छाल लेकर उसका चूर्णं करले (बारीक पीस ) फिर यदि वायुरेग 
हो तो उसमें सेधानमक ओर सोट मिलाकर अम्छरस ( अम्छ आदि ) सि पीव 
अर्थात्‌ चर्ण खाकर ऊपरसे शक्त, सौवीर, तुषोदक; धान्याम्छादिक पानकरेया 
मिटाके पचे ॥४॥ इखके पदाथं शकरा आदेसे तथा मधुररसोके साथ दूध 
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८ सूच २ ) ¶तरेषवेरंडज तै स्वरस कारिका" इति पदद्वय जजटा चाश्चश्ठ पठति तन्ने= उति गयः | 
{ सूत्र ४ ) वैरे्चनद्रन्यरानुषीत वैरेचनद्रव्यरसभावितमू | ( सूत्र ५ ) कषोर्विकारेः खडदिमिः पुनन 
सुडेनं गुडस्योप्णवीरयत्वात्‌ | 
मेन्‌ 


( ३३८ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी०। 


मिलाकर पित्तसेगेपिं निशोथका पूर्वोक्तज्णं विरेवनके अथ ठेना चाहिये ओर कफके 
रोगेनिं वदी प्वोक्त निशोथका चरण गिलोय, नीव, तिफरा इनके क्राथमे त्रिकटु 
ओर गोमूत्र मिला इसके संग पीना चाहिये ॥ ५ ॥ | 

त्रिवणेकश्यषणैयुक्तमेतहृडन सिंद्यादनवेर्न चणम्‌ ॥ प्रस्थे च॑ 

तन्मृटैरसस्य द्वौ तन्मूकंकस्कं कुडरवप्रमाणम्‌ ५ ६ ॥ कर्षो 

विते सधवनगरे चं वि्ध॑च्य कर्कीरकृतमेर्तदयात्‌ ॥ तत्क॑ल्क- 

भागः समहोषधीद्धैः ससैषैवो मुत्रयुर्तश्चं पेयः ॥ ७ ॥ 

परिवणेक ( त्रिजातक-तज, ° पत्रन, इलायची ) ओर त्रिकटु ( सोठ, मिरच, 
पिप्पली ) ओर निशोथका चूण इन्दं पने यडमे मिराकर अवलेह बनाकर चादे 
अथात्‌ १ भाग तरिजातक ओर भिकटुका ओर एक भाग क्रिबृताका ले । अथवा 
प्रस्थ ( १६ पर ) मरी निरोथका रप टे उसमे कुडव ( ४ पर) निशोथका कल्क 
उलि ओर कषे २ भर सेधानमक ओर सो डारुकर पकाय जव गाटा होजायतव 
उससे ( जितना अभिषङ, दोष ह उसके अरसार ) खाय । अथवा तिवृत्क- 
ठ्कका आधा भाग सोऽ मिलाकर सैधव ओर मप्र युक्तकर पीवे ॥ £ ॥ ७ ॥ 

समांखिवृन्नागरकाभयाः स्यंभांगाद्धकं पगणछल सपक्षम्‌ ॥ विड- 

गसारो मारेच सदारु योगः ससिधूद्ध्वमूत्रथुक्तः ॥ ८ ॥ 

निशोथ, साट, हरडेकी छार, समान भाग ढे ओर एकमे आधाभाग पकी 

( मानचदी ) सुपारी ल ओर विडगसार ( विडंगवीज ) मास्व ओर देवदार्‌ ये 
(आधा भाग ले ) सेधानमक ओर गोप्रत्रके संगले॥८॥ 

विरेचनद्रव्यभव तुं च्ंण रत्न तेषां मतिभान्‌ विश्य ॥ तन्मङ- 
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सिद्धेन च सपिषीक्तं सव्यं तदन्यि गरटिकीर्छतं चै ॥९॥ 

गुडे च पाकाभिमुखे निधाय चूर्णीङ्तं सम्यगिदं विपाच्य ॥ 
रतं त्रिजाताक्तमिदं विम्य योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः॥१०॥ 
विर्चनद््यो निरोध, हरीतकी आदि ) के चरणेको उन्कके-रसकी भावना दे । 
अथवा उनके जडसि साधन कियेहुए घृतम मरकोवे । अथवा उस घृतम मिखाकर 


--------------------------------- ------~---~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~~~~--~~-~--~~--~-- 





र --~----------------------------------~-- ~~~ ~ युय, 

( स्च ६ ) चिव्णकं त्रिजातकमेतत्‌ चिद्तायाः चूं त्र च्िवर्णेन्िकट्गुडानामेको मागः अपर- 
चिदतायाः तस्याः प्रवानस्रात्‌ °} ( सूत्र ७ ) तत्कव्कभागः चिद्ताकल्कभागः एतानि कफरोगे 
विरेचनानि । ( सुतर ९ ) तेषां विरेचनद्रव्याणां रसेन स्वरसेन कायेन वा विमृद्य भावनां द्त्वा 
तन्मृलचिषठेन विरेभनदरव्यनूरीसद्धेन घतन आद्रकृतम्‌ । 


सुत्रस्थान-अ० ४४. (३२३९) 


उुद्धिमान्‌ वैय मोली वना ओर विरेचनके स्मि दे ॥ ९ ॥ अथष चाक्षनी रोति 
इए युडम उस चछरूगको डालकर पकवि ओर ठंडा रोते समयः उसमें तिजातक 
मिलाकर योगानुरूप ( जरी चाहिये ) युटिका बनाकर उपयोग करे ॥ १० ॥ 


वेरकीयद्रञ्यच्रणस्य भागि स्तिंद्धं साद्धं क्वार्थभागेश्चतैभिः ॥ 
(9 „८ (^ & 9८ 4 सी 4 चच 
ञआमरट्नीयात्तपिषा तच्छतेन तत्क्वाथोस्मस्वेदितं सीमितं ॥११॥ 
पाकंप्रा्ते फणिते चूंणितं तत्‌ कषिप्तं पक्ष॑ चावतांयं पर्थलात्‌ # 
री तीश्रृता मोदका ह्ंगंधाः कायारसखेते भक््वकर्पाःस्मासात्‌१२॥ 


विरेचनदरव्योका काथ चार भाग लेकर उस्म सिदे इर _ विरेचन द्यो 
( निशोथ, नीलिकादि ) का साद्धभाग ज्ञ ले फिर उसे विरेचनदरन्योे सिद्ध कयि 
-इप घृतमें मरकाय ( सेककर ) उन्दी विरेचनदव्योके कायम पिवलायेहुए यडकी 
-चासमी जव पकावपर्‌ आवि तब उस धृतम पिकेहुए विरेवनदन्योके चूणको उङ्‌ 
दे ओर मिलाकर पिर यल उतारे, जव टण्डा होने छख्गे तब सुगंधित ओर 
हदयपिय गन्धसे युक्त करके मोदक बनावे ओर ये मोदक यथोचितरीतिसे षिरेव- 
जके लिये यथायोग्य मात्रासे खाय ॥ ११॥ १२॥ 
` रसेन तेषं परिभाठ्य संदान्‌ युषः ससिधूर्दवसर्षिरि षः ॥ वेसेव- 

नेऽन्येरपि वेदेः स्यदिवं विदध्यांदमनोषधेश्च ॥ १३॥ भित्वा 
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दहिषक्षं परिलिप्य कल्केखिंभडिजातेः प्रतिर्वध्य रज्व॑ौ ॥ ष्क च- 
सम्यकू पटपाकंयुक्तया देन्ञं तं ` पित्तगदी सुरीर्तम्‌ ॥ १४॥ 


विस्वनदव्योके रस ( स्वरस या क्राथ ) म भगोंको भावना देकर ( भिगोकूर } 
उनका यूष वनावे ओर उसमें सेधानमक ओर थोडा घृत मिदाकर पीव । तथा 
अन्य आदटकीं, मङ्ष्ठ ( मोट ) आदि दिद धान्पोकोमी इसी भांति विरेचनद्‌- 
उयके रसकी भावना देकर यूष वना सकते ह । तथा वमनके खये वमनदरभ्योकीं 
भावना देकर यूष घना सकते है । यहभी श्दुकोष्ठमनुष्येकिच्यिः सामान्ययोग हैँ 
श १३ ॥ अथवा ईखके .गच्नेको बीचसे चीरकर (दौ फांककर भीतर गोद ) 


 ( सूत्र ११) तच्छतेन विरेचनद्रव्यसुतेन सर्पिषा ।: सामितमित्यत्र उष्छनस्तु इस्याह-खाभितं 
भागे गोधूमचूर्णं दुल्यभाग प्रक्षिप्य मदैयित्वा ऊष्पणा स्वेदयित्वाऽन्यसिमिन्‌ फाणिते पाकप्रापति प्रक्षिप्य 
मोदकाः कार्याः न केव्विदिलयाहुः । सामितं केनोद्वमादिवेगरदितं पक्रमिति । फायिते गुडस्य विकारे राव 
्षीत ख्यते! ( सूत्र १२ ). प्ते विरेचनयोगाः सामान्याः -! { दुत्र १३ ) अन्यरदेदलेः 
सङ्कुछटमसुरादिभेः ! ( सूत्र १४ >) चिमडी श्वेतानरिदरत्‌ ! 





` ( ३४० } सश्चतसंहिता-भा० टी ० ! 


विस्वनठव्यौं ( निंशोथ आदि ) की टृगदीसे रपे जवडा बाध (ऊपर मिद्धीरुगा ) 
कर पुटपा ककी रीति ठीक पकाकर ठंडे होनैपर उन्दं पित्तरोगी चूर ॥ १४ ॥ 
लिवाजर्णया सखकृश्चीरी विदारी तिरत ससा १ छद्यान्सधुधृता- 
र्थ लं तृडदाहल्वर्दातय ॥ ९ ॥ सकसक्चद्रसदय्त निद्च्चू- 
णोदनच्ाणतस्र्‌ ॥ रचन सकमाराणा त्वकूपत्रमर्यर कमर्‌ ॥१९ १ 
चेषधे€ सिता्षोद्रं पलाद्धकुडवांन्वितम्‌ ॥ जिब्च्चणयुतं रीतं 
{पन्त वद्रचनसम्‌ ॥ १७ ५ 
सिता ( मिश्री ), अजगधा ( वनञजजवायन ); वेदाोचन) विदारी ओर 
(निरोथ सवके वरावर छ शहत ओर घृतम मिखाकर तषा आरं स्वरकीं शातिके 
द्यि विरेचनके वास्ते चे ॥ १५ ॥ खड शहत इनम निशोथका चरमं मिखा 
चौथा भाग दालचिनी पत्रन, मिरच मिरोव यहं कोमल मतु्यो या वारुकोके 
सिये विरेचन है ॥ १६ ॥ मिश्री पलमर, शहत जधा कुडव इसमे निशोथका 
णे ( वका चौथाई ) डाछकर अवलेह बनावे ठटा होनेपर्‌ यह पित्तको नार 
करनेवाला पिरेचन हं + १७ ॥ 
त्रिवृच्छयामाक्षारेदयंदीपिप्परीमेधुनाऽस्तुरयात्‌ ॥ सवग्छेऽनवि- 
काराणां श्रष्ठमतद्विरेचनम्‌ ॥ १८ ॥ बोजाटयपस्याकादमयेषान्ना- 
दााडमनटजान्‌ ॥ तरच रसनस्खररावप्य सघ्यत्‌ 
॥ १९ ॥ घनीभूतं अिसोगध्यं विवृतश्योद्रलमन्वितम्‌ ॥ दद्यमेद- 
त्कफपरायेः सुङ्कुमारेविरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 
निरो, शयामा ( विधांयरा )) यवक्षार सोट, पीपल इन्दं मिराके चटेतो 
कफके विकारवालोके स्यि शरेष्ठ विरेचन ह ॥ १८ ॥ पकेडए वीजोषाङे इरडे, 
कामी, आवद, अनार बेर इन्दं पीस इनके रेदेको विनोरेके रससदहितं अरंडके 
तेलसे छोकके पकावे जव गारा होनाय तवं त्िसुर्गध (-दाटावेनी) पत्र, इला- 


यी ) डर निक्ञोथका रणं ओर शत भिखदि । यह अवलेह कफव्याप्त कोमल 
मनुष्यों ( वालकं ) कों श्रष्ठ विस्वन है ॥ १९॥२०॥ 





(सुल्र १६) सिता पर क्षाद्रमर्दकुडवे तरिदच्चूरणं ठेदस्य चतुथोशेन तच्र मधुनोऽधिसयोमो न विद्यते 
जनवस्यानच्ति = उछनाचायः। ( सूत्र १८ ) स्यामा बद्धदाखः आपप्ठुयात्‌ लि्यात्‌ । ( सूत 
२९१ २० ) गीनाव्येत्ति वीनान्यान्‌ सुक्रान्‌ ! तैर्भ्टान्‌ एरडतलब्रृ्टान्‌ | फलाम्डः ब्रीजपूरादिभिः 


सूत्रस्थान-अ० ४५४. (३४१) 


नीरटीतव्यं स्वगे च तैखिवस्ससिंतोपट चणं संतपण 
क्षोद्रषलाम्टं सन्िपातनतुत्‌॥ २१॥ भिब्च्छयामासिताक्ष्णानि- 


लखासााक्षक समेः। मादकगः सन्नपाताद्रच्छपत्तञ्वरयापहा;२२॥ 
नीली ( कालादाना ) के समान दारचिनी ओर इखायची ओर सक्की व्राः 
निशीथका मिश्रीयुक्तन्रुणे मधु ओर बीजपूररसके साथ खानेसे ठृिकारक ओः 
सत्निपातको नाश्च कसतेवाछा षिस्चन है ॥ २१ ॥ निशोथ, विधाय, पिश्री, षी 
पलः त्रिफला ये समान ले शहतमें मिला मोर्दक ( कषेभश्की गोरी ) बनावे यहं 
विरेचन सतिपात ओर्‌ उददधंगामी रक्तपित्त तथा ञ्वरको नाक्ञ करतार ॥ २२॥ 
न्रिददागाख्रयः बोक्ताश्िषठलखा तत्समा तथा ॥ क्षारक्ृष्णा किड- 
गानि संच्चण्यं सधक्पिषा ६ २३ ॥ लिद्याहुडन गशटेकां 
क्रत्वा वाप्यथ मक्षयेत्‌ ॥ कषवातक्ृताच्‌ गुस्मान्‌ प्खाहीदरः 
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हटीमकान्‌ ॥ हन्त्यन्यानपि चाप्येतन्चिरपायं विरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तीन साग निशोथं, तीनदी भाग तिला तथा तीन भाग तीनों यवक्षार) पीप 
ओर विडंग इन्दं पीस शदहत ओर वृतके संग चे अथवा गड मिराकर गोली 
चनवे ओर यह्‌ गौडी खवे तो कफ, वाएका गरम ओर ष्डीहदृद्धि, उद्ररोग 
तथा दरीमक इतने रोगोको नादय करे । तथा ओर रोगोंकोभी यह्‌ नाश्च करता हे, 

४. ५ वहत अच्छा ह इसम्‌ कोई हानं नही ॥ २३ ॥ २४५४॥ , 

_ णं द्यामाजिच्रन्नीली कटी अस्ता दरारुभा ॥ च्यद्रवीज 
त्रिफङसपिमासरसाम्बभिः॥ पीतः विरेचनं तद्धि रश्वणासपि 
शस्यते ॥ २८॥ 
विधायरा, निशोथ, कालादाना.ङुटकी, नागरमोथा, धमासा, चव्य, दंढजो तथा 

पिपरा इनका तच्रूणेकर वत तथा मांसरस ( शोरवा ) तथा नटके सग 
-र्यिाहुञा सह विरेचन रुक्ष ( कृश वातपरङृति) मतुष्योकोभी अष्ट है । ( क्िग्धोको 
तो श्रे्ठह दी) ( यह तायं है कि रक्षको घरतमांसरसफे संग देना आर 
पस्तग्धोको जलके संग देना ) ॥ २५ ॥ 
विरेचनीय आसव । । 
वेरे्वनिकलि काथमासाः रीत्ताखरथो मर्ताः १ द प्ाणेतस्य त- 
११ स्सावधि 


चपि" पँनररम्रावधिश्रयेत्‌ ॥ २६ ॥ तत्साघुंसिद्धं॑विक्ञाय शीतं 
( सूत्र २४ ) निरपायं पथ्याप्यादिविचार्वीजतम्‌. । 


{ ३४२ ) सखुश्च॒तसंहिता-भा० टा०। 


६१ ५, 

स्वा निधापयेत्‌ ॥ करि छर्तसंस्कारे विभज्यतू हि भारम ॥ 

॥ २.५॥ अ सटूष्ट्‌ अजतरसमाक्षव मधु गकस ५ !पर्बदसा-ः ` 

वेधं विधि क्षारसूत्रासवेह्वपि ॥ २८ ॥ 

विरेचन दव्य ( निक्षोथ ) काकराथ ठंढा किंयाहुजा ३ भागं फाणत 
( गृडकी रा ) दो भाग इन्द मिलाकर फिर अभिपर जोरादे जव टाक गगनाय 
तव संस्कार किये (धोकर सुखाकर मधु पिप्पटी लेपनकर अगरमे धषेहएकलशेमं 
डालकर ऋतु सरदी गरमीके अनसार संधान करे । एक मासमे ऊपर जव जातरस , 
होजाथ ( सिद्ध होजाय ) ओर मघुकीसी सगंध होनाय तव इस आसवको (विर्‌ 


चनके लिये ) पान करे! इसीप्रकार विरेचनके चि क्षार, मूत्र ( गोमूत्र ) आर 
आसर्वोकी विधि जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८.॥ 


वेरेचनिकमूखांनां काये माषान्‌ सुमावितान्‌ ॥ सुधार्तास्तत्क- 
षायेण दखीनां चापि" तडुर्खछान्‌ ॥ २९ ॥ अ्वक्चयेकतः पिडच्‌ 
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छत्व शुष्कान्‌ सचणितान्‌ ॥ शालितंडइख्त्रूणं चं तत्कषायाष्म- 
साधितम्‌ ॥ ३० ॥ तस्यं पिष्टस्य आ्गान्नीन्‌ किण्व्भागतिभि- 


शितान्‌ ॥ मंडोका्ये कथं च दव्यौर्तत्सीवमेकैतः ॥ २१॥ निर्द- 


ध्याठ्करशे तीं त सरं जातरसां पिबतं ॥ एष एव सुराकस्पो 
वमनेष्वपि कीतितः ॥ ३२ ॥ 


विरेचनद्र्योकी जडके कटेमें उडदोको भावना दे ओर उसी पिरेचनीय 
काथसे चावरोको भिगोकर उन्द कूटे, फिर पिंडीसी वनाकर सुखदे ओर फिर 
चूणकरले फिर उडद मिरेहुए चावलोके चरको उसी विरेवनीयकाटेमं पकवि 
॥ २९॥ २० ॥ फिर उसकी पिदर वना उसके तीनभाग लेकर उसमे किण्व 
( सुरावीज) का भाग मिलादे ओर मंडोदकका काथ उसीमें मिलाकर सवको इका 
करल ॥ ३१ ॥ फिर उसे क्श्म रखदे जव सिद्ध दोजाय तव इस सुया (मदिर). 


को ( विरेचनके लि ) पान कर । इसीप्रकार वमनद्रव्योके काथमे साधनकरके 
वमनयीग्य सरानी सिद्ध दीसकती द ॥ ३२ ॥ 


----_[___________~______~_~-~~~~~~ ~~~] -~---~-~--~-~-~-~-~-~-~--~---~---~-~ 


॥॥ 


( सूत्र २७ ) कचे कृतसंस्कारे इत्यत्र यंतःभाकितद्चष्कस्य मघुपिप्पटीकेपो गुरुधूपसंस्कारः 
स्कारः 1 "विभज्यत दिमादिमौः इति दिमे मासं धान्यराशौ स्थाप्यम्‌ । अषिमे उष्णकाले पक्षामेति । 
( सञ्च २९। ३० ) अवक्षुयकतः एकीकृ प्षोदयेदित्ययैः । 


सूचस्थान-अ० ४४. ( ३४३ ) ` 


मूखानि चिदतादीनां प्रथमस्य गणस्य चं ॥ महर्तः पचर्थटस्य 
मुवाशङ्गएयोरपि ॥ ३३ ॥ सुधा हेमवती चेव धिफडातिषिषे 


वचा ॥ संहव्येतानि भागो द्व कायेदेकमेतयोः ॥ ३४ ॥ $्य्य- 


द ८ 


निष्काथमेकस्मिनेकस््श्रंणमेवं तँ ॥ क्षण्णांस्तसिमिस्प्तनिष्काथ 
मावयेदहशो यवान्‌ ॥ ३५ ॥ शुष्काणां बरदुमृष्टानां 
तेषां भागाखधो मर्ताः ॥ चर्तथभागमावाप्यं चणान्षनैकीरसि- 
तम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रक्षिप्य कर्छयो स्थं समरतं तदनंतरम्‌ ॥ तेष 


१९०. 


मर्व कर्षयिण शीतखेन संयोजितम्‌ ॥ पूतरैवत्सच्चिदध्यौर्चं 
कदे, @ 7 


जे थं सौवीरकं हि तर्त्‌ ॥ ३७.॥ 
संश्षोधनीयोक्त किवृतादिककी जड तथा प्रयमगण ( षिदारिभेधादिगण ) कीं 
जड, बृदषचम्‌, मवा, शाङ्ग्टा ( कोठकरंन ) इनकी जड ॥३३॥ सुधा ( सेहुड ); 
हैमवती ( श्रेतवच या चौक), भरिफला, अतीस;, वच इन सबको लेकर इनके 
आधे २ दो भाग करे॥३४उन्मेसे एकभागका क्राथ वनवे ओर एकभागका चूण 
करे फिर उस क्ाथम कुटेहुए (छेका उतरे या छडडए ) बोको कदवार भावनादे 
\॥ ३५५1 फिर सुखाकर थोडा यनवाले फिर वे थने जौ ३ भाग रे ओर चथा भाग उक्त 
नणका मिरवि ॥३६॥¶फेर उनको षडमें डालकर उन्दी (तरिबरतादि )के काथको ठ्या 
करके डाल्दे ओर पूवोक्तरीतिसे संधानकरे ओर जष( अदरमान अटिकदिनमे ) सिद्ध 
हौजाय तवं इस सोवीर ( एक प्रकारकी कांजी )को पिरेवनके लिये ग्रहणकरे॥ २३.७४ 
पर्वोक्तं वगमाहप्यं द्विधा इल्वेकमेतयोः ॥ भागं संक्षय संसज्य 
यवां स्थाद्धामधिश्रयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अजद्ग्याः कषायेण तान 
भ्यासिच्य साधयेत्‌ ॥ संसिद्धा श्चार्वत्येतानोषंधिभ्यो विवेच 
येत्‌ ॥ ३९॥ विर्यं सतुर्षान्‌ सम्यक ततर॑तान पुवेवन्मित्तान्‌ ॥ 


~= ५३१८ १६ 
पर्वाक्तोषधभागस्य चण दत्वा तं पूवक्त्‌ ॥ ४०॥ तेने र्वं सह 
( सूत्र ३३ । ३७ ) चिवतादीना रंगोधनसनमनीयोक्तानाम्‌ । प्रथमो गणः विदारिगवादिगणः | 

शाङ्ख्टा कोठकरंन. काक्षा वा | श्चुण्णान्‌ कु्ितान्‌ । काथं सप्ताद यावत्‌ तेषा यवानामवाप्य निलिष्य 

इति 1 एपु शोकेपु कुत्रचित्‌ पूर्व छछकस्थपदैः केषु कु त्राचत्परस्थपदे४ कुत्रचित्‌ पूरण परेण वा समस्त 
शोकेन छोकैवीं अन्वयः । योगादिपु तु विश्चेपनएवमेव । अस्मिन्‌ जानने पदाना समन्वयः भ्रयोजनमात्रेण 
ब्रोदधव्यः नतु कान्यरीत्या | 


( ३४४ ) खश्ुतसंहिता-भा० टदी०। 
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यरी करलक्षे पृ््लन्यसेतै ॥ ज्ञात्वा जातरसं चापि तुषोदक 


> 

मादिशेत्‌ \ ४१ \ . 

चू्ोक्तवगै ( जो जो परे सोवीर साधनम करै उन्दै ) छेकर दो जगह करे 
उनमेसे १ भागको कृध्कर सतुषजगोके संग मिलाकर कडाहीमें उर्द्‌ ॥ ३८ ॥ 
र मेटाक्षभीके काटामे उाछकर साधन करे ( जोश्दे ) जव जो सीजजा्य तव 
उताश्कर ज्वको छाघ्टे ॥ ३९ ॥ फिर सतुष उन उवह इए जवोकों मदन 
करे ! फिर उनमें पदवी ओपर्भोका चरणं मिलाकर ( पहलेकी तश्ट्‌ ) रक्घे 
1 ४० ॥ फिर जिसमे जौ समेत ओषध उषारी थी वही मेटासीगीका काथ 
जवसे उवलकर यूषसा गाभा मैज्नदं है उसने उन ओंषधोके चूण सहित 
सीजेहुए जौ मिलाकर पदरेकी तरह घषडेभ डा दे ओर जव जातरस ठुषोदक 
सिद्ध होनाय तब दसा समञ्षकर सेवन करे यह पिरेचनीयतुषदक है ॥ ४१॥ 

तुषांबसौवीरख्यो्विधिरेष प्रकीर्तितः ॥ षटाचात्सप्तरात्रह्म ते 

च पेये प्रकीतिते ॥ ४२ ॥ वेरेधनेषु दव्येष शिवृन्मृरखुविधिः 

स्श्तः ॥ ३ ॥ 

तुषा ( तषोदक ) ओर सौवीरककी यही विधि हैये दोनों छःदिनमें या सात 
दिने षैनियोग्य हो जाते ॥ ४२ ॥ विरेचनद्रव्योके विधानमे रिदृतमर ( निरोध) 
की विधि वर्णन हो चुकी ॥ ४३॥ 

दतीट्रवंतीकी विधि । 

देतीद्रवस्योमूर्खानि विरषान्मृ्छशांतरे ॥ पिप्परीक्षोद्रथुक्तानि 

स्विन्नान्युदधुत्य शोर्येत्‌ ॥ तर्तलिर्वुदिधानेनं योजयेश्छडधपि 

तयः ॥ ४४ 1 तयोः कल्ककषायाभ्यां चक्रतेरं विपाचयेत्‌ ॥ 

सर्पिश्च पकं बसपेकक्चादाहारखुजीजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ मेहगद्मानिः 


सश्छेष्मदिवधांस्तेखमेव च \\ चतःखहं राक्च्छन्छवावसंरोधजा 
रुजः ॥ ४६ ॥ 


० 


देती ( नमारगेदेकी जड ) ओर दर्व॑ती ( संवरी ) इनकी जडको छव मिद्ध - 
आर कुशासे ख्पेटकर स्वेदन (यरता ) करे, फिर निकारुकर सुखा, फिर पिप्परी 
ओर शाहतके साथ नशोथकी तरह कफ पित्तके रोमोमें विरेचनके स्यि उपयोग 
कर्‌ ॥ ८ ॥ अथवा इनके कटकं ओर कषायमे चक्र अथात्‌ कोद्टूसे निकाला - 
(सच ४५) चक्रतेमिति चक्रभोडेतं तिलतै दस्तादियंव्रपीडननिपेधा्थं चक्र भीम्‌ | (इति उह्छनः) 


रज 


सृत्स्थान-अ० ४४, ( ३४५ ) 


डना तलका तट साधन करे । अथवा इनके कतक ओर काथं घत साधन करछे 
यह्‌ तल अथवा घत विसपं, कक्षादाह ओर अलजीको ( लगनिसे ) नाकच करे । तथा 
भरम्‌) ट्म, वात शेषम ओर विरवेधको विरेचनद्वारा नाश दरे 1 तथा इनके कसक, 
काथसे साधित चतुःस ( घृत, तैल, वसा, मना ) ये चारों सेह विडरोध, य॒क्रसेध 
आर्‌ वयुरोधकं रो्गेको नाञ्च करते हैँ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
दतद्रवन्तामारचकनकाहयवासकफेः ॥ विन्वभेषजयद्रीकाविन्रके- 
सूजभावितेः ॥ ७७ ॥ साहं संपिवा चरणं योऽयमेर्तद्धिरेचनम्‌ ॥ 
336 „५3०९ + ५१५ = १३ ^© _ १८९ 
जीणे संतपणं क्षो 2 पित्तश्छेष्मरुनापहम्‌ ॥ अजीणपा श्ररुकू- 
पाड्प्लीहोदरनिबहं णम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दंती, द्रवती, मिर्च, कनकाहू ( चोकया रक्ष यानागकेरार ) दरा 
सोठ, य॒नद्छा ओर चित्रक इम्दं गोम्रमे भावना दे ॥ ४७ ॥ ( सात दिन ) रं 
इस चर्णको घृतके साथ योजना करे । यह्‌ श्रेष्ठ विरेचन है जब यह जीण हो 
( दरस्तौका वेग हो) तव शदतका संतर्पण दे, यह्‌ विसे्वन पित्त शछष्मरोभको 
नाङञ करे ओरं जीणे, पसरीका दरद्‌, पांडु, शह, उद्ररोग इन्दं नाश करताहे।॥४८॥ 
शुडस्या्टपरे थ्या विंशतिः स्युः धरं पष्‌ ॥ दन्तीचित्रकयोः 
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षो पिष्पडीजि्तोद्च ॥ ४९ ॥ कवेवील्मारईकनिकं ददाम 

द॑दामेऽर्हनि ॥ तंतः खाद इुष्णतोयसेवी नि्य््णास्तिं मे ॥ 

वोषघ्ा महणी्पांइयेगदाषकष्ठनादानाः ॥ ५० ॥ 

आट पट ( पुराना ) णड, २० पछ हर्डेकी छा, दंती ओर चित्रक एक एक 
पल, ओर पीपल ओर निंशोथ एक एक कप लेकर इनके दश्च मोदक वनावे 
॥ ४९. ॥ दक मोदकं वनाकर दशवे दरव दिन इनसे एक २ मोदक खाय उप- 
रसे गरमपानी पीवे । ये मोदक नि्ये्रण ( इनमे हवा, धूप आदिका परहैन कख 
नदी ) है, तीनों दोषोको शान्तं करते हं, म्रहणीरोग, पांडरोग, ववासीर ओर 
छुषठका नाश्च करते हं 1 ( यह सौदिनका प्रयोग है) ॥ ५० ॥ 

ठयोष चिजातके सस्ता विडगामछके तथा ॥ नवेतानि समाशा 


नि चिब्दष्टयुणानि वे ॥ ५१॥ श्छक्ष्णनच्रूणाङतानीह दन्तीभाग- 
दयं तथा ॥ सवोणि च्र्णींतानीह गाितानि विभिभयत्‌ ५. 


क 1 व मणीषिणः 
( सूर ४९ ) गुडस्य अष्टौ पल्मनि, विदातिः हरतिकीफलानि दतीमूकचूे पटं, चिचरकमूढन्ूणं 
च पर, पिप्पली करः, जिडत्‌ कर्षश्, दद्य मोदकान्‌ छत्व इत्यथः । ( इति उद्नः ) 


= 


{ ३४६ ) खश्चुतसंहिता-भा० टी ० । 


षदूमिश्च शकंसाभागेरीषर्सैधवमाध्षिकैः ॥ पितः भक्षयिखा 
त ततः रीवा पाययेत्‌ ॥ ,५२ ॥ वस्तिरुकूत्तङ्ज्वरच्छादशां- 
वपाण्डश्रमापहम्‌ ॥ निय्रणामिदं स्वे विषं त॒ विरेचन १५९] 
तिव्रदष्टकंसज्ञोऽयं परशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥ भक्ष्यः क्षीरानुपाना 
वै पित्तश्छेष्ातरेनैरे ः ध भक्ष्यशूपसधमतादास्येष्वेव विधी- 
यते ॥ ५५ ॥ 


त्रिकटु, तरिजातक, नागरमोथा, विडंग ओर आंवछेयेनी वस्तु समभागं 
ओर निश्ोथ आठ भागदे॥ ५१॥ बारीक चूण करफे दो भाग दती {मिट 
सवका चणंकर ऊानके सव मिरे ॥ ५२ ॥ ओर छह भाग खांड मिडा थोडा 
सेधब डा शरत मिलाकर पिंड बनावे । फिर इनमेंसे खाकर उपरसे ठटा पानी 
पीता रहे ॥ ५३ ॥ इससे दरितके रोग, तषा, ज्वर, वमन, शोष ( राजयक्ष्मा ); 
पाड, श्रम इतने रोग नार होति हं। यह्‌ नियेत्रण ( वेपर्देनका ) विरेचन है । पिष 
रोगको भी नाश करता हं ॥ ५४ ॥ यह्‌ चिवृताष्टकसज्ञक योग पित्तके रोगेयाकीं 
हुत श्रेष्ठ ह । जथवा इसे खाकर उपरसे दृध पीवे तो पित्तशेष्मरोगी मनुष्यको 
आरोग्य हो तथा मक्ष्यरूप साधम्यं दनेसे आघ्यं ( स्थूलो या प्रयक्‌ दोषाघ्यों ) 
को भी उचितरी दै ॥ ^५॥ _ 
। तिस्वकावेयान । । 
तिल्वकस्य खव बांद्यामन्तवेस्कविवजिताम्‌ ॥ चणयिखां तु 
दवम भगो तत्कषायेण गार्टयेत्‌ ॥५६ ॥ ततीयं भावितं तनं भगं 
रष्क तुं भवषितम्‌॥ दशमलकषायेण तिवेदधस्संश्रयोजयेत्‌ ॥५७॥ 
विधानं चक्षु निं दिष्टं एखनामर्थं वक्ष्यते ॥ ५८ ॥ 
तिख्वक ( पतली सुपेदरोध ) की छाटको भीतरकी वकी निकाटकर दीं 
भाग करे फिर उसीके काथमे भिनोवे ॥ ५६ ॥ फिर तीसरे भागको च्रूणकर उसमें 
भावना देकर सखि । फिर उसे दशसूकके क्राथमे भावना देवे । फिर इसे चिव , 
ताकी भांति प्रयोग कंरे ( जितने बिधान जिवृताके के वे सब प्रायः इसके भी 
उसी प्रकार दो सकते द ) ॥ ५७ ॥ तचाओंमि जो विधान है बह वर्णन कर दिया 
अव अगाडी फटों ( विरेचनीयफलो ) का विधान करते ह ॥ ५८ ॥ 


क ------------------------------------------- ~~ ~~~ ~ 
८ सूत्र ५६ ) तिल्वकः सृष्मकटुकश्चेतलोधः उलाक्नापसादनस्थल्लोधादन्य;ः लाधप्रसादनस्थर-- 
सप्र; अरूणाभ्‌ः कपायरसः स तु ग्राहय | 


सुतच्रस्थान-अ° ८, ( ३४७) 


द्रीतकीषेधान । ` 
हरीतक्याः फ खस्थिषियुक्छं दषवजतम्‌ ॥ योऽयं तरिष्रद्धिधा 
नेन सवेव्यधिनिवहंणम्‌ ॥ रसायनपरं मध्य॒ दांतनरणश्चो- 


धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ट्रडेका एर गट निकालकर निदोषि करके तरिबताके विधानके अनुसार उप- 
योग करनेस सव रोगोको नाश करनेवाला. विरेचन होता है । दरीतकीका प्रयोग 
परम रसायन ओर उत्तम ह ओर दुष्ट हए अतगत व्रणको शोधन करता ह ॥५९॥ 
हरीतकी विडगानि सैधवं नागरं चिवत्‌ ॥ मष्श्वानि च तत्सर्व 
गोम॒चेण विरेचनम्‌ ॥६० हरीतकी भदवार कुष्ठं पगफ़टं तथा 
सैधवं जंगवेरं च मोम॒त्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६१ ॥ नीलिनीपफख्ष्वर्णं 


च नागराभंययोस्तथा ॥ लिरद्याह्डेन सिर पश्चाड्ष्णं पिबे 
॥ ६२ ॥ पिप्पस्यादिकैषायेण पिबे प्वि्ठां हरीतकीम्‌ ॥ सघवोर्प- 


(९, 


हितः सर्य एषं योगो विरेचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
हरडेकी छाट, विडंग, संधानभक, सोट, निशोथ, भिरच इन्दं समभाग टे गोम्र- - 
रके संग ठेनेसे विरेचन होता हे ॥६०॥ हरडे, दवदार, कठ, सुपारी, संधानमक 
साठ इन्दे गोम्रूघ्रके संग टेनेसे भी विरेचन होता ह ॥ &8९॥ काटादाना च्रूणकर 
सोढ ओर हरडे मिलाकर यडके साथ चदे ( खाय ) ऊपरसे गरम पानी पीवे तो ` 
मन॒ष्यको विरेचन उत्तम दो ॥ ६२ ॥ दर्टेकी छलको पिप्प्यादिगणके काथम्‌ ` 
पीस सेधानमक मिलाकर पीवे तो यह्‌ योग सद्ही विरेचन करता हं ॥ ६३ ॥ 
हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गडेन वाँ ॥ संघवोपदहिता वपि 
सातव्यनाभि दीपनी ॥ ६ ॥ वातानलखोमनी वष्या चन्द्रियाणां 
प्रसादन! ॥ संतपणच्रर्तौन्‌ रागान्‌ परयो ईति हरीतकी ॥६५॥ 
सोठ ओर ण्डके संग भक्षण करी इइं हरीतकी अथवा सेधानमकके संग सेवन ` 
करी हई हरीतकी निरंतर अधिको दीपन करनेवाली होती है ॥ ६४ ॥ हरीतकी 
( चडी हरडे ) बायुको अनुलोमन करती है, वृष्य है; इंदरियोको प्रसन्न करती हे 
ओर प्रायः संतपणक्रत ( तपि, अधिकभोजन) .णरुभोजनः अतिमात्रायुक्त पदाथसे 
उपजे › रोगोको नाश्च करती ह ॥ ६५५ ॥ _ 
( सूत्र ६० ) विडगानीति बदुतवेन वहुवचनम्‌ । ठ दय} लडपि बहुलेन बहूव्वनम्‌। === { 


कका > 


< ३४८ ) छुश्वत्हिता-भा० टी०। 


शीक्षलासटकं क्षं पित्तमेदःकफापहम्‌ ॥ विभीत्छमनुष्णं च 
कष्टपित्तनिध्णस्‌ ॥ ६६ ॥ त्रीवयप्यलकर्षायाणि सतिक्तमघु 
राणि च ॥ निष्ठा सवैरोभध्ी न्रिमागधृतसमूच्छिता ॥ ६७ ॥ 

2 + प [%। [9 9 
वयसः स्थापनं चापि" कर्यीस्सततसेविता ॥ हरीतकीविधानेन 
पखान्येवं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ । : 

आंवला ठेढा है, रुखा ई, पित्त, भद ओर कफका नाड करता हे । तथा वदेडा 
अनुष्ण ( गरम न ठंडा ) है, कफः ओर पित्तिका नारक है ॥ ६६ ॥ ये तीनों ही 
खट, कसेटे ओर कडवास ओर मिठाससे मिले इए ह । यह तीनों फलका समा- 
दार वप्रा तोन याग घृतम सय॒क्त किया हुजा सव रोगाकों नाश करता ह \॥६५॥ 
अरि नरतर्‌ सवन किया इञा अवस्थाकीं स्थिर करताहं इन तीनो फडा 


८ त्रिफला ) को हरीतकीके विधानके अनुसार ( विस्वनके ल्य ) उपयोग केरे 
सेरी सव विरेवनीय फलोको रे ॥ ६८ ॥ 


दिसेवनानि सर्वाणि विरोषाचचतुरगैखात्‌ ॥ शं कडि श्षसुद्धस्य 
सिकतां निधापयेत्‌ ॥ ६९ ॥ ससाह्नातपे शास्कं ततो सजा- 
नसुद्धसेत्‌ ॥ तें अद्यं जरे घक्ला तिव वषीड्य च 1७० 
तस्योपयोगो वारछनां यावदषोणि दादरा ॥ ७१॥ 


चतुरछल ( किश्माल ) के विशोक सव विरेचनयोग यों ह कि पलो 
` समर्य उसकं फलाका टकर रतम रक्छे॥ ६९ ॥ 1फर्‌ सात [दन तकं वपम सुखाः 
र्‌ उन्म गिरां निकार छ (पर पानाम्‌ जहटक्र सां तहका तरट्‌ कटम्‌ 
पर्कर्‌ तङ {नेक्रष्टे ॥ ७० ॥ इसका उप्पाग वार्ह वषतकके वाङकाक 
स्यि श्रेष्ठे ॥ ७९॥ र 
लिदयदेरंडवेखन कठं जिकटकान्वितम्‌ ॥ सोकं धार्नपिबे- 
देष ्थे। विरेचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ एरडतेख धिछलाकाथेन -द्विशणे. 
न तु ॥ युक्त पात तथां क्षीररसास्यां तु धिरेचयेत्‌॥ ७३ ॥बाल- 
दक्षतक्षाणद्चकुमारषु योजितं ॥ सखानां विधिरुहिष्ठः क्चीर- 
णा गृण सुश्च ॥ ७९ ॥ 


जर्डके तर्के साथ कट जोर िकटु मिलाकर पानकर ऊपरसे निवाया जल 
चच यह योग विरेचन करता है ॥ ७२ ॥ अथवा अरडका तेल दशन णा तिन 


४ 


सूचस्थान-अ० ८४. (३४९ ) 


विफलाके काथसे पीवे } तथा दरधके संग या मांसरसके संग अर्डका तै पीवे 
तों उत्तम विरेचन हो ॥ ७३ ॥ यह्‌ रसं इस प्रकारसे बालक, वृद्ध; क्षतक्षीण ओर 
कोमल मतुष्योंको उपयोग करना चाहिये । फर्छोकी प्रधि दिखलादी हे सुश्रत ! 
अव दुग्धोकी विधि प्रवण करो ॥ ७४॥ 

षिरेचर्नानां तीक्ष्णानां पयः सोधं परं मतम्‌ ॥ अर्ख॑षरथक्तं व. 

ति पिषवत्कमेविश्रमात्‌ ॥ ५७५ ॥ विजानता पर्क तं भह 

तमपि संचयम्‌ ॥ भिनच्याश्चेव दोषाणां रोगन्‌ हंति च 

्ुस्तरान्‌ ॥ ७६५ 

तीशष्णविरेचनोमे-- सेड ( थोहर ) का दूध टच्कृष् है बहु अनजानके _दाथका 
उष्योग दिया इञ या कममविध्रम (योडसी भरू होजाने ) से षिषके तल्य होजाता- 

॥ ७५ ॥ ओर जानकार वैद्यके हाथका उपयोग कियाहुजआ दोषोके भारी सच- 
यकौ भी भदन करदेता है 1 तथा दारुणसे दारुण रोगोको भी दूर करसकताह ॥७६। 

मह्याः पचमुंस्यास्तु वृहदोश्चर्कश्यः परथव्‌र॥ कषायैः समभांमं 
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लँ तंदागारेविं शणोषेतम्‌ ॥ अम्खादिभिः पविवक्तं शयोज्यं कोड- 
सम्मितम्‌ 1 ७७ ॥ सहावकश्चप॑यःपीतेयवागृस्तण्ड्रेः कतौ । 


पता [विस्वयत्वीद्यु गुडनत्कासक्र कुता ॥ ७८ ॥ खहा वा 
साधितः सम्थक सनदीश्षीरसिताधतेः ॥ भाविक्तास्तं स्तद्ीक्षीरे 
पिप्पल्यां खवणान्विताः ॥ ७९ ॥ चण काप्दिकं वापि तत्पीतं 
ग्‌टकाङ्कतम्‌ ।॥ ८० ॥ 
बृहत्प॑चमूखकी पाचों ओषधं ओर दोनों कटीटी ये सव ( सातो ) वस्तु 
एक एकभागे क्राथ वनावे, पाड उस काथमें उन _साताम॑से एकके तुर्य 
थोहरकां दूध डारूकर उसे अंमासेपर गा करर ( सखाले) फिर उसे १ कोल- 
` मात्र अम्छादि ( धान्याम्छादि ) के संग पएवंवत्‌ ( निश्चोथकी विके त॒स्य ) भ्रषुक्तं 
करे । यह ( तीण दिस्वन है ) ॥ ७७ ॥ अथवा थोहरके दृधम्‌ भिगाये इए चाव- 
८ सूत्र ७७ ) महती पचमूटी विल्वादिका । बृहत्यो; श्द्राबदत्यो; कषायैः सममाग तत्‌ सेट्ञ्दुग्ध 
आह्यम्‌ 1 एतेन पचमूटीढेदतीकषायाणां खप्तभागाः "अष्टमस्तु सेहुडदुग्धस्येति अगरिर्विखोषयेत्‌ । इति न 
^ ज्वरदय्री पाकखरत्वभयात्‌ | ८ सूत्र ७८ ) मददक्षपयःपीतेः सेहंडदुग्धमावितेस्तडडेः कता यवागूः । 
गृडनोत्कारिका कृता डेन कता उत्कारिका र्प्िका वा वारन्दोत्र छप्तः । ८ दत्र ८० 9) तस्पीतं सहु 
खटुग्धमाविते कौपिह्छकं च्म )} इति निवधचप्रहः । 


॥ + 
\ ङ ४ 


(३५०) ` सुश्चुतसहिता-भा० दी०। 


दी यवाग बनाकर पीव तो तककताङ विरेचन ( तीक्ष्ण ) करावे-जथवा डमे र- 
स्कारिका { ल्पी ) बनाकर खाई इदं वीक्षण विरेचन करती ह ॥७८॥ अथवा थो 
ट्रका दूष मिश्री ओर घृत मिला अवलेह वना विरेचन करता है अथवा थो 
उकं दध भिगोई इद पीपर खवणयुक्त पिरेवन करती हे ॥७९॥ अथवा कमेरेको 
थोहरके दृधे भिगोकर गोरी बनले य गोरी भी तीक्ष्ण क्स्विनी ह ॥ ८० ॥ 
स्तौ रांखिंनी दती चिधदारर्वधं गवाम्‌ पसूत्रेणाप्राव्यं सप्तहि 
स्त॒दही चीरे त्वः पैरम्‌॥ ८१ ॥ कीर्णं तेनैवं चरणेन मास्यं बर्खन- 
मर्थ च॑ ॥ आधौयाचृ्थं वौ सम्यङ्शरईकोष्टो विरिच्यते ॥ ८२ ॥ 
सप्तसा ( एकप्रकास्का थोहर परे दधवाला ); शंखिनी ( यवतिक्ता ) 
दती ओर किरपा इन्हे मोमत्रमे सात दिनि भावना दे एर थोहरके दूधमे भाव्‌- 
नादे॥ ८१ ॥ फिर (सुखाकर चरणे कर्छे ) उस चणक माला या वसखोमिं लगा 
दे उन्हे सघकर या शपिरपर अच्छी तरह खगनेसे मृदुकोष्ठ॒मनुष्यको विरेचन 
{ ) होजाता हे ॥ ८२ ॥ 
क्षीरसखक्फरसंखानां विधानैः परिकीततितेः ॥ 
° अवेक्ष्य सस्ययगादान्‌ यथावदुपयाजयंत्‌।॥ ८२ ॥ 
विरेवनीयङ्ग्धो, छाल, फल ओर मरके वणेन कियेहुए विधानोको विचार 
कर ओर रोग तथा अवस्था, देश ओर समय आदि सब बातें देखकर नहं जिस 
जिसका उपयोग यथावत्‌ उचित हो वहां उसरका शक २ उपयोग करे । विशेषकर 
{थीहरफे दुग्धकेसे तीक्ष्ण प्रयोगोंको हरेक मनुष्य नहीं केर इसे याद्‌ रखना) ॥८३॥ 
भरिबच्छाणभमिंतास्तिखस्तिखश्च भनिफटास्रचः ॥ किडगप्प्पङी- 
श्वारशणणास्तिखश्च चणिताः ॥ < ॥ लिद्यास्सपिंमधंभ्यां चं 
मोदकं वा गुडन च ॥ मक्षयेचिरष्परीहारंमतच्छे$विरेचनम्‌॥८५॥ 
गुल्मान्‌ प्छीहोदरं कासं हीर्मकमरोचकम्‌ ॥ कफवात्कतां 
नयान्‌ भ्याघीनेतदथपोर्हति ॥ ८६ ५ 
निरय ३ शाण, तरिफरा ३ शाण, विडग, पीपल, जवाखारः तीनों ३ साण्‌ 
इनका चरणे करडे ५ ८४ ॥ घत ओर शहतके सग इस चणका चार्या गडमे मि- 
कर मोदक चनारे ओर इन्हं विरेचनके लिये खाय इनपर छ परहेज नदीं है यह 


ष्ठ चर्चन ई#॥ ८५ ॥ युटमको, प्ीरोद्रको, खां सीको, दशीमकको, अर्चिक्छो 
ता अन्य कफवायुके रोगोको यह्‌ प्रयोग नाड करता हे ॥ ८६ ॥ 


ख 
जष्ट 
५ 


खत्रस्थान-अ० ४९. (३५१) 


(9 


क, "0 = क क ६ चापि |. द्येषै ॐ 99 १ ष्‌ 1 9५2 क 
तेषु तेषु पयस चापि मयेषु सूर तथां रसेषुमक्ष्वीन्नसे- 
देषु च तेषु तेषु विरेचनान्यथमतिविर्दध्यात्‌ ॥ <७ ॥ क्षीरं रसः 
कल्कमथो कषायः श्र॒तश्च शीतश्च तथेव चणम्‌ ॥ कल्पौः षडेतं 

गहं भेषजानां यथोत्तरं ते धवः प्रदिष्टाः ॥ << ॥ 

इति सुश्चतसंदितायां सूचरस्थाने चत॒श्चत्वारिशणेऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 

वृतम, तोम, दुग्धोमे, मयोमे, मत्रोमि, रसोमे, भक्ष्य अन्नके पदार्थोमें तथा 
जवलेहोमे जेषे जहां उचित हो अग्रमति ८ उद्धिमनि वैय ) वहांउसी भारि 
विरेचनटदव्योका उपयोग करे ॥ ८७ ॥ दुग्ध ( वृक्षादिका दूध ), रस (स्वरस जो 
निचोडकर निकाखाजाय ), कस्क ( पानीमें पीप्तकर वेसही या उसे षोकर छा- 
नाइञा ), कषाय ( सोरहयने पानीमे ओटायाहमा चौथाभाग रहा ), श्त 
कीत ( गरम या ठे पानीमें भिगोया इआ ) तथा चरणं ओषधेके ये छः६ कस्प हँ 
इनमेसे उत्तरोत्तर रषु ( लके ) दै । जसे दधसे स्वरस हल्का ओर स्वरसमे 
कल्क इव्यादि ॥ ८८ ॥ 

यूनानीमे विरेचनको भसि कहते दै ओर उाक्टरीमें ( एण्ण्टश्छर० ) 
रोटिव करते हे । 

इति प° मुर्टीधरशामवि ० ुश्चुतप्त० भा० टी° सूत्रसाने चतुश्वत्वारिशोऽध्यायः ॥४४॥ 

पेचचत्वारिशोऽध्यायः ४५. 
अथातो दरवद्रव्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अच यसि ्रवदभ्य (पतटे पदार्थोकी ) विधिनामकअध्यायका व्याख्यान करते हे 
। जलवरगं । 

पानीयमान्तरिश्चमनिर्वैद्यरसममृतं जीवनं तर्पणं धारणमाश्वा- 

सजननं श्रमन्चं मपिपासामदमूच्छोतन्द्रानिद्रादाहप्रशमन- 

मेकान्ततः पथ्यतमं च । तंदेवँवनीपंतितमर्न्यतमं रसं 

मुपर्टभते स्थानविरोर्षा्नदीनदसररस्तडागषापीकूपन्चुण्डीभरसव- 
 णोद्धिद्दिकिरकेदारपस्वलािषु स्थनिष्ववस्थितंमिति ॥ १॥ 

आंतिरिक्ष ( आकारीय ) नल अव्यक्तरस, अभरत, जीवन, तुपिकतां, धारण- 
करनेवाला, आश्वास उपत्नरकरनेवाल।, श्रमनाश्चक, कम ( थकान ) ओर प्यास 


( सून १) अन्यक्तरसमनि्दश्यरसमभ्रकटरसामित्ययथेः । अद्तमग्रतमेवेत्यथः { अग्तत्वै पुनरस्य 
+ दोप्रप्रको?स्याकरणात्‌ अमृतं ब्रह्मरूपमित्यन्ये । ष्यकांततः अतिशयेन । तदेवावनींपततितमातरिश्च जलं- 





(३५२ ) सुश्रतसंहिता-भा० टी० 


तथा मद ओर सच्छा, तन्दा ( आं श्षपीसी स्ट्ना) जार नीद्‌ तथा दुह 
दांत करनेवाला निरंतर अत्यन्त पथ्य हे वदी आंतरिक्षनट परथितवीमं पटक 
किसी न किसी रसको प्राप होता है ओर रथानविक्षप कफे नदी, नद्‌, समधम: 
तदा, बावडी, कूप, चोड, प्रस्रवण ( स्षिरना ), उद्भिद्‌ ( जहां प्रथिवी पानी 
उपजता हो ), षिकिर ( जहां बादर खोदनेते पानी निक ), केदार ( जहां भ्न 
आदिका जल उपरसे गिरे ), पत्वं ( आनृपदकके डोवंडे जो चारत्तसफ व्रगा- 
चछादित हों ) इन स्थानोमेसे कदी न करी स्थित होता इ । अदिव्य कफं 
द्वद, समुद्र, उदहर आदि स्थानम जानना \ \॥ 

तत्र॑ खोहितकपिखपांडुपीतनीरद्क्छेप्वर्वनिप्रदेयषु मधुरम्टटव- 

णकटुर्तिंक्तकषायाणि यथासंह्यसुदकानि संभवेतीयेके भवने ! 

सैत्तु न सम्यद्‌ । तत्रं परथिव्यादीनामन्योन्यातुषवरराक्रुतः सि. 

रसो भधद्युसकषोपकर्षेण ॥ २ ॥ 

तां खट, कपिर ( पिगर ), पांड, पीत, नील तया शुश्च पश्वे प्रदरं 
मधुर, अम्छ, छवण, कट्‌, तिक्त ओर कसेखा जनल यथाक्रम होता है । अथात्‌ 
रक्तपृथ्वीमे मधुर ओर कपिख्वण पृथ्वीम अम्छ ( खट्ापनल्ि ) तथा पांडव 
पृथ्वीम टछवणरसयक्त ( खारा ) जल होता हं ! अयात्‌ मिदरीका रसं (खाद ) 
होता है इत्यादि । इसप्रकार कड आचाय मानते हँ जोर कहते ह । धन्व॑तरिजी 
कहत हँ कि, यह्‌ ठीक नदीं इसमे एसा है क पृथिव्यादि (पृथ्वी, जट, असि 
वायु ओ आकाश ) का अन्योन्यानुप्रवेश अयात्‌ पृभ्मीभे सवके अंशांलोका परवेक्ष 
होता है उसक रत्कषं (उत्कृष्ट ) ओर अपक्षं ( दीनता ) से ` जलका रस 
{ स्वाद ) होता ॥२॥ 

तन्न स्वगुणभूयिष्ठायां मूमावस्लं वणं च । अवुगुणस्ेषटायां 


मधुरम्‌ । तेजोगुणभूयिष्ठायां कटुकं तिक्तं च ! वायुगुणसूधिष्ठायां 


1, 





-भूमिभ्राप्तमन्यत्तम सघुरादिष्वेकतममुपकमते प्रापरोतीति । न्यो गगायाःनदाः धिघुसोणादयःचखरः पुष्करः, 
तडागे बद्धसोपानः, वापी बद्धसोपाना वृूपादधका, कूपः प्रसिद्धः, चुडी अवद्ध करूषः, प्रवणं प्न इति 
रेके । उद निन्रत ऊ्वौत्तिष्ठजरस्थानं विकिर वाकादिविकीर्यरह्यमाणेदकस्थानम्‌, केदारः उपरितो 
निस्नपतजरस्थानम.) पस्वरूमानूपदेश्जं तृणादिच्छन्न सृकषम्तरः) आदिप्रदणात्‌ हृदसमुदरादिग्रहणस्‌ । 

( सूच २) “प्रकृत्या दिव्यखुदक कृष्णायां सुर जलम्‌ । कपिके कटुके चोयमूषरे रुचणान्वितः 
{ इति चरकः ) इृदवाग्भरततु-““छेते कथाय तत्सवाटु कृष्णे तिक्तं च पांडे ॥ नीले कपायमघुर देभ 
ख्वणमूषरे ॥ सक्नार्‌ कपिङे मिश्रं मिश्रे” इति | 


खूनस्थान-अ० ४५. ( ३५३ ). 


कपायमू ! आकारागुणभूषिष्ठायामःञ्यक्तरसमव्य॑क्तं दधाकशिमि 
स्यतंस्ततप्रघनिमव्यक्तरसखात्‌ । ततं पेधर्नातरिक्ष रामे ॥ २॥ 
उनमेसे अपने ( पृथ्वीक्े ) ण विेषवारी भूमिम अम्ड ( खटाईलिये ) अथवा 
खाय जह दता हई ! आर जल षिरीषय्णवाली प्थ्वीमे मीठा जर होता है। 
अभ्भिके विरोषयुणवाी पृ्वीमिं चरपरा ( जिसमे चरपराटकी क्षालसीह्ये ) अथवा 
कडवा जलका स्वाद्‌ दोताहै । ओर जिष्ठ पथ्वोमें वायुके गुण प्रधान दँ उक्षके 
जलका स्वादं कसेखा होता है । ओर आकारके अधिक युणवाछी पृश्वीमें जलका 
स्वाद्‌ अब्यक्त अथात्‌ अप्रगट ( छुद् स्वाद नदी) होता है क्योकि, आका अव्यक्त 
(रसबाखा ) हे अ।र उसका अव्यक्तरस प्रधान होने क्ते आं तरिक्ष जख्के अभावमें व 
आकादायणभूपष्ठ श्रूमिका जल पीनेयोग्य होता है । ( वह्‌ दका होता है ) ॥३॥ 
तघ्नास्तषक्चं चतुर्विधं तयथा-पारं कार तौषार हेमसभिति । तेषं 
धारं प्रधानं छशुंष्वाद्‌ तत्पनर्दिविधं गागं सा्ुद्र चेति ॥ ४ ॥ 
हां आंतरिक (आकाशीय ) ज चार प्रकारका हौताहै । जसे १ धार 
( जो धाससे वषा हो उसका जड ),२ कार ( कर अथात्‌ ओले गिर ओर गकर 
पानी हौ जाय ), ३ तौषार ( जो ओसकी विहुबोसे उसन्न हो), ४ हैम (जो वर 
फ़कां जर हौ अर्थात्‌ पतोपर जो वरफ गिरती रै वह पिषदकर्‌ ज हो जाय) 
इन सव ( चा ) म धार (मेधधाराका ) जट प्रधान है हका होनेसे । फिर 
वह्‌ दो प्रकारका है १ गांग (आकाश्गगाका जल अथवा गगाजल्के समान 
गणदायक अथवा श्रीगेगाजर अति घु होनेसे सूथकी किरणेसि ऊपरको सिचकर 
बहुत उंच चटजाता ह ) आरि २ साञुदरं ( आकाशके नीचके भागका जङ अथवा 
ससद्रका जट भारी दोनेसे सयकी किर्णोते सिचकर वहत ॐचे नदी चरता ) ॥४॥ 
तच्र गागमाश्वय॒जं माद पायद चषि । तयद्णराषं परा 
क्षणं दर्वी शास्योदर्नपिडमरदुथितमविदग्धं रजतभाजनाप- 
हितं व॑षति देवे विष्कुर्बीति स यंदि सूरह स्थिततस्ताश 
पत्रं मर्धति त्व ममं पर्वत्तीदधवगंतव्येम्‌ । वणान्यतवे स्िक्थ- 
्केदं च सासुद्रभिति वियत्तन्नोपदेयस््‌ ॥ ५॥ 


८ सृत्च ५ ) येनािद्रष्ठममलं शास्वन्न राजः स्थितप्रङ्धि्नसविवर्णं वा तत्तोयं गँगमन्यथा सामुद्र तन्न 
यातव्यं मासादाश्चयुनाद्धिना इति वागनटः | चरके तु गांगसामुद्येर्विवेचनं नैव कृतम्‌ | हारीतेपरि छिखितम्‌, 
“अतिरिक्षं तु द्विविध गामे सा्ुद्धक पयः' | 


नेद्‌ 





( ३५४ ) छश्चतसंहिता-भा० टी०। 


तहां माम ( आकाकश्चफे उपरले भागका ) ज प्रायः आश्नकं महोनम 
घरसता है-(जौर आषाट, भावण, भाद्रपद इन महीनों साड अथात्‌ जाकार्‌- 
के नचिके भागक जर बरसता है ) पिरभी उनकी परोक्षा करना चाद्व्‌ क 
पकाये हए शालीचावदोकी विना किरि ओर जिसमे चावर जल न गयहा एसा 
साफ पिडीसी बनाकर चांदीके पारमे रखकर भेहवषेतेमें वाहर रखदे यदि वह 
एकघहूत वेसरी की वैसी पिंड वनीं रहे (नतो पिंडी विखर ओर न षुटकर जख 
गध हो ) तो जानना चाह्यि कि, मांगजल वषता है ओंर यदि वण पल्टजाय 
( जल सेला गधला हौजाय ) अथवा पिण्डा विखरनाय तो जाने केः सामुद्रनर 
षता है ओर यदि सायद्रनट हे तो वह्‌ ग्रहण करते योग्य नही ॥ ५ ॥ 
द्मरप्यार्यजे मासि रंहीतं मांगवंद्धर्वेति । गभं पुनः 
घ्रधानं सडु्पाददीताचथुजि मासि । युचिशु्कविततपटक 
देशच्युतमथवा हस्येतरूपरि्रष्टमन्येषी डाचि भिभाजनेगहोतं 
सोणे रजते श्रन्धये वौं पौत्रे निर्दध्यार्तेस्सवैकौलमुर्पयुजोत । 
तस्याम मस तच्ाकारागुणबहूरम्‌ ॥&॥ 
साय॒द्रजल भी जधिनके मशनेम प्रहण कियाहुजा मांगजलके समान हौता इ ! 
परंच पिर भी गांगजर प्रधान है वही आधिनके मीनम्‌ इक्र करटेना चाहिये 
जो फि पवित्र साप सुपेद्‌ कंडे ( फटे हए चारो कोने कसी ऊचेपर वेधे इए ) 
वखके एकदेशसे गिरता इ अथवा पके मकानकी साए छतसे गिरा इञा जथवा 
अन्य पवित्र सन्दर पात्रोसे इकफदम कियाहुजा हो उसे सोने या चादौ या मिदड्ीके 
पात्रोमें रखले उसका उपयोग सव कालभे करे । यदि वह नहो तो टिर एथि- 
वीसे निकार उपयोगं करना चाह्थि पर वह पृथ्वीका जङ्‌ भी आकाराणुणके 
अधिकतावारा चाहिये ( जिसे परे कचके ह ) ॥ £ ॥ 
गांग जर सास॒द्रजखके यण-हासीतोत्त ( पाराशिष्. ) 
तद्धास्येच सतिमान्बस्यं मेध्यं रसायनम्‌ । अमङ्मपिपासा्रं कंडूदोषनिग- 
रणम्‌ ॥ लघुम्च्छतृषाच्छर्दिमू्स्तंभविनाशनम्‌ 1 गंगोदकसय वृष्टिः स्यादिवसे वा 
प्ररर्यते ॥ 
अथ-उस गांगजलको बुद्धिमान्‌ धारण केरे वह बरकत पवित्र रसायन है 
आर अम, ग्लानि प्यासको नाश करता है, खुनरीके दोषको हरता है, दलका 
द, मूच्छ? तुषा, रोग, वमन, मचघातकेों दूर करता रै यह गगोद्ककी वषाके 
यण इ तथा सूय दीखते इए वषां होनेके भी जलेके येही गुण है । 


खत्रस्थान-ञअ० ४५. (३५५ ) 


आवि समं नीह घनं पीतमथापि वा ¦ सक्षारं पिच्छं चेव सामुदं तननि 
ग्यते ॥ सघनं कफ़क्रचचैव कंटुश्ीपदेकारकम्‌ । सवातं च दिक्ञयं रक्तदोषाति- 
कारिणम्‌ ॥ ` । | 
अभे-गधल, भेा, नीला, भारी अथवा पीला क्षारय॒क्त ( खरोहा ) ओर गाटां 
हो वहं सोय॒द्रनल है! बह साम॒द्नल भारी है, कफकारक है, साज ओर श्षीपद 
करता है तथा वादी है ( बातम्याधिकारक है ) तथा रक्तविकार कष्ट उदई आरि 
फ़ाडे फुन्सी ) करता ह । 
तस्पुनः सप्तविधम्‌ । तयथा-कोपं नादेयं सारसं ताडागं भराखव- 
णमौद्धिदं चण्डमिति ॥७ ॥ तत्र वषास्वान्तारिक्षमोद्धिदं का 
सेेत महागुणत्वात्‌ । शरदि सष प्रसच्नरखात्‌ । हेते सारसं 
ताडागं वा वतते कोपं पाखवणं वा यीष्मेष्येवं घावुषि चौण्डय- 
मनवमनभिघ्ु् सव चत्ति ॥ ८ ॥ 
पुनः वई जर सात प्रकारका है । जैसे-१ कौप ( छरवेका जर), २ नदीका, ३ 
सरोवरका,  तदछावका, ५ प्रस्रवण ( न्निरनका ) , ६ ओदिद ( पृरश्वीसे निक 
खता इभ ), ७ चौड ( खावडे कवची छईैका जल ) जिनमेसे वषौमिं ( वषि 
अन्तम ) आकारका जल सेवन करना चाहिये जथवा ओद्धिद्‌ पृश्वीसे उपजा ! 
क्योकि इनम अधिक यण होते हँ ओर शरदछुमे सव नमात शरेष्ठ हँ ( क्योकि 
नदी, तडाग आदि सवका जर स्वच्छ ओर ) प्रसन्न होनेसे । तथा हेमन्तमे सरोब- 
रका तथा तलावका पानी पीना ठीक है ओर वर्घतम चवै अथवा क्षिरनेका जल 
पीना ओर इसीप्रकार ग्रीष्मम्‌ भी (स्रवे या सिरनेका जक पीना चाहिये ) ओर 
प्राघरूऋतमे चुंडीका जल पीना अथवा जो पुराना ओर मेष बरसेका न हो वह 
`सव ( अर्थात्‌ पका ) पीना उचित ह ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
क नदीनजलका निषेध । 
कीटसूच्रपुरीषांडद्षवकोथपदूषितम्‌ ॥ त्रणपर्णोक्किरथुतं क्षं विषं 
६, १. ९. © १५०. 99 १८० ७... 
संयुतम्‌ ॥ ९ ॥ थोऽवगाहेत वास पि बे्यरि नव जलम्‌ ॥ 


१४ 


स बाद्याश्यंतरान्रोगैीन्प्राप्तुीत्‌ क्िंभमें त ॥ १० ॥ 


4 


फ । 
 कीडे, सत्र, विष्ठा, जीवक अंडे, मरेजीवोके शरीर तथा कोथकर्के दूषित 
जर्‌ तरण, वृक्षोके पत्ते तथा उत्कर ( कूडा ) इन करके संयुक्त तथा गदला (मैला) 
` (सुर <) तन वर्पीशन्दौ वर्ति वर्तते आयुज माछ च, न ठ मद्रप सातदिक्तचकस्य लिरिदध- 
त्वात्‌ । अनभिब्रुएटमनामसं तच कौपमिति ८ उह्छनः ) 


(। 
१ 1 


( ३९६ } दुश्वतसंदिता-भा० टी०\ 


पिषयक्त जौ वषाका नवीन्‌ अछ होता है उसम जी मनुष्य ज्ञान करता हई या उस 
नमे पान्तो पीता है वह सटुष्य बाहरकै तचासंवन्धी (फोडे एुंसी नारू आदि ) 
सेम तथा आभ्यन्तर { भीतस्के रोग उदरविकार उवर अजीण आदि ) रोगोको 
त्काष््दी भप्त दोतहं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
तन्न थत्‌ रवारपंकहटतणपद्पत्रघभृतिभिर्वच्छन्न रादिसथ- 
किरणानिलेन्वसिल्ं गंधवणरसोपसुष्ठं च तश्यापन्मिति विचयात्‌ 
॥ १९१ ॥ तस्थ स्पञ्चरूपरसगंघवीयेविपाकदोषाः षट्‌ संभवति ॥१२५ 
इनमे जो काई, कीचड, इट ( एकप्रकारके तृण रोति हँ जिनकी जड पानीर्हमें 
रहती है ओर बहुत छोटी २ पत्ती हौती ह ) ओर तिनके कवर ( िवाडे आदिं 
ओर कदं जखकी वेट आदि ) क पत्तोसे व्याप्त हौ तथा चन्दमा सूयकी किरणो 
जर पवन करफे वर्जित तथा गन्ध रग स्वाद्के विकारोसहित दहो उसे जाने 
कि यदं दूषित जल है ॥ ११॥ उसके छद दोष हँ १ स्पशेदोष) २ रूषदोष | 
{जो इर दीखे ), ३ रसदोष ( जिसका स्वाद्‌ खराब हों ), ४ गन्धदोष ( जिसकी 
वाञ्च खव ही ), ५ वीयदोष, £ विपाकदोष ॥ १२॥ 
तत्र खरता पेच्छिल्यमोष्ण्यं दतमाहिता च स्पशदोषाः ! -पकः- 
सिकताशेवालवहुवणता रूपदोषाः । व्यक्तरसता रसदोषः 
अनिष्टगेघता मंघदोषः ! यदुपयुक्तं वृष्णागोरवश्रखकफप्रसेकः- 
नापादयति स वीयंदोषः। यदुपयुक्तं चिराद्धिपच्यते विष्ठंमाद्रा स 
पिपाकदोष इति । त एते आंतरिक्षे न संति ॥ १३१ 
उनमसे खरता ( खरखः ), पिच्छछता ( तासे छ्ृटना ), गरम हौना ओर 
दतग्राहेता ( जस्स दात बेधजार्यं ) ये स्पशके दोष. ह । ओर कीचड, वाट . 
रेता; शिवाङ्‌ ( ओर व्रणादि ) तया अनेक रंग ( काटा, पीला, मेखा जादि) 
दीखना यह रूपके दोष दं । तथा रस्रकी प्रगटता ( अनिष्टरस, कडवापन, वकषका- 
हट, खारापन आदि ) यह रसफे दोष ह । ओर खुरी वाक्च आना मधका दूषण ह ! 
तथा जिसके पीनसे जतिप्यासर गजाय, इरीरमे भारिन्‌ होना, शल ओर मुहसे 
कपः (रार गिरना) आदि पिक्तार उपपन्न करे तो बह वी्ैके दोष है । तथा पिया 
इञा जल देरसे पचे या विष्टंमकरफे पचे ( कटी खटी उकारं अवि ) तो वह 


विपाकके दोप द । ये उपर कहे हए छो दोष आध्िनके महीने आकाीय 


{ स्र ११) दठः जचल्कुमिका अभूमिल्त्रमूलनृणात्ेभेषः | ( उनः ) 


५ 


सुतच्रस्यान-अ० ५५. - (३५७) 


चषके ( गोग ) जसम नहीं होते तथा आकारयगापिक प्थ्वीके जलमे भी भायः 
दीं होते ॥ १३॥ 
नर्त ५ + । 9.“ व 
व्यापल्लान्मथिकथनं सूयातपघ्रतापनं तत्तायःपिंडसतिकतालो- 
छण वा निषोपणं प्रसादनं च कतैव्यं लागचपकोस्परपाटला- 
पु्पपश्रतिभिश्चाधिवासनमिति ५ १४ ॥ 
॥ दूषितनलका शोधन इसभकारसे करे कि, असिपर तपाना ( ओटाना या यथो- ` 
चित भाम जलादेना ) तथा सू्की शूप गरम करके रखदेना । तथ} रोका 
पिडा; बाट रेता या मगाजञ्रुनाकी रेएका तथा खोट ( ईंट, कौये आदि,) अग्रिम 
छा करके डालना अथवा प्रसादन करना ( नितारटेना छानलेना आदि ) अथवा 
( यदि भधदेष हो या सगंधित करना हो तो ) नागकेशर चम्पा, कमल, पाउल 
आदिक पुष्पे ( पष्पकि मकरंद तथा अर्के ) चगंधित करना ॥( प्रभृतिराब्दसै 
यहापर केतक (केवडा) शतपत्री (सेवती गूलाब) आदैके ुष्पादिका प्रहणकरना)१४ 
(रः 9 > [< + 
सोवणं राजते तमि काश्ये मणि््रये तथां # 
पुप्पावतंसं भौमे वाँ सुगंधिं पिवित्‌ ॥ १५॥ 
सुवण पातम; चोदके पात्र तोविके पात्रे कीक पात्रमं तथा मणिमय 
{ स्फटिक अथात्‌ बिष्टोरके ) पात्रे अथवा मिद्रीके पात्रं रक्छा जङ्‌ ऊपर रिद. 
इए पु्पोकी सुगंधसे संधित कियाहञा देसा जल पीना चाहिये ॥ १५ ॥ 

१.१ भ ९ थं © ९४ ६९ + ९, $ ८०८ 
व्यापन्नं वजयेचिस्यं तोधं यद्वाप्थर्मातवम्‌ ॥ दवोषसंजंननं दर्त- 
न्रौददी्ताहि तं 8 वत्‌ ॥ १६ ॥ व्यापन्नं सिरं यस्तुं पिविती- 
ह््वसाधितम्‌ ॥ -र्थथु पडरोगं च खण्दोष॑सविपार्कताम्‌॥१७) 

[प्‌ ६) „94 १५५ 
-धासकालम्रतिदयायकरटगुस्मोर्दराणे चं ॥ अन्यान्या उिषसन्‌ 
रो्ीन्परा््तुधासदमेवं चं ॥ १८ ॥ 

जो जल दोषयुक्त दो उसे सदा स्यागना चाहिये । तथा जो वक्रतुका हौ उसे 
भी न पीवे य॒ह दोप उत्पन्न करनेवाला ओर अहित दता ह ॥ १६॥ ओर जो 
दूषित जलको विना साघनकरिये पीता है तो उसे शोथः पाड्रोगः, त्वचाक 


( सूत्र १९ ) नागः नागकेन्रस्म्‌ । श्र्तिगद्धमटणात्‌ करेतकसचिकादि पुष्पराणे | 
श क | क्य £ [न्व 
( सूच १५ >) पुष्पावतस् युष्पुरधीक्त पत्रे इति गपः ¡ ( सूत्र १६ ) अनातवमिति कृत्यविद 
घरानुपयोग्यम्‌. । अदचरटमिति केचिदिति गिवघसयदः । 


(३५८) युश्चतसंहिता--भा० टी०। 


खासी, सखामः शू, युरम, उदररोग ( श्रीहादि ) अथवा ओर २ बिषमसेगः 
( ्वरदिक ) शीघरी प्राप्त हो जाति ह ॥ १८ ॥ ~ 
1 स 

तम सत्त कृटुवस्य्‌ ग्रसाधनानि मवातं । तयथा-कतकमसदक्छ 

विसथथिदेवालमृखवख्राणि युक्ता मणिश्चेति ॥ १९ ॥ 

तौ मके जरुके शद ओर निभ करनेकी सात वस्ते द ।.१कतक (कतक 
फरोके वीज जिन्हे निभी कहते है उनकी गिरी जलम पसकर मधल 
पानम मोदे थोडी देर रदे तो नीचे सव गधलापन , बैठजायगा ओर्‌ जरु 


नित्रके स्वच्छ होनायगा ).२ गोमेदं ( एक्भरकार शरबती रंगका रन हता हं उस 
रस्के डाल देनसे जल निमर होजाता है ), २ विसम्रथि ( कमख्का नड ).४ 
शेवालपरर ( शिवारकी जड इन्द डारनेसे जल निभल होतु है); ५ वख (वखरभ 
छाननेसे या वखादिकी वत्तीसी बनाकर चवलेनेसे जल निम होता हं ); ६ खक्ता 
( मोती }, ७ मणि ( मरकतमणि ) ओर चकारे ग्ररणसे शल, सीप जाद्सि नी 
जल [नमल रहोता-₹ं ॥ १९ ॥ 
जलपात्र रखनकी वस्त । 
क ५ $ 4 ५4 सं | 
एच निक्षिपणानि भवंति तद्यथा-फरक उयष्टकं सुंजवलयउदक- 
मेचिका शिष्यं चेतति} २० ५ 
.. जहां जर स्थापन्‌ किया ( रङ्खा ) जाता है उसमे पांच वस्तु ठीकं योग्य्‌ दती 
र! नेसे १ फलक { प्य या चौकी ),२ =यष्टक ( टिकट )) ३ सुनवछ्य ( मूनक ` 
चने कंकणाकार द्वेसे ), ४ उद्करमचिका ( वेत या वासकी वनी म॒चाकार्‌ टट 
या टंड ) ओर ५ ्िक्य ( ठीके जो मनक बने घेम छटके हते हे ) ॥ २० ॥ 
जल ठंटा करनेकी विपि । 
€ (4 फ ४4 कि 
सप रीतीकरणानि भवंति अवातस्थापनसुदकप्रक्षपण येकः 
क [द ऋ + [| [1 [५ 
भ्रामणं व्यजनं वश््रोद्धरणं बादुकाप्रक्षेपणं हिष्स्यावलबनं चेति २१ 

( सत्र १९ ) कटपस्व मलिनस्य 1 विसम्रथिः पञ्चमूलम्‌ । विरुग्रथीत्यस्याम्े पर्णीमूलाैति पाठातरं 
परुत्यन्ये पर्णीं पानोयपृष्जा तस्या मूल जटा इति निवैधकारः । 

( सृञ्च २० ) पच निक्षेपणानीति (ननिक्निपणमू; यत्र जर निक्षिप्यते स्थाप्येते तननिक्षेपणं तेन भृम्यादि- 
सप्ीमावः कीटपिपीलिकादीनामससगे्च । फरक कष्टपट्कं रास्मङकाष्ादेविराचितम्‌ । व्य्टकमष्ट।- 
खद उत्रयखयोगः । जवरः मरजादिरचितो वलयाकारः ] उदकमाचका आकाश्ांतरारे निरंतरनिदितवे्- 
उणवादिविरचिता । शिक्यं गुजादिविरचित प्रसिद्धम्‌ । ( इति उद्नः ) ( सूत्र २९ ) उदकगरकषेपण- 


उदके उदकपूर्णपत्र अन्यजलयाच्र्षपणं, वाडधकापरक्ेपणमित्ति उदकपाचरस्य वाटकामनव्वे निधिषण- 
मस्वथः न ठु जल्पावरे वाटकानिक्षेपणम्‌ । ( इति उद्धनः ) र 
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ज ठंडा करनकी सात युक्ति ह १ प्रवातस्थापन ( मिदीके पामे भस्कर 
दवामे रखदेना ) २ उद्कशरक्षेपण- ( ठेडे दहिमके जलम भरेपात्रमे जलपात्र 
रखना ), ३ यष्िकाश्रामण ( छकडीसे छट पलट करना या पंखडीदार काटकीं 
फिरकीसि उपर नीव करना ), ४ व्यजन ( चौड पारमे डालकर प॑खसे पवन 
करना ); ५ वख्ोद्धसण ( सीमे कपडे ल्पेदकर रखनी ), ६ वाटकाप्क्षपण 
( जरसे भरे मद्रके पानो वाद्मे रखना गाडदेना ) ओर ७ शिक्यावरवन 
( जलपात्रको छीकेपर रखकर दिखाते रहना ) ॥ २१९ ॥ 

“ उत्तमजल । 
निर्गधमव्यक्तरसं तुष्णाघ्चं शुचि शीतलम्‌ ४ 
अच्छल्घुच ह्रं च तोयं गुणवदुच्यते ॥ २२॥ 

गंधरहित, अब्यक्तरसवाला, वृषाको राति करनेवाला, पवित्र, सीतल ओर 
स्वच्छ ( साफ), इख्का ओर हृदयको प्रिय ठेसा जल गणकारक ओर शरेष्ठ 
होता है ॥ २२ ॥ 

नदियीद्धे जके थण। 
१ य 3 का, ट ए १ 

त्रं नयः पथिमामिमुखाः पर््याः ठघ्रदकंलात्‌ । पृदाभिसुल्ा- 

स्तं नं प्रशस्यते गुरूदकसवात्‌ । दक्षिणाभिमुखा नतिदोषलाः 
 साधारणलखात्‌ ॥ २६३ ॥ 

पञ्िमका वहुनवाटी नदी (नर्मदा जदि) प्यहं क्योकि उनका जछ 
टकम ह \ ओर पूवको वहनेवाी नदी गोदादत्चै ( आदि) शरेष्ठ नदीं क्योकि 
उनका जल भारी ह । ओर दक्षिणको बहेनेवारी ( सिथआदि ) नदी अतिदोषल 

हीं है क्योकि उनका जङ्‌ साधारण हे ॥ २३ ॥ 

त्र सद्यपभवाः घुष्ट जनयंति । विध्यप्रमवाः छुं पंडुरेगं च । 

मटखयप्रभवाः स्िमीन्‌ । महं द्थभवाः छीपदोदराणि । हिमवस्प- 

भवा हृदढरोगश्चयशुरिरोयेगश्छीपदगरगेडान्‌ । भराच्यावन्त्या 
अपरावन्त्याश्चासस्थुपजनयंति । पाश्यात्रभरमवाः पथ्याः काडा- 
सेग्यकाय्यं इति ॥ २६ ॥ 

( सत्र २३ ) पश्चिमाभिमुखा नागल्पश्िमदेगस्थाः पश्िमतमुद्रगाः पूर्वाभियला अनूपूर्वदेगस्थाः 


पूर्ववम॒द्रगा इकति । ( सूत्र २४) मल्यप्रमवा नचो द्विविधाः पापाणसिकतावादिन्यः पथ्याः । अपापाण 
सिकतावीदन्यः कृमीन्‌ जनयत्ति | हिमवल्प्मभवा अपि द्विविधाः दिमवदुपरिभाग्धमवाः पथ्याः " हिमव- 


(३६०) चुश्चुतसंहिता-भा० टी०। 
स्यादिपद॑तसे निकलीहुरं नदिय शष्ठ उत्पन्न करती ह ओर विन्ध्याचरे निक- 
लीद ष्ठ ओर पांडुरोग करती ह । ओर मल्यगिरिसे निकरीइई कृमिराग 
=, ४ ह £ [क [१ 0 न [9 0 ओं 
क्ती है । तथा महदपवतसे निकटी - हुईं पद्‌ अर उदर्शेग करती ई! ओर 
दिमारयसे निकर दृदोग, शोथ, शिरोसेग श्ीपद्‌ आर गह्गण्ड उयन्न 
करती रै । अदैती उनपिनीसे पूषैकी नदिय तथा . उजाधिनीसि पश्चिमकी नियं 
ववासीर्‌ उच्च कसती ह । ओर पारियात्रे निकडीहृई नदिय पथ्य हं अर समय 
पर्‌ अरोग्य करनेवाङी है ॥ २४ ॥ ह 
{~ 2 = र 
नयः सीघ्रवैहा रषयः परोक्ता धश्चासरोदकाः ॥ गुध्यः रेवाख- 
@ + © @ य ३. ५ 
` सञ्छन्ना कटवा अंदर्गाश्चं धाः\।२५ प्राया नयो सस्षु सतिक्ता 
& र्त ९ र 
ख्वणान्विताः ॥ ईवखर्षांयसधुरा खुषुषाकौ वंछे हिताः ५ २६ ॥ 
जो नदियें शीतर वहनवाछा ह तथा निभलजख्बाटी ह वे हलकी हँ ( अथात 


क „= 


उनका पानी हका होते ) ओर जिनमे शिवाल छाया रहे तथा भेरी हं मन्द्‌ 
मन्द्‌ वहनवाढी हयँ वे नदि भारी हेती है ( अथात्‌ उनका पानी भर होता है) 
॥ २५ ॥ मायः मर्देशकी नदिय तिक्तरससरहित ओर ढर्‌ कुवणरस (खारीसी ) 
` द तथा इछ २ कसरी ओर मदी होती हँ वे छधुपाक ८ इरके परिपाकर्वाी ) 


क, क कज १५ 


ओर वल्के स्यि हित होती ह ॥ २६ ॥ 
| भोमजलग्रहणकाल । 
तत्र सर्वेषां भोमानां महणं पत्युषसि तत्र द्यमरलं शत्यं चाधिकं 
भवति सं एव चापां परो गुण इति ॥ २७ ॥ 


“~~~ =-=] ~~~] 


~सभवाः पथ्याः युण्या देवषिसेविताः' इति चरकोक्ते; । वाग्भोप्याह-्दिमवन्मल्येद्धूताः पथ्यास्ता एव 
च स्थिराः ॥ कमिन्छीपददहक्ठगिरोरेगान्‌ प्रकुर्वते इति । अधेभागप्रमगः दृद्रोगादीन्‌ जनयति } एवं 
पारियात्रभवा अपि तडागजाः पथ्याः दरीजा दोपल्यः इति निवधतंग्रदः । प्रा च्यारवत्या इत अवैतीं उजीयनी 
तयोपरुक्षितो देगस्तस्य पू्ैस्यां जताः प्राच्चार्वलयाः, अपरावंत्या इति पश्चिमस्यां जाता इति उनः | 


=, म 


( वक्तव्य सूत्र २५-२६ ) जो नदियोके गुण कहे है वे वहूतकाङतक सेवनकरनेपर समघ्नने चाहिये 
तथा जिनकी प्रङृतिके अनुकर दै उने सेवनतेमी प्रायः उपाधियां नहीं हेती । तथा निवधरंग्रद सुश्रतकी 
रीकामे छा ६ कि मल्याचल्वादिनी नदी दो प्रकारकी होती ईह ९ वहजो पाप्राणरेतीमं वहे ओर २ 
वह जो पापाणरेतीमे नदीं वंदे उनमेसे पाषाणरेतीमे वहनेवाखी पथ्य दै ओरं पाषाणेरेतीमे न वहनेबाली 
कृमि पैदा करती द । इवी प्रकार हिमाक्यसे निकल्नेवालीमी दो प्रकारकी दह जिनसेसे जो हिमाल्यके 
ऊपरछे ( ऊचे ) भागते निकरलनेवाली ( जेते गगा, यमुना जादि ) पथ्य. ओर नीचेके भागते निकलने 
वाटी दद्रोगः -वयशर, शिरेरोग, -शछीपदादि पैदा करती दै । दथा पारिवात्रकी नदीभी दो प्रकारकी है उनमे 
जौ खरोरस्ते निकरे वे पथ्य हँ जीर दरी उत्पन्न दोनेवाीं दोपयुक्त ई । 





सूत्रस्थान-अ० ४५. ( ३६१ ) 


तहं प्रथ्वीके सव जलका ग्रहण -प्रभातसमयमे चाहिपि क्योकि प्रभातन्ले 
भता ओर श्ञीतलता अधिक होती है ओर यह जलका प्रमगुण है ॥ २७ ॥ 
देवाककिरणेज्ञेष्ठं निरायािदरदिमिभिः ॥ अङक्षमन॑भिः 
यदि तंतुस्ये गगनातुना ॥ २८ ॥ गगन श्िदों गृहीतं 
यत्‌ सुभांजने ॥ वरदयं रलाधनं मेध्यं पौपेक्षि ततः पैरस्‌ प्स 
जो. जर दनम सूधकी किरणो ओर रारभे चन्द्माकी किरणेसि प्राप्त ह्य तथा 
रक्ष न हो ओर अभिष्यंदीभीं न हो बह जल आका्ञीय (आंतरिक्ष ) जलके 
पान होता है ॥ २८ ॥ आंतरिक्नल (आश्विनका संगृशैत ) तरिदोषका नाक्ष 
नेवाला होता हे ! ओर यदि वह आंतरिक्षजल अच्छे पारमे स्थापन कियाहौ 
वलकमर्ता है, रसायन, ओर पक्ि हौता है । ओर इसके सिवाय जैसे पारमे 
पन किया हो उसके अनसार णमी होते है ॥ २९ ॥ 
चन्द्र कां तीयजल। 
श्यां शीलं हदि उवरदाहंविषापहम्र्‌ ॥ च॑दकातोष्दवं वार 
कध विर्मर स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
च्टकातमणिका जर राक्षसीयविकारनाशक ई शीतर हैःजाहवाददायकः हैज्वर 
, पिष इनको दूर कर्ता ३, पित्तको शात करता है ओर निर दोताै॥ ३० ॥ 
शीतजलपानकिधि । 
मृच्छीपित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यथे। ्रमद्कमपर्रतिषु तमके 
मथो तथा ॥ उध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ ३१॥ 
म॒च्छा, पित्तरोग, उष्ण ( शरद्‌ ओर ग्रीष्मऋतुमें ), दाहः बिषके रोग, रक्त- 
का, मदाव्ययसेगः भ्रम ओर छमयुक्तोको तथा तमक, शाक्त, छर्दिरोग ओर 
:वगामी रक्तपित्तम्‌ शीतजटलख्का पान श्र हं ॥ २३१ ॥ 
शात्जलदान(नषध ) 
पाशृराठे पतिद्याये वातरोगे गखयहे॥ आध्माने स््तिाकिते कोः 
> सद्मःदयद्धे नवस्वरे॥हिक्षायां खेहपीते च सीतां परिवजयेतर२। 
पसल द्रदम. चुखाम ( ज्ञखामपङ 77} वुरुक रगा) गलग्रहसेगमें पट्‌ 


(क [० 


रजानेमे, कोठां वंद्होने या आमकोष्ठमे, विरेवनादिके पीछे तक्ता ( एकादेन } 
त 


( सूच २९ ) मव्य मेधाजनकं पवित्र वा । ध्पाच्रपिनि ततः परम्‌ इति अतिश्रेछठभाजने गहीतमयिष् 
करोतीय्थैः ८ इति निवधसञ्रहः ) (सूत्र ३१) तमक दति तमकः श्वासभद्‌ं मरतसक -वास्रे मोहे च 


(३६२) सुश्चुतसंहिता-भा० टी°\ 


तथा नवीन तपे, ह्विकीमें स्ेहपानके पीके शीतल जलका त्याग स्खना चाहिय 
(क्षतु उष्णजल पीना चाह्यि ) ॥ ३२ ॥ 
नदी ससेबयदिक जक गुण । | 
नादेयं वातरं रक्षं दीपनं रघु ठेखनम्‌ ॥ तदभिम्येदि मधुरं 
सां गर कफावहम्‌ ॥ ३३ ॥ तष्णाघं सारस वद्यं कषयं 
मधुरं खघ )) ताडाग बवट स्वाद्‌ कषाय कटपाक च ॥ ३९ ॥ 
वातश्छेस्वहरं वाप्यं सक्षारं कट पित्तम्‌ ॥ सक्षारं पित्तरं कोप 
शर्य दापनं छद ॥ ३॥ 
नदीका ( सामान्य ) जल वातर्‌ ई, रुक्ष ह दीपन है, इखका है ओर लेखन 
होता है । यदि वह गाढा ओर भारी रो तो अभिष्येदि ओर मधुर तथा कर्फकारक 
तादे ॥ ३३ ॥ सरोवरका जल-तृषाहरः वी, करैला, मढा आर ( प्रायः 
इरकाभी होता है । तथा तालावका जल-वातल, मीठा, कषायतायुक्त आर 
विपाकमें कट होता दं ॥ ३४ ॥ वावडीका जल-वातकपफनारक रीता इ क्षारयाप- 


, नद्िये कटुकघ्ठा हौता ई ओर पित्तकारक होता हं 1 तथा कूषका जर-ङुक क्षार 


यक्त होता है, पित्तकारक, कफनाक, दीपन तथा इरुका होता हे ॥ ३५ ॥ 
नचोडथमश्चिकरं रूक्ष मधर कपष च ॥ कफ दीपनं ह्यं 
रघु परलव॑ंणोद्धवम्‌ ॥ ३६ ॥ मधुरं पित्तदामनमविद लि चिदं ` 
स्छतम्‌ ॥ वेकिरं कटु सक्षारं श्छेष्सघं लघु दीपनम्‌ ॥ ३७ ॥ - 
केदारं मधर प्रोक्त विपाके शरु दोषलम्‌ ॥ तद्धस्पास्वंलसुदि्ं 
धिकषर्ष्र्ष॑क तं तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तडीका जल-अभिकारक, रूक्ष, मधुर हे ओर कफकतां नरी है \ तथा सिरः 
नेका जछ-कफनार॒क) दीपन तथा हय ओर दलका होता है ॥ ३६ ॥ ओद्धिद - 
(पू्वीसे टपजा इजा ) जल-मीटा, पित्तनार्क तथा अविदाही होता है । ओर 
विकिर ( रेतसे निकाला ) जल-कटु, क्षारणक्त, कपफनाशक, इखका तथा दीपन ` 
( वक्तव्य सूत्र ३३-४१ ) नियो, सरोवरो, वापियो, निरनों आदिके जक्के साधरण रीतिसे गुण 
कदे गयेद विदेप गुण उस भूमिके संसर्गे तथा वहांके निकटवर्ती च्र्ादिे तथा जहांसे वह जल निकंठे 


उष जग्रह कसा घातु जादिकी खान ह्य तों उससे तथां निकटकी मलिनता आदिसे तथा जहांसे बहकर 


जक जवि उखमे [केसी वस्तुकं अधिक अंशा दे उने जल्मे बडा अतर होजात्ा है इन बातीको वैद्य ˆ 
स्वय विचार्‌ कर निश्चय करसकते द | 


~~ 


सचस्थान-अ० ४५. (३६३ ) 


हाता रे ॥ ३७ ॥ केदारका जल-मधुर होता है बिपाकमें भारी ओर दोषकारक 
हीता दै । इसीके तुस पल्वल ( जोहडी ) का जर हता है, वेष करके यह्‌ 
दोषक्ारक होता है ॥ ३८ ॥ 

सासुद्रमुदकं विखं खवणं सवदोषञ्त्‌ ॥ अनेकंदोषमानूं वव 

भिध्यंदि गरहितत्‌॥३९ दसिहके रसंयुक्तं निरव॑यं तु जारम्‌ ॥ 

पाके विर्दाहि तुष्गा्ं धद्त प्रीतिवदनम्‌ ॥ ४० ॥ दर्पं 

स्वा रीत च॑ तोयं साधारणं खु ।॥ ४१ 

, समुदको ज-पिख { गघदम ), खास तथा सच दोर्षोका कतौ होता है । आनू- 
पदे ( डावरदेश ) का जल-अभिष्यदी तथा मात ( दूषित ) होता है ॥ ३९ ॥ 
ओर जंगल देशका जछ-इन दोषो रहित जौर निर्विकार होता है । पाकम विदारी 
तथा त्रषानाशक श्रेष्ठ ओर प्रीतिका बवरनेवाला दोता है ॥ ४० ॥ ओर साधारण. 
देशका जल~-दीपन, सवां ओर .रीतल तथा इख्का होता ह ॥ ४१ ॥ 

। उप्णजलके ग॒ण । 
कफमेदोऽनिखाभघ्नं दीपनं वस्तिोधनम्‌ ॥ शासकासिञ्वरहरं 
पथ्यसुष्णोदकं सद्‌ ॥ ४२ ॥ यत्‌ काथ्यमानं नि वेगं निष्ठनं 


निमरं खं ॥ चतमागावद्व त्त तत्तायं गणवस्स्शतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ष्ण जर कषरम, मदाराम, वायक राग इर नाद करताह्‌, दपनह्‌, वारतक्म 
दावन केरनवाख ₹, चास (जो तमकके भद्‌ परतमकसे न्न दों ) तथा खषा 
आर तपकी दूर करता ह । उष्णजह क्षदा पथ्यरह्‌ ॥५४२॥ जी काथं करने 
( ओटने ) से वेगरहेत ( उफानवद्‌ ) होजाय फेन ( क्ाग या बुल्बुरे) नं रँ 
नमर दी; दल हाः; चठथाश्च रहा इ वड जर णवाखा इता इ ॥ ४ ३ ॥ 
बासाजलव्छ (नषध । 
` नै च पय्युषितं दें कदाचिद्धि जानता ॥ 
अभ्टी्तं कफोल्ड्ोश चं हितं तत्‌ पिषौसवे ॥ ४४ ॥ 
जाननेवाट वद्यक्ं चह क तृवायुक्तं मनुष्यकं सात्रका वासा जड नहा द्व्‌. 
क्योकि, वह अभ्छतायुक्त हौ नाता ह ओर कफ़को उल्ङिश करनेवाला होता है 
आर त॒ाषितमटष्यकां 1ह्‌त नही इ ॥ ४४ ॥ 
( सूत्र ४२ ) उष्णोदकमरवरिष्सुदकमिति उह्छनः । केचित्तु उष्णोद्कयुप्णीकतमेव सन्यते केचित्‌ _ 
क्रथितमेव । च्वरदर नवच्वरदरम्‌ ।( सूत्र ४३ ) कराथ्यमाने भावमिश्र इत्याद-“तत्पाददीनं पित्तघ्मरद्रदीनं 
तु वातनुत्‌ 1} च्रिपाददीने छेष्मन्न सयाहयनिग्रद चुः? इति । 





( ३६४ ) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


यतश्गतजल । 
सयपानसश्द्ध ते पमे पित्तोसिथिते चथा ॥ सचचिपातससुत्थे च श्रत 
रीतं बास्यते॥४५ दाहातीद्ारपित्तासुगमूच्छांसयविषातिपु ॥ 
श्व॑त्ीतं जरं शस्तं त॒ष्णाच्छर्दिश्रसेषु चं ॥ ४६ ॥ 


मथ्पानजननितरोगम तथा पित्तके. रोगोमे ओर सतिपातके गोम श्रतशात 
{ यथाविरित कथितकरके ठंटाक्गियाहजा ) ज शरेष्ठ है 1॥ ४५ ॥ दाह, अतीसारः 
-पित्तस्तरोग, सच्छा तथा पथ्य ओर विषकी पीडा इनमे एवं तृषारोग, छर्द्रोग 
ओर श्रम इन सेगोमे भी हतक्चषीतजनलर श्रेष्ठ है ॥ ४६ ॥ 
नाश्यलजलकै गुण । 


शिग्ध श्वाडु हिं ह्यं दीनं वरसतिश्षोधनम्‌ ॥ वृष्यं पित्तपिपा- 


£ 1 


साल नारकूर(दकं युर ॥ ०७ ५ 


भर दगवश नारियरके जलके यणभी कहते ह-नारियटका जख सिग्ध है, स्वादु 
 ( मीडा ) है, ठं है) हदयको जर्टाददायक है, दीपन है बस्तिको शोधन करता 
है( ष्रष्य (पौरुषदाता) है, पित्त ओर प्यासको शांत करता है ओर भारी हे ॥४ 

अरोचके ब्रतिरयाये प्रसेके यथो क्षये ॥ मंदाश्चावदरे कृष्टे 


4 „49 


उरे नन्रामये तथा ) रणे च मधघुमेहे च पानीयं मंदमाचरेत्‌ 19८ 
इति जलव्मेः 

चि) म्रतिरेयाय ( जुखाम ), प्रसेक ( युदसे पानीआना ), शोथ, क्षय 

( पादुक्षय राजयह्मा ), मदा, उद्रषिकार, कुष्ठ, ज्वर, नेजविकार, चरण (घाव) 


त्था सधुभरमह्‌ इतन रोगोम बहुत कम जल पना चाहिये (जब नदी सधे तव 
. थोडास्ता पाना चाहिये ) ॥ ४८ ॥ 


इति जक्वगः 


थ्‌ दुग्धवगेः । 
गञ्यमानं तथा चोष्ूमादिकं माहिषं च यत्‌ ॥ अद्वायाश्चेव 


नायाश्च करेणूनां च यत्पयः ॥ १ ॥ तसनेकोषधिरसप्रसादं 


प्राणदं गुरु ॥ मधर पिच्छं शीतं लिम्धं श्छक्ष्णं सरं द्‌ । सवे 
पाणभ्नतां तस्मार्लास्स्यं क्वीरसिंहोच्यंते ॥ २ ॥ 
८ सूर ४८ ) 'मेदमाचरेत्‌ इति अस्पं पिबेत्‌, रेदि 


यावत्‌ प्रतिषेधयितुमशक्यं तावदाचरेदिति मंदार्थः। 


॥ सूत्र २) ^^तत्वनेकोषीधरतप्रसादः क्षीरता गतः सर्वप्ाणश्ता तसमास्छात्म्य क्षीरमिद्छेच्यते। 
दति ऽ ट ) 





~ 


1 


सुत्रस्थान-० ४५. ( ६६५ ) ` 


- गोका दगध, वकरोका दूष, उंटनीका दूध) मेडका दूव, भसका दध, वोडीकः 
दूध तथा श्ीका दूध ओर हधथिनीका दूध यहं ८ पकार्का दुग्ध होता है । (ओर 
चकारकरके मृभीका दृ) गधीका दूध इस्यादिभी ह ) ॥ १ ॥ यहां जो उपर काह 
प्रकारका दूध वणेन किया यह अनेक ओषधोंका रस निमरु तथा प्रघत्रकरनेवालः 
हे, प्राणोका देनेवाखा है, भार, मीठा गाटा) शीतर, चिकना, रम्य, फेलनेवाखा 
ओर कोमल ह इसीसे सब जीवमात्रको दुग्ध सातकू होता है ॥ २॥ 

2 न (1 ह 
तत्र सवेमेव क्षीर परणिनालप्रतिषिद्धं जातिसार्म्यात्‌। वातपित्त 
दरोर्णितमानसविकारेष्वविरुद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 

तहां सब दूधमात्र समस्त जीवोको जातिकी अन्‌कखतासे निषेधयोग्य नदीं 
अथात्‌ सवको ग्राह्य है । ओर वायु, पित्त तथा रक्तक कहं रोगों ओर मनोविकार 
{ मनके अप्रसन्न रहने ) म विरुद नही हं ॥ २ ॥ 

जीर्णैञ्वरकासदवासरोषक्चयगुल्मोन्मादोवरमूच्छशभ्रममददाह- 

पिपासाहदस्तिपंडरोगयहणीदोषाशेःशूखोदावतातिशलारषदाहि 
कायोनिरेगगर्भखावरक्तपित्तभमङ्कमहरप्र ॥४ ॥ पाप्मापहं व~ 
स्यं वृष्यं वाजीकरणं रसाथनं मेध्यं संधानस्थापनं दयःस्थापन- 
मायुष्यं जीवनं बृहणं वमनं विरेचनं च तुल्यगुणलाचोजसो 
वरद्धनभिति वालब्द्क्चतक्षीणानां प्चुद्धयवायव्यायासकर्षितानां 

च पशभ्यतसम्‌ ॥ ५॥ 

( सामान्य दुग्ध ) जीणज्वर, खासी) चास, शोष ( उष्कता ), क्षय, यदम; 
उन्माद, उद्ररोग, मच्छा, भभ, मद्‌ ( घुमेर ), दाह) तृषा, दृद्यरोग, वस्िरोग, 
पांड्रोग, संग्रहणीदोष, ववासीर, शख, उदावर्ते, अतीसार प्रवाहिका, योनिकं रोग, 
गभखाव ८ गमं ज्चिरता वडता ह्य ), रक्तपित्त, भम, म (थकान) इतने रोगोको 
यथावाइत उपयोग [कवाइजा दुग्यन्नारं करता इ ॥८॥ पापाकों नाश्च करता हं, 
चकत, वृष्य, वाजीकरण ओर रसायन है, पवित्र है, संधानको (नोडंको) स्यित 





- ( सून ६ ) बातपित्तशोणितमानखविकारेष्विति वातपित्तविकारे शोणितपित्ते मनोविकारे रजस्तमःसं* _ 
सगीन्मनसो वैकस्य । (सूत्र ४) कासगुर्मादयोच्र वातपित्तजा आह्मा न तु छेष्मभवाथेति । शोषः कठख- 
ताद्लाम, । { सूत्र ५ ) इष्वं छुक्रजनकम्‌ । वाजीकरणं शछक्रप्रवर्तकपू । मेध्यं मधाजनकं पयिच्नं वा । 
पाप्मापदं पापोपश्चमनं विशेषतो गन्वमू 1 वमनं वमनद्रव्ये संयोगे । विरेचनं खरत्वान्मरदुकोष्ठस्य रेचनद्रव्य- 
सखेयोगाव्रु विरेचन देति ८ उह्टनः ) ४ 


(२६६ ) सुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


ला, अवस्थाको स्थिर रखनेवाला, आयुवद्धक, जीवन, वृहण ( शरीरणु- 
शि ॥ ) तथा वमन {एर वरचनकं समय सहायक ह एर वस्यगुम.टानस ओनको 
हानेवाला ई. बाटक्, बूट, क्षत अरर क्षणक तथा कवा जर व्यवाय तधा 
व्यायाम्‌ करके कर्षितहुए मनुरप्योको अच्यत पथ्य है ॥ ५ ॥ 
गो ुग्धादिके विशषण । 
मोक्षीरमनभिष्यंदि ल्िग्ध गुर्‌ रसायनम्‌ ॥ रक्तपित्तहरं रसतं 
मधुरं रसफकयोः ॥ जीवनीयं तथा वातपित्तघं परमं स्मतम्‌॥६ 
६ + 2.4 न वारो ५ (1 (> + ४.८ | 
गघ्यतुल्थंमुणं तवाजं षिशोषाच्छोषिणां हितम्‌१ दीपनं छघु संमा- 
हि श्वालकासाखपित्तनुत्‌ ॥ ७ ॥ अर्जानामरपका्य॑साक्कटुति- 
निषेवणात्‌ ॥ नाद्यंतुपानद्रर्यायामात्सवेभ्याधिहरं पथः ॥ ८ ॥ 
' गौका दुग्ध '' अभिष्यदी ( रस्षवहा नाडियोंको सककर गुरुता करनेवाला } 
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हे, क्लिग्ध ₹, भारी है, रसायन रै, रक्तपित्तदतां हे, रीत है, रसम ओर 
पाकम मीठा है, जीवनदाता है तथा वायु ओर पित्तकं परम शंत करेवा 
॥ ६॥ “ बकरीका दूध ” गौके दुग्धसमान युणवाला है, विरप करके शोष 
ष्कता तथा शजयध्मा ) बालोको हित है, दीपन है दटका है, संग्राही है, 
तथा चास, खासी ओर रक्तपित्तको दूर करता है ॥ ७॥ वकरियोका छोटा शरीर 
 होनेस ओर कटु, तिक्त (वृक्षोके पत्ते ) नित्य खनसे तथा थोडा जल पीनसे ओर 
ट्पायाम कर्ने ( वहत उछलनेकूदने चारै जहां चटनाने ) से इनका दूध सव 
व्पाधिर्योका हरनेवाखा ह ॥ ॥ ८ ॥ 
रश्चोरणं खव्णी किंचिंदोष् स्वादुरत रं ॥ रोकगुस्मोदराद्णे- 
* [+ ८ १.2 < ॐ ७ ८ 
घं कृसिकुटविधापहम्‌ ॥ ९ ¶ आविकं मधुरं सिमध शुरु पित्तंक- 
फ़ावहम्‌ ¶ पथ्यं केवङवातेषु कासे चनिछरसंभवे ॥ १०॥ 
उ्टनीका दूध!" रुक्ष ओर गरमहै, कुठ २ खरोहा है, रसमे स्वादु है, टका 
हं तथा शोथः, गुर्म, उद्रग ओर ववासीरका नाश्च करनेवाला ओर कृमि, कष्ठ - 
तथा विषका नाशक ₹ह॥ ५ ॥ भेडीका दूध मधुर है) लिग्ध है, भारीरहै, 
( सूत्र ६ ) वणविदेपे गेोदुग्धस्य गुणविशेषः क्ष्णाया गे ैवेदुग्धे वातहारि गुणाधिकम्‌, |) षीताया 
हरमे धत्त तथा वात्र भवत्‌ ॥ ष्मङं गुर श्वाय रक्ता चित्रा च वातद्त्‌, ( इति भा. भर. ) 
€ अन्यच्च ) “्राङुवत्छविवत्छनां गवां दुग्ध त्रिदोषन्त्‌।।> छामीद्ग्धस्य विगेषरुणाः- छागं कपार्यं 


मजर दात मादे तथा ठबु ॥ स्पत्तीतसारमर क्षयक्ावस्वसपहस्‌० ( भा. मि } दति क्षया्योतीतास- 
पदराम्लश्रमज्वसन्‌ः इति मदनपारः । 


| 
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सत्रस्थान-अ० ४९. { ३६७) 
पित्त ओर कफकारक दहै, केवल वायुके रोगेमिं पथ्य है तथा वायक युष्ककासमे 
मी पथ्यहं॥१०॥ 

मनहाभिंष्यंदि मधुर माहिषं वाहनाश्नम्‌॥ निद्राकरं शीर्तकरं 
[1 [ त १ । [4 * ६ 
गव्यांस्लिग्धतरं गुरं ॥ ११ ॥ उर्णयेकदपं वस्थं शाखावातहरं 
पयः ॥ मधुराम्करत कक्षं लवणनुरसं खुं ॥ १२ ॥ 
,_ " म॒हिषीका दूध" बहत अभिष्यंदी दे). मीठा दै, जठराभिको शंत करताहैः 
निद्रा पदा करता रीत करता है तथा गौके दुग्धसे अधिक चिकनाईवाछा है 
ओर भारी है ॥ ११॥ एकशफवाले चतुष्पदं “वोडी आदिका दूध"? उष्ण दहै, 
वलकारक हे, शाखावायु ( हाथ पैरोकै वायु ) को नाश्करता है, मध्र, कुछ 
अम्ल रस ओर खुवणातुरस ( मीठा तर्सी ओर खारापन स्मि ) ३, रुकषहै 
ओर हटका है ॥ १२॥ 
| १. ४.१. $ „६ 2 ६. ६ ५ ॐ ष भन्‌ 
नाय्यास्तुं मधुरं स्तन्यं कषायानुरसं हिमम्‌ ॥ नस्यंश्योतनयोः 
पथ्ये जीवनं खश दीपनम्‌ ॥ १३ ॥ हस्तिन्या सधुरं वृष्यं कषाया- 
नुरसं गुरु ॥ लिग्धं स्थैयंकरं सीतं चक्षुष्यं वद्धवद्धनम्‌ ॥ १९ ॥ 
“खीका दूध" मीठा ओर कसेखापनयुक्त हे शीतर दैःनस्य ओर भाश्योतन 
“( नेवमें टपकाने ) भ पथ्य है, जीवन है, दलका है ओर दीपन है ॥ १३ ॥ "'दथे- 
नीका दध"! मधुर, कषायरस॒ण॒क्त है, दष्य है, भारी है लिग्ध है, स्थिरता करनेवाला 
डः शीतल है"ने्ोंको !हत है ओर बलवरदधक है ॥ १४ ॥ 
भरर्यः प्राभातिकं क्षीरं गुरुं विश्ठ॑भि शीतलम्‌ ॥ रात्रो सोमगु- 
_ णलाच्ं व्यायामाभावतस्तथा ॥ १५ ॥ दिवाकरामिंतक्तानां 
ठ्यायामानिरसेवनात्‌ ॥ वार्ततुखोमि शांति चक्षुष्यं चापराः 
हिकम्‌ १६ ॥ 
“प्रभातका दूध” रातरमे शीतका यण हन्ते तथा व्यायाम. ( चलना फिरना ) 
न हनसे भारी होता है! विषमी ओर शीतल होता ह ॥ १५ ॥ ^“ अपराह्न ( दि- 
नांतभाग ) का दूधः" सूथकी किरणोमे अभितप्त आर व्यायाम तथा पवनके 
सेवनसे वाको अनुरोम करनेवाला -होताहै, अ्रमनारक ओर ने्ोकेल्ियि हिति 
ष्टोताहै ॥ १६॥ 


( सूत्र १२ ) एकरफ पयः, अश्वाया गर्थम्याश्च दुर्वमित्यर्थः । 


{ ३६८ ) सुश्च॒तसंहिता-भा० टी०। 


कव्यं अर पकं द्धक गुण। 
९१५ 


-पथािष्यंदि गवाय जार्यदः एरकोततम्‌ ॥ तदेवा सखघतर- 
सर्नभिष्यंदि वेः शतस ॥ १७ ॥ वजेथिलखा सिया स्त॑न्यममिमेव 
हि रव्ितस्‌ ॥ धारोष्णं गुर्णवसक्षीर विपरतमतोन्यर्था ॥ तदे- 
वातिशतं सवं शुरं बृंहणमुच्यते ॥ १८ ॥ 

“कच्चा दध" अभिष्यदी है, भारी है, मायः एसा कहा दै कि वदी यदि ओय 
इञा ह्ये तो बहुत दलका दौजाता है ओर अभिष्यंदी नदी दता ॥ १७ ॥ परच्‌ 
सिये दधके सिवाय सवं गरमकरके पीनियोग्य हँ ओर सियोका दूध कुचादही 
भ्रष्ठ हे । “धासेष्ण द्ध" गुणदायक होता है ओर इसके विपरीत ( बहुत देरका 
निकाला ठंडा) अवयुणकारक होता है ! ओर सव दूव जितने २अधिक ओटये इए 
होगे उतनेरी उतने भारी ओर बृंहण (शरीरपुष्टकता) रोगे एेसे कहा ह ॥ १८ ॥ 

कीजतडुग्ध 1 
अनिष्टगंधमभ्छं च विर्व्णं विरस चं यत्‌ ¢ वर्यं सखैवणं क्षीरं 


यं वि्भधितं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ हात दग्धवगः। 
जिसमे इपैगंध आनेलगे, जो खटा हेनाय,-जनेसका रंग ॒नीखा भलसा 
पडजाय, जिसमे विरसता उत्पन्न होजाय तथा वणका योगं हौगया हो या 
विग्रथित (फटगया ) हो इतने दोपषोसे दूषित दुग्ध कदाचित्‌ पीने योग्य नरी ॥ १९॥ 
इति दुग्धवगेः | 
अथं दपिवभेः । 
दधि तु मधुरमम्छमव्यम्टं चेति । तत्कषायानुरलं ल्िग्धमुष्णं 
पीनसविषमञ्वरात्तिसारारोचकमसृन्रकृच्छूकादयापहं ष्यं पाण- 
करं मांगस्यं च १॥ 
दही ( सामान्यतासे ) मद्र, जम्ड ओर अतिअम्छ ( तीन भरकारका ) होता- 
द । कषाय, अनुरस, एचकना ओर गरम रीता इह ! पनस, विषमञ्वर, अतिसारः 
अर्चे, सर्ङृच्छर तथा कादयनाश्चक ओर इष्य है, प्रागकतां ( बलकता ) ओर 
आहादजनक है 1 ९॥ । 
महाभष्यंदि मधुरं कफसेरीविवद्धनम्‌ ॥ कफपिस्षक्कदश्टं स्य॑- 
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( स्र ९ ) उष्णम्‌. उष्गवीयेम्‌ 1 प्राणकरं वरकरमिति ! मांगल्यं मगल्देतु आड्ादजनकमिदयर्थः 1 


सतरस्थान-अ० ५५. - (३६९) 


इत्यर्टं रक्तर्दूषणप्र ॥ २ ॥ विदाहि सविप्र सेदजोतं तिद. 
षत्‌ ॥ ल्िग्धं विपाके सधुरं दीपनं वरखवद्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनमेस्च “मधुर दही" बहुत अभिष्यदी है, कफ ओर मेदकी इद्धि कशता है 
ओर अम्ड “ख्य ददी" कृफपितकतां हे तथा “अतिखध्चः इधिरको दूषित करता- 
हे ॥ २॥ ओर मंदनात “विनाजना दही" मलमूध्रका जारी करनेवाला दोषकृत्‌ 
{ तीनां वात, पित्त, कफ इन्दं उघच्च कशता) है स्िश्धं हे, विपाकमे मीठा है, दीपन 
ओर बलवद्धक है । ३ ॥ 
गौ, सहिषी उद्दिके दधिके खम । 
वातापहं पविश्रं चं दधि भंञ्यं सचिर्द्‌ २ भार्द्यजं कफपितश्ं 
ठश्रुं वातक्ष्यापहददुश्चासन्वीक्तकादेषु हितसर्थः कदपनम्‌॥५॥ 
“गोका दही" वातनाक्चक ई, पवित्र है ओर स्चिका देनेवाला हे ॥ ४॥ तथा 
''वकरीका ददी कफपितनाश्चक हे, इखका है, वातक्षथका दर करनेवाला है, ववा- 
सीर, वासर ओर खंसीमे हिति हे ओर जउराभिकेो प्रदी्ठ करता ३ ॥ ५ ॥ 
विपाके सुरं दृण्यं यादपिन्तर्धसादनसवलासवद्धेनं श्लिभ्धं 
देषांदधि मांहिषय्‌॥६॥ विपके क्ट सक्चारं गर मे्यो्िक वं 
वार्तमरासि दानि छलीन्‌ हंद्युदरणि च ॥ ७॥ 
मदिषीका दही "विपाके भीडा है, इष्य है, वायु ओर प्तिको ठीक ( प्रसन्न } 
करता है, कफको वटाता है ओर अधिक सिग्ध है ( पिशेषकरके कफ वटाता हं ओर 
चिकनाई अधिक रखता हं )॥६॥ तथा ““ऊटनीका ददी विपाकमे कड्‌ ओर खारा 
हे, भारी है वातरोग ओर बवासीरःश्ष्ठ,कमिरोग तथा उद्ररोग इन्द दूर करतांहं॥७॥ 
कोपने कषवौवानां द्लश्रां चविक दधि ॥ रसे पंके चं मधुर 
मत्यभिध्यंदि दोषस्‌ ॥ ८ ॥ रदत्पनीयमवचक्षुष्यं वाडवं दधि 
वातम्‌ ॥ रश्वमुष्णं कषां च कफाल्रापहं च॑ तत्‌ ॥९॥ 
` ५सेडका दही" कफवायुको कोप करता है, तथा ववासीरकोभी कोप करता है, 
रसम ओर विपाके मधुर है, अत्यंत अभिष्यंदी है ओर दूषित ( बिकारकतां ) हे 


¶ ८ ॥ "षोडीका दही" दीपन ईह, ने्रोको अहित है, वातर्‌ ( वादी ) है, रक्ष है 
उष्ण है, कसेखा हं ओर कफमात्रको नाशकत है ५ ९ ॥ 


-्~-----~--~~-"-------~-~-~------------------~-----~-~--------~-------~--------------------~--- 
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< सञ्च ६ 2) विगेपादित्ति पदस्य वलसवर््धन क्लिग्धनिति पदद्वयेन संवधः | ( सूत्र ९ ) कफमाद्रं 
ध्यु स्थानेघरु यत्‌ कफे तत्सर्वमेव । 
ग 


( २७० ) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। 
सिंग्धं विधाके भर्धुरं बरई॑यं सैतपंण गु ॥ चक्षुष्यमभ्थं दोषं 
दधि नार्या गुणोत्तरम्‌ ॥ १० ॥ रर पाके वलस वीर्योष्णं 
पक्तिनाश्नम्‌ ॥ कषायानुरसं नाम्धा दधि व्चोविवैद्धेनम्‌ ॥ ११ ॥ 
“चिकि दूधका दही" लिग्ध हे, विपाकमे मधुर हे, यलकता है, तु्तिकारक 
&, भारी ह, नेत्रोके लिये मुख्य हित है, दोषोंको नाञ्च करतार ओर यमि उक्कृष् 
ह ॥ ९० ॥ “'हयिनीके दृधका दक्षे" विपाकमें लका है, कफनादाक है, उष्णवीथं 
है, ओौरवनाराक है, कषायातुरस है तथा विष्ठाका भाग अधिक करताहै ॥ ११ ॥ 
गौके दहीकी सबसे उत्तमता । 
दधीन्युक्तनि यानीह गव्याँदीनि पए्रथर्वपथ॑क्‌ ॥ 
विज्ञेधमेु सर्वेषु गर्ध्थमेव गुणोत्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
गौके दहीको आदि छे न्यारे २ जितने मकारे दही वर्णन किह उनम 
सबमे गोकारी दही श्रेष्ठ ओर उत्तमश्णवारा है ॥ १२ ॥ | 
निचोडे इए दहीके गुण । 
वाततनं करसि बृहणं नँ चै पित्त ध 
कुयोन्ताभिङषं च दधि यत्‌ं सुपारिखतम्‌ ॥ १३ ॥ 
कपडे वँधकर ख्टकानेसि निचोडा इआ दही वायुको शांत करता है, कफको 
( वद्धित ) करता है, िग्ध होजातोहे, बरदण ( शरीरपुषिकारक ) होताहै ओर 
पितत (बृद्धि ) कारक नहीं होता, भोजनकी अभिलाषा (रचि) करता ह ॥ १३॥ 
अओटाये इधका दही । । 
3 2१ द. ८ दरिः & ५ 
यतारक्षीरात्तं यजतं गुणर्धद्धि तस्स्पर॑तम्‌ 1 
वातपित्तहरं रुच॑थं धाठभनिवल्द्धनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ओटाये इए दृधका जो दही है वही यणबाछा होता है तथा वायु ओर पित्तिको 
रत करनेवारा; रुचिकारक तथा घातु ( रस, रक्त, मांसादि ) ओर अभि तथा 
वलक। बटानेवाला होता है । इससे यह भी मयोजन निकरतांहै फि विना ओटाये 
केच दूधका दही युणकारक नरी ोता ॥ १४ ॥ 
दहीके सरके शण । 
दधः सरो गुस्वृष्थो विज्ञेधोऽनिटनीरानः ॥ | 
९ सूत्र १०) अभ्य चक्प्यमिति चक्ुष्यद्रव्याणां मध्ये जभ्य सुख्यमित्य्थः । ( सञ्च १९ ) पाके 
ख्दत्नाद्व कफस्नम्‌ 1 पक्तिनाशनं मौरवन।रनं, पक्तिः रौरबमिति बान्स्पतिः । 


सचस्थान-अ० ४५. ( ३७१ ) 


वहेविधर्मनश्चौपि" कफर्कविवद्धेनः ॥ १५ ॥ 
ददीका सर ( उपर्य भाग )भारे है, इष्य है, वातनाशक है, जठरामिको 
यमन्‌ (तेज) करनेवाला हे तथा कफ़ अर युकका वटानवाला ह ॥ १५ ॥ 
. मस्तुके गण । 
तुष्णाङ्महरं मस्तु रघुं खोतोविसोधनम्‌ ॥ अस्छं कषार्यमधुर 


मर्धष्यं कफवार्तुत्‌ ॥ १६ ॥ पहादनं भ्ी्णनं चं भिनत्त्याश्चं मलं 
चं तत्‌ ॥ बरभाव्हते चापि" भक्त$छंदं करो ति चै ॥ १७ ॥ 
दीका पानी" नो दहीमेसे छटता ह उसे मस्त कहते ह वह र्का ह, दा- 
सको शोधन करताहै, खघ, कसेखा ओर मीठा होता है, वृष्य नहीं *है तथा कफ 
ओर वाको नाश्च करता है ॥ १ ६॥ आह्लाद देनेवाला, तपिकतां होतो, मलको सीत्र 
भेदन करता है, बल कर ताह ओर भक्तच्छंद (भोजनम्‌ सुचि ) करता ॥ १५७ ॥ 
दधि सारं रश्च चं अहि विष्रूमि वातलम्‌ ॥ 


@ 4 


दीपनीयं टघुतरं सकषायं सुचिपदम्‌ ॥ १८॥ 


[4 ~~ 


असरारददी ८ जिसमे माई या घृतका माग न हो ) रुक्ष है! ही है, विष्ट 
कतां ई, वातल है, दीपन है, अव्यन्त हका है, कषायरसयुक्त है ओर रुचिका 
देनेवख हे॥ १८॥ न 
दृधिसरबन आर निषध्का ऋषु । 
दारद्वीरमवसंतेषु पराय दधि शितम्‌ ॥ 
हेते शिशिरे चवे" वषु दधि शस्यते ॥ १९॥ । 
दरद्‌ ( भाद्रपद्‌, आशिन › तथा भ्रीष्म (वैशाख, जेठ ) ओर वसन्त ( फाट्यनः 
न्वत्र ) इन तीन ऋतुं दही ( अधिक ) खाना अनुचित ह । ओर हमत ओर 
शिशिर तथा वषा इन तीन ऋतुओमें पायः द्री खाना अष्ट है ॥ १९ ॥ 
स्वाद्म्खमत्यम्छकमंदजातं तथा श्चतक्षारभवं सरश्च ॥ असारमव 


£. , 9१9 


दधि सप्तधाऽस्मिन्वन स्प्रता मस्तजणास्तथेवं ॥ २० ॥ 
इति दधिवभेः 

इस दधिवगेमें सातपरकारसे ददीका वणेन किया है। १ मीठा) २ खटः ३ 
अतिखद्य, ४ मन्द्‌; ५ उबाटेदूधका) £ सर आर ७ असार इसप्रकार दहा तथा 
सृस्तुके गुण वणन क्रिय ॥ २० ॥ 

इति दधि वगेः ॥ 

( सूत्र १५ । १६ ) दघ्न. सरस्य मस्वुनश्च लक्षणम्‌-“दद्रल्तूपरि या भागा घनः खलंहसमन्वित्तः ॥ 

सख छोर खर इत्युक्तो दधो मेडस्वु मस्त्विति? ( इत्ति भावसिश्रः ) चदहरविघमन इति वह्िनास्नश्च । 


( २७२ ) खश्चुतसंहिद्-्य० द° 


ञ्‌ थु [न्ना तव्‌ स ¢ 
अथ तंक्रवमः | 
% भ्‌ छर 9, ©, ¢ गक्ष क, न 
त अधचुरस्म्खं छनायान्ुरखद्युब्मवाय | रु्चस्ाञ्चद(पन + ५ 
रेष्ातिल्ारहणीषाडरेगाशेषीहमुलरारोचकधिषसञ्वरतरष्णाः- 
छदिभसेकूरवेदुःन्ेष्सानिखहरं शरषुरदिकं ह्यं सुजछ्च 
वि [१ ड 
सल हत्याधल्प्रदासनसदृष्यं च्च ॥९।. 
तज ( छं ) मठर अ्टरस, कवयानुरस्‌, उष्णवीयय, इका, रई ॐ 
अधिकौ दीपन करनेवाला है । विषः सोथ) अतिश्ार) संत्रहणी, पांड्रोग, बवास 
छीददष्दि, छदम, अर्चि) विषमञ्वर, त्रपा, छदि सहसे  रालबह्ना, शर नदः. 
रोग, करोम ओर वातरोग इतने सौग हरता है, विपाकं मधुर ह) दृद्यको 1हेत 
ई तथा सूत्कृच्छर ओर सह (चिकनाई) की व्याधिका नारक है ओर्‌ वृष्य नदी है॥१॥ 
छाछ ओर घोलके लक्षण । 
= € थः = „=. 2 ९ 2 द + र) श 
मन्थनादिपृथर्सृतेदलद्ोदंकं ठं यद्‌ ॥ नातिस्ाद्रद्वं वं 
८ _ + + “0५ = र © & (करर ति 
स्वा्रस्छं तुरवेर रसे ॥२॥ यंज्ञं लखेर्हमंजरं सथितं घोलसुच्यते॥२। 
मंथन ( रदं ) आदिसे विलाकर जिसमे घत निकारलिया 'हो ओर्‌ जिस 
आधापानी मिला इया दौ, जौ न बहुत गाढ हो, न बहुत पतल हो, रसम खम 
रस, मीटारस दो तथा तुवर ( तूररसर ) हौ वह यथोक्त तकर होता इई॥२ ॥ . 
जीर नसर्भस्‌ वृत नदी निकाला हे ओर न पानी उाला हो तथा विना जल्के रई 
आदिसे मथदिया दौ तौ उसे पौल ( रईमारमहा ) कंते है ॥ ३ ॥ 
छंछष्ा निषेध ¦ 
तक्रं र्व चवे ददीन्चोरणकारे न दुवे ॥ 
न सृच्छोधर्मदष्देषु न रो गे रक्तपैत्तिके ॥४॥ 
क्षतरोग ( उरपक्षत ) अं गरमीके समयमे वा .दुवंखको छक (अधिक) नदी देनी 
चाह्यि तथा मूच्छ, रमः दाहरोग ओर शतपति इन रोगौ भी छं देनी 
उाचेत नही \॥ ४ ॥ ॥ । 
` तक्रव्ीी योजना! 
€ (क & 
रीतकाङेऽचिमये च कफोत्येष्वामयेषु च ॥ 
क ऋ क ॐ 
सामावरोधे दृष्टे च वायो तक्तं प्रशस्यते ॥ ५ ॥ 


जसवन 
( सूल १ ) उडेष्यमचछछक्ङं न शक्रस्य जनकं प्रवरकमि र्मः | श 


सुचस्थान-अ० ४९. ( २७३ 9 


कीतकाङ ओर जटराभिकी सदतामि, कफे विकारोमे, द्वासेके अवरोधभें 
सथां वाथके दुष्ट दनम इतन जगह तक देना शरेष्ठ हे ॥ ५॥ 
मष्सादितक्रके शण । 
सव्प॑नस्वर शछेऽसकोपन पित्तपदसनश् । अच्छं गतघ्रं प्त 


स्रं च ॥ ६४ बतिऽरछं सेन्धवापेतं स्वादु पित्ते सरशकेरम्‌ । 


क 42 $ 


१प्देन्त् कफ चापि व्याषश्चास्समयतम्‌ ४५७ 
ओर वह्‌ छं मीटी हौ ती कफको दपित कर्ती हे तथा पित्तको शंत करती- 
है! जर खक्ष षाको शंत कर्ती है ओर पित्तको (पेदा) करती हे ॥ ६ ॥ 
इसि बाषकी अधिकतामे खद छां संधानमक डालकर पनी चाहिय ओरं 
फ्तिकी अधिकताम्‌ मीटी छं खोड भरकर पनी चाहिये 1 ओर्‌ कफकी अधि- 
कताम भी वरिकट ओर जवाखार्‌ आदि कोई खार्‌ डालकर पीनी उचित्‌ हँ ॥ ७ ॥, 
हिभी वावी रूक्षां जय तच्छङ्ष्विका ॥ तक्ाषछ्धघतसे भण्डः 
कचिक्ादधितकजः # < शरः किरारोऽनिछह्य पस्लनिद्राप्रदः 
रसतः दधसे बहणे व्रप्यो तद्रस्क्षयुदसोरसे ४९१ 
वर्दिक्ा ( दीका पानी जलग दहो तथा सछछका पानी नितरकर अलग हौनेपर 
पपड्ायाक्षा पदाथ जी शेष रहे बह ) ग्राहिणी ह, कातर दुजर ६ । 
तथा कूर्चिका या ददी या छांछका सड ( पाती ) छंछ्स अतिदहख्का होता है 
८! तथा किला (जो दूष या अांछको जाकर खोयास्रा करते ह वह) 
भारी ह, वायनाराक हे, पुरुष ओर निदाका देनेवाला है । तथा पीयूष ( स्यः- 
परसूता गौका दुग्ध जो जमकर छेडडसे दोनाते ह जिसे देशभाषामें खीस कहत 
है वह्‌) तथा मोरट (जो सात दिन पीके गटाया दरूधसां होता हे) ये दोनों मधर 


ह्‌ कृण ह, बरष्य | ॥ 
म्द खनद्र शण | 


लवनीतं पुनः सव्यस्क घु सुकुमारं सधुरं कषायमीषदम्लं 


रीतं मेध्यं दीपनं ह्यं संम्ाहिं पित्तानिरुह्रं दष्यथषिदाहि 

ध्चयकासश्वास्त्रणारणाद वापहं गरु कष्भेदाधिवद्धनं बलकरं चंहणं 

सपेषघं विरोषतो वालानां घरस्यते ॥ १० ॥ 

( घूत्र ८ ) विनष्टतक्र घनावयव तक्रकूचिक्रा {( सूत्र ९ ) मड तक्रदचिडुगवानां प्रचग्भूत जलम्‌ | 
,किलारकः “नषठदुग्धस्य प्रस्य पिडः परोक्तः किरयकः ।२2 पीधृपः नवग्रसृतावाः गोरासप्तसचमवे दुग्धः 
लोर; सप्तराोपितक्षीस्म, ! इति खब्दस्तोमः । 


= 


( ३७४ ) सखुश्चुतसंहिता-भा० टी०\ 


नवनीत माखन जी वाजा दौ वह दलका, कोम, मधुर) कुछ २ कसला, कुछ 
खद है, शीतर है, भधा ( बुद्धि ) कारक ई, दीपन ह, ददयको दित है, संग्राही 
( काबिजं ) है, पित्त ओर वायका नारक ह वृष्य ह, विदाहि नदी { दाहननक 
नह ) है तथा क्षयी, ससी (जो सरसी हो) श्वास, ण, ववासीर ( सतार ) 
अर्दित वाधुको दूर करता हे, भारी है अथात्‌ विपाकमे भारी है ( देस्पे पचता- 
है ) कफ ओर भेदका बटानवाल्म है, बरकत ह, बरहण हः शोष (खष्कता ) क्र 
दूर करता है । विदोष करके वालकोको बहत श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ 

कच्चे दधका माखन ! 
८५ 2 


छ्वीरो्यं धननैवंनीतमस्षएलेदं माधययक्तमतिरीतं सोकुमा 
धकर चक्षष्यं संमाहि स्कपिन्तनेत्ररो गहरं भरसादनं च ॥ १९1 


ह+ 

कच्चे दधसे निकाराइजा माखन. अयन्त चिकना, वहत मधुरतायुक्त) अति- 
कीतर, कोमलताकारक ओर ने्रज्योतिके च्यि हित है । संग्रादी है, रक्तपित्त ओर 
जाखोके रोग दूर करनेवाला ओर सन्नता करनेवाला हं ॥ ११ ॥ 

सतानिक्ता ( मलाई ) 

संतानिका पुनवीतन्ली तपेणी वस्या वृष्या ल्लिग्धा रुच्या मुर 

मधुरविपाका र्तपित्तश्रस्ादिनी गुवीं च ॥ ९२ ॥ 

मङाई वातनाशनी, ति करनेवाली) वल करनेवाली, वीयवद्धनी, चिकमी, रुचि- 
कारिणी, मुर ( मीठी ) ओर विपाकमे भी मीठी, रक्तपिचको प्रसन्न करनेवारी 
आर्‌ भारे ॥ १२॥ 


विकल्प एष दर्यादिः श्रे मव्योऽभिंव्णितः ॥ 
९, ® 56 @ 


विकल्पीनवरिंशंस्तं श्षीरवी्यास्समादिशेतं ॥ १३५ 
इति त्वमेः ¦ 
, यह जो दधिआदि दुग्धके भद्‌ कहे वे गोदुग्धके भरष्ट होते हँ सोदी वर्णन कयि. 
ई । ओर जो शेष दुग्धोके विकार ( किङाटआदि ) हँ उन्हें उन दुग्धोके वीये (याः 
गुण ) के अनुसार जानना चाहिय ॥ १३ ॥ 
इति तक्रादिवर्ग, । 


अथ धृतवगैः। 
घृतन्तु सोम्य रोतवीयं मदु मधुरमस्पाभिष्यंदि लेहनसदावन्तो- 
न्मादापस्मारूकुञ्वरानाहवातपित्तप्रश्यमनमश्चिर्दीपनम्‌ । स्मृति 


नचि 


 सुतचस्थान-अ० ४५. ( ३७५ ) 


॥ 


मतिमेधाकातिस्वरखवण्यसोकमा जस्तेजोवरुकरमायष्यं तष्य 
मेध्यं वयस्थापनं गुरु चक्षष्यं शछेष्मामिवद्धनं पाप्माऽटक्ष्मीप्रश्च- 
मनं विषहरं रक्षो च ॥ १॥ 
सामान्यत ( गव्यधृत ) केयणयेदह कि, धृत सौम्य है, सीतवीथ है, म॒ह 
( कोमल ) है, मधुर है, थोडा २ अभिष्य॑दि है, चिकनाईेरूप हे तथा उन्माद, 
उदावतं, अपस्मार ( ममी ), शट, ज्वर, अना ( अफारा ) ओर वायुपित्तका 
कमन करनेवाला, अभि दीप्त करनेवाला, स्मरति ( स्मरणशक्ते ), मति ( निश्चया- 
सिका बुद्धि ), मेधा ( षास्णाश्चक्ति ), कांति; स्वर ओर छवण्य ( सछोनापन जौ 
शूपमें हो ), सुद्धुमारता ( नाञ्चकपन ), ओज, तेज तथा वर इनका करनेवाला, 
आयु वटनेवाला, कृष्य ( वीयं पेदा करनेवाला ), मेध्य ( पवि ) अवस्थाका 
स्थिर करनेवाला, भार, नेत्रौको हित, कफका वटनिवाला, पाप ओर दरिदको नाशच- 
करनेवाला तथा विषके भरभावको नाश करनेवाला ओर राक्षसादि (भय) का 
नाशक है ॥ १॥ 
गोद्तश्चुण । 
विधाके अर्धुरं शीतं वातपित्तविषौपहम्‌ ॥ 
चक्षरव्य॑मर्थयं व्यं च गव्यं सर्पिगणोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
५“ गोका वृत ›' विपाकं मोठा है, शीतर है, वायु, कित्ति ओर विषका नाशक 
ह, नेत्रहितकारक वस्तुओमे मुख्य ( सबसे ओष्ठ ) दै, बरदायक दै, गुणोत्तर ( सवं 
वृतोमे श्रेष्ठ यणणकत ) ई ॥२॥ _ ४ 
वकरीक्ा शरत । 
आजं घृतं दीपनीयं चश्चम्य्‌ं वखव्धंनम्‌ ॥ 
कासे रवसे क्षये चापि पथ्यं पके च तंह ॥२॥ 
“ वकरीका घृत ” दीपन ह, नेको हित ह, वरुका वटनिबाङछा है, खासी 
श्वास, क्षयरोग इनम पथ्य ई तथा विपाकमं इका हं ॥ ३ ॥ 
भेसका घत । 
मधुरं रक्तपित्ते गुरु पाके कर्फोवहम्‌ ॥ 
वातपित्र्धशमनं सुदीतं माहिषं धृतम्‌ ॥ ॥ 


~न ~ ~ -~-~~- ~ 
( सत्न १ ) ज्वस्शब्देनात्र वातज्वरस्य जीणज्वरस्य च अरणम्‌ । स्पत्यादिभिर्वलपर्यतैः सह कर शब्द 
कमभिखवध्यते । स्प्रतिः अतीतस्मरणम्‌ । मतिर्निश्धयासिर्गा बुद्धि", मेधा धारम शाक्तिः । 





{ २७६ ) सुश्ुतसहिता-भा० द° । 


“ परहिषी (भस ) रा घृत " सधुर्‌ ₹, र्कापतचक्न नाशक ह विपाक सम 


यम भारो €, कंष्का केरनवाहा ह, वायु आर्‌ पचता शत करनेवाला आर्‌ 
श्ीतख ई ॥ ° ॥ 


ॐट्नांका छत्‌ 


११ थे $ (कोर र 


सरद पकि शोपएच्िभििषापहम्‌ ॥ 
& \9 


दीर्धनं फषवावदं कु्ठशुस्सोदरापदहय्‌ ४ ५॥ 


*ॐ 


“ ङटनीका चतं "” विपाकमे चंरपरे रसवालछा ह, शी, ्षिमेरोग, विषं इन्द्‌ 


दस्करता ह दोपन ह, कप वादका नश्च करन॑दाला ई, इए) उस्म जर्‌ उदर 
रोगक्ा नश्च करनेवाछा इई ॥ ~^ ॥ 


भडका चरत । 
पाकि सष्वाधिकं संधिनिर्चं पि 
त 

से 


स 


27 


ष्टेऽन योनिषद्ीषे शे वं तद्धितम्‌ ५ ६॥ 
“भटका घृत विपाकमे इख्का है ओर पित्तशो पिति नही करता ह! 


कृफके दोषो! पायक दोषों ओर योनिके दोपौमे तथा शुष्कता ओर कम्प इतने 
विकारोमे हित ॥ ६॥ 


पक्ष्ुरपश्ुका रत । 
५ 
पाके टर्धृष्णवीयं च कषां कष्टर्मषशनम्‌ ॥ 


वद्धशरचं च वि्धादेकूटार्‌ घुस ॥ ७ ॥ 


„ एकशफ्‌ ( एकषुरवलि जीव जसे घोदीका ) वृत्‌ विपाकं इका है, उष्ण- 
वीयं है, केरा दोता है कका नाशक है, दीपन है, स॒त्रवन्धकतां है ॥ ७ ॥ 
नासीङ्ग्धष्त । 


>, ९. 


यस्य खाना चु सः स्यादञ्चलावरसस्द्‌ ५ 


छद्धि करोति देहग्न्योटष्पीकं विषापहम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्ियोका एत” ने्हितकारकोमें सर्वोपरि है, अमृतके तुर्य हे, देह ओर जट- - 
यास्का दद्ध करमाला इ, विपाकं इका ह) विषनाक्क ई ॥ < ॥ 
ह्‌ थिनपकि ूधक्ा घत । 
८ [॥ र्ध "८ (व ॐ @ ¢ 5 $ धथ 
कषायं वर्छषिण्मञ तिक्तसभ्िकर ॐ ५ 


हन्ति कारेणवं सपः कपरबुष्टविषक्गिसीन्‌ ॥ ९ ॥ 


'हथिनीका वृत" कसेखा है, मल्रू्रका रोकनेवाला हे, तिक्त(कडवा) है, जठरा- 
सिकरनवाला है, हखकाहै तथा क्फ, कुष्ठ, बिष ओर छृमिको नाङशकरता हे ॥ ९ ॥ 


2 


६ 


खुर स्थान-स० ४५. | (३७). 


कच्चे दधसे माशचवव्ता छत । 
दवीरथतं पनः संयाहि रक्तपि्तशयसच्छशशयनं रेन्स 
हितं च ॥ १०॥ 
के दधसे निकटे मक्खनका पत संग्राही ह त्था रक्त, पिति, रभ, सच्छा 
इनको शांतकरता है, नेत्ररोगोमें हिति है ॥ १० ॥ 
घरतक्म मड । 

र) हि 4. र्‌ 
सपटस्तु मधुरः सरो योनिश्वोवाक्षिशिर्सां श्ररच्षे वश्तिस- 
द्यरक्लश्रपूरणेषुपदिदयते ॥ ११॥ . 
तजेवृत्तके ऊपर जौ पानीसा आजाता है षह कृतका मण्ड हे वह मीठाहै, सर 

(पैःखनेवालखा दस्तावर) ईं, योनि, च (कानोनेत्र ओर सिर इन रथानोके शलको 
नारकरताह ! वह वस्ति, नस्य ओर्‌ नेचपूरण इनमें युक्तकरना कहा ॥ ११॥ 
् _ पुराणा ते । 
एप पराण सरं कटपिएक (जिदाीषापह्‌ अच्छाददरउन्यादोदर 
रगरछोफापस्वारयोचिश्रो्ाक्षिशशिरःश्रखघं दीपनं वस्तिनस्या- 
क्षिपृश्णेषृपदिदयते ॥ १२ ॥ भवंति चाच्र- 
नतव ( फेखनेवाला ) है, कटविपाक है, पिदोषनाश्चक हे खृच्छा, मद 
. रोग, उन्मादं, उद्रसंग, ञ्वर, गर ( विष ); शोभ, अपस्मार, योनश्रूडः) कण- 


श्र, नेचश्रट, शिरगख इन्दं दरूरकस्ता ह, दीपन ह, वास्ति, नस्य, नेत्रदूरण इनमे 
योग्यं कहा हे ॥ १२॥ यहां शेक ह ॥ि 


पराण तिभिर्ासपीनसञ्वरकासतुत्‌ ४ श्च्छाकुष्टदिषोन्माद्‌- 
यहावस्मास्नाशननम्‌ ॥ १३ ॥ एकौदर्शतं चैवं वस्ससतषितं 
धतम्‌ ॥ रश्च कुभसातवः स्यात्परतस्तं महांतम्‌ ॥ १४ ॥ पेषं 
सहतं शतैः कण्ठ पवंनाधिकेः ॥ वश्यं पवि सेध्यं चं चिदे 


वौतिभिर्म्‌ ॥ स्वैभरतहैरं चं च ्तमेतसशादधते ॥ १५४ 
इति श्रतेः । । 





( सूत्र १४ ) (एकाद्न दतं चवः इति एकवयात्‌ दमवध यवत्‌ { तया एकवर्षात्‌ गतवेभरे यावत्‌ 
तावदुपित कुमसर्षिः स्वादिलयर्थः | तथा च टकाद्ागतं चेव इति वा एठे एकाद्ोत्तरयतवर्षानुषितत 
शर्पिः कमसर्पिरिति ( नि० 6० ) 


( ३७८ ) युश्वुतसंहिता-भा० टी° । 


राणा धृत तिमिर, चास, पीनस्ष, ज्वर, खासी इनको नाश करता हे । मूच्छ 
लु, विष, उन्माद, ग्रह्‌ ( बालग्रहादि ) की पीडा, अपस्मार (समी) इनकी दू 
करता है ( पुराना घृत १ वषसे उपरका समज्ञाजाता हे यह साधारण पुरणावृत 
होता ह ) ॥ १३ ॥ जव परनेघृतकी विदेष अवधि कहते ह कि, एकसे छेकर्‌ 
दशबषतक तथा सौवषतकका प्राना घृत ( अथवा एकादश रात चव पसा 
पाठ होनेसे ११ वषेका पुशना चृत तथां सौ वषका घृत हीता हे) इसमेसे १० 
दश॒वषसे ऊपर सौवषतकका वृत छुभसपिं कटछाता ह इससे पर महावृतस्ञा 
होजाती हे \ कुंभसर्पिं राक्षसोका नाशक है ॥ १४ ॥ ओर महावृत प्राणियाकं 
पीनेयोग्य हे, कफनाश्चक है, पवनाविक मरुष्योको भरेष् है, वलकतां है, पवित्र है 
मेधाकारक है, विञेदकस्के तिभिरको दरकसता हे, सबभूतो ( भूतवाधा >) को नार 
करता है \ यह वृत भेष्ठ ह ॥ १५ ॥ 


इति धृतवगैः । 


। अथ तेलवगेः । 
तेर लाग्रेथमष्णं तीक्ष्णं मधर मधुरविपाकं बृहणं पीणनं ध्यवाधि 
सुक्ष्म विदं गुरु सरं विकारि वृष्य खकूश्रसादनं मेधामादव 
मासस्थेयवणेवलटकरं चक्षुष्यं वद्धम॒न्रं ङेखनं तिक्तकषायात्रसं 


पाचनं सदिनवलखासक्षथकरं क्रिमिन्मदीतपित्तजननं योनिरि- 
रःकणेशखव्ररमनं गभोशायरणेधनं च ॥ १॥ 
तेट-तिलोका तेल सभय ( अ्याव्मक ), हे, गरम हे, तीक्ष्ण है, विपाके 
मधुर दै, वृहण है, तृधिकारक है, व्यवायि ( पहले शररमे रसरूप व्याप्तटोकर 
पीडे पचता ) ह) सृुष्ष्म { अथात्‌ देहके सशष्मक्ठिदरो रोममागमे प्रवेद करनेवाला } 
है, विशद ( साफ फेरनेवाला उञ्ञ्वर पतला या जिससे दूसरी जर दीखे या 
जिसकी जाउसे दृष्टि सके नही ठेसा >) है, भारी ईहे, विकाशि ( संपि्वधोको शैख 
करके दिलाने चलनेवाखा ) हे, वृष्य ( खीगमनेच्छाकारक ) हे, व्वचाको प्रसन्न 
करनेवाला हं, मधा, मृदुता, मँसुस्थिरता, वणं ओर चल इनका करनेवाला हे, 
नेतनरोको हित ई, मूत्र रोकनेवाखछा है, लेखन ( देहके धातु, उपधातु, मद्‌ ओर मरो- 
कीं सुखाकर कृराताकरनेवाख है अथात्‌ स्थीर्यापकषक है ओर शशरको सूतकर 
छडखडीखा करनेवाला ) है, कंडवा रस ओर कसेखा अनुरस है, पाचन है, मलीन, 
^ (सूघ १) मलिनवरखासक्षयकरमिति मलिनस्य दुवितशछछेष्मणः क्षयकर्समित्यथैः ! न ठु शद्धकफस्य 
, लयकरमित्ति । अथवा अनिर्वरसध्रयकरमिति पाठातरम्‌. 1 -तच्र वातस्य छेष्मणोपि श्वयकर मिर्ितस्यं 
वातकपस्व ्यकरमित्यमिप्राय. { न केवरस्य वातस्य न केवरुस्य छष्मणः श्षयकरसमिति ( उल्छनः ) 


सूत्रस्थान-अ० ४५, ( २७९.) 


कंफका क्षय करनवालां हेः कृभिनाराक है, शीत ओर पित्त उत्त नदीं दोनेदेता है, 


योनि, शिर, कान इनकी छलका नाशकरनेवाला है ओर खि्योके गभोश्यको , 
क्रोधन करनेवालहै ॥ १ ॥ ति | 
म 
तथा चिन्नभिन्नविच्यखिष्टच्युतमथितक्षतपिचितभ्नस्षुटित- 
क्ाराधिदग्धविष्िष्टदार्ताऽभिहतडुभम्रसृगभ्याखविदष्टपभूतिषु 
६ + [षच # 
च पारिषेकाभ्यंगावगाहेषु तिरुतेरं भरास्यते॥ २॥ 
तथा चनन ( छेदित ), भित्र ( भेदित ), विद्ध ( बिंधाहजा ), उखिष्ट (लित), 
च्छत्‌ ८ नौड जो अपनी जगहसे उतरगया हो ), मधित ( जो विलोयासा गया 
हो ); क्षत ( खुरचाहञा या छिल्गया हौ ), पिचचित ( जो चिपटा होगया हौ ) 
भम ( टरूटगयां हो ) स्फुटित (जो एूटगया हौ ) इवयादिका जो जखम हौ या 
चोट हो उसमें तथा क्षार ( तेजाव ), अभि इनम दग्धाक्रेयाहआ, विष्चिष्ट ( संधि 
। विष ), दारित (कटा या चिरा हो ), अभिहत ( लद्रीजादिकी ची रगीहो 
दुभग्र (जो टूटी गया हो पिस गया हो ), एेसे अग्‌ ओर सृगविदष्ट ( चौप-. 
योका काटाइजा ); व्याङविदष्ठ ( श्रमर, शश्चक, सपौदिका काटहआ ) इतपादि 
कायमिं तथा परिषेक ( तरडदेना ), अभ्यंग ( मादिदकरना ), अवगाहं ( किसी 
अंगका इवोयारखन्‌। १ इव्यादि का्यमिं भी तिरक तल भ्ठ है ॥ २ ॥ 
तेद्रस्तिषु च पनि च नस्ये कणोक्षिपूरणे ॥ 
अन्नपीनषिधो चापि भ्योज्यं वातरांतये॥ ३॥ 

वह तिखका तेर वर्तिकमोमिं तथा सलेदपानमे, नस्ये, कानमं डालने, जल- 
मे डालनेमे, अन्नपाने अथात्‌ पक्ताज्नवनाने या छक आदि लगानेमे तथा 
वायुकी शंतिके स्यि उपयोग करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

एरंडकातेल । , , _._ 
एरंडवैरं मधुरमुष्णं दीपनं कटु कषायानुरसं सुक्ष्म खोतोषिरेध- 
नं तच्यै बरष्यं मधुरविपाकं वथस्थापनं योनिशुक्विश्षेधनमारो- 
म्येधाकातिस्मृतिवरुकरं वात्तकफहरमधोभागदोषहरं च ॥४ ॥ 

( सच्च ) चिन्न द्िषाभूतम्‌ । भिन्न "(् २२छिन द्विषाभूतम्‌ 1 मिनन मेदितम्‌, उत्व चूभितम्‌., च्छु स्यानादधोगतम्‌ उत्पिष्ट चूर्णितम्‌; च्युत स्यानादोगतम्‌, घतं. 
छवद्रक्तपूयादियुक्ततन गः इति खब्दस्तोमः। उछ्छन्ठु क्तमिति उरःश्चतादि, पिच्चितं चिष्परीछ्तम्‌ › विशिष्टं 
सन्धिविश्िषटमाच्म्‌ । ( सूत्र ३ ) अन्नपानविधौ इत्यन्नपानसस्कारे 1 ८ सत्र ४ ) योनिद्यक्रविशोधनं योनि- 
वि्ोधन श्चक्रविरोधन च । अथवा योनिदक्रस्य विशोधनम्‌ } योनिञ्यक्रकथनेन आतधादर्तिरिक्तसरीवीर्थस्य 
अणम्‌ । तथा चोक्त “ध्वोपिताऽपि स्रवत्येव . छक्र युंखः समागमे? इति । अपोमागदोपाः 
पक्कद्यमलाशयदोषाः । 


( ३८० ) छुश्ुतसहत-ा० ठी० । 


अरण्डक्न तर अघर है, गरम है तीक्ष्ण है, दीपन है, कटु ( चरपरा ) रस 
ओर करेढाअ्ररस है, सषष्म ह सागोका शोधनकरनेवाला ई, स्वचकि स्यि 
-हितकार्क है, विपाके मधुर है, अवस्यास्यापक है, योनिके यक्रका शोधन करन 
-वाला है ओर जयेग्य, नेथा, कांति, स्प्ति तथा वलका करनेवाला है जर वायु 
तथा कफका हरनैवाला है ओर अधोभागके दौरषोको दूर करता है ॥ ० ॥ 
निवातसीद्धस्चममरुकजीतकबक्षकङ तवेषनाककंपिद्टकहस्ति- ` 
कणपुथ्वीकापीटकरंजेशदीदिष्युस्तषयस्यवचखाविडिगज्योतिष्मती- 
फरवेखानि तीक्ष्णानि छषृल्युष्णवीयाणि कटूनि कटुरिपाकानि 
सराण्यनिलकमषछङ्कतकुष्ठभसेहक्िरोरोगहरणि चेति ॥ ५६ 
निवोलियोका तेर) जछस्षीका तेल, कसूमेके षीज ( करड ) का तेर) मीके 


का ते, आका तेक, कमलेका ते, हस्तिकणं ( शपा ) का तख, काटेजीरेका 
तेल, पीटका तेल, करंजवेकातल, हिगोटका तेक, सोहजेके बीजका तेर, सरसोका 
ते, सुक्चटा ( सूयौवते ) का तेर, वायविडेगका तेल, मालकांगनीका तेर ये 
सव तेर वीक्ष ह, हके उष्णवीय ह, कटुरस् ओर कटुकविपाक्‌ है) सर (केखने- 
दा ) हँ, वाख ओर कफ कुष्ठनाशक हँ ओर भभेह तथा शिरोसोगके इरमवारेहं ५ 
| कुः न्यररे न्यारे तलोक गुण । 
दार्व मधुरं तेषु क्षोमं तेर बरापहस्ाकटपकस्रवम्यं ज्लिग्धो- 


(भ 


धणं मु पित्तलम्‌ ॥६६ छित सांषयं तें कंडूकुषठार्दहं ठर्धु ४ 


[गोदे । 


पसेद्रोनिरुहरं सेन कट दीपनम्‌ ॥ ७ ॥ एुधिघ्रभिशव्पतेट 


3 र्ट 


पत्तिक्तं त्था रधु ॥ कुास्यंजृमिहरं दश्टिश् कैवरपहम्‌ ५८१ 


पाके कर्टुकं वेर कोसुंभं लवैदोषकृत्‌ ¢ रक्तपिर्तकरं तीण 
वक्प्यं विदाहि च॥९॥ 
लाम ({ अतसी ) का तेरु वायुनाङक हे, मधुर है, वर्का नाशकं है, विपाकमें 
कटुक हे, नेत्रोको अहित है, तरगरम है, भारी है ओर पित्तल है ॥६॥ सरसोका 
तल कृामनाङक ह, खाज ओर्‌ इष्ठहता है, इखका है, कफ, मेद ओर वायुको - 
नासकरता है, ठेखन है, कटक है ओर दीपन ह ॥ ७॥ हिगोटका तेल कुमिनारक ` 
(सूच ५)अनिल्कफङ्तक्ुषएदसणीति वातकक्जनिनङषटदरणि न ठ पित्तजनितङुषहरणीति मावाथः । 
( सञ्च €)अच्र भवतीति शेपरेणान्वयः एवमेव क्रियापदानुक्तेषु ग्पचेपु खवेँु श्चेषेभैवान्वयी बोद्धव्यः! 


व ॐ 


खघस्थान-अ० ४९. ( ३८१ ) 
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है! कुछ २ कडवा है तथा इका है, छु्ठतेगके किमिरयोका टता तथा दृष्टि, शुक्त 
ओर वका दरनेवाखा हे ॥ ८ ॥ कमे ( छरड ) का तेर विपाकमे कटुक है, 
सव दीका करनेतराला ओर रक्तपित्तकारक है, तीक्ष्ण है) नेको अहित है ओर 
विदाही है ॥९॥ ` । 
किराततिक्तकाऽविष्चु्तकविभीतकनालिकेरकोरषक्षषेडजीर्वती- 
भियाङकवुदारसूयवषटीत्रयुषेदारककक्मरककूष्यांडमभृतीनां तै. 
लानि सधुराणि सश्ुर्मीयविषफाक्मनि वावपित्तभद्सनानि इद. 
वीयीण्यभिरष्यंदीनि चुष्टविष्सूञ्ाण्यभिन्लादनानि चेति ध १० 
चिरायतेके बीजोका तेल, अति्कक ( अ्वातक नश्माधवी ) का तेर, 
वहेडेका तेर, खेप्रेकातेर, वेश्की गुटरीका तेर्‌! जखरोटका ते, जीर्वतीका ते; 
[ >, ज ^, += १० 0... [4 +. क. 
चिरोजीका तेर, कचनारका वेः स्वह (अकंषुष्पी ) का ते, खयरिनका तेल, 
आरीयेके वीजोका ते, ककड़ीके बीजका तेढ कोलेके वीजोका तेर, ( भसु 
तिश्व्द्से बदाथञादिका तेल ) य सधर रस हे, षयं ओर विपाक ओ मधुर हः 
वायु ओरं पिचिनाशक है, अव्य॑त क्षोतवीय नदीं ह, अधिष्यंदि है, मङसू्रको निका 
लनेवाछे हँ ओरं अथिमंद्‌ करत है ॥ १० ॥ 
घ 2) भ क, न व य॒ 
मधूककाद्मयपखारदतैखानि मधुरकषायाणि कषटपिन्तश्स्नाननि 
॥ ११ ॥ तुवरकभल्छतकतैखे उष्णे मधुरकषाये तिक्तालुरसे बात 
कफख्ु्टमदोमेहकृभिदहरे उभयतो भागदोषहरे च # १२॥ 
महु, खंभारी ओर्‌ पडराश्चफल्के तेर मधुर, कषाय है, कफ़ ओर्‌ पित्तकः 
शात करते हँ ॥११॥ तुवरक ( एक पिम सथद्तदपर इक होता है उसका मटर 
तस्य षर होताहि ) का जर भिरिका तैर गरम ईह, मधुरः कसेलारस ई ओर 
कडवा अनुरस हं, वायु, कष कुष्ठ, मेदं, प्रमेह जर कृषि इनको ह्रनेवारे ई 
उभयभागके दो्षोको दूर कस्ते हँ ( अथोत्‌ वमन ओर रेचन करते हँ ) ॥ १२ ॥ 
५ [| १। त या दष ह 
सरर्देवदारुगंडीररिदापाऽगुरंसारखेहास्तिक्छकटुकषाया इष्टन- 
णदरोधनाः कुभिकफकुष्टानेलहराश्च ॥ १३॥ 


८ सुप्र १० ) सीतवीर्याणीत्य् अगीतवीर्याणीत्ति बा पाठः } शीतवीर्याणि सत्यपि नातिशीतवीवगीति 
को्त्‌ ! ८ सूत्र १२ ) ठवस्क पश्िमार्णवतीरनातं, तदुक्तं ध्पत्स्तु केद्यराकारैः कलायसदी; फट; || 
चक्षस्तुवरको नाम पश्चिमाणवतीरनः 112 इति -उछनः । ( दूत १३ ) सरलद्क्ननिर्यासः तारपीन इनि 
असिद्धः ८ जन्दस्तोमे वाचस्पति, ) खरलादीना सारलेदाः ( उनः ) 





( ३८२ ) खश्चुतसंदिता-भा० ॐ०। 


सरलका सेह ( तारपीनका तेर ), देवद्‌रका ते, गडीर वृका तछ, रीर॒- 
मका तल, अयुूका तेर ये स॒व तिक्त, कट, कसले है । दुष्ट्णके शोधन करने 
वलि हँ ! कृमि, कफ, कुष्ठ ओर वायुके नारक ह ॥ १३ ॥ 
५, [॥ 4 


डुबाक्शामरदतीद्वन्तीदरयामासतलानीलिकाकंपिहटकस्खिनी- 

सेहाश्तिक्तकटुकषाया अधोभागदाषहराः कृमिकपकुएानिल- 

हरा इष्टनणविशोधनाश्च ॥ १४ ॥ 

कडवी तवीका तेर, कोशा ( शद्‌ एक वनका आप्रविरेष ) का ते, ईती 
6 जमाल्गेदे ) का तेल, सवरीका तेल, गरयामा { विधायरे ). का तेल, 
सप्तला ( सातछ एकभातिकी थोहर ) का तेर, नीलीका ( कालेदाने ) का 
प कमेखेका तेक, शंसिन ( यवतिक्ता भेद ) का तेल ये सव तिक्तः कड, कसले 
२/८ € आर्‌ अथोभागके दोरपोको हरते है अर्थात्‌ विरेचन करनेवलि हें । कृमि, 
कफ कुष्ठ, वायु इन्दे नाश करते हे तथा दृष्ट्रणको रोधन करते ह ॥ १४ ॥ 


भ 


यवतिक्तातेखं स्ैदोषप्रशमनमीपरिक्तमशचिदीपनं ठेखनं मेष्य 
पर्य रसायनं च ॥ १५ ॥ एकैविकावे्छ मधुरमतिगश्रीतं पित्तहर- 

[ ॥,९ क $ ४ रे ^\ 
मानर्रकोपनं गछेष्माभिवरूनम्‌ ॥ १६ ॥ सहकारतेरखुमीषतिक्त- 
मतिघगंधि वातकफहरं रुक्षं मधुरकषायं रसवन्नांतिपिक्षकरं च१७ 

यवतिक्ताका तेख सव दोरषोको शांत करता है, कुछ २ कडवा, अभि दीप्त 
करनेवाला, सखेन भधाजनक, पथ्य ओर रसायन है ( यवतिक्ता जवोके सेतमें 
राति ₹ केड्वे सात आटतक पत्ते होति है )॥ १५॥ तथा एकैषिका (निरोध) 
ग प मीठा) आतिशीतल, पिततहता, वायुकोप करनेवाला तथा कफपद्धक है 

भष अविरुद्धकरणी पाठाको कहते हैँ ओर जेन्नटाचार्थं॑एकैषिका निशो- 
की मानते हं ) ॥,१६॥ षका तेल छख २ तिक्त, अध्यन्त सुगधित, वातक- 
नारक इ रुल्त हे मधुर ओर कसेटा है तथा रसकी तरह अतिपित्तकारक 


[अ 


नही है ॥. १७ ॥ 
, फलटोद्धवानि तेखानि धान्यनुक्तानि कानिचित्‌ ॥ गुणान्‌ कसे 
4 ५९ 9 अ (4 
चलाय एलवत्तानि निष्ि्ेत्‌ ॥ १८ .# यावेतः स्थावराः 
लेदाः समासस्परिकी्ित्ताः ॥ ` (स ताः ॥ सव तेकयुणा वाः संवे चानि | लेधाः सवे चांनि- 


£ ८ सूत्र १५) पनतिक्ता यवके जायते तिक्तसप्ताटपना इति उलछनाचार्यः । ( सूत्र १६) ष्छ- 
अक अचिषुद्धकरणी पाठेति रोके, निदेदिति यैजटः] 


सूचस्थान-अ० ४५. ( ३८३ )} 


छनाङनाः ॥ १९ ॥ सर्वेभ्यस्विहे तेटेभ्यस्विखतेलं भदस्यते ॥ 
9 भथ 


निष्पत्तस्तह्णंवा्चं वेत्वमितरेष्वपि ` ॥ २० ॥ 


जो जो फलाके तेर कौर वणन नहीं भी किये है उन फलके अनसार णण 
अर कम जानकर खमञ्षटेना चहिये ॥ १८ ॥ जो जो स्थावर तट संक्षेपसे करै 
वे सव प्रायः तिलके तके तुल्य कुछ न इछ गुण रखतेही ईह तथा समी वायुका 
तो नाश करतेदी हे ॥१९॥ जितने तेर हँ सवम तिलका तेल श्रेष्ठ है क्यो तैटका 
अर्थी तिलसे उतत्न हज है तथा सब तैम खछ २ तिलतैरके य॒णधर्मभी 
- होतदी द इससे मख्य तिलका तेरु ओर इसकी साधम्य॑तासे ओरोमेभी ( अथात्‌ 
अन्यसेरहमि भी) तेटशब्दव ओर तैखत्व है ॥ २० ॥ 


याम्यानपोदकाना च वसामदामजाना गरुूष्णसमधर वातश्चाः। 
जांगरेकलषक्रत्यादादीनां खघुशीतकषायाः रक्तपित्तघ्नाः । भ्र- 
तुदविषकिराणां श्छेष्मन्नाः तत्र धृततेखवसामेदोमनजानो यथो- 
त्तरं गुरुषिपाका वातहराश्च ॥ २१ ॥ 
इनि तैवगंः । 
्रामके जीव तथा जलकिनाररेके जीव तथा जरके जीव इनके वसा ( मां सखद) 
भद्‌ ( चरवी ), मला ( अस्थिके भीतरका खेह) ये भारी), गरम ओर मधुर 
होते हे ओर वातनाशक ह! तथा जंगल्के जीव आर एक खुरके जीव तथा 
मांसभोजी पक्षी इनके वसा, मेद ओर मनना घु, शीतल) कषाय होते ह । तथा 
रक्तपित्तनाशक तथा प्रतुद्‌ कपोतादिक ओर विष्किरः, लवा, तीतर आके वसा- 
दिक कफनाशषक होते ह । इन सवभ घृत, ते, वसा, मेद्‌; मना ये उत्तरोत्तर 


छ ® अ) 


भरी विपाकवाटे ओर वायुनाशक होते ह ॥ २१॥ 
दति तेख््गः । 
अथ मधुवगेः । 
सधु तु मधुरं कषायानुरसं रूक्षं शीतमश्चिदीपनं व्यं वल्यं 
छु सुकुमारं खेखनं ह्यं संधानं इधन रोषणं वाजीकरणं सं- 
आहि चक्चःरल्लादनं सक्षम मागातुसारि पित्तश्छेप्ममेदोसेहहि- 
च्ादवासकासा तिसार्छर्दितव्णाकमिविषप्ररामनं इदि भिवोष- 
रश्मनं च तत्त॒ रंघुत्वात्‌ कफं पेच्छिरयान्माघुयात्‌ क- 
पायभावाच वातपित्तघ्म्‌ ॥ १५ 


{ ३८४ ) खश्चनस्ंहिता-भ्ा० द° ! 


मृष दहत) मीटास्छ ओर केला अपुर इ, सुश्च ह, रीत ई) अधिका दर 
करता ह ! रंग. रूप, संदर करता हे, वल्कारकं ई, दरक ह; काम €) ससन 
( शीस्को सुखनिवाला ) ३, हदयको हित है, संधान ( दष्क जाइनवाल ) ईः 
शोधन करता है, व्रगरोपण ह, वाजीकरण हं ग्राहि ( काविज ) ई नत्राका भक्तत्र 
कश्नेवाला है, श्ष्य ( सोममाममें प्रवेक कशनेवाल्न ) ह, मनामा अनुसस्ण कस्त 
वाला ह वथा पित्त, कफ, सद्‌, प्रमेह, हिचिकी, शरास, खासी, अतिसार, छट? ठपा 
दधि ओर विष दन्द शंत करता ३, आह्मादकता ह, विदोषको शात करनेवाल! 
है । यह मधु हका रनंस कफको शत करता है ओर पिच्छलतासे) मषप्दास 
तथा कसैरेपनसे बाय ओर पिच्तको शद करता हे ॥ १॥ 
मधुकधी ८ जाति । 
दोचिकं श्रासरं क्ीद्रं साकं उाथ्नेव च ॥ 
आव्यमोदाखकं दाटनिष्यष्टो सधघजातयः ॥ २१ 
१ पौत्तिक,२ श्रामर,३ क्षोद, ध्माक्षिक,प छाच,६ आव्य, ७ ओंहालक जीर ८ 
दाल ये मधुकी जठ तिर 1 (न्निभें १ “पतिकः उसे कहते ह जो कारेवणकी 
बडी क्ली रोती ईह उन्दै पुत्तिका कते ह उनका सहत पौत्तिक होता ह । 
भ्रामर " भोका शषहत जो पेद भिश्रसा होता है । ३ “ क्षौद्र " पि 
वर्णकी क्चदरा छोटी मर्खियोका कपिरूवणंका शहत होता ३ 1 ४ “ माक्षिक "? 
पिंगख्वणकी सकारण बडी सधुभक्चिकाञकातेखवणं कहत होता ह ! ५ "छत्रः 





( सूत २) उष्टाना मघ्ुजातना ललणं तत्र पीत्तिकस्व कभनणमू-“वकरृष्णा या मरकोपरमा लधुतरा 
प्रायो महापीडिका लदान तसुकाटयातरगताः पुप्पा्रवं रवते ॥ तास्तर्त्ारह्‌ पूतका निगदितास्ताभेः कृद 
` सी दु यन्म तदवनेचरजः खकीर्ित पौत्तिकम्‌? इति भावमिश्र; । उलछनस्त॒ इत्वाद-पिगर दत्यो 
समधिकाः पुत्तिकाः तद्धवं पौत्तिकामेति) ामरलश्षणम्‌-वकिचित्वृ्मेः प्रखिद्धेभ्यः पटृपदेभ्वोलिभिच्चिनन् 
विमल स्फाट्काम यत्तन्मदु च्रानर्‌ स्प्रतम्‌ 12; सद्रटभ्मम्‌- ८“सधिकाः कपिलाः सध्माः श्द्राल्वात्तत्छत 
मघु ॥ सुनिभिः क्लोद्रमिच्युक्तं तद्र्णीकपिकु भवेत्‌ ॥72 साक्षिकलधणम्‌-“सीधिकाः पिगवर्णस्ति महत्यो 
अधुमद्क्राः | दानः इत्‌ तख्वणं मालक परिकीर्तितम्‌ 13 छाचर्ध्णम्‌-; ध्वर्यः; कपिलाः पोताः 
रायो दमवत वने ॥ कुर्वीति छत्रकाकारं तज छानं मथु स्पृतम्‌? आच्यैलभणम्‌ “मधूक निर्यास जर- 
त्तावाश्रमोद्धवम्‌]। खबव्याष्यं तदाख्यात वेकं माच्वे पुनः। वीश्वंडास्तु याः पीतवर्णा; षटपदखन्निभाः)) 
अ््यासतास्त्छृत यत्तदाच्यैमिल्ययरे जगुः !1 इति । एप्तदेव समीचीनमसदादिमिरभ्यते न सधूजम्‌ । 
अदाल्कलश्नणमू-श्रायो वट्मीकमव्यरस्थाः कपिलाः स्वस्पकीटमा; | वीत कपिर स्वस्प तस्स्यादैदा- 
खक मञ्‌ 11" दालस्य ठनगणम्‌-“चञुत्व पतितं पुष्पायत्तु पत्रोपरि रियतम्‌ 1 मधुसम्टकषाव च तद्वां 
मधु क्ाततम्‌? इति भावप्रकाये ¡ नतरधक्य्रह चन्द्रं पन्न तद्पारेस्थितं दालम्‌ ¡अन्ये वु कीपला एव स्व- 
सवस लिका प्रविण बरलकेठरोद्धवा दलम इत्युच्यते तद्धव दालमिति ( निवधकारः ) 


खचस्थान-अ० ४५. ( ३८५ ) 
` एक प्रकारका वरटनाम परवा कृमि, हिमाछ्यके वर्नं होता है दह छथाक्षार 
छनत्ता षनाता है उसका पीडया मारा शहूत होता है । ६ “ आध्यं ' कूयकि 
मतसे महुवा वृक्षका नियास्र नो सपद रगक्ा मादस टपकता ३ उसे आध्यं 
कहते ई ओर कई कटते ह फि, ती्णडंक्वाङे पीले यौरेसे जीव ( तस्मे ) होते 
ह उनका सुपेदं शहतत आर्य कहरता दै ओर वास्तवे यह ठीक भीं है । ७ 
“ओरालक'' छोटे परदार कीडे जा विरो रहते हँ उनका सुनहरा शहत सेता- 
है) ८“ दा "जो पुष्पोका रस परत्तीपर्‌ स्वयं टपककृर्‌ पडता ह वहं शरत 
दाल कहलाता है ॥ २॥ 
सखव भरकारक्छे म्चके न्यारे २ ग़ण। 
नि 
पौत्तिकं तेषु रूक्षोष्णं सविषास्वयात्‌ ॥ वाक्तारष््षित्त्क- 
हि सदञ्चन्मधं ॥ ३॥ पेच्छस्यात्स्वादभयदस्वाद्धा 
छप्‌ ॥ क्षोदं विशेषतो सेयं रीतचलं रुषं सेनम्‌ ॥ 


& ॥ तस्माहछघतर ई क्न माक्षिक अवरं स्यतम्‌ ॥ श्वासादिष 


© क 


रोगेषु रावं तंडिरेषद्ः ॥५॥ स्वा्ईुफकं गुरं हिं पिच्छं 
रक्तपित्तजित्‌ ॥ श्ित्रमेहश्मिष्टरं विाच्छत्रं गुणोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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आध्यं मव्वातचक्षव्य कषप्तहुर धरम्‌ ॥ कषाय कट पाक च 
वस्यं तिक्तमवातङत्‌ ॥ ७ ॥ आदाङक रूचिकरं स्वर्थं कुष्टावेषा- 
पहम्‌ ॥ कषायमुष्णमम्लं च पि्तछ्कककटुपाष्कि च ॥ ८ ॥ छर्दिमे- 
हपरशंभमनं मधुं रुश्षं दलो्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 

“पपौत्तिकशचहतः' विदषकर उनमें रूक्ष है, गरम है ओर विषयुक्तं अंशाश्च दनेसे 
वातरक्तं ओर पित्तकारक है, केदि ( मेदप्र॑यि आदिको नाञ्च कस्ता ) है, दाह पैदा 
करता है जर मदकारक है ॥ ३ ॥ ““घ्रामरशदत'' गाढा हौनसे ओर अव्यन्त 
मीठा रोनिश्च भारी होता ह (ओर रक्तपितनादक ह )-तथा 'क्षदशहत" विशेष 
कृरके शीतख है, दका हे, रेखन ( मदनाक्षक ) है ॥ ४ ॥ “याक्िकराहतःः 
्षोदसे भी वहुतदी दलका ओर रूक्ष होता है इससे विङेषकफर यह शठ है ओर 
श्वास जदिगेगोमें उपयोग करना उत्तम है ॥ ५ ॥ "'छाजकषहत `` विपाके यी 
डे, मारी है, रीतल है, गादा होता है, रक्तपित्तदता अर श्ैतङष्टः ममेह ॐई 
छमिशेषनारक्त वथ खगम शष्ठ ह ॥ ६ ॥ “ज्यत ' व्यन्त १५।२५ 1 त्‌ 

{ यु ३) श्वविषन्वयादरूः सविपरखाहास्मि क्च भवादित्ति ( नि. स. ) छदि सदजव्वादानन्‌ | 

॑। २५ 


न्धं 
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{ ३८६ ) सुश्चुतसंहिता-भा० टी° । 


है, कफपित्तका प्रम हरनेवाला है, कसेटा है, विपाके कटु है, वल्कारक है! 
तिक्त हैतौ भी बायक्तां नदी हे ॥७॥ “ ओंदाटकङदत रुचिकारक रै, 
क॑टश्वर सुधासनेवारा हे, ङ ओर षिषका नाक है, केला, गरम ओर अम्लता 
लि रोता है, पित्तकारक हे ओर विपाकमें कटुक है ॥ ८ ॥ “दाटशहत'' छर्दि 
जोर प्रमहको दूर करता है ओर रुक्ष होता है ॥ ९॥ 
नवीन पुराण पद्धे कचे शतके यण । 
वृहणीयं मधुं नवर्नतिश्छेऽमहरं सरम्‌ ॥ मेदः छऽमापहं अहि 
पुराणंमतिंरेखनम्‌॥१०) दोषत्रयहरं परकंमाममम्लं तिदोर्॑ङृत्‌११॥ 
नवीन शहत वृण ( शीर पृष्ट ओर मोटा करनेवाला ) दै, अव्यन्त कफ़हतं 
नही है तया सर (कफेलनेवाला ) है । ओर पुराना शाहत मेद ओर कफनाक हे, 
ग्रारी ( काबिज ) है तथा अव्यन्त ठैखन ( शरीरको सुखाने दुवा करनवाखा) 
है ॥ १०॥ पदधा शहत तरिदोषको शांत करनेवाला है ओर कचा जो खट्ाहौ वर्‌ 
तरिदोषकारक रोता दहै १९१९॥ | 
त्थुक्तं विविं धेया गेर्निहर्यादामयान्वदहुच्‌ ॥ 
नान्रिवयाव्मकव्ार्च योर्वाहि परं कषु \ १२ ॥ 
वड मधु नानामकारके योगसे युक्त किया इजा वहुतसे रोगोको नाशकर्ता है 
तथा अनेक द्रव्यमय होनेसे परमयोगवादी अथात्‌ गरमके साथ अतिगरम ओर 
ठेटेके साथ अतिटटा होतांहै ओर हख्का दता है ॥ १२ ॥ 
तत्त॒ नानाद्रऽ्यरसगुणवीयेविपाकविरुद्धानां पुष्परसानां सविषम 
क्षिकासंमवखाच्ानुष्णोपचारम्‌ ॥ १३ ॥ रष्णेर्धिरध्यते सव 
- विषान्वथंतया सयु ॥ उष्णातिमुष्णे्ष्गे वा "तं निहन्ति यर्थ 
विधम्‌ । १९ \ तंरसोकुमांयाौर्चं तथेर्वे शेत्यान्नानोधीनां रसं 
संभवाद! रष्णेर्विरष्येत विरेवतश्चं तधान्तरिक्षेण जखन 
वपि ॥ १५ ॥ 
वह मध नानाप्ररारके दव्योंका रघ तथा अनेक युगवीयेविपाकषिरुद पुष्पोका 
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हि| सूत्र १० ) नवपुरणमघुनः कारव्यत्रस्थ,माह-“मधुनः शरकरायाश्च गुडस्यापि विशेषतः] एकसंव- 
[क णर ॥ि > म [व्‌ ए ० 
उर्ञ्तात युराणटे स्मतं चुन 2 इति (मा. ) ( सूत्र ११) पक्रामव्यवस्थामाह-यत्‌ छे मक्षिकास्थनि 
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सचस्थान-ञज० «५. ( ३८५ } 


चार करना योग्य हे ॥ १२३॥ सव भांतिका सहत शिषयुक्त होनेसे गरम 
{ तत्ते ) पदाथसि विरुद है तथा गरमीपे पीडित मनुष्यको तथा दण्णवीर्यं पद्‌? 
थाके साथ जथवा उष्णकालमं रोगीको देना उचित नदीं क्योकि, यह विषतुल्य 
-होकर प्राणनाज्ञ करदेता है ॥ १४ ॥ तथा सुङ्कमारता, कोमलतसे ओग नानाभर- 
कारफी ओ।षधोंका रस होनेसे अतिशीतपदाथंि भी विरुद है पर विशेषकर उष्णः 
पदाथि विरद ह तथा जकाश्ीय वषाके जरसे विरुद्ध है ( ओर वरफकफे 
पानीसेभी पिरद ह ) इसमे इनके संयोगम्‌ उपयोग न करना चाश ॥ १५॥ 
उष्णन मधु संयक्तं वमनेष्ववचारतम्‌ ॥ अपार्कादनवस्थानन्नि 


विरुध्येत पूववत्‌ ॥ १६ ॥ मध्वा्नार्परतैस्त्वन्वैदनिं कष्टं $ 


१८११ ५2 


विधते ॥ विरुद्धोपक्रम तात्तर॑र्वं "ईति था विषयं ॥ १७॥ 
इति मधुवगेः । 
उष्णे साथ योग कियाहूमा शचदत वमनकी ओषधोमे उपचार क्रिया गया हे ! 
वह इसल्थि है कि, उसका परिपाक नहीं होताहे ओर न बह शरीरें उदह्स्ता हे ॥ 
इसमे पूर्वोक्ते अनुसार यहां विरुद्ध नही ।॥ १६॥ मधुक अजीर्णे अन्य ओर 
अजोणं इतना ऊंष्टकारी नही होता अथात्‌ शंहतका अभीण अव्यन्त इर हीता इं ! 
क्योकि) अजीणंका उपकरम उष्ण जर, उष्ण पाचनन्रणोदि इसमे उर्टे ( पिरद) 


होत इससे विनापचा शादत विषके समान प्राणनायक होता दं ॥ १७ ॥ 
इति मघुवगेः ॥ 





 अथेक्ु्रगः । 

इक्यो सधुरा सधुरविपाका गुरवः शीताः ल्लिग्धा बल्या चृल्या 
स॒च्रख। रक्तपित्तप्रशमनाः कृमिकफकराश्चेति । ते चनेकविधाः 
तयथा ॥ १ ॥ पौण्ड्को भीरुकश्चेव वद्रकः शातपरकः ॥ काता- 
रस्तापसेप्चश्च काष्ेश्चः सचिपच्कः ॥ २। नपालो दा्घेपच्रश्च 
नीरख्पोरोऽथ कोशङ्ृत्‌ ॥ इष्येता जातयः स्याल्याहुणा(न्‌ वर्ष्या- 
स्यतः परम्‌ ॥ ३॥ | 

सव प्रकारक इषु ( इखया गन्ने ) माट अर प्वेपाकमः जा सद्र त्था भाररस्ात्ट 


स्लिग्ध, वलकारक, वृष्य ( वीयवद्धेक ); सत्र खटकर खानेवाे ओर रक्तपित्त 
शांतकसनेवाले दते तथा कृमि ओर कफ़कारक द । दे ईंखकफे गते कहं प्रक 


{ १८८ ) सुश्चुत॑हिता-भा० द° । 


र) \ 
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॥ \॥ १ पौडक पंडा), २ भीरुकः { छोटा दयाहपाड);२ वरकः 
), क॒तपोरक ( निकट २ वहृतसी निम पौरी हो),५ कतार्‌ 
1 ),६ तापसच ( मोटा वनका गन्ना), ७ कष्ठ ( काटियागन्ना ), 


न 2५ र 
-2!, 

= ६ 
| 
&, 


| „५ 


प 


नक 
प्रक { छे ूचि्षम पत्तोवादडा ईख ) ॥२॥ ९ नेपाङी ( नेपारीदख ), १० 
रीधपत्र { जिसके वडेपतते ह )) ११ नी्पोर्‌ ( जिसकी गाडम्‌ नीरताहौ ); 
१२ कौशकृत्‌ ( फोसरा अतिरसी गन्ना ) य १२ जाति ईखकी सोद पतदेपनस 
है इसके अगा$ इनके गुण वर्णन करते हँ ॥ ३ ॥ 
सुतो मधुरः लिग्धो वर्हंणः शछेष्मलः सरदयविरदीदही गुर्व्यः 
पाट्का भीरुकस्तथा ॥ ९! आभ्यां तल्यंगणः किचचित्सश्ारे 
व॑रको सर्वः ॥ वरा्वच्छत॑पोरस्तं किचिंष्णः स वार्तेहा ॥ ५४ 
पोड़्क तथा भीरवः दोना न्द्र, शीतल, मधुर, ज्िग्ध. वहण, कफकारक आर्‌ 
सर ( फेटनेवलि ) है । तथा दाहं उन्न नदीं करत, भारी हे, वृष्य ह (इनके 
नामसे इनका रस समक्षना चाहिये ) ॥ ४ ॥ शक इनरीके तस्य है, ख खरोहा 


हता हं तथा वश्चकके तुस्पदी शतपोरक रहीता दहै पर कुड २ मरम ओर वाय- 
नाक होता हे ॥ ५॥ 


कातारतापसाविन्नु वदकानुशगो मते ॥ एवगृणस्त काटः स 
तु वात्रकपनः 1६1 सन्चापत्रो नीरुफेसे रेपारो दीधेपद्चदः ४ 


तलाः पपित्तलाः सकषाया विदाहिनः ॥ ७ 1 कोद्छकासे 
गुरः शीतो रक्तपि्तश्चयापहः \ ८ ॥ 


7. 21 


दषु न्त 


<> ‰ 


धुः 


कतिरेक्षु ओर तापसेक्च ये दोनों वेशकके अतसार णवे होते द! तथा 
कष्िषुभी इसीके समान युणवाला हाता हे पर॒ वायक कोप करनेवाडा ह्‌ ॥६॥ 
ओर सनीपतर, नीलपोर तथा नपाल जर्‌ दोघपन्रक ये वातकारक ह, कप्पित्त- 


नाशक ह, केसर हे ओर दाहं पदा करते ह ॥ ७ ॥ ओर कोशकार ( कोश्धत्‌ 
भार ठ शात ह, रक्तप्ति ओर्‌ क्षयका नश्च करनेवाला ह \ ८ ॥ 


इख रख । 


सनच्रस्थान-अ० ४५. ( ३८९ } 


॥ विश्च 4 यांनि ह, > ् (| लि 

दाही विष्ठंसी कांननिकस्तं प्रकीर्तितः ॥ रैरो युः खरः स्लिग्धः 

स तीक्ष्णः कफवातनुत्‌ + ११॥ 

इश्च ( गन्ता ) जडपरम अतिम्ठर होता हे ओर वीप मधुर दाता हे । 
जन्मन. ग्‌ं ईखका रस खरोहा होता है ५ ९॥ दातेति द्वा २ कर 
निकाला ( चरस ) इजा इंखका रस दाह पैदा नहीं करता ह्‌, ककार हे, दाय ` 
आर पित्तकं शाति करनवाला हं, छखको प्रसन्न करनेवाछा है ओर वृष्यं ई ॥१०॥ 
यत्र (कोष्ट) का निकाला इजा रस भारी है, दाह पैदा करता ठ विष्टभी हे! 
तथा पकायाहृजा रस भारो ठं, सर (करनेवाला ) हेःरेवक है क्रिग्ध है, तीष 
तथा कफ ओर बायुनाशकं है ॥ ११॥ 

राव आर गड्ककेगुण। 
णितं गुरु सधुरसभिप्यंदि वृंहणम्वृभ्यं चिदोषह्कच्च ! यडः 


५ 


, चक्षारमधुरो नातिशीतः लिग्यो शत्रर्तरणेधने नातिपितनि- 
त्च चवःकष्टकरा बल्या दुष्यृश्च ॥ १२} 
फराभित ( राव ) मारी ह, मधुर है अभिष्यन्दी है, बृंहण है, दृष्य नहीं ह 
जीर शरिद षकृत्‌ हे । तथा णड क्षारयुक्त मधुर है अतिकीतल नदीं है, लिग्धं 
मूत्र ओर र्तका शोधन करनेवाला ई पित्तको अत्यन्त जीतनेवाङा नदी हे. बाण 
नाशक हः मद्‌ आर कफका करनेवाला हें तथा वलकारक ओर्‌ वृष्य ( वीध 


कता ) हे ॥ १२॥ 
पुराने यङ्क गण । 


पित्तक् मधुरः शद्धो वतश्चोऽसदध्रसार्दलः ॥ 
स॑ पुरणोऽधिकगुणो गुडः पथ्यतमः स्छतः॥ १३ 
ने गुड राना दीजाता हैँ वह पित्तको शंत करता हे, मधुर ३, यद्र है, वाय 


नाशक ओर रक्तको भसन करनेवाला होता हं । इस पुराने खड अपिक यण 
होनाते ह ओर्‌ अतिपभ्य दौजाता ह ॥ १३॥ 


सर्स्थंडिकाखंडरकराविमर्जाता उत्तरोत्तरं तताः स्िम्धाः 
सतत मधुरतरा चरष्या रक्तपित्तप्रसादनास्वरष्णापदलमनाश्चः१७॥ 
यथा वंथेषां वेल्थ सधु तथ्ठं दथ ६ केहमोश्धक्तत्याःनि 


सरत्व च तधा त्था ॥ १५१५ 


~~~~----------------- ऋ ~~~ ~~~ 





( च्छो ११) चाधिकः यत्रनिःऽडिने न्न. । 


( ३९० ) खुश्रुतसंदिता-भा० टी०। 


मीरजौर्खोड, खोड, तूस ओर मिश्री ये उत्तरोत्तर शीतल) लिग्ध, भारी, अति- 
मधुर, वृष्य, रक्तपित्तको प्रसन्न करनेवाली ओर तृष्णा शत करनवाटी दती ह 1 
अर्थात्‌ मीजार्खोडसे खांड अधिकरीतल, सिग्ध, भारी ओर मधुर दोती है । इसी 
गति खाद्धि वरस ओर वूरसे मिश्री जानां ॥ १४ ॥ जितनी २ इनमें विमलता. 
रीती ह उतनी दी उतनी मधुरता तथा सेह ( तरावट ) भारीपन, शीतलता र 
सुरत्वं (कैखनेकी शक्ति ) अधिक्‌ र होती द ॥ १५॥ 
रौ थो सत्स्यंडिकाखंडदषराणां स्वकी गुणः ॥ तेनं तनैव नि 
स्वेषां विच्छवणो गुणः ॥ १६ ॥ सारस्थिता सुविनरखा निः 
छा च यर्थायथा ॥ तथातथा गुणवती विन्ेधा किरा दुधेः॥१७॥ 
जी जो मीना ओर खांड॑तथा शकेराके अपने अपने णण ईह उन्दी उन्दीके 
अनुसार उनके ज्षिराव ( चआव ) के गुण होते हे ॥१६॥ मलरदित ओर क्षाररहित 
खड या वृसा या मिश्री ज्यो २ सारस्थित होगी उतनीदी उतनी युणवती होगी 
( पेसा विद्यावान्‌ वैयेनि जानां ) ॥ १७ ॥ 
मधुशर्करा पुनदछ्यंतीसारहरा रुक्षा छदनी परहादनी कषायम- 
धुरा मधुरविपाका च ॥ १८ ॥ यवासलदकंरा मधुरकषाया 
तिक्तानुरसला छेष्महरी सरा चेति ॥ १९ ॥ | 
मध॒शकरा ( शहतकी घनी खांड ) छर्दिं ओर अतिसारको दशवारीः होती 
रक्ष होतीहै, छेदनी ( पिडीधरतकफादिकके भेदनकरनेवाी ) ओर आह।ददायिनी 
तथा कसेखापनय्ियि मीठी हती है ओर विपाके भी मधुर होती ६॥१८॥ यवास- 
शर्करा ) एकभातिकी जवासेकी शकरा जो तुरंजीनके नामसे परसिद्ध है) मधुरक- 
सेली ओर तिक्तअदु्स है शेष्मको हरनेवाली ओर सरा ( मुरेवनी हे ) ॥१९॥ 
यावत्यः रकरः बराक्तः सता दाहुष्रणाद्यनाः ॥ रक्तपत्तपरसः 
नादछर्दिमृच्छौतृषापहाः ॥ २० ॥ रूक्ष मधूकपु्पोत्थं फाणितं 
( वक्तव्य सूत्र १९ ) यूनानी दकीम विरेचनद्रनयोके साथ इखका बहुत वरता करते ई ओर इहे 
पित्तज्वरनासकः स्रौसीदतां ता छातीके दरद्‌ दूरकरनेवाटं कहते द । ओर करई यवासशचकरया ‹ध्शीरखि - 
स्तः? को मानते दे परतु मसलजनुरु अदवियातनामक्र कितात्रमे तुरंजवीनक जवातेकी गर्करादी छ्खिा 
परव सीरखिस्तको उसी प्रकारके प्क जर इक्षका निर्यास छ्खिादै। ओर कई देता मानते रै कि 
ठुस्जवीनहीको निर करके मिश्री वनाढेनेते शीरखिस्त बनजातीहै स्यौकि, इन दोनोके युण समानरर। 


चस कै, न 


अस्ठ ये दोनो प्टकदी प्रकारकी वस्वुके मेद षिद्ध दोते हँ जसे वुरजवीन, की खड ीर॒रीर्यिस्त 
मिशरीरूम समक्ञो । 


॥ 


सुव्रस्थान-अ० ४५. ' ( ३९१ ) 


वातपित्तकृत्‌ ॥ कफं मधुरं पकि कषायं वरसितदूषणम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति इक्चुवभः 
जितनी शकरा ( खंड ) ह सब दाहको शंतकरनेवारी, रक्तपिक्तको दूर कसने- 
वारी तथा छदि, सच्छा ओर तुषाको शतिकरनेवाली होर ॥२०॥ महुषेके एल. 
की नीदं राव वायु ओर पित्तको करनेवारी होती है कफनाकक है“ मघररस 


कर क क 


हेती है ओर षिपाकमे कमेी है तथा वस्तिस्थानको दषित करती है ॥ २१॥ 
इति शक्चुवगेः । 


अथ मदवभेः। 

सं पित्तकरं मधर्म्टं दीपनरोचनस्‌ ॥ भेदनं कर्फवातघ्रं ह्यं 

वस्तिविशोधनम्‌ ॥ १॥ पाके छघु विदाह्युष्णं तीक्ष्णमिन्द्रिथरे 
. धनम्‌ ॥ विकासि सृष्टविष्सत्रं शर्णु तस्य विदषणम्‌ ॥ २॥ 

सवपरकाकी सदिस ( साधारणतासे ) पित्तकारक, दीपन, रोचन हती ह ओरं 
भेदन, कफवायुनाक) हदयको जआनन्ददेनेवाषटी ओर वस्तिको शोधन करेवारी 
होती है ॥ १॥ विपाकमें दछकी ओर दाह वैदाकरनवारी गरम रोतीहै तथा 
तीक्ष्ण ओर ईदियौका दोधकरनेवाङी, विक।पि ( संधिवन्धोको शिथिखकरनेवाली ) 
हेती हे ! ओर मलम्रथको खलकर छनेवारी होती है । इसके विशेष वणनको 
श्रवण कसे ॥२॥ 

द्राक्षाक्ते मद्य। 

मा्षफमविद्हिखास्भघरान्वयर्तस्तथां ॥ रक्तपित्तेऽपि' स्त॑त- 

स्बरधेनं ध्रतिक्षिध्यते ॥ ३॥ मधुरं तचिं रूक्षं च कषाधानुरसं 

धँ ॥ टघपाकि संर रोषविषमञ्वरनाशनम्‌ ॥ 

द्राक्षा ( मनका किसमिस या अंग्ररकी ) मदिरा बिदादी न होने ओर मीः 
अन्वय ( मीठे दव्योखन्न ) दोनेसे रक्तपित्तमेभी पण्डित वैेनि बहुधा निषेध नही 
करी है ॥ ३॥ यह द्ाक्षाकी मय रुक्ष है, कसेटाजतुरस है, दखकी ओर विपाक, 
मभी लकी है; सर ( दस्तावर ) है, शोष ओर विषमञ्वरनाशक है ॥ ४ ॥ 

छटारेकीं मदय । 
मार्काद्पातिरं कि चितव्लाजरं वाक्तकोपनम्‌॥ तदधं विदं रुच्यं 


( वक्तव्य सुतर २१) खजर आदि कई दलोपे दकया बनती ई उनके गुण उन वृकि अनुसार 
जानने चार्य | 


ह 


( ३९२ } सुश्चलसंहििता-भा० ठी°। 
॥ 1 क # र्य प 
कफं कौम छ ॥५४ कपायसधुरं हयं सु्मधीद्धियवशधनम्‌ ४ 
का्टीयहणदेषसकाघातानिरापहस्‌ ॥ ६ ॥ | 
{रिका सास दक्षव्छ मद्यस्े शड्‌ अन्तर्बला रात ह तथा श्र वायका 

कापकरनदाढ इताह । वह उञ्वृ्ठ आर सचकारक, कफ़न लुःश्ताकारक 
अर्‌ इड इताह ॥ “५ 1 स्वादय कड आर ६ इ वार, दृटयक्य {नन्द्‌ 
दायक, सुमवित + इटियाको वोधनचरवगख ह ताह्‌ । तना खासा. कवागार- 

णका दा) सूताघात्‌ अर अनदलयनार्‌ च ( वतरगनार व )} ह { ६॥ 

ष्लञ्यद्ते. इन । 


स्दल्यस्कश्चयहिता सखस चृहणदीप्नी ॥ कासाराोयहणी-दासम्र- 
तिदथयविन्तश्नी ५ ७1 शेतां सूच्रकस्रस्तन्यरक्छभ्रसिकरी 
सरी ॥ ऊथरेचर्कहष्छकषिरेदनृखघ्रयदनी ॥ < ॥ परसलच्चा कफ- 
वातोविचधानाहनारशिनी १ पित्तखाद्पकषफा रूक्षा खवेवात- 
परको्दी \९॥ विष्ठंभिंनी सुरा दवीं शेष्मख तुं मधूलिका ॥ 


८ 


रध्वा नातिक्रप्ठ वुरप्य पत्चनी चाक्षिकी स्मता॥ १०१ 
दोक यवयदृष्यर्च कोहर वदसश्रियः ॥ १११. 


उरा ओर इध रुधिरे क्षयमे हित हे, वृहण ई, दीपन ह, खासी, उवासीरः 
संग्रहणी, श्वास ओर चखाम इन्हं नश्च करती हं ॥ ७ ॥ सुपेद सरा सूत्र, कफ) 
द्ध, रक्त ओर मांस इनकी इद्धि करती है तथा उरि, जसाचि ओर हदय तथा 
कृखका दरद्‌ ओर शख्को नाश करती है ॥ ८ ॥ प्रसद्रानामक सुरा कफ, वायु, 
ववासीर, विध ओर अनह ( अफाय ) नाद्रक हं । तथा जंवोकी सुरया पित्त 
कारक, थोडा कपः करनेवारी ओर वायकोप करनेवारीं है ॥ ९ ॥ मध्रलिकाना- 
मक सुय सारी हे, विषभनी हे, ककारक हे । तथा आाक्षिकीषुरा रूक्ष इ, अति- 
कफकारक्‌ नही हे, वृष्य हे, पाचनी है ॥ १० ॥ तथा कोहख्नामक सुरा तरिदोष- 
कारक, भदी ओर अष्रृष्य है तथा शुखको भिय हे ॥ ११॥ 


(सूत्र ७्से ११ तक) शुराः लोहितवर्णं पिष्टकिण्वकस्केन करिन्वित््‌ कट्या ] शश्चतसुरा 
त्रेतपुननवादिमूल्शालिपिष्टककिण्वभ्रमवो । “प्रसन्ना. सुराया संडः उपरग्च्छोभायः । ^ववे; कृताः 
यवयवकादिकिण्वेन सुरेवम्‌.। “मधूलिका?” स्वल्पगोधूमा सव्यदेद पीरीतिकेति लोकै ख्याता तजा मधू- 
ख्व | अथवा मकटदस्तचृणं तत्करूकिण्न मधूलक तजा मधूलिका । जजयस्तु सधूकपुष्पोत्या मधूलिका - 
इत्याद 1 ““जानिकी'› अन्नस्य विप्रीतकृस् वस्कः सद्‌ करता { “कोह? यत्रसक्तकृत इति उदनः ! 


दुद्स्थान-अ० ४९. , ( ३९३ ) 


गल अर बक्रस ! 

दयुष्ण जगलः पत्ता रुक्नस्तरकषकेपटहत्‌ ¶ ह्यधः परकाहिका- 

टपड्ज्नामानिटशोषहयद्‌ ॥ १२१५ वकस ह्दलारस्याहिष्टमी 
वातकोपनः ॥ सषनः सुषटदिण्ड्र विक्दोस्पददो गुरूः ६१३ १ - 
मदिराका नगक (नीचेका वभाग ) पकानिवाला दै, रकष ई, लेपन करन 
कफ रोको नाश करता दे! हृदंयको भिय है तथा प्रवाहिका, आप, ववासीरः 
वातरोग ओर्‌ शोष ( ुष्कता ) नाशक है ॥ १२॥ मदिशका व्क ( शस } 
सशर निकल्जाने्े विष्ठंदी ओर वायुकोपकारक होता है, दीपन ओर मलमूघ 

खडासा छनेवाल) विशद ( साफ) ओर थोडे नशेगाखा ओर थारी होतार ५॥९३॥ 

सीधु । 
क्षायो सरः सध गोडः पाचनदीपनः ॥ दाकर सथर रुच्य 
 उरितिशेधमः ४ १४५ वर्तो मधुरः पाके हव्य दद्रिय- 

॥ तद्ैखकर॑सः सीदुषखवंभकरः सरः ॥ १५ ॥ शोषो 

ही सूर्यः छे्ाश्चेसां हित्तः ॥ कदीनः रध्तिखतिकः 

> 2 [9 + ¢ ^ {5 ~ 

धदरनाश्नः ॥ १६ ॥ वणेद्कुजरर्णः स्वधां विवधश्रासां 

दितः ॥ आक्षिकः पांडुसेग्चो द्रष्य; संभार्हेको ठः ५ ९७ ॥ 

कषायमधुंरः सीधुः पिक्शोरसक्प्रसादनः ॥ जाकी चद्धनिष्य- 
ई्दस्तुर्वैरो वातकोपनः, ॥ १८॥ 

, सीष्नामक मदिरा जो यडसे वन वह पाचन ह, दीपन हे तथा खांडका सीध 
मुर हे, रुचिकारक ह दीपन्‌ दँ तथा वर्तिका सधन करनेवाली ह ॥ १४ ॥ 
वायुनाकचक हे, विपाकमें धुर है हदयको आनन्ददायक है, ईद्वियोको जगनिवारी 

ओर इसके अनुसार पके रसका सीष् वल ओर वणका करमेबाह्या ओर , 
दस्तावर्‌ होताहे ॥ १५ ॥ तथा शओथनाश्क, दीपन जीर हय, रुचिकारक 
ओर कपलारेके वास्ते हित ह । तथा रशीतरस सी शोथ ओर उद्ररोगनाङ्क 
होता है ॥ १६॥ ओर वणं (रूप ) कारक आर अच्नादिका जरनिवाला, स्वर- 


अधः किण्वदरू | वक्रो सयाधास्थितघनभागः जगट्स्यौपरधमाच्र वा | 
८ सूज १४-१८ ) सीधुः सम्यक्‌ दक्ुरसेन कथितेन गतक्यादिवदणद्नः कान्ानरेण निष्पन्न 
चडनिष्यंदः वद्धमूच्; ! ( नि० सं°) 
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{३९४} सुश्च॒तसंदिता--भा० टी०। 


कारक. विवधना्क ओर ववासीरमे हित ३ । तथा आक्षिकसीषु पंडतगनाद्यकः 
रणको हित ओर संग्राहक तथा षु है ॥ १७ ॥ ओर जामनका सीधु पित्ततः, 
स्वादम कतैखा, मीठा, रक्तको मसत करता ह ओर बद्धनिष्यंद्‌ ( मूत्ररोकनेवाहा) 
है, तुवर ( कषाय ) है ओर वायुको कुपित करता दै ॥ १८ ॥ 

आस्व । 


तीक्ष्णः सखरान्षवो हयो मूर्खः कफवातनुत्‌॥सुर्खधियः स्थिरमद 
विक्तेयोऽनिखनारनः॥१र।रुघमभ्वासवर्दछेदी सेहकुषटविषार्पह्‌ः ५ 
तिक्तः कवायः शोर्फ्स्वीर्णः स्वादुरवातरछैत्‌ ॥ २० ॥ तीक्ष्णः 
कषायो सदर्छद्‌ दुर्ना्कफगुर्महत्‌ ॥ छंमिमेदोनिटहये 


मेरी भधर शरुः ॥ २९ ॥ बल्यः पित्तहरे ण्यां मद्रीकेश्षर- 

सास्वः ॥ सीधुमेधूकपुष्पोस्थो विदाद्यभिधरप्रदः ॥ २२ ॥ 

रक्षः कषायः कफहृद्वातपित्तप्रकोपनः ॥ निर्दिरो्र्सतश्च- 

न्यान्कंदसरंषुखास्वान्‌ ॥ २३ \ 

सुयऽदव ( खुरका खिचाहुजा आसव ) तीण ई, हदयको आनन्ददायक हे, 

मूत्र द, कष्टवायनाश्षक हे, स॒खको प्रिय लगता, स्थिरमद्‌ ( इसका नञा बहुत 
समयतक रहता ) है, (यह्‌ विशेषकः) वायुनारक हं ॥ १९ ॥ मधुका आसव छेदी 
„है, प्रमेह, कठ ओर विषनाशक दै, तिक्त हे, कषाय हे, शोथहतां ओर तीक्ष्न 
स्वादु है ओर वातकारक नही है ॥ २० ॥ मैरेयनामक मद तीक्ष्ण, कसे है 
मद्कारक है) ववासीर ओर कफणरमहता, कृमि, मेद्‌ ओर वायुका दरनेवाला 
मधुर ओर भारी ह ॥ २९॥ द्राक्षा ओर इखके रसका आसव बरकतां ओर पित्त- ` 
नाशक है 1 तथा महुवेके पुष्पोंका सी दाह चेदाकरता है, जठरामि ओर वलकां 
वढनेवाला है ॥ २२ ॥ तथा रुक्ष है कसेला है, कफहत्तो है ओर बातपित्तक्ने 


कुपितकसरनेवाखा है तथा अन्य जो जो कंदमृर ओर फलेकि आसव होते है उर 
उनके रसके अलुस्षार एणकारक समक्षना ॥ २३ ॥ 


नव तथा पुम मदय! । 
नवं मवयमनिष्यंदि गुरु वातादिकोपनम्‌ ॥ अनिष्ठगंधं विरसम- 
ह्यं च विदाहि च ॥ २९ ॥ सुगंधि दीवनं ह्यं रोचिरष्ण कमि. 
नादान्‌ ॥ स्फुटखो्तस्कर जीणं ठं वातकफापहम्‌ ॥ २५ ॥ 


( सञ्च ५९ ) स्या सूवते जथ तोयकार्यं क्रियते यस्मिन्‌ स चुराख्वः 1 ( नि, स. 9 
( सञ्च २५ ) मच्मप्यतीतरंवत्छरं जीणमाहुः जातरसप्रसवादनत्वेन मघादिसंपत्या वा | 


 सूत्रस्थान-अ० ४५. ( ३९९.) 


नवीन मदिरा अभिष्यंदि) भारी, वातादिदोषोको कुपित करनेवाली, र्भधित 
ओर विरस तथा हृदयको अप्रिय ओर दाह पेदाकरनेवाी है ॥ २४ ॥ पुरागीं 
मदिरा सुगंधित होती है दीपनः इृदयको पिय, रुचिकारक, कमिनाशकः; दारोको 
युद्कसनेवाढी, दटकी ओर वातकफनाक्षक होती है ॥ २५ ॥ 
~ ® = # ऋ 2 ¢ ह 2 ८ ध 
आर्ट .द्रव्यसयागसंस्कारादाधेका गुणेः ॥ वहुदोषहरंशचेध 
दो्ाणां रौमनश्चं सः ॥ २६ ॥ दीपनः कफवातन्ः सरः पित्ताति. 
रोधनः ॥ बूलाध्मानोदरप्टीहज्वराजीणार्श्तां हितः ॥ २७ ॥ 
पिष्पस्यादिकृतो गुट्मकफरोगहरः स्थतः ॥ चिं किस्सितेषु घ- 
क्ष्यतेऽरिष्ठा रोगहरः पर्थक ॥ २८ ॥ अरिष्टासकवक्तीधनां बुणान्क- 
९९ 39... = 99 २ ८.५ ५4 वे्ष्य 9 = ५ 
माणि चीदिदेत्‌॥ बुद्धय। यथाख्वं संस्कारमवेक््य कश्षरो भिषच्ू२९ 
अरिष्ट दव्योके संयोगकै संस्कारसे ए्णोकरके अधिक होता है, बतसे दोषोंक 
हरनेवाला ओर दोर्षोका शंत करनेवाला दोताहै ॥ २६ ॥ दीपन्‌ ह, केफ़ वाणका 
नाश करनेवाला ओर सर ( फेलनेवाला ) होताहे ओर पित्तका अधिक विरोधी नहीं 
है । शरक, अफाराः उदररोग, ह, ज्वरः जीण ओर्‌ जशञे( ववासीर ) इनलियि 
हित ह ॥ २७ ॥ तथा पिप्परयादि ओषधोसो साधन कियाहंजा जो अरिष्टे है षं 
युरम ओर कफ्के रोरगोका ठ्रवाला होता हं । ओर्‌ अधिकमकारके अनेक अरिष्ट 
सोगोके दूर करनेवारे जुदे विकित्सितस्थानमे वणन किये जोगे ॥ २८ ॥ अरिष्ट, 
आसव ओर सीथु इनके ण ओर कमादिक संस्कार ओर दग्यादिकके संयोगको 
देखकर बद्धिसे चतुरको करपना करछेनी चाहिये ॥ २९ ॥ 
दूषित मद । 
= # क ८ + ४५ ४. ॐ + & 
सादे विदाहि दु्गधं विरसं कमिरं गुरु ॥ अयं तरुणं तीक्ष्ण- 
मुष्णं दुभीजनस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ अस्पेषधं पर्षितमर््यच्छं 
छख ¢ ७.95. ..0 <, 2 + 9५१ 52 5. 
पिच्छं च यत्‌ ॥ तै्दँज्यं सर्वद वय कि िंच्छिवं वुं यदेर्‌ ३१ 
सादर ( गादी ), विदाहि ( दाहजनकं ); दुर्गपित, विरस, कृमिल ( जिसमें कीड 
पडगये हों ) भारी तथा हृद्यको अ्रिय” तरुण ( ताजा ), तीण, उष्ण ( स्परै- 
मे गरम ) तथा निकम्भेपात्रमं धरीडई ॥ २०॥ जर जिसमे थोडी ओषध हो तथा 
जो वासी अथात्‌ थोडीसी किसी पानपात्रादिमे उवाडी पडी वची रहगदं दौ ओर 
अति निर्मल ( जलनैसी } तथा गधी जो हौ वह मय सदा व्यागनेयोग्य हे तथा 
जौ पीनेसे बची पडरहगईं दौ वहभी स्याञ्य हे ॥२३१॥ 


= -----------------------------------------~------------_=-~------~ 


न~ = ४५ मेकगतपदेन 
( सूत्र ३० ) अस्य शोकस्ापि. वर्ज्वमित्यभ्िमेकगतपदेनान्वयः । 


( ३९६ ) - दछश्तसंहिता-भा० टी०॥ 


सत्य मनद) 
विरि जातस्य दी्दलं कणरवीतजनित्‌ ५ ख्य्यं पसनन सरभि 
सं स्यं सर्दावहस्‌ ४ ३२ ॥ तस्यनेकषश्रारस्य सश्यस्य रस 
दलः ॥ रीष्षस्यरोप्ण्याव्य देक्षा्च्चं रिकर{सित्वाव्यं उदिता 
३३ ॥ स्य हर्दयं प्राप्य घर नीरदुनागतस्‌ ॥ विक्षमेम्योन्दर- 


& ९५, (5 


रचदाद्वि शयं सदर्यतेऽचिर्रात्‌ ५ ३४ ॥ 

बहुतदिनकी धरी, अच्छा ख निससे उतप्पन्रहुंगा हौ) दैपनकरनवाङा, 
कए्वातकौ जीतनेवारी, रुचिकारक, यसत्रताकारक) सगंधयुक्त अर ययाधित 
मद्कश्नेवाङी सदि सदा सेवन करनी चाहिय ॥ ३२॥य जा अनदप्रकारकी 
सहित ह व स्खकरके, वयकरके चलम होनिस) उम्ण हानसे, तील्म टनिसि तथा 
विकासि ( संधिवेको ्ेधिरुकस्नेवाडी ) होनेरे तथा अथिकते संयगक्षे व्याप्तुदं 
ह्दयं भाप होकर धमनियांसे उद्धेगामी होकर इद्वियो ओर चिन्तको निनवीयसे 
ध्योयित करे क्री मदं उत्पन्न फरदेती द ॥ ३३ ॥ ३४॥ 

मद्‌ । 
` विररेण श्छेष्निके पं सि पानतो जायंते सर्दः ॥ 
अर्चिरादि दष्टः पेत्ति के रीधसेनं तुं ॥ ३५ ॥ 
कपथकृति मदष्योको देरसे श्या हौताहै तथा रातमरङृतियोको उसे भोडी- 


दस्मे वरा होता है ओर पित्तप्रकृतियोको मदिरा पान कस्तेदी शीर नशा 
होजनाता हं ॥२५॥ 


निजप्रकरतिसे मदसेद्‌ । 
स्वे र्चदाक्षिण्यहषेसडनखाख्सः ६ गीताध्ययनसोभा- 
रतोदछाह्छन्मर्दः ॥ ३६ 0 राजसे दःखदीर्टलखसा्म- 
त्यागं सश्वाहृसस्र्‌ ॥ कहं सार्लबंषं तँ करोति परषे मदद: ॥३.1) 
अरयैचनिदासास्सयाऽगस्यागसनरोरदा ॥ असस्यभर्दण चा- 
पि कद्ध ताकत मैदः \॥ ३८ ॥ 


त्वस्मङ्ातकं नदुष्यका मदय दाच उसद्रकरता ह अर चाय) आरद्‌ आर्‌ 

गडनं तथा खालसा जर्‌ गाना, पटना, समगत जीर मशनका उस्साहकारक मद्‌ ` 
, खता हं ॥३६॥ राजनसप्रक्रातिके मटुष्यको दुःखकशीलता, अपिर इव तन रहनात्थ 
ष्टः कलहा नरतरता इस्यादकारक मद्‌ हीता ह्‌ ॥ ३७॥ ओर तामसस्वभाव- 


` खवस्थान-अ० ४५. ` { ३९७ 
वार मदुप्यको अक्षोच ओर निद्री, मस्रता, अगम्पाचियोमिं गमनकी छोटता 
तथा यसस्यमाषण करनेवाला भद्‌ होता है ॥ ३८ ॥ 
ध श्यत ( सिश्का ) व 
= छे छदि अन्तविरप + क श्ण छेष्यपः 
- रक्तपित्तकरं शक्तं छेदि सक्तविर्पाचनम्‌ ॥ वेर्वयं जरणं शछेष्ड्पा- 
इछ किरं घु ॥ ३९ ॥ तीक्ष्णोष्णं मृश्ररं हध्यं कन्न कटुपाकि 
८4 2 ८ + © 2 # ८ 
चं ॥ तहत्र्दासुतं सर्वं सेचनं च विशेषतः॥ ४० ॥ 
क्त ( पिरका ) र्कतपित्तकारक है, छेदी हैभोजनका पचानेषाला है, विश्वरता, 
जरण करता इ, कफ, पाडसेग, कृमिरोगहतां ओर छु ह ॥३९॥ तीक्ष्ण गरमहः 
मूत्र हे, हृदयको हित है, कफनारक है, विपाकमें कटुक है तथा शुक्तके समान 


तदाश्ुत ( य॒क्तसंधित ) सवपकारका जानना चाहिये । विशेषकरके युक्तसंधित 
रोचन रोता है ॥ ४० ॥ 


गोडानि रसद्चैक्तानि मथुद्ध्तानि यांनि ्च॥ यथापुवं गुरुतर 
पयभिष्यदकरांणि ्च॥ ४१॥ 
डके शुक्त, रसके शुक्त ,मधुके शुक्त जितने है उनमें पर्व २८ पटे परे) भारी 
अर जामष्यद्‌ करनेवारे ई ॥ ४१॥ 
तुषाम्बु दीपनं ह्यं हव्पाण्ड्कृभिरोगनुत्‌ ५ यहण्यरपेषिकार्र्ं 
भेदि सोकवीरकं तथां ॥ ४२ ॥ धान्याम्टं घान्ययो निववाद्पल 
दाहनारानम्‌ ॥ स्पश्चास्पानांत्तं पवनकर्फतृष्णाहरं खश ॥ ४३५ 
तुषाञ् ( कौजीका मेद्‌ ) दीपन है, दय है, हृदयका रोगपाडुरोग, कुमिरोगको 
नाड करता ह । अहा, ववासासरछं वकारनाश्चकं आर्‌ भरी एसा सावारसनक 
कांजी दौता है ॥ ४२ ॥ धन्याम् ( कांजी ) धान्यजन्य होनेसे दीषन ह, दाह 
नाशकं ह. स्परशस जर पीनसे तथा चायु. कफ, तषाका इता आर हरक ६।॥४२॥ 
तेक्षण्याच्च नि हरेदाश्चं कफं गंडुर्बधारणात्‌ ॥ सुखवेरस्यदौर्गध्यम- 
खरगेषद्कमापहम्‌ ॥ ७४ ४ दीपनं जरणं मेदि हितसमःस्थाप्नेपु 
च ॥ सभुर्दसाधिंतानां च जनानां सास््वशुच्यते ॥ ४५॥ 
इति मद्यव्ैः । 
तीकष्यदाके कास्न शीबदही कफको इश्ता ३ ओर सखम स्खकर दुदी कथनत 
म्युखवगे ‹वृश्खता आर दगध) सरू, दुष्कनता तयां छम ईन्दं नि कर्ता 1८९ 


~~~ 


( ३९८} खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


क क क 


द्‌पन ह, अह्तका जशायवाला ओर भेदी है तथा आस्थापन वारतकेटय !टित ईं 
आर्‌ सखदरक रहनवार भलतुष्याको सारे होता हं ॥ ८५ ॥ 
इति मयवगैः } 


अथ समू्रवगः। 
शन्रण गोसहिषाजाविगजह्यखरोष्रणां तीक्ष्ण{नि करटन्यष्णा 
नि तिक्तनि क्वणानर्सानि र्घ॑नि रोधर्ीनि कफश्चातक्रमिमे- 
दोविषगरमाशेउदरकुषटश्छेफारोचकपांडरोगहराणि हर्यानि दीप्र 
नाने च सासस्य॑तः ॥ १॥ मवति चान्- 

ग) भप्त) वकर, भटो, हाथो, वोंडा, गधा, ऊट इनके शूत्र सामान्यतस्‌ तीस्ण 
हीते हं । कट्‌ (चरपरे), गरम तथा तिक्त (कड) ओर नमकीन अनुरसवारे होते दं 
खक ओर शोधन करनेवारे होति है तथा कफः, वात, कमि, मेदरोग, षिष; 
यर्म, चवासीर) उद्ररोग, कुष्ठ, शोथ, अरचि, पांडुरोग इन्दं दूर करनेवाले होते- 

टद्‌ ( हद्यको हित ) ओर दीपन होति ह ॥ १ ॥ यहां शेक ह कि- 

त्सं कट वतीक्ष्णोष्ण खवणानरस खघ ॥ रोधन कृफवातन्च 

करमिेदोतिषापहम्‌ ॥. २ ॥ अश्धोजटरगस्मध्च शोपारोचकना- 
र्नम्‌ ॥ पाड़रोगहरं भेदि ह्यं दीपनपाचनम्‌ ॥३॥ 

सव सत्र कटुकः तीण, उष्ण ओर खारी अनुरस ओर ल्घु दते ह । शो 
करवाल, कफवाछं सातकरनेवाटे, कृमि, भेदरोग अओ।र विषनाशक होते दह ॥ २। 
जश्‌ (ववासीर ), जठररोग ओर युरम तथा शोथ ओर अरुचिनाशशक ओर पांडरोग 


हता हाते ईः भदौ हृदयको हित दीपन तथा पाचन दते ॥ ३ ॥ 
गोमके शुण । 


गोसत्रे कटु तीकष्णोह॑णं सक्षरखा्न वातम्‌ ॥ रष्यसिरीपनं 
जभ्य पितरु कफवतजित्‌ ॥ ४ ॥ शुरुगुस्मोदरानाहविरेकास्था- 
पनादिषु # मूश्र्रयोगसाध्येषु गव्यं सूत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
_ गछत कटक हे, तीष हं उष्णं है, तथा! खारापन होने वातर्‌ नदी है, इटका 
2) जगठरादापन्‌ ) मवाजनक या पावत हे पत्तर ह+ कृषवातनाशक ह । ॐ ॥ 


रख गरम, उदृर्रोग, अनाह्‌ ( अफारा ) इन रोगोमे तथा विरेचन ओर आस्था- 


न वास्तम्‌ हित ईइ, आर मूत्रमयोग्‌ साघ्यक्ा्योमे प्रायः गोमूत्रका उपयोगं 
कर्तना चाहये ४५१ 


४ 


सच्स्थान-अ० ४९. | ( ३९९ ) 


क महिषीआदिके मूतर ! 
इनामोदरशखेषु कुष्टमेहाविद्यद्धं ॥ अर्नाहशोषगुस्मेषु पांडर 
चं माहिषम्‌ ॥ ६ ॥ कासश्वासीपह शोधकामलापाड्रोगतुत्‌ ॥ 
कटुतिक्तान्वितं छाममीषन्मीरतकोपनम्‌ ॥कासप्टीहोदरश्ा 
सदोषवचचगहे हितम्‌ ॥ सक्षारं तिक्तकटकमुष्णं वार्त्माधिकम्‌॥ 
४८ ॥ दीपनं कर्टतीक्ष्णीर्णं वातचतोविकारतनुत्‌ ॥ आश्चं क- 
फर्टर मूर कृ्िंददषु रस्थते ॥ ९ ॥ सतिक्तं छव भेदि वातत 


१2२. 


पित्तकोपनम्‌ तीक्ष्णं क्षौरे किंते च नागं मृतं थथोर्जयेत्‌ ॥१०॥ 


महिषीका मूत्र ववासीर) उदररोगः श्छ, कुष्ठः प्रमेह इन रोगामं हिति ह तथा 
कोष्टकी अविषचद्धिमेभी हित है ओर अनाह) शोथगुरम ओर पांडुरोगमें उचितं 
॥ ६॥ वकरीका मतर ससी शासनाशफ तथा शोप ( रजयक्ष्मा ); कामला, पाडु- 
रोगहती है तया स्वादे कटक ओर तिक्ततायक्त है, कु २ वायुको कुपित करता- 
हं ॥ ७ ॥ भटका सत्र खाँषी, फीटवृद्धि, उदररोगः श्वास, शोष ( रजयक््मा ); 
मटग्रह्‌ ( दस्तबन्द्‌ होनि ) भ हित है, खारापनल्ये इर तिक्तकटुरस ह, गरम ह! 
वायुनाशक है ॥ ८ ॥ अश्वमूत्र दीपन है, कटु तै्ष्ण, उष्ण ह, वायुरोम ओर चि- 
तका विकार ( उन्मादादि ) नाश्षक दै, कफदता, कमे) दद्ुरोगमं श्रेष्ठ हे ॥ ९ ॥ 
हस्तिमच तिक्ततासाहित खारा है, भदनकरताहै, वायुनाकञक है, पित्तकोपकरनवाराः 
तीक्ष्ण जर क्षारसाधन तथा कंखास्षरगम्‌ नियोजनकरना उाचतदहं ॥ १०॥ 

गरचेतोविकाँरत्च तीक्ष्णं महणिरोगनुत्‌ ॥ दीपन गादम्‌ मूत्रं क 

मिवातर्कैफापहुम्‌ ॥ ११ ॥ शोफङु्ोदरोन्मादमारुतकृभिनश्चं 


=. 


नम्‌ ॥ अरो कारभं स्त्रे माषं तु विषापहम्‌ ॥ १२॥ 
- गदैभम्‌त्र गर्‌ ( विष ), वित्तविकार (उन्मादा) नाशक ई, तीक्ष्ण ह, प्रहणीरो- 
गनाश्ञक हे, दीपन है, कमिःवायु ओर कफनारक ह ॥ ११ ॥ तथा उष्टमूत्र श्चोथ, 
. करए) उदृरराग, उन्मादं तथा वायुरग, काम इन्दं नारकस्ता ह आर्‌ ववासारका 
द्र करता है ओर मरष्यका रच विषनारकं दे ॥ १२ ॥ 
परिशिष्टम्‌ । (भा० प°) 
८ छोक ) गोजाविमरहिषीणां तु शयीणां सूत्रं प्रशस्यते ॥ 
खरोष्ेमनरश्वानाँ परंसां सूत्रं हित स्तम्‌ ॥ १॥ 


---~----~--~---~~-~--~-~------~---~----------------~ 


“=-= -----< क [1 भ 
( स्र ६ ) प्रयोजवेदिःत्यनुक्तक्रियापदनान्वयः | 


(४००) उुश्चुतस्तदिता-भा० द०८। 


(अ )-गो, अज { बकरी ), अवि ( भेडी ), महिषी { भस ) इनका तो खी 
नातिका भूत प्रहणकरना चादि जौर खर ( गधे ), उष (ऊट ) इन्‌ (हाथी )) नर 
{ मनुष्य } अश्च { घोडा ) इनका पुरूवमातिका मूच थहणकरना चाहिये" १ ॥ 

8 & 0 > शिनि व 
दवद्रभ्याणि वाणि समासात्कीततानि तु ॥ 
कारदेशधिधागक्तो जपतेदाङुमहंति ५ १३ ॥ 

` इति खश्चुतसंहितायां सूत्रस्थाने चचचत्वारिशोऽध्यायः ॥ 2५ ॥ 
नित द्रवद्रव्य ( पते पदां ) हे वे सव संकषेपसे वणेन दोचकै द । कालः 
ओर देके बिभाग आदिका जानेवाला वेद्य राजोको यथायोग्य ढवपदा्थं दनक 
योभ्य है ॥ १३ ॥ 
इति प० सुररीधररा्मवेयवि ° सुशचुतस ° भा०्टी ° सूततस्थाने पचचलारिलोऽध्यायः ॥ ४५ | 


[ (क श & 
षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः ६. 
अथातोऽछपनविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अघ्‌ यशसे अच्नपानविधि ( खाने पीनेकी वस्तुवोके ) विषयेमें अध्यायकी व्या 
ख्या कस्ते ह | 
$ 9 ६५, ६ ८4 क & ॐ 
धस्वेतरेनभिंवघ्य सश्चत उर्वच भरागभिहितं भाणिनां पुन- 
भृमादहीरो बख्वैर्णोजसां च स षर्दसु रसेष्वार्यत्तो रसाः 
पुनदरेऽयाभ्रयिणो दव्यरसगुछकीयविपाकनिसित्े च श्षियच्द्धी 
दोषर्धातुमां सस्यं च ॥ ११ 
श्रीधन्वतरि भगवानछको प्रणामं करके महर्षि सुञ्चत बोले कि ( हे भगवन्‌ आ- ` 
पने ) जो पठे वणेन किया किं, मरुष्य ओर सव भ्राणिमात्रके ववण ओर 
ओका मूर आहार ( भोजन ) है वह छहरसोकि अधीन हे ओर वे छहोरस 
दरव्योके आश्रय हँ ओर दोषं ( वातादि ) ओर्‌ घातु ( रसरक्त मांसादि ) इनका 
क्षय ओर इद्धि तथा समताका द्रव्य, रस, गुणावीयं विपाकरी कारणरूप है ५१४ 
3.4 & „> थं हप स्थिश्धरं क 49. ८ 
चहादेपि चं रोकस्याहीरः स्थिद्युत्पत्तिविलारषषुराहयरादेक्षा- ` 
8 ९, 34 # ऋ-9। > ‰ ५६ ८ 
भिदन्निवठसारोरयं वर्णदधिदतसाद दथाहारवेर्दन्यादस्वीस्थ्यन्च्‌र 
ब्रह्न आदिखकर सस्बूणैनमतकी स्थिति, उप्पत्ति ओर्‌ नाशका कारण आ- 
२१ ध 
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हए ४ = १ । ञ्‌ ए म्‌ न ~= ~. [द ध न र 
दारदा ट अर आहार्टीते गधरओै दद्धि आश व तथा सेश्व ( निनतेग्टा } 
(द १) अन्नं नल्यद्धि मजने च पानं पेयमनुपान चेति) 


सूत्रस्थान-अ० ४६. | (८०१) 


। रोती रै 1 तथा वर्णं ओर ईदियोकी परसन्तताभी आहारहीमे होती है ओर आहा. 
रहीकी विषमता ( षिभाड ) से अस्वस्थता ( बीमारी ) होती है ॥ २॥ 

"अ + 3 
तस्थारशितपीतरीदंखादितस्य नान दरव्याव्मकस्यानेकविधवि- 
क (८ [3 (9 
कररपस्यानेकविधर्धरभावस्य पुर्थक्‌ प्रथस्‌ द्रव्यरसगुणवीर्थविपाक- 

4 ¢ ¢ ८५ 

पभावकमाणीच्छमि ज्ञौतुम्‌ । नर्दनवलुद्धस्वभौवा भिषजः स्व- 

3 सि "८ ¢ @~ १ 
स्थानुरद्ति रोगनियर्हणं च॑ क॑र्ु समधीः ॥ ३ ॥ 
उस अशित ( शक्त ), पीत ( पीयाहुजा ), लीट ( चादाहजा ›) भौर खादितं 

( भक्षण कियाहुजा ) नो नानादरव्यात्मक ओर अनेकभकारकै भदोंवाला ओर अनेक 
भकारे प्रभावोवाला जो आहार दै उसके दे दे दरवयरस, शण, वीर्य, विपाकः 
सीर मभाव तथा कमकि जाननेकी इच्छा भें करतां । क्योकि आदारारिके शीकरे 
युण ओर स्वभाव नही जाननेवाटे वैय खस्थका बरताव ओर रोगीके रोगका 
नग्रह करनेको समथ नदी होसक्ते ॥ ३॥ 

४1 ध © 2 0 ६। ८4 ८ प्रप ५ 
आहारमूलाश्चं सवेप्राणिनो यस्मौत्तस्मीदन्नर्पानविधिसुपदिरतु 
भे भवार्च्‌ ॥ ४ ॥ इ्युक्तः प्रोवार्च मगधान्‌ धन्वंतारिरथं खट 
वर्त सुश्रुत यथापश्नैमुच्य्भौनसुषधारयस्व ॥ ५॥ 

नो कि समस्तजीवमात्रका मू आहार हे इस कारण हे भगवन्‌, अन्नपानं 
{ सानपीनेकी ) विषिका भेरेको आप उपदेश कीजिये ॥ ४ ॥ संश्चतने धन्वेतरि 
जसि देसे परा तव धन्वेतरि भगवान्‌ बोले कि, हे एत्र खश्च ! निश्वयकरके यहसि 
अगाडी जसा तैने प्रभ किया है वसेद ( -अन्तपानकी बिधि) तेरे प्रति वणन 
करतां तू भ्रवणकर्‌ ओर धारणकर अथात्‌ समन्ञ ॥ ५ ॥ 

शष्टिधान्यकी जाति । 
हः # ९ 

तत्र रोहितकरालिकरुमकदमक्पाडकसुगधरकुनाहतपुष्णाड- 

(का + [१ [9 ^ © < है 
कपुंडशकमहादालिरीतमीरकरोध्पुष्पकदीधश्रूकरकचनकमदहि- 
षमस्तकदहायनकदूषकमहादृषकश्रशतयः शालयः ॥ ६ ॥ 

तहां रोदितक्शाछ़ (रतरालि ), क॑लमक (कल्वी )› कदमक ( जो बहत 
{ सूच्च ३) अनवबुद्धस्वभावा भिषजः आहारस्य अनातस्वरूपा वैचयाः । 


( सूत्र ५) अथ इति मगल, खट वाक्यालकारे । ( सूत्र) चलिनातीनां रमणानि निवधरखरहा- 
ददिटीकायु देखदेदातस्वासिभ्यश्च वरोद्ानि धकाया मयापि निवधसंग्रदादितःकोरेभ्यश्च समादाय लिखितानि 


+ 


८४०२) छुश्चुतसंहिता-भा० टी° । 


ठप होता हे ), खथ ( जो पेजाकमे देवसारि कहलति है), श्कुनाहत ( जिन 
दनैनपान्तमे व कते ओर मध्यदेरमं पाशक कदत ); पुष्पांडक (ुप्पकिी- 
ती सर्गधवाके कोम चावल ), पैडरोकं ( शेतकमख्वत्‌ वणं ओर गधवालि दते 
हे ), मदाशा (लखा ), शीतभीरक ( जो शीतसे भयमाने )) रोधप्पक 
निनका धान छोघ्रके एुष्पके समान हो ), दीधशूक ( जिसका शूक वडाहो ), काच 
मक ( सुनहरे चावल ), महिषमस्तक ( जिन्हे मध्यदेशंभे तिर्वासी कदेत ह ), 
हायनक ( जो दिनम उपने ), दूषकं ओर महादूषक ८ मोटे ओर वहृतमेटि 
शालि ) इत्यादि ओर मभृतिशब्दसे यवक ओर नैषधादिक अहणकसन । ये 
क्षालिचाबकि भद्‌ ह ॥ ६॥ 
मधुरा वीर्यतः शीतः ठधुपाका वखावहाः ॥ पित्त्चव्पानिख- 
कषाः दिग्धाः बद्धाल्पवच॑सः ७ तेषां रोहितकः शरेष्ठो दोषघः 
शक्सूजलः ॥ चक्षव्यौ वणबलच्रर्स्वयों हयः श्रमापहः ॥ < ५ 
रण्यो उवरहुरैव सर्वेदोषविषापहः॥ तस्मँवस्पांतरगुणाः करमशः 
शारुयोऽवराः ॥ ९॥ 
_ थे शालि ससम मधुर दै, वीमे शीत है, विपाकमें इरुके ह, बलकारक ह - 
पित्तनाशक ईह, थोडा २ वायु ओर क करते ईह, चिकने दै, वद्ध ओर्‌ थोडा मल 
उपपन्न करते ह ॥ ७ ॥ इन सवम रक्त शालि ( खार्शालिचावर ) श्रेष्ठ ई, तीनां 
दष नाश करनेवाे ह वीयं ओर मत्र उसन्न करते है ने्बोको हित र, बण ओर 
च॒रुफारक है, स्वरकता है, हृदयो हित ई! भमके नाज्ञ करनेवाटे ह ॥ ८ ॥ व्रणमे 
दित ईह, स्वरहतां ह, सव दोषों ( व्याधियो ) कौ ओर विषको रात करते ह इन 
रक्तराव्यिखि थोडा २ स्वस गुगवा अन्यदा कमते जानने चाहिय ॥ ९ \ 
ष्टिकके द्‌ \ 
पष्िककंरुकमुकदकपीतकथमोदककाकककालन पुत्पकमहापष्टि- 
कन्णककुरवककेदारकप्र्चतयः षष्टिकाः १॥ १०॥ 
पशिकभेद कत दै ( षष्टिक सादी जो साठदिनमे उपज ) उनके भद्‌ ये हँ 
सीटीचावल, कंक ( कोगनीसे चावल ); सुंदक ( मोगदे ), पीतक ( पीले 
सारी + समाक (पमार सारी ), काकरक, जपनपुष्वक, महापषठिकः 
( सूत २० ) शुकुदककाकलकासनपुष्यककुरवककेदाराः छष्णषषटिकाः शषाः मैरङष्णा इति ! 


क. तयेष्टक्चणै च “'कडनेन विना रुक्का दै्मताः साख्वः स्प्रताः] वार्षिकाः कडिताः 
छन श्रदयश्रिसपाकिनःः* इति (भा. मि, ) 


॥ 


सुचस्यास-अ० ४६ (४०३ ) 


चणक) रवकः, केदारक आदि षष्टिककी जाति ह ( जिनमे शकुदक,असनपएष्पकः, 
रुरवक ओर केदारक ये कलिस्ाठी रौति ओर शेष गौर ) षष्टिक भी बीहिकि 


भदस होते हे ये वर्षाऋतु ( सावन्‌ खरीफकी फस हेति है ) ओर श्ञाछि 
हिम्‌ ( साठी अर्थात्‌ रवीकी फसल ) भ होते है ॥ १०॥ 
रसं पकं चं सुराः शमना वातपित्तयोः ॥ शाटीनां च गणिस्तु- 
` स्यः वृह्णाः करक्रखाः ॥ ११ ॥ षिकः सर्वैरस्तेषौं कषायातु 
रस ठघुः ॥ मूटलिग्धसखिदोषधः स्थेर्यङृहखवद्धेनः ॥ १२ ॥ 
पफ मधुरो माही तुस्यो खोहितद्षाटिभिः ॥ रषास्त्वस्पांतर- 
गणाः बकाः कमरे गणैः ॥ १३ ४ 
संव पष्ट ( साठी्चाक्छ ) रसभ ओर विपाकमें मध्र है, बात ओर पित्तनाक्षफ 
ई, वृहण हं) कफ ओर शुक पदा कसते €, एणमें शाख्कि ठस्य हं ॥ ११ ॥ सव 
जातिके सादी कंयुकादिमे सादीचांवर शष्ठ, अतुरसमं कपे ईह, लके ईँ यटा" 
यम्‌ ह? सिग्ध, त्रिदोषनादक, स्थिरताकारक ओर बर्वद्धेक दँ ॥ १२॥ पिपाकर्मे 
मुर्‌ ह, माही ई, रक्तशालियके त॒स्य हँ ओर शेव जो षषटिकजातिके ह वे कमस 
जसपयुणबाछे है ॥ १३॥ 
त्री दिभेद्‌ । 
करष्णनरीहिशलासखजतुस्खनंदीसललखावाक्षकत्वरितककुक्कुरटां- 
उकपारवतकणटदप्र्रतयो बहयः ॥ १४ ॥ 
तरीहितडछोके भद्‌ कहते हँ । .कष्णव्रीहि ( काटीनोकके ब्रीहि ), शारा्रख 
{ कालीुपेद मिरीनोकके ब्रीहि ), जतुदयुख ( खखीनोकषके त्रीरि ), नदीखचख (नदी 
आदीपक्षीकी चंज्तुल्यनोकके ब्रीहि ), खावाक्षक ( छवापक्षीके नेत्रसमान ब्रीहि 
इर ), प्वरितक (जो षषिकये भी जरूरी पकजाय देसे त्रीहितड्र ); क्का 
{ जा ्रेगक्ते ँडेसमान आकङृतिबले हों ); पारावतकं ( नो कवतरके तस्यवण- 
क्ट हो >), पाटल ( पाटङके पुष्पतुल्यवर्णवल्े) देस ये व्रीहिनातिके चावलोके 
भद द ओर प्रभतिशब्दसे खंनरीटक ( खंजनषत्‌ चितकदरे ) जदि जानने॥ १४ 
ये व्रीहि धान्यभी वर्षाऋतु ( सावन्‌ अथात्‌ खरीफकी फएसरु ) भ होति ई । 
कषायसधराः पाकेऽसष्टय वीतोऽहिमहः ॥ अस्पाभिष्यंदिनि- 
स्तव्यः षषिकिर्वद्व्रसः ॥ १५ १ कष्णध्रीहिवेरस्तेवां कयाय्‌- 


[> अ~ येऽ 


रसो छर्थः ॥ तंस्मादद्पातर॑गणाः कसदणे बीहयाऽपर ॥ १६ ¢ 


( ४०९ ) सुश्रुतसंहिता-भा० टी ° । 


[न श छ 


ये व्रीहिजातिके चवर रसम ( स्वाद्म ) कषाय मधुर ई आर्‌ पाकम म्र 
नहीं है, वी सीत भी नही थोडे २ अभिर्यदी ह तथा पाष्टेकके ठस्य युणवाटे 
है ओर बद्धवचेः ( अथात्‌ मरके वांधनेवाले ) द ॥ १५ ॥ उन सव प्रका 
बरीहियोमें कृष्णव्रीहि शरेष्ठ होति है, केले अतरसमे ह र दरक ई आरं 
कृष्णब्रीष्ष्से स्वत्पशणवाछे ओर भांदिके त्रीहिनातिकं चांवर कमस समङ्षन 
चाहिये ॥ १६ \ 
द्ग्धायामवनो जाताः शाख्यो घुपाकिनः ॥ 


कषाया वद्धविपसूत्रा रुक्षाः छछेष्नापकषणाः ॥ १७ \ 
जलाईहुईं पृथिवीम उपजेटए शालिचांवल ख्ुपाकवले है कसे ई ववष्टा 
ओर मूके वध करनेवाले है, रुक्ष ह तथा कफका कर्षण करनेवाले ह ॥ १७ ॥ 
स्थलजाः कफपित्त्ाः कषायाः कूटुकान्वयाः ॥ किंचिस्सतिक्तम- 
धुराः पवनानलवद्धैनाः ॥१८॥ कैदारा मधुरा इृष्या व्याः पित्त 
निवहंणाः ॥ इषक्कषायाल्पमलखा गुरवः कफड्यक्रखाः ॥ १९॥ 


रोप्याऽतिरोप्या खघवः शीघ्रपाका गणोत्तराः ॥ अदहिनो दो 
षहरा बस्या स॒चरविवद्धेनाः \॥ २० ॥ 

स्थल ( थली ) भं उपजनेवाडे शाली कफः ओर पित्तनाश्षक ह, कसले, कडव 
वदके ह, कुछ २ तिक्त ओर मधुर हं, पवन ओर जटरामि वटानेवाङे हँ ॥ १८ ॥ 
केदारतंदुक मधुर, इष्य, बरूकारक ओर पित्तनाशक रोति है, च्ढ २ कसेटे ओर 
थोडे मखवाले हं ओर भारी ह, कफ ओर शुक चेदा करते द ॥ १९ ॥ रोप्पाजति- 
रोप्या ( जो एकटोरसे दूसरी ठौर छगये जथ ओर जिनकी प्योद कईं जगह 
वदकीजाय ) हलके है, शीव्र पचनवाले ई, रणमे भ्रष्ठ ई, दाह पेदा नहीं करते है, 
दोषोके इरनेवङ है, वरुकारक हँ ओर शूजके वटनिवाटे हँ ॥ २० ॥ 

दाटयंरिछन्नरूढा ये रू्रीस्ते वन्र््दसः ॥ 
तिक्ताः कषाधाः पित्तघाः ठघ॒धीकाः कफािहाः ॥ २१ ॥ 


४ 


जा शार ष्टकर उगनवार इ वें रुक्ष हीते इ जर मरके वाधनवाटे तथा तिक्त 
ओर कसेले, पित्तनाराक, विपाकमे दके ओर कफक।रक होते हं ॥ २९ ॥ 


ध 


>) 





( स्र १८ ) स्ना जांगरभूमिंसंमवाः । ( सूच १९ ) कैदारा सचना इत्यथ; । 
मन्न र्यते ते अतिरोप्याः । ( सूत्र २९ ) छिरूढा इति पूर्वं छिना; पश्ात्‌ रूढा इति उनः 1 


॥ 


सत्रस्थान-अ०. ४६. ( ४०५) 


विस्तरेणाय॑सुदिरः शंलिवगों हिताँहितः ५ 
तद्रत्ुधान्यसुद्वादिमाषादीनां च वक्ष्येते ॥ २२॥ 
इति शालिवभेः 
यह्‌ शालिवगं ( चावलोकी जातिके यणका वग ) विस्तासपूवंक हिताहित वर्णन 
क्या गयां इ \ इसगम्रकार्‌ कुधान्य ( कद्रवाद्‌ ) तथा इद्राद्‌ आर माषादिके 


"ग्ण वणन कंय जायपम ॥ २२ 
इति लावः । 


अथ कुधान्यवभेः । 
कोरदूषकदयामाकनीवाररणंतनुतुवरकोदारुभि्यंगुमधूरिकः 
नादीसुखीष्ुरुविन्दगवेषुकवस्कतोदपणींसुकुन्दकवेणुयवध्रभ- 
तयः कुधान्यविद्ेषाः ॥ १ ॥ | 
चुघान्य ( कुख्ठितधान्यो ) के भद्‌ यासे कहते । कोर दूषक ( कोद्रव ). शावक, 
नीवार ( नीकाड, तीनी तथा उडिलिका ), शांतनु, ठवस्क, उट्‌ालक ( बनकोद्रव ), 
पिय॑यु ( कांगनी ), मधूलिका, नांदीमुखी, इरूविन्दक, गवेष्ठक ( गरहैडवा ), 
-वसुक ( वर्‌ ), तोदपर्णी, य॒द्दक, वेणुयव ८ वासके बीज ) इत्यादि ये धान्ये । 
इनमस् वडहृताक! ददमाषां हदा नहा महतां आर्‌ इससमस प्राय, य कृवान्य्‌ 
-गूट्‌स्थलगाक काममभी वत कम छययं जाति ड ॥ १॥ 
उष्णाः कषायसध्चरा ङ्क्नाः कटुविपाकिनः श्ेष्मल्रा बद्धनिष्यदा 


वातपित्तप्रकोपनाःकषायसधरास्तेषां रीतपित्तापहाः स्प्रताः॥२॥ 

ये कुधान्य ( साधार्णतासे ) गरम ई, कसेरे मीटि है, रक्ष हँ, पिपाकमें कटुक 

द, कफनाशकं, मूत्रके वद्‌ करनेवाले ह ओर बायुपित्तकों कुपित करते ह । उनमें 
भी जो कैट मीठे ( अधिक ) दहै वे शीतापेत्त नारक रै ॥ २॥ 


- कोद्रवश्चं संनीवारः दयामाकश्चं सशंतन॒ः ॥ क्ष्णा रक्ताश्च 
पीरवं शेताश्चैर्वं भिथगवः॥ यथोत्तरं प्रधानाः स्यु रुक्ताः 
फहराः स्ताः ॥ ३ ॥ मधृटी सधुरा रीता लखिग्धा नांदीसुखी 
तथा ॥ विशोषी तत्रं भयिष्टं वरुकः समकद्कः ॥ ९ ॥ 

कोद्रव ( कोदौ ) ओर नीवार ( वीनी ) तथा दयामाक ओर शतत एवं काटी, 
खट) पाला अ{र स॒पद्‌ कागनों इनम उत्तरोत्तर प्रधान ह्‌, स्क ह जीर 





{ ५०६ ) खश्चतसंदिता-भा० दी०। 


¢ 


कफर है ॥ ३ ॥ मध्डी ( दोधरग ) मीठी ओर क्ति दे इसीमाति नदी- 
मुखी भी है तथा वरु ओर युदक ( मकरा ) इनमे अधिक शोपणकतां ई ॥ ५ ॥ 
रक्षा वेणुयवा ज्ञेया वीरयोप्णाः कटुपाकिनः ॥ 
वद्धमन्ाः कणठहराः कवबाया कतकोपनःः ॥ ५५ 
वासके जो ( वश्वीन ) रुक्ष है, वीमे गरम, विपाकमें कटुक ह, पूत्रको 
वद्‌ करते ओर कफो ना्ञ करते है कथे ह तथा वायुको पित करतंह ॥५॥ 
मद्रवनद्द्रकखायसक्ष्टससषरमागल्यचणकसतीनचपटक्रेण्ये- 
दकीश्रशरदयों वैदलाः ॥६&॥ कषायमश्रुरः रताः कटुपाका सर 
तकरा; ॥ वद्धमनच्रपरीषाश्च पिन्तश्छेव्महरास्तथा ॥ ७ ॥ 
तग, वनमंग, मटर, मोठ, मसूर, मांगस्य ( पीटीमसूर ); चना) सतीन 
{ छोटी मटर ), पुट ( खेसारी ), हरेण ( यह भी मटरकादी भद्‌ है ); आटकी 
{ अरहड ) इनको जदिङे ओर भी (उरदचौरा आदि ) वैदर ( जिसकीं दो दाल 
होसके अथात्‌ दिदरू है ॥ ६ ॥ये वेद ( साधारणतासे) क्वैले मधुर ई; 


कीतख है, कटुकपाकबाटे हं, वायु पदा करते ई, मल ओर म्रचरको वधते ह 
पित्त ओर कफको हरते हं ॥ ७ ॥ 


 अखद्वण्ण । 
` नीर्व्व्थं वातङास्तेषु सुहवा दिप्रसार्दनाः ॥ 
प्रधान इरितास्तनं वन्य सुद्समः स्खताः ५८५ 
इनमें मंग अस्यन्तवातङ नदीं है दष्िको प्रसन्नकरनेवाख है, उनमें भी हरे प्रग 
ग्रघान ह तथा वनरसग्‌ ( कालश्रग) भा इन्टाक तद्य युणवा् रोते ति ८ 1 

मसूरादेके शण 1 

विपाके मधुराः प्रोक्ता मसरा बद्ध्चसः ॥ मक्ष्टकाः कृभिः- 

कराः कखा्थाः परचुरानिलाः ॥ ९ ॥ आठकी कफपित्त्ी नाति- 

वातघ्रकोपणी ॥ कत दीतमधुरा सकषाया विरूक्षणाः ¢ कफ- 

दरोणितपितघ्ाश्चणकाः पृस्त्वनंद्रानाः ॥ ९० ॥ इरेणशवः क्षती- 





( सूत्र ६) वेदलसं्ञा प्यव टि विदलानामिति वैदल्ा इति माषकुरुत्थादिष्वपि धैदखत्व स्यात्तेन 
“वस्रं मृखकं मलस्वाज्च्ुष्कशाकानि वैदल्म्‌।। वैयेदाट्कं गुल्मी मघुराणि फल्मनि चः? इल्यादिषु वेद- 
ललेन द्धादिपु निषेधः गुल्मे न च माषक्ुख्स्थादयो निषिव्यते नते श्रैदलसं्ाः । ( इति निर्वघसंग्रहः } 


सूस्थान-अ० ४६ ( ४०७ ) 


नाश्वं धिज्ञेया वरछधषचसः ॥ छते सुद्रमसराभ्यामन्ये वाप्मान 


कारणः ॥ ११॥ 
_ मसर विपाके मीठा है ओर मलको ेधिनवाछा है । ओर मोट कृमिकारक है 
। ओर कलाय ( मटर ) अत्यन्त वातछृहै ॥ ९॥ अरहड कफ़ पित्तनाशकं है 
ओर अतिवायुको कोप नहीं करती } तथा चणा वातल ह शीतल दैः क्सेले- 
पन्य मधुर ^ रक्षता करनेवाले हं तथा रुधिर ओर पित्तको शांत करते है 
ओर ( स्वसपवीय षदा करते ह ससे) ( अस्यन्तसेवनक्ियि इए ) पुरुषपवको 
नाश करते ठ्‌ ॥ १० ॥ दरेण ओर सतीन ( दोनों मटरफे भेद ) मरको बोधते- 
हे । जितने वेद्ट कहे उनमें भंग ओर्‌ मसरके सिवाय अन्य सव आध्मान्‌ 
( अफरा ) ति ह ॥ १९१९॥ 
माषशुण । 

माषो गुरुभिल्रपुरीषमुत्रः सिग्धोष्णवृष्यो मधुरोऽनिरघः ॥ संत 

पणः स्तन्यकृरो विदेषादलषदः श ककपफावहश्च ॥ १२ ॥ कष्‌! 

यभावा््च परीधयेदी नं मचरीो नातिर्कप्स्य कती स्वद्व 


१.१५ 


भधरोऽखलीः संदर्पणः स्तन्धरुनिभरदर्थ्च ॥ १२५ 
उद्‌ भारी हे, मछ ओौर सत्रको भद्नकरता है, खिग्ध ( चिकना ) हं) मरम 
है, वृष्य है, म्र है, वायुनाशक है, तिक्ता है, खि्योको दग्ध पैदा करता हैः 
पििषकर वल्देनेवाख है ओर शुक्र ओर कफ इद्धि करता है ॥ १२॥ उडद 
ठेसा है ती भी कसेखापन हनम पुरीषो भदनभी नहीं करता है ओर न बहुत 
मत्र है ओर न अयन्त कफकतां है । विपाके मधुर है, आस्यदेनेबाखा है, संत- 
पण है, स्तन्य ( दूध ) ओर रुचिदेनेवालखा है ओर कई अलसांदका अथे राजमाष 
करते ह ओंरये गुण राजमापरीकि समक्चते दै ॥ १३ ॥ 
कर्वेचनीज शिवी कऊटत्थ वनकुलत्थ गुण । 
न्षेः समानं फएटमाव्संगष्मक्तं च काकडणठल तथेव ॥ अरण्य- 


मीषा गर्णतः पदि रूक्चाः कर्बाथा अंतिदाहिनर्चं ॥ १४ 


उष्णः कुर्टस्थो रसतः कषाः करटुविपाके कफनारुतन्तः॥ शकरा 


(सूत्र १३) केग्चित्त छकमयुं मापगुणपरपेव वदत्रि तथा केचित्‌ जलपांद्र इति पदेन राजमापस्यः 
अहण कुवैति रानमाषस्यैव गुणपरसमुं छक वदेव । ८ सूत्र ५४ ) काकाडफरमस्लिकाव्रीनमजां 


इति केव्‌ । 


(४०८ ) खश्चुतसंहिता-भा० टी०। 


मशग्यनिषदनश्चं स्थहकः पीनसकासहयय ॥ १५ ॥ अनाः 
हमेदागदकीरुहिष्छाश्वाक्षापहः रोणितपित्तक्घर् ॥ कफस्य हन्ता 
नयनार्यघ्ो विदधतो वन्यकरटत्थ उक्तैः ॥ १६॥ 
क्वच वीजभी उडदके तुय गुणकारक जानने \ ओर इसीप्रकार कार्काडफल 
( चडीरिवीके वीज ) के युण जानने चाहिपि ! ओर बनके उडद ( रनेडडद्‌ ) 
युणमे स्ख ह, कसेटे है, दाह पैदा नदीं करते ॥ १४ ॥ कुटखथी गरम दे, रसम 
कसेटी है, षिपाकमे कटुक है, कफवायनाराक है, शक, अमरी ओर गुद्मनाशक 
दे, संग्राहक दै, पीनस ओर खासी हर्ता हे ॥ १५ ॥ वनक्ुलय ( चाकसू ) अफ, 
मेदशोग, अश, हिका, श्वास इनका नाश्ञक, र्तपित्तकतां, कफहतां, नेत्ररौगनाङ्क 
विशेषताकरंके बनकुल्थी ( चाक) होता है ॥ १६ ॥ 
| तिलशुण 1 
ईषर्कषौयो मधुरः सतिक्तः सं्ाहकः पित्तक॑रस्तथोश्णः॥ तिखो 
षिपकि धुरे चदिषटिः सिधो बर्णडिपन तव पर्थ्यः॥ १७१ द्‌ 
स्योभिमेधप्नननोऽट्पमू्रस्तन्योथं केदयोऽनिख्दा गुरव ॥ ति- 
छेष सर्वेष्वत्तिंतः प्रधानो सघ्थः संतो शेन तरस्त॑थान्ये ॥१८॥ 
तिल ङक रकसले जर तिक्तताध्ि मीठे होते हे संग्राह, पित्त पैदा करनेवाले 
जओौर गरम ईह, विपाकमें मीठे है, वरकारक हँ चिकने है, बणके छपनमे पथ्य दहं 
॥ १७ ॥ दांतकि शये हित है, अभि ओर बुद्धि उपन्नकरनेवाङे रह, मत्र स्वस्प 
करते हे, खि्योके दूध पैदा कसते है, बालके स्यि हित है, वायुनाश्षक ईह ओर 
भारी है । सवप्रकारफे तिमिं काडेतिल भ्रधान हैँ ओर सुपेद मध्यम है तथा 
अन्यभांतिके ( गोमूसत्रिभादिक ) दीन ओर निकृष्ट दोते ह ॥ १८ ॥ 
जके गुण । 
यवः कषायो सथुंरो हिमर्श्च कैटुधिपकि कर्फपित्तहारी ॥ णेषु 
२ 35 १३ (~ ११. १८... = > क = 0 
धैथ्यसि्तखवचं नित्यं भ्रवद्धूत्रो बहुर्वी तवचोः ॥१९॥ स्थेयाम 
धास्दरवणेङरच सपिच्छरः स्थ॒टविदेखनश्च ॥ मेदोमरनत्तरहरणो- 
( सूत्र १९ ) यवो माधुयात्‌ दिमत्वाच पित्ता भवति, कधायत्वाच पित्ता भवति, कषायत्वाहिपाके 
कटकत्वाच्वे कपष; | ६ नितघद्ग्रह्‌ व ) प्रवद्धमूल्चः जल्पमूत्नः अत एव प्रसादणा [हतः | (वहुवातवर्चवा 1 


इति वातोऽत्र कुक्निवतोऽभिप्रेतः । अन्यथा ठु मेदोमरत्तडदरण इति विरुध्यते । श्वद्धमूत्रः इत्यत्र 
रदृ दधमू्ः इति वा क्रविसाठातरं तन्न सम्यक्‌ मूत्रमेद्‌ःपित्तकफान्‌ जयेत्‌? इति वाग्मयोक्ति; । 





सूत्रस्थान-अ० ४६. -( ४०९) 


ऽतिरूक्षः प्रसादनः रोणिंतपित्तयोश्च ॥ २० ॥ रभिरुभें्हीनत- 
. रस्तु किंचि द्ियादवेभ्योऽतिथवान्‌ विरषैः ॥ २१ ॥ 
जो कसेलापनल्ि मधर ईरीतङ रहै, विपाकमें कटुक हैकफ ओर पित्तनाशक 
ह, णलेपनम्‌ तिरकी भाति जोभी पथय हेभसूत्रको वाधते हवा ओर मलको बत 
उसन्र करते हं ॥१९॥ स्थिरता, जठराभनि, बुद्धि ओर्‌ कण्ठका स्वर तथा वणे 
इनकों ठीक करते ई । पिच्छलतायुक्त हैस्थूलको कृशकरनेवारे ह । भेद वायु तृषा- 
कौ हरते ई, अतिरुक्न ह ओर रक्तपित्त इन दोनौको प्रसन्न करते है ॥ २० ॥ ओर्‌ 
जवोसे हीनगुणवाले अनियव ( जवी ) को समञ्ना चाह्ि ॥ २१॥ 
गेहूके शण । 
गोधूम क्तो धुरो गुरुश वर्स्यः स्थिरः शुन्छरविपरदरश्व।लिग्धो- 
© + + छ सर 
ऽतितोनिरपित्तहता सं्धनङ्च्छे्षकरः सर्र ॥२२॥ 
गें मधुर है, भारी है, वलकतौ है स्थिरताकारक हँ, शक ओर रचि पैदा 
करते है, स्िग्ध है, अस्यन्त शीतल हैः वायु ओर पित्तिनाशक ई टूटेको जोडनेवाले 
है, कफकती ह ओर सर ( दस्तावर ) दँ ॥ २२॥ 
फलटीकैः धान्य । 
रक्षः कपो विषदोकट्यकबरासदाशिक्षयङ्दिदाही।कैट्विर्पाके 
भधुरस्तु रिवः पमिन्नविण्मीरुतपित्तरर्थ्चं ॥ २३ ॥ 
दिवी ( फीके अन्न ) साधारणतासे रुक्ष ठ कसले है! विष! शोध वीर्य ओर 
दृष्टि इनको क्षयकरते ई ओर दाह पदा करते द, मर्‌ हं विपाकमं कटुक है, मल- 
को भदन करते हैँ ओर वायु ओर पित्त उत्पन्न करते ह ॥ २२३ ॥ 
सिताऽसिंताः पीतकरक्तवणाः मवति येऽनिकविधास्तु रिंधाः ॥ 
यथोदितरस्ते गुणतः पर्षाना ज्ञेयाः कटूष्णा रसपीकयोश्चं ॥ २४ ॥ 
शिवी धोले; काले, पीले, लाङ्वणके देसे अनेकपरकारके होते है ! वेजिस 
भकार कमसे वर्णन ह, उसी भकार णन मधान जानने चाहिये (जसे सवसे 
प्रथान सुषेद उससे अल्पशण कडि इ्यादि ) ओर रेसेदी रस ओर विपाके 
कटुक ओर उष्ण हैँ ॥ २४ ॥ 


४) 








( सूत्र २२) मधूलिका नादीखी मदागोधूम इति गोधूममेदा.। मधूलक सृक्षमगोधूमाः। नांदीमुखी 
( लपक इति सेके ) सदागोधूमा माल्वजाः शरेतस्वच्छस्मूरगोधूमा इति । 


न 


(४१०) सुश्रुददिता-भा० टी०। 
कः 


सहयं शट जाथं दिवा: कुशिविवह्ोपरमवाशचं शिवाः ॥ देवा 


विके मधुरं रखे 
रू 


१.८ 


वटर: पिर्ननिवहणाश्चं ॥ २५7 विदा- 


[ १ 


चे 
$+ भ्र 


© 
च॑ 
हवत भू चे रुक्षा विष्टभ्य जी येन्स्यनिरर्रदाश्ं ॥ सचि 
दाश्च" व सुड्जराश्चं संव स्थतौ वेदलिकास्तु श्षिर्वाः ॥ २६ ॥ 
सहाद्वय ( युद्गपणीं मागपर्भीकि बीज ) ओरं प्ररत पैदा इई शिवी ( प्रटीके 


वीज) ओर कर सरलृशिवी ( सोहजनेके वीजोंको कहते ह ) तथा कदं धृगफलीको 
मूलकरिषी कहते है ओर्‌ इशिषी ( ्ददिधी ) तथा वेर उततर शिवी ससम 
ओर्‌ विपाके मधुर है ओर वर्को देनेवाडी होती तथा पित्तनाश॒क हे ॥ २५१ 
ये आद्रंहिबीवीनके एण है । तथा सूखीरिषी विदा पेदूकरती है ओरसुक्ष है ओर 
दिष्टिमताकरके जीण होतीरै ( ५ ) हैतथा वा पैदा करती द्‌! रविकारफ है 
जर दुर्जर है ये सवभांतिके दिदखरिवी (सखे) रिवीधान्यके यण रै ॥ २६ ॥ 
कर्टैविपाके कटकः कफघ्नो विदाहिभावादहिकतः कुसु मः ॥ उर्णा 
त्ती स्वाटरलाऽनिलकी पिन्तोस्बणा स्यत्किटुका विधाके ॥२७। 
पक रचि चपि" कटुः प्रदिः सिद्ध॑थकः शो्णिंहपित्तकोपी ॥ 
११... (@ ०१2 


्ष्णोष्णरूक्षः कण्मौरुतघस्तर्थागुणश्चलितलषपोपि 1 २८ ॥ 
कुसुभेके वीज ( करड ) कटुक हँ, विपाक्मेभी कटुक ह, कफनारक ह ओर 


बिदादी होनेसे हित नदीं ह! तथा अतसी उष्ण है, रमे स्वादु (मधुरोहैःवायुना- 
राकः हे, पित्तको उस्वण (तेज ) करती हे! विपाकमे कटुक है ॥ २७॥ सिद्धाथ॑क 
(सुपेदस्रसो) विपाकं ओर्‌ रसम कटक ठं, तथा र्त ओर पित्तको कुपित करते- 
है, तीक्ष्ण है, गरम ह, सक्ष, कफ़ओर वायुको नाश करतें ओर यदीं खण 
कारी सरसोके भी जानौ ॥ २८ ॥ । 
अनांतेवं व्याधिहेतमपथ्यौगतमेर्व च ॥ अभूभिजं नेवं च््पिः 
स धीन्यं गुणवर्स्वंतम ॥ २९॥ नवधान्यमभिंष्यंदि खु सध- 
स्ससेषिदस्‌॥ विदाहि चर वि छभि बिरूटं द्ठिदुर्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 


साद्यादेः सषपंवस्य विविधस्यीस्यं मार्मराः ॥ काटप्रमाणस्- 
@\ (9 &\ (र छ 


स्कारमान्ाः संपरिकीत्विताः ५३९ ॥ इति धान्यवभः ॥ 


वावाय 99" 9 य काकात्‌ 


( सूत्र २५) खदादयय मुदरपीमापपण्यी । मूरचनिवी मूरकपर्णीं गोमाजन इति केचित्‌ । (सूत्र २६) 
वद्लिकिस्तु चिवाञुद्रादीनामाद्रफलिकिाः ( इति नि. सं. ) ( सूत्र २८ ) चिद्धार्थकः श्रेतसर्षपः । 


23 [न 


सृत्रस्थान-अ० ४६. (४११) 


जनातव (वेफसलके ) तथा व्याधिकर्के मरे इए ८ रोी, कावा } 
अपयागत ( षिनापके ) अभ्रूमिन (जो प्रथ्वीमे वेदा न इए हां छतों सा नावं या 
घमलामे पदा हए दय ) तथा नये पस धान्य युणकारकं नहीं होति ॥ २९५ ॥ 
नये अन्न अभिष्यदि हीते इं ओर एकवषके पुराने अन्न हके दीजाते हँ ओर विष्ट 
(विना वये या जिनमे सीलसे अंङ्कर जाजार्ये ) बिदादी, भारी, विष्ठंभी तथा 
दृष्टिको द्रषित करन होति है ॥२३०॥ शाटीको आदिरेकर सरसोपर््थैत अनेकं 
कारके धान्याके विभाग कालगप्रमाण संसार ओर मात्रा वणन कीगई 8 
( कतात्रवमं जो इसी अध्यायमे अगाडी है उसमे ये खव वणन 1क्षेये जाये ) ॥३१ 

दति घान्यधमः | 





अत उषं मांसवगानुपदेक्ष्यामः। 
अव यहासे अगाडी मासव्गका उपदेश करते है ॥ | 
तद्यथा-जलेश्ञया आनूपा यास्याः कऋथ्यश्चुन एकशफा जांगखा- 
श्चेति षण्मांसवगास्तेषां बगाणामुत्तरोत्तरं घ्रधानतमाः ते पुन- 
दविधा जागा आनूपाश्चेति ॥ १ ॥ 


वह इसप्रकारसे है कि १ जलम रहनेषलि, २ आनूपं ( जूके किनारे रहने 
वाले ), ३ ग्रामचारी,) ° मांसमोजी जीष, ५ एकशचफ़ ( एक विनाफ़टे खरवा ) 
द जागर ( जगदके वासी ) जीव इसभांति छःप्रकारके मांसवगोभेसे उत्तरोत्तर 
प्रधान दह । वे दिर दो प्रकारके है एक जागर (जंगल स्थखके वासी ) द्रे आनप 
( जट ओर जके किनारेकै वासी )॥ १॥ 

तत्र जांगखवर्गोऽष्टविधः । तयथा-जंवाला विष्किराः भतुदा गु. 

हाशयाः प्रसहाः पणेश्चगा बिेश्या माम्याश्वेति ॥ २॥ 


उनमें जागर { खदकीके रहनेवाट › जीवोंका वगं (समह) "आढ भरकारका 
ह । जैसे १ जंघाट ( जंघावाले चतुष्पद्‌ ); २ विष्किर ( विखराइआ पंजोसे इर 
द्कर च॒गनेवलि पक्षी ), ३ प्रतुदं (जो नीकसे इुरेदकर चगनेवाे पक्षी ), 


[1 वमग नगवा वन्त्य व ॥पषण्यगयषोगरौर 


(सूत्र १) पण्मासुवगी इति पटप्रकारेण मासवर्म; सामान्यतयोत्तरोत्तरप्राधान्यतवा चोक्तः विगेपतया 
त॒ जांगलाचूपमेदेन चरयोद्शधा इति । 

८ सूत्र २ ) ज॑मालः प्रशस्वजधघावतो गादयः । विष्किरा इति विकी भक्तीति । प्रतुदाः श्रतुच 
भक्षयते तडेन प्रतदास्ततःः । रुदाखया गुदास्थायिनः । प्रसहा इति शरसा; कीर्तिता एते प्रसद्याच्छि 
भक्षणात्‌ । पर्णमृगाः पत्रनाखागरगाः । वरिकेखया विर्वासिनः । प्रास्या प्रामचारिग इति । 


न्ध 





(४१२) खुश्ुतसंहिता-भा० टी० 


गहाय { शुर या रफ रहनेवाले हिंसकचतष्पद्‌ ) ५ भरसदह ( उचेडकर मांसा- 
दिखनिबाले हिसकपक्षी ), & पणमृग ( शासामृग जो वृक्षोप्र इंदनेवटे जीव ); 
७ दिय ( शिरे वासी ), ८ भ्राम्य ( नगरमे मटष्योके रोमं रट्नेवारे 
जीव्‌ )॥२॥ 
तेषा जंघारुविष्किरो प्रधानतमो तत्रैणहरिणक्रुरगकराटकुतमाङ- 
दारमशरदषटाप्षतचारुष्करमुगमातृकाप्रमृतयो जंघाङा मृगाः क- 
' षया सधुरा रघवो वातपित्तहरास्तीक्ष्णा हया वस्तिश्षोधनाश्चप३॥ 
इने ज॑या ओर विष्किर अत्यन्त प्रधान ह । उनमेसे एण (कालारिरण) 
हरिम ( गोरा हिरण ), ऋष्य ( नीह अंडौवाला रोदरग ), रंग ( चतुरा चोक- 
डियामृग ), करार ( जिसके दांत नीचेको निकटे हीं कस्त्रीम्रग ), कृतमाल 
( संवादचारीमरग ), शरभ ( कदमीरमे एकं ठेसा मृग होता दै जिसके चारपार्वं 
नीचेको ओर चारखुर पीठमें ऊपरको होते हं, उपरको दृष्टि होती है, बड २ सींग 
होते ह यह अष्टापद टके वस्यसा सरग होता है!) शद्रा ( चारदांत जिसके 
कुत्तेकेस अतितीक्ष्ण हों ठेसा मृग ); पृषत ( जिसके शरौरपर चित्र विचित्र बिहु 
हों ), चारष्कर ( सुन्दर शरीरा खछोटामग ) तथा सृगमाघ्रैका ( छो ओर्‌ 
दंड पेटवाङी हिरनी ) इत्यादि प्रदास्तजघावारे मृगादिक जंघा करति ह वे 
जंवाटजव (अथात्‌ इनका मांस ) कसेटे, म्र, धु ( इरूके ), वायु ओर 
पित्तनाक्षक तथा तीक्ष्ण इृद्यको हित ओर वास्तिशोधन कतां दह ॥ ३॥ 
2 = = € ६ नति ०9 = ९. 
क्षायो मधुरे हयः पित्तासुकफरगहा ॥ संधाही रोचको बल्यं- 
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स्तेषामेणां उवरपहः ॥ ४ ॥ सघुरो मधुरः पाके दोषघ्ोऽनरदी- 
पनः ॥ शीतर वर्षिण्सृत्रः सुगंधिहैसिणि रघुः ॥ ५॥ 
एण (कालामृग ) कसेलाहै, मधुर हैःदटदयको हित है,पित्त, रुधिर ओर कफे 
रोग नाक्षकरता रै, संग्राही ई, रोचक है, षकारक है, उवरनाश्चक हे ॥४॥ गोरा 
हिरण मधुर है, विपाकमें भी मधुर है दोषनाशक है, अभिदीपन कतौ है, शीतल 
मलमृत्रको रोकनवाला है, सुगंघयुक्त है ओर हल्का है ॥ ५॥ 
` ल्ल ई )ए्णः क्ण! हरिणो मौरदगः । ऋष्यः नीडः रोहूगः । कुर्ग; चरतिः! 
कराः अधानत्करतिदतः हमवद्याद्पनतद्रु कत्तूरास्रगः । कतमाखाः;ः सघातचारेणों सगा, | सरमः 
अष्टापद; उषटतुतयो सददानुगः पृषटगतचतुष्पादः कदमीरे प्रसिद्ध; ! श्वदष्टा चतुदेष्रोतिदु्टः कर्कटकः । 


एतः विदुत्वीनितः 1 चारष्कचारुशरौरः स्वस्पतनुभृंगः । गरगमातृका _ अल्पा प्रथृद्रा शग ( इति 
नित्रव. } ( सूत्र 2) एणस्तु मेदिनां बहुमूत्राणासदितः । 


सूनस्थान-अ० ४६. (४१३) 
एः कष्णस्त॑योक्ञेथो इरिशस्ता्र उच्यते ॥ नं ष्णो # रच 


५८... ® ५६.९५ 


तार्भश्च॑॑कुरगः 'कतोऽभिं धीयते ॥ ६ 1 रीर्तासकपिन्तदमनी 
विक्तेया खभमात्रिकापलन्निपातक्षयछासकासहिक्छाऽईचिष्रणत्‌॥७१) 
एण; इरिण ओर कुर्दग इनका भेद कहते है । इनमे काला एण कहता है 
ओर तास्रवणं हो उसे हरिण कते! ओर जोन तो काला ही ओर न ताभ्रवणं हो उसे 
कुरग कहते ई ॥६॥ ओर मृगमाचिका (हैरनी ) शीतल हं, रक्तप्ति शांत करने 
वारी, सानिपात, क्षयी, श्वास, खासी ओर हिचकी तथा अरुवचिनाशक है ॥ ७ ॥ 

विष्किर। 
लछावतित्तिरक्पिजछवर्तीरवर्तिकवत्तकानपुकावात्तीकचकोरकल- 


विंकमयूरक्रकरोपचकर्ुषुटसारंगश्चतपत्रकड्ुतित्तिरिदुरबाहुक- 
यवटकम्रभृतयच्याहटा विष्किरा छघवः प्रीतमधुराः कषाया 
दोपश्चमनाश्च ॥ ८॥ 


कि ® क 


टवातितेरि ( का तीतर), कपिंजर ( गोरा तीतर ); वर्तीर ( पररा ), 
वातिक ओर वर्तकं (दोनों काटे धौटे बतककै भेद), नप्क (घुडरूपक्षी),वातीक (वतका 
विडिया जिसे वधेडाभी कदतेह),चकोर.कटविंक(छालसिर काटीग्रीवावाडी चिडिया) 
मयूर ( मोर), ककर (कयापक्षी), उपचक्र (कारीनोकवाला क्रकृर ), कष्ट (सरग); 
सारंग (पपदहिया ), श॒तपत्रक ( खातीचिडा), तित्तिरि ( जंगली तीतर), रबाहुक 
(रद्पक्षी); यवलक ( यवशुदुकनामपक्ची ) इनको आदिर ओरभी उपादर अथात्‌ _ 
दोनों प॑जे ओर तीसरी चंच इन ठीनोसि ्रेदनवाटे ओर पिष्किर पिखराइआ चुगने- 
वादे पक्षी ये सामान्यतासे दलके.शीतर,मध॒रकसेङे ओर दोषोके शां तकरनेवेह८ 
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स्याही दीधनश्वर्वं कषाधमधुरो र्ुः॥ लावः कर्टुविपाकश्चं संनि 
पते चं पूजितः ॥ ९ ॥ इषहरूष्णमधुरो ईष्यो मेधाभिवद्धनः ॥ 
तिततिरेः सर्बदोषधो याही वण॑र्र॑सादनः ॥ हिकाच्चसानिर्छहरी 
विरोषद्यीरतित्तिरिः ॥ १०॥ रकपित्तदरः शीतो ंधुर्धापिं कपि- 


८ सूच ८ ) कपिजकः गौरतित्तिरिः । कलाक; काठ्चटकः । अन्ये ठ॒रक्तदिरसं छष्णत्रीं 
आमचटकाक(रमाह्ुः। क्रकरः खावास्पकः कपिंजलसस्थुलः कय इति रोके । उपचक्रः क्रकरभेदः । सार“ 
गश्चातकः | अन्ये क्प्णकष्ुरचातकाकारो विष्किर इति । तपतरः का्टकुटटकः । कुतिन्तिरि; तित्तिरिभेद 
यूंडकपिलः ! कुरवाक; करुख्छुसक इति रोके । यवल्क; यवगुडक इति ( निवधसम्रह; ) व्याला 

पतिभिश्वरणयुगखचचाभिसदंति विर्खंतीति त्यादइलाः; ( इति उक्छनः ) 


{७१४} छश्चुतसंटिता-भा० टी० । 


जलः ४ कफोरथेड चं रोगेषु सद॑वाते च दास्यते ॥ ११ ॥ वातः 
रित्तहय वृष्या सेधाभिवर्खंवर्दनाः ॥ खर्ववः ककरा हयास्तथा 


ण, 96 


वावचन: ॥ १२॥ 


ल्वा संग्राही है, हैषन है, कतेा ओर मधुर है, दलका है, विपाकमे कट 
{ चरपरा }३ ओर संनिपाते श्रेष्ठ है ॥९॥ काङातीतर थोडा २ भारी ओर गरम 
हे, मधुर है, इष्य ( शर्यदर्धैक ) है, मेधा ओर अग्नि वटाता है, सवदोषोको नाश्च- 
क्रतां है, ग्राही है, वर्णको भ्रदकरता है ( खरारगकरता है ) ओर गोरातीतर 
विरेषकर हिचकी,चास्त, वायुरेग इतां है ॥१०॥ कपिंजल (श्ररातीतर ) रक्तपित्त 
दताशातर इ, हरका ह, कफपे ठपने रोगमिं ओर मद्वातम अठ हं ॥११॥ ककर 
पक्षी ओर उसके भेद्‌ बायुपित्तनाशक है, दृष्य है, मेषा ओर अभि तथा बह वटानेवाटे 
ह, हटके ह) हृदयो हित ह ओर इन्दीके स पान उपचचऋक पक्षीको जानना चाये १२ 
कषाय; स्वाढख््वैणस्तर्दयः केदयो' रुचिश्वदः ॥ मयूरः स्वरमे 
धाचिहक्श्नो्रेन्द्रियं दाख्यंकृत्‌ ॥ १३ ॥ स्िग्धोहणोऽनिर्टहा वृष्यः 
स्वेदस्वर्वखावहशवृह्णः कङ्यो व॑न्यस्तद्वद्मस्य गरस्तं सः ` 
वातरोगक्षथंवमीदिषमञ्वरनादनः ॥ १४ ॥ 
मयूर कसेला, मधुर, सोना है, स्वचाकों ओर बाखोको हित है, रुचि देनेवाला, 
स्वर, मेधा ( बुद्धि ), जटराघ्रि, दि, कणे ईद्विय इनको दढता करता है॥ १३॥वन- 
का सुरगा लिग्ध है,गरम है'वायुनाराफ है.दृष्य है,पसीना, केठस्वर ओर वरकारकदं 
ओर बृहणं ( श्चदरपुष्टकसेवाडा ) है 1 इसी तुय म्रामक्छा सुगा (कूड) पर वह 
भादी है, वायुरेग, क्षयी, वमन ओर्‌ विषमञ्चर नाश॒करनेबाला है ॥ १४ ॥ 
भरतुद्‌ । वि 
कपोतपारवतश्रंगराजपरभ्रतकोयष्िककुङिगण्हकुङिगगोक्षो- 
(किम | ॐ हर्‌ 
उक{डडिमाणकशदपत्रकभातनिदक मेदा शिशकसारिकावस्ग- 


रीगिरिशणर्डारद्षकसण्हखं जरीटकहारीतदाव्य॒हपभ्रतयः 

तुदः #४ १ 

( सूचन ९५) परतः कोकः कायष्ठिकः को्यगको दी्धेजंघावान्‌ पक्षी । मोक्षे डः योनर्दः(नि. स.) 
लड माणको डिडिमोक्कटभ्वनि; { शतपच्रको राजकः । मेदाशी इत्यत्र मेकादीति वा पाठः मेकारीं 


भक्राशनः } वल्गु रक्तपुच्छाधोमागः बुलु इति रेके । गिरिणो भिरवर्तिका । सुखी पीतमस्तकीं 
च्या इति ल्के \ खंजतटः खिताित्वर्गः संजन इति सेके । हारीतः हरितपीतवरणो हरिया इति लेक ॥ 


सूतरस्थान~-अ० ४६. { ४१५) 


कपोत { जंगछीकवूतर ), पारावत (गृदके कटूतर), शगरा (केशरीयापक्षी ). 
परधत ( कोकिला ), कोयष्टिक ( कोपेग ), डिम ( वनका चिडा ), गृहकुलिम 
{ षरका चिडा ); गो्षेडक ८( गोनदपक्षी ), डिंडिमाणक ( डिंडिमपक्षी निश 
वाणीं वडुत उत्कृष्ट होती है ) श्रतपत्रके ( राजश्क ); मादेनिंद्क ( इुतरेजन ), 
भेदाक्चि या भरेकाज्ञी (मडकमाडापश्षो)) शक ( तोता ), सारिका ( मेना ), वद्य 
{ उल्ल ), गिरिश्च (पहाडेवतक), आला (आ्वापक्षी ), दूषक ( सिचानच- 
चुपक्षो ), स॒ग्ररी ( पीतमस्तवाखावय्या ), खंजरीट ( खंनन ), हारीत ( हरिया ) 
द्यू ( कारचिडी ) इत्यादिपक्षी भरठदसंजञक कदछाते है ॥ १५॥ 
कषायमधुरा रक्षाः फरार मरुत्कराः ॥ 
पित्तश्छेष्महराः दीता वद्धसूत्राल्पवचंसः ॥ १६ ॥ 
ये परठदसंज्ञकपक्षी सामान्यतासे कसे दै, मधुर है रुक्ष है, फर खनव है, 
वायु उसन्न कसते है, पित्तकफहतां ह शीतर ईह, मृतको वेद्‌ करते है ओर थोडा 
मल पदा करते ह ॥ १६ ॥ 
सवेदोवकरस्वेपां मेदारी मलर्दूषकः ॥ कषार्यादुखवणो गुररः 
काणंकपोतकः ॥ १७ ॥ रक्तपिनषप्रशमनः कवाथविददोरिः च ॥ 
विपकि मरधर्धापि गु पारावतः स्तः ॥ १८ ॥ कुटिगी 
मधुरः खिग्धः कफशुकरविवर््नः ॥ रक्तपित्तहरो वेदमकटिग- 
स्त्वतिश्युकरडैः ॥ १९ ॥ 
उनमेषे भदादीपक्षी सव दोर्वोका कता ओर मलक दूषक है । काणकपौत 
(वनवाक्षी कपोत), कसला, स्वादु, सलना हाता दै ओर भारी है ॥ १७॥ पारावत 
. ( कषतर ) रक्ताकक्त शोत करता है, कसला इ, विदद है विपाके भधर है ओर 
भारी है ॥ १८ ॥ किन ( जंगलीचिञ ) नर दै, लिग्ध है कफ ओर शरको 
वटाता है, रक्ता क¡ हरता दे ओर घरका चिडा अव्यन्त बीयं चेदा करताहै ॥१९॥ 
क गड़ाशय ( पवतकी युदा य छसे रह्नेवाले ) 1 
सिहध्याघनृकतरष्छकषिमाजरदगाछचगेवस्क्रश्रतयो 
गहाद्रयाः ॥ २० ॥ 
` (ञ्च ०} चः उद्धरच्यः पञ्चः ५1८ इत त । तषडकुगशजुः शुरन्याम्रविेयः जरल 
इति छेके । (नि. ख. ) दोपि; दष द्विवर्ण चरमस्य घ द्वापिः मंडको ना (चचक! व्यात्रमेद्‌ः ( र.स्तो. ) 
साजीरकथनेन वनमार्जार एव । सगेर्वाः मृगम्यश्गा लङ्त्तिः । 


(४१६) सखुश्चतसंहिता-भा० ठी ०। 


सिद, व्या ( भेरा ), दक ( भेडिया ), तरक ( तिरषजर ), री). डीपि 
(जंडाया चीता) विलाव ( बनका विराव )› श्रगाल ( गीद्ड ) मगेवार्‌ 
( श्रमाराङृति भ्रमश्ध ) इत्यादि जीव युदाशय कहलाते हं ॥ २० ॥ 
सधुय गुरवः लिग्धा वस्या मारुतनादन।; ॥ 
उष्णवीर्या हितां नित्यं नेत्रगुद्यंविकारेणाम्‌ ॥ २९१॥ 
ये गरहाश्चय सामान्यतासि मधुर रहै भारी है सिभ्ध है वलकारक हे, वायुना- 
दक है, उष्णवीथ हे, निप्य नेत्र ओर गुडाके विकारवारको हित ह ॥ २१ ॥ 
असह (शिकारी ) पक्षी । 
काककंककुरस्वाषमासश्षषास्युटूकविषिदयेन्धधरभ्रतयः प्रस- 
९ © ९ ् ट 
हाः ॥२२॥ धते सिंहादिभिः स्वं समाना वायसंदयः ॥ रसंवी- 
थे त ऋ 19 अ ८ = ८. 
येविपाकेषु विरोषच्छो षिणे हिताः ॥ २३ ॥ 
काग, कंकपक्षो, कुरर ( मच्छीका शिकार करनेवाा पक्षी ); चाप ( ईंदनीला- 
कारपक्षवाला शिकायै पक्षी ), भास ( सुपेद चोटीका गीष्‌ ), शश्चवाती ( बाज ); 
उतछचीर, श्येन ( सिकरा ) ग्ध ( गीथ ) इत्यादि शिकारीपकषी भरसदसन्ञक कट्‌ - 
लते ॥२२॥ येप्रसहपक्षी रस, वीय ओर विपाकमे सिंहादिकके समानं ह 
विशेष करके दोषं ( यक्ष्मा ) रोगवारेको हित ह ॥ २३ ॥ 
महू मूषिकवृक्ष्षायिकाकुशपूतिघासवानरप्रभुतयः पणमुग(भ २४१४ 
मधुरा गुरवो इष्याश्चक्षुष्याः रोषिणे हिताः ॥ सृष्टमूत्रपुरैषाश्च 
कासारः श्वासनारानाः ॥ २५ ॥ 
महुमूषिक ( गिङाह्री ) बृक्षशायिक ( शरदभेदं ), अवङुर ( गूर )› प्रति 
षास ( दृक्षविाव ) ओर वानर (बैदर ) इत्यादि पणमृग ( शाखाग्ग अथात 
ृक्षोपर विचिरनेवाे जो परदं नहीं हँ चप्पद ) हं ॥ २४॥ ये पणेमगसंज्ञक- 
जीव साधारणतासे मधुरै भारी ह, वृष्य ई, नेत्रोको हित ईँ शोष ( राजय- 
ह्माको ) हितकारक द, सूत्र ओर मलको वेदाकरके निकालनेवारे ह ओर खासी, 
ववासीर तथा शासनाश्चक दह ॥ २५ ॥ 


{ वक्तव्य स्न २९ ) ययि इनके गुण यदा इत प्रकार ङिति ह .तोभी इमेन वहते सिकारियोखे 
खना दै कि सिह व्याघ्रादि जीवोका मांख खाच नदीं है कितु विपके तुल्य होता । ( सूत्र २२) कंको 
दीषिचंखमदापरमाणः । कुररः चिरविल्वाकार; नदोत्थीपतमत्स्यम्रादी । चाष; इद्रनीरमणिसद्शपक्नः 
€ इति उद्नः ) ( स्च २४ ) अवङ्कश्चः गोरागूल्मे वानरविशेषः रगूर इति रोके (नि. सं. ) 


सूचस्थान-अ० ४६. (४१७) 


-चाविच्छस्यकमगोधाराराच्रषदंदलोपाकलरोमशषकर्णकदलटीमगधि- 
यकाऽजगरसपमृषिकनकुटसहावश्चुप्रभतयो बिदेशयाः ॥ २६ ॥ 
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वर्चौमृघ्रं संहतं कइय्यस्ते वीर्ये. चो्णाः पर््षस्स्वदिपाकाः ॥ कीतं 
न्युः ्छेप्पपितते च वुय्युः सिरधः कासश्वाल्तकादयापहा्यं ॥२.७॥ 


श्ावित्‌ ( सेद ), शर्यक ( गृक्षनछुख ), गोधा ( गोह ), रा ( खरगोशच ); 
वृषदृश { वनका विलाव ), छोपाक ( छोमडी ), लोमश्षकणं ( महाषिखाव व्या्ा- 
कार जिनकी पोस्तीन वनती है), कदली (बिख्वासी मृगभेद ),पृगपिषक (गोनस)) 
अजगर { अतिस्थूलसपं ), सपं, चह, नेवा, मह्यवश्चु ( न्यो विद्व ) इप्यादिः 
जीव विद्ध या घरमे रनवे ह ॥ २६ ॥ ये विल्वासीजीव साधास्णतासे मख 
ओर मत्रको इक्ट्रा करनेवाले है, उष्णवीयं हँ ओर पवक त॒स्य मधुरविपाकी ई 
वायुनारकं है ओर कफः ओर पित्तको करते है, क्तिग्ध है, खसी, श्वास ओर कृशच- 
ताको दूर कसनेवद्ि है ॥ २७ ॥ 


कपषायत्नधुरस्तंपां दर्दः पिन्त्कफापहः॥ नातिरीतरुषीयंखाद्रात- 
साधारणो मर्तः ॥ ८ ॥ गोधा विपाके मधुरा कर्षोयकटुका 
स्मृता ॥ बातपितघदमनी हणी वर्धवछधनी ॥ २९ ॥ सस्यकः 
स्वाढुपितध्चो रघुः शीतो विषापहः ॥ प्रियको मारुते  पथ्योऽजगः- 
रस्तरीसां हितः ॥ ३० ॥ दंनामानिरदोषश्ाः कइमिद्षीविषा- 
पहाः ॥ चक्षष्या मधुरः पाके सपा मेधाशिर्वद्धनाः ॥२६१॥ दावा 
करा दीपकं तेधृर्ताः कटुपाकिनः ॥ मधुराश्चतिचक्चुष्याः सः 
ए्षिण्मूद्मासुताः ॥ ३२॥ 


शश्च ( सुसा अथात्‌ खर्गोश्च ) इनमेसे कसे है, मधर हे, पित्तकफनारक हेः 
चीय॑मे अतिक्षीतल न होनेसे वाको सामान्य रखता ह ॥ २८ ॥ गोह विपाकमं 
मधुर है ओर रसमें कसेरी चरपरी है, वायु ओर पित्तको शांतकरती हं तथा बृह- 
णी ओर वल वटनिवारी है ॥२९॥ शद्यक स्वा (मधुर ) हे पित्तनाशक है!दट- 
काहे, इीतल है, विषनाशयक है । प्रियक वायुरोगोमें पथ्य ह ओर जनगस्का मांस 
ववासीरके स्थि हित है ॥३०॥ ओर सर्पोका मांस ववासीर ओर वायुके दोषको 
दर करता है, कृमियोंका दूषी है तथा ( स्थावर ) विषका नारक है, नेत्रोको हित 
हे, विपाकमे मधुर दै, मेधा ओर अधिको बटाताहे ( अथवा कृमि जीर दूषीविष- 
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भ 


इतौरै)॥ २१॥ दार्वीकर (चौडेफनवारे) तथा दीपक(रानेमंत ) इनम्‌ कटुपकिीं ईः 
सधुर है चक्चवोके चि अतिहित ह तथा मलमूत्र आर वायको निकारते ह्‌॥२२॥ 


अनधा-चतरगोखरोष्वस्तोरश्चमेदःपच्छंकपभरतयो यास्याः पदा 
गरास्प्रा वाद॑हराः स्रं हणा; कफपित्तलाः ॥ मधुरौ रसलपाका- 


भ्यां दीपना बखवेद्धनाः ॥ ३४ ॥ 
अश्च ( घोडा ), अश्वतर ( खिर ), गो (दृष), खर (गधा); ऊंटभवसत (बकरा); 
उरभ्र ( भदा ड), मेदःपुच्छक ( दुम्बा) इव्यादि जीव चतुष्पद्‌ ्राम्य (ग्रामवासी) 
कहलाते ॥३३॥ भ्राम्य ( प्रामवासी ) साधारणतासे सव वायुनाशक ई बृहण ह 
कृफपित्तिकारक है रस ओर विपाकमें मधुरे तथा दीपन हं ओर बलवद्धंक ई॥२४॥ 
नातिद्चीतो शरुः सिग्धो मदपित्तंकपः रमतः ॥ छगटस्वनभिः 
ध्यंदी तेषां षीनसनक्षनः ॥ ३५ ॥ वृर्हेणं मांसतमोस्ं 'पित्तश्े- , 
षमावह्‌ गरु ॥ मदःपच्छाोद्धव वृष्यमारभ्रसहर शणः ॥ ३६ ॥ 
शासकासषत्तिदरयायतिषमज्वरनाशनय्‌ ॥ श्रमास्यभ्चिहितं पथ्य 
पधित्रमनिरापहम्र्‌ ॥ ३७ ॥ ओरश्रवसख्वणं मांसमेकश्फा- 
धवम्‌ ॥ ३८ \ 
। इन ्राम्य पसे छरी (बकरी बकरा) अति शीतल नदीं है, भारी है, क्िग्ध 
हे, पित्त ओर कफ मद्‌ ( स्वस ) उत्पन्न करताहै,अभिष्यंदि नदीं है ओर पीनस- 
को नाराकरतोहे ॥३५॥ ओस्थ (मेढा या भेड ) वृहण ई, पित्त ओर कफ वेदा 
करताहै तथा भेदपच्छ ( दुम्बा ) भी मेटेके समान सणवाला ओर वृष्य ह ॥३६॥ 
शास) खाँसी, ञ्जखाम,विषमन्वर इन्दं नाराकरताहै । भ्रम ओर अत्यभि ( भर्मक- 
रोग) इनम हित ३, पवित्र है ओर बायुनाशक ह ॥ ३७ ॥ एकक ( खर, अश्च ) 
कामांस भी मेटेके समान ओर सोना ॥ ३८॥ 

१ (0 ष्यं्यं $ 2 अह 4 ४4 ६ } 
अ्पाभि वग जगलः क्षमुदह्यतः ॥ ३९ ॥ दरे जना. - 
तनिर्खया दरे पा्यीधगोचराः ॥ ये मगाश्च विहगा वंऽसपाभि- ` 
प्थदिनो मताः ॥ ४० ॥ अकीवासन्ननिरखयाः समीपोईकगोचराः ॥ 

ये मगाश्च विर्हगार्चं महाभिष्यं दिस्त "ते ॥ ४१ ॥ 
. यद जाग दकीके वासी ) जीरवोका वग थोडार्‌ अभिष्यंदि कहा है ॥३९॥ 
जार मृग (पयु) जर पक्षी मतुष्येयिं दूर २ ररते ह तथा जरसे दूर २ रहते- 


सखचस्थान-अ० ४६. {४१९ ) 


वे वे उतनेदी उतने अस्प अभिष्य॑दि ( थोडे भारी ) ॥ ४० ॥ ओर जो 
पञ्च पी मनुष्येकि तथा जलके जितने जितेन निकट रहते ह वे उतनेदी उतने 
-महा अभिर्प्पादे ( अतिगुरुताकारक ) होति ह ॥४९॥ 
आात्नप 1 
£ १। 
आनूपवगेस्तु पचविधः ¶॥ तव्यथा कूखचराः प्टवाः कोशस्थाः 
पादिनो मस्स्याश्चेति ॥ ४२॥ 
आटूष ( जल ओर जल किनारके जीवोका ) वे पांच भरकारका दै । जैसे ९ 
चर ( नरकिनांेकी पृण्वीपर विचरनेवाले ), २ व (जले परंद), ३ कोश 
स्थ ( कोथमं रहनेवारे शंख, सीषी आदिक जीव ), ४ पेरोवाङे ( नेमे भडक 
कवे आदि ), ५ मत्स्य ( मच्छी, मगर आदि ) ॥ ४२॥ 
ङटन्वर्‌ । 
तच गजगवयमहिषरुर्चमरसमररोहितवरयहखङ्धिगोकर्णकाल- 
पच्छकोंद्न्यंकरण्यगवयप्रभतयः कचरा; परावः ॥ ४३ ॥ 
जिनमे हाथी? गवय ( नीटगाय ) महिष (सा), रर्‌ ( चित्रमरग ), चमर 
( चौरी जिते चौरी गोका भेदं कत्‌ हँ )\ समर ( सावर ) रोहित ( रोद ), 
वराह (शकर ), खद्धि (गडा ), गोकण ( गकेसे कानोंवाङा सरगभेद्‌), कालपुच्छ 
{ काटी ओर बडीभारी पूवा पञ्च ), ओद ( जल्विलाव जिसे उद्विलाकव 
ते ह), न्यक ( न्योगट अनेक सीगका सृगभेद ) तथा अरण्यगवय ( बनका 
रोऊ ) इत्यादि पञ्च जल्के किनारे या उदरी उव्रसमे स्टनेवाले कति ईँ ॥४३॥ 
वातपित्तहरा व॒प्थां मधरा रसपाकयोः ॥ 
सीतला बलिनः ल्िग्धा म॒चखाः कफवद्धनाः ॥ ४४ ॥ 
ये जटकिनारि चरनेवरे पञ्च सामान्यतासे वाणु ओर पित्तनाराक्‌ ह, कष्य रहै 
रय ओर विपाकम्‌ मधुर ह, शीतर दै, वल कारक ईहलिग्ध हःमूत्ररदं ओर कफके 
वटठनिवाले हँ ॥ ८४ ॥ 
विरूक्षगो सेरखनश्च वीर्योष्णः पित्त॑दूषणः ॥ 
स्वाह्नम्ङटवणस्तेषां मजः श्छेव्मांनिखापहः ॥ ४५ ॥ 
( सूत्र ५२ ) अ्तुगता आपोऽस्मिन्निति जरस्यरात्मक् देख आनूः । { सूत्र ४३ ) खर यरि 


-गयामी स्रगमेदः । चमरः केशमूसपुरी सोसदश्ः यस्य पुच्छे; चामसत्वेन परसिद्धाः । खमर 
सहाश्वाकारः सावर इति ल्फे । आदः पानीयघ्रैगल्य मद्र इति न्यक । ्य॑कु. न्वुण (नि. स. $ 
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(४१० } खश्चतसंहिता--भा० टी०। 


दनय हाथी रक्ष करनेवाला, छेखन ( दुबला करनेवाला ), वीर्थमें उष्ण 
पित्तकौ दूषित करता है, मधुर अम्ल ओर सखीनां) कफ आर वायु 
नाक है ॥ ४५ ॥ 


गवयस्य तु मांसं हिस्र सधुरंकासजित्‌ ॥ विके मधुरं चा- 
पि व्यवा्थैस्य तुं वर्र्मम्‌ ॥ ४६ ॥ ल्िग्धोष्णसंधुरो इष्य 
सहिवस्व्पणो गुः ॥ निद्रापुस्त्ववरस्तन्यवद्ैनो मांक्तदाव्यकूत्‌ 
॥ ०७ ॥ रर्मासं समधुरं कषायानुरलं स्परतम्‌ ॥ बातपित्तोपश्- 
जनं गुरु शक्रषिवद्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ तथा चमरमांसं तु लिग्धं 
मधुस्कासजित्‌ ॥ विपाके मधुरं चेव वातपित्तश्रणारानम्‌ ॥४९॥ 


समरस्य तु मांसं च कषायानुरसं स्मृतस्‌ ॥ वातपित्तोपशमनं 
गुरु शाकरधिवद्धनम्‌ ॥ ५०॥ 

गवय्‌ ( नीलगाय अथवा रोद्ध ) का मांस सिग्ध हे, मघुर ह, खांसीका जीत- 
नेवाला है, विपाके मधुर है, मैथनका वटानेवाङा है ॥ ४६ ॥ मिप (भसा) 
१स्नग्य ह, उष्ण हे, मधुर ₹, वृष्य हं, त॒पति केरता ह, भारो इ) नदरा अर पुरुषत्व 
चर ओर दुग्ध बेढनिवाखा है, मांसको दखकरता है ॥ ४७ ॥ रुर ( चित्रमृग ) का 
मास मेटासके साथ कसेखा अदुरस है, वायुपित्त शांतिकता ह, भारो हं, युक 
वद्धक हे ॥ ४८ ॥ चमर (चामरी) का मांस सििग्धहै, मधुर है, खांसीका 
जातनवारा हं, विपाकमे मीटा है, वाय॒पित्तनाश्चक ह॥४९॥ समर ( सावरम्रग) का 
मास अनुरसमे कसेखा है, वायुपित्तशामक है, भारी है, वीय बढाता है ॥ ५० ॥ 


स्वेदन बृंहण व्रष्यं रीतर तपण गर ॥ सग्धि श्रमानेखहर 


वाराहं बर्खवद्धनम्‌ ॥ ५१ ॥ कं खंह्धि पिशितं कषायमनिखा- 
, पहम्‌ 1पिन्यं पंविच्रमायुष्ं वर्मन विरूक्षणम्‌ ॥ २२ -॥ गाक- 


मासं मधुरं खिग्धं मूढ कफावहम्‌ ॥ विपाके मधुरं चापि रक्त- 
पित्तविनाश्चनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


करका भास पसीना खाता है बृंहण है, वृष्य है) शरीतछ दै, त॒प्तिकतां ह, भारी 

) स्निग्ध है, प्रम ओर वायुनाश॒क ह, बलवद्धेक दै ॥ ५१ ॥ खद्धि (गेंडा ) का 
मास कंसा है, वायुनाशक है, पित्रोको ( शरादवमें ) हित है; पवित्र है, आयु 
देनेवाला है सत्रवद्धकर्ता ह जर रुक्च है ॥ ५२ ॥ गोकर्णपञयुका मांस मधुर हैः 
रन्ध हे, मदु है, कफकारक है, विपाकमे मधुर है, स्कपित्त नाश्ञ करता ॥५२३४ 


स्च्रस्थान-अ० ४६. (३२१) 


हंससारसकोचचन्वाककररकादंवकारंडवजीवंनीवकवसखाकापं- 
डरीकण्ठवशराससखनंदीमखमदगत्कोश्काचाक्चमदिकाक्च्ङ्ध 
क्षपुप्करशायिकाकोनारकावुद्ुवकुरिकामेघरावश्वेतचरणम्रभृत- 


यः एवाः संघातचारिणः ४ ५४६ ॥ 
हस, सारस, कोच ( कैौचवक ), चक्रवाक ( चकवाचकवी ), कुरर ( मच्छीक्ी 
शिकारकरनेबाला पक्षी ), कांदव ( कलह ), कारंडव्‌ ( जुद्खहस ), जी्षजीवक् 
( एकप्रकारका वगा होता है जो षिषकेो देखतेदी मरनातोह्‌ ! विषकी दंकाके- 
स्थि पुराने राजालछोग इते रखते थ ओर निप उसे दिखाकर खानपानकरतेषे ) 
लाका ( पक्तिवांधकर उडनेवाले वक भद्‌), पुंडरीक ( कमटवतनैचवाला वक), पव 
( टमटीक ), शरारीश्ख ( गिरगाशेपक्षी ), न॑दीमृख ( पत्राधे ) सहु ( जलक्षा 
काक )) उत्कर ( छररका मेद), काचाक्ष ( बहडी ), मद्धिकाक्ष ( सुपेदनत्र मद्ि- 
कासदटश जिसके होतेह पसा जलपक्षा ), शङ्का ( जिसके अतिशेतनेत्र हौं), 
पुष्करशायिका ( कमलवासैपक्षी), कोनालक (ददीदरी),अंबकुककरिका ( सगवी), 
मवराव ( पपहिया ), श्रेतचरण (बडावकभेद्‌) इत्यादि जल्चरपक्षी ह ॥५४ ॥ 
रक्तपित्तहराः शीताः लखिग्धा वृष्या मरुजितः ॥ सृष्टमूत्रपुरीषाश्च 
मधुर रसपाकयोः.॥ ५५ 1 गुरूरणमधुरः स्लिग्धः स्वरवंणवछ- 
प्रदः ॥ वृंहणं; इहाक॑टस्तेषां हंसा मारतनादनः ॥ ५६ ॥ 
ये जलचर पक्षी सामान्यतासे रक्तपित्त इता, शीतर हैः स्िग्ध इ) वृष्य हँ, वायु- 
का जातनवाड €, मटसत्रक वदा करकं नकलतह) रस जरि विपाक्म मुर्‌ ह 
॥ ५५ ॥ उन्मेस हस भारी गरम ह, मधुर है, सिग्ध है) स्वर, वणं ओर्‌ वटका 
देनेवाला है, बृंहण हे, वीप पैदा करतार ओर वायुनाशक है ॥ ५६ ॥ ,. 
दंलद॑खनखश्चक्तिश्षवृकभद्टूकपषभ्रतयः कोडास्था;ः ॥ ५७ ॥ 
कूम॑कुंभीरककंटकङष्णककटकरिुसारश्रशलयः पादिनः ५५८ 
संखकू्मांदयः स्वादु रसपाका सस्चुदः ॥ शीताः ल्िग्धा 
( सूत्र ५४ 9 ररः तस्य प्रसहेष्वपि पाठः । अन्ये ठ कंकमहछसटश् जलचर ङुररमाहः । कादम्बः 


कल्दसः; ¡1 कारडवः चङ्कटसमेदः । जीवजीवक्रः वित्रदगनमृल्युत्रकः । पुडरीकः नलिनिनवनः । वः 
-मदाप्रनाणः प्रचेवकगरः टस्वदीक इति करे | याररियुखः खदिरवर्णो गग॑वाटीति.लेके । नदीषखः , 


[3 >> वि क 


पृशना् । मद्रः जल्काकः । उत्कोचः कुरप्मेदः; । वाचाश्नः वहुडीति दके । मानाख्कः य्यामश्ठः श्रतो- 
-दरः । मेधसः चातकः ( इति निव्रधसं. ) 





(४२२) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


हितः पि्े वयस्याः शटप्मवद्धनाः ॥ ५९ ॥ करर्णककंटकस्ते- 


घँ दयः कोषणोऽनिलापहः ॥ मुक्तस्षधानङ्ृत्सृष्टषिण्मू्रोऽनिट- 

पि्तहा ६० ४ 

शंख ( बडे शंख ), रंखनख ( काटे रख ), शक्ति ( सीप ), शवक { घोषे ) 
भर्द्क ( मेखे › इप्यादिं जीव कोशचस्थ अथात्‌ कोथमे ( खोलरीमे ) सर्दनेवष्लि 
जलज ई ॥५७॥ ओर कछवा, भीर ( घडियाट ), ककंट ( ककेडा ), कृष्णक- 
कट ( काटाककेडा ) ओर शिद्चमार ( नङ्क ) इत्यादिकं पावो ( पञ्च ) बि 
जलजन्त ई ओर प्रणृतिशब्दसे यद्यं भडक, म्राहजदि जानना 1५4८1 सामान्यतासे 
े क्ंल्ादि तथा कच्छपादिकि रसम ओर पाकम स्वादु ( मधर > ह ओर वायुना 
क्षकं ह, कीतर ई, क्िग्ध है, पित्तम हित ई, विष्ठाकारक ह ओर कफवट ति ॥५९॥ 
उनसे कालाककेडा वलकारक है, कुछर गरम है, वायुनाशक है दटेको जोडतादै,- 
विष्ठा ओर मूञ्जका निकालनेवारा है ओर वातापित्तदती रै ॥-६० ॥ 

मत्ध्य । 
मरस्स्यास्त हिविधा नादेयाः सामुद्राश्च ॥६१॥ तत्र रोहित- 


ष , 


पाटीनपाटराराजोववामगोमत्स्यक्कष्णमत्स्यवागजारमरख्सह 
खदंग्रपर्रतयो नादेयाः ॥ ६२ ॥ नादेया मधुरा मत्स्या गरवो 
मारुता्प॑हाः ॥ रक्तपित्तकरीश्ची्णा ष्याः खिग्धंद्पिवचसः ॥६३॥ 
. मत्स ( मछली ओर्‌ मगर ) दोप्रकारके हँ । एक नदियेके मत्स्य, दूसरे समु- 
4. मच्छ ॥६१॥ उनमेंसे सोहित (रोरी मखली ), पाठीन ( बडी ओर पुष्ट 
निम मच्छ ) पारसा ( श्वेतस्कत मछरी ), राजीव ( कमरमे रहनेवारी म~ 
टी }, वर्मी ( सपाकार मछली ), गोमत्स्य ( मोटी मछ), कष्णमस्स्य ( कारी ` 
मछली ),-वागुनार ( बाहसमचछरा ), सरल ( सफामछटी )}, सहस्रदष् ( मगर्‌- 
ˆ मच्छ ) इत्यादि नदिपेकि मस्य है॥६२॥नदकि मलस्य मधुर हँ, भारी ह वायुहतौ 
ह, रक्त,पित्तकतो, गरम द्रष्य, क्िग्ध ह ओर अस्पमल करते ॥ ६३ ॥ 

(4 कः कि क क ऋ ८ @ ५ 
कषाधातुरसस्तेषां शष्पशेवाखमोजनः ॥ रोहिती मार्तहसे 
नीत्यथं पित्तकोर्पनः ॥ ६९ ॥ पाठीनः श्छेष्मखो इष्य निद्रालुः 
पिशिताशनः ॥- ईषयेदम्खंपित्तं तु कुष्ठरोगं करो्यसौ ॥ ६५ ॥ 
सुरखो वृंहणो इष्यः स्तन्यः ्ेष्मकरस्तथा ॥.६६ ॥ सरस्तडा- 


स 
(सूच ६३) रोदितः घन्रकटः । पाठीनः युनरशकल प्व दै निर्मलश्च ! वर्मी सर्पाकारो मत्स्य इति ! ` 


खूतस्थान~-अ० ४६. (४२३ ) 


गसंभ्र॒ताः ल्िग्धा; स्वादुरसाः स्पृताः ॥ महाहदेषु बलिनः 

स्वस्पेऽभस्यवलाः स्प्रताः ॥ ६७ ॥ 

उन्भपे तण ओर सिवारुखनिवाटी मखढी कषायानुरस होतीहै तथा रोहित 
मछली) वायुनाकयक है ओर अव्यन्त पित्तकोपकता नीह ॥६४॥ ओर पाठीन डी 
मदी कफकारक है, वृष्य है ओर निदाजनक है ओर मांसभोजी मी अम्ल- 
पित्तको दूषित करती है ओर कुष्ठरोग करती हं ॥ ६५ ॥ सुरछसंज्ञक मछरी 
बृहण हे, वृष्य ह. स्तन्य { दुग्ध ) ओर कफकतां इं ॥ ६६ ॥ ओर जो २ मखली 
सरोवर तथा तालाब होती हं वे सिन्ध है तथा रसम खाइ है ओर मराद्रद 


( बडे सरोवसो ) में दोनेवारी बलबान्‌ होती ह ओर थोडे पानीकी निवर होतीह ६७ 
तिभितिभिगिरखकृलिश्पाकमस्स्यनिरारखकनदिवारलखकमकरगमग 


रकचन्द्रकमहामनराजाववभ्रतयः सामुद्राः ॥ ६८ ॥ 


तिमि ( वडामच्छ), तिमिगि ( इससे भी वडामच्छ), किक ( गडिग ); 
पाकमत्स्य ( पेकामच्छ ), निराटक ( केश्वाल्लादे शुन्य मसस्पभेद्‌ ); नन्दिवार- 
लक ( सथुदसिवाक ), मकर ( मगर ), गगरक ( गागरा ), चन्द्रक ( जिसके 
पसवाडोमिं बहत काटिसे होते दै ), महामीन ( मोटी बडी मछरी )› राजीव ( नादे 
यराजीवके तुर्य ॒वडी होती है वह्‌ सामुद्र रानीवदहे) इत्यादि समुदवासीं 
मच्छर ॥ ६८॥ 

` सामुद्रा गुरवः ल्िग्धा मधुरा नातिपित्तखः ॥ 
उष्णा वातहरा वृष्या वचेस्याः सटेष्मवद्धनाः ॥ ६९ ॥ 


.. सदे मलस्य सामान्यतासे भारी हं, लिग्ध हं मधुर ह, अतिपित्तकता नहीं 
है, उष्ण ह, वायुहतां है, वृष्य ह, मलकता ह ओर कफवद्धक हं ॥ ६९ ॥ 


बलावहा विशेषे मांसारिसिास्समुद्रजाः ॥ तेषांमप्यंनिरघला 

चचयौव्यंकौप्यौ गणोत्तसे ॥ ७० ॥ लिग्धर््वास्स्वादपार्कखात्तय्रा- 

स्या गणोत्तरः ॥ नदेयां गरवो मध्ये यस्मात्पच्छस्यचारिणः 

॥ ७१॥ सरस्तडागजानां तु षिरेषण रिसे लघु ॥ अदृरगो 

चरा यस्मात्तस्माड्रसोदपानजाः ॥ एकचिन्मुरवैता रिरोदेरम- 

त्य॑थं गुरवस्तु ते ॥ ७२ ॥ अधस्ताहुरवो ज्ञेया मरस्स्याः सर- 

` (दू ६८ ) कतिभिः मदतम मत्स्यः तिसिमिकः ततोऽपि महत्तमः । नदिवारलकः समुदरसिवाक्य { 
चद्रकः पाश्ैषु कंटकचल्यितो वलो मत्स्यः | ( इति नि. स. ) 


(४२४) सुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 


सिज स्ताः ॥ उरोःविचक्षणत्तिवा दूवभगं खुं स्परतम्‌ ५७२५ 

इत्यानूषो सहाभिष्यंदिममासवगों उथाख्यातः ॥ ७४ ॥ | 

सष्ुदके मस्य मांसभोजी होनेसे विशेष करके बलकारक होति ह ओर चंडी 
ओर कूपके भष्स्य ( सखी ) बायुनाश्चक दोनेसे उन सथयुदरमसस्योसे णम उत्तम 
होते है ॥ ७० ॥ ओर सिग्ध होने ओर विपाकमे स्वादु ( मध्र ) दीनस वापी 
( बावड़ी ) की मही इन दोनोसे ष्ठ युणवाली होती ह । तथा नदीके मस्य _ 
इश्व कारण वीचक्चे (धड ) भारी होते हं किं उनकी पछ जर यख आधेक चला- 
यमान रहते है ( इसमे पढ ओर यख हल्के होते ह) ॥ ७१ ॥ ओर सरवर 
तथा तल्ाबकी महलियोंका विक्ेष करके शिर हटका हौता है । बातिदरर नहीं 
विचरते हे इससे उव्सोदपानज अथात पवतके ्चिरकी मछरी कुछ शिरको छोड- 
कर हेष भारी है । ओर जोहडकी मछरी नीचेसे भारी होती है परत पेदसे 
विचश्नेसे उनका पूव (शिरकी ओर छाती तकका ) अग दट्का होता है ॥७२॥ 


1 ७३ ॥ यह जलचारी जीबोंका अत्यन्त अभिरष्यदी ( कफ ओर गरुताकारक ) 
सांसवम वणेन कियागया ॥ ७४ ॥ 


द्षितसास । 
तत्र ाष्कपुतिव्याधितविषस्षपहतदग्धविद्धजीणक्रराबाटानाम- 
सारसम्यचारेणां मांसान्यमक्ष्याणि यस्माह्िगतन्यापन्नपहतपरि- 
णतास्पासपृणेवीयलादोषकराणि सव॑ति ॥ ७५॥ 


{तचम्‌ सव प्रकारक मांसोमस सूखामास. इरा, व्यावयुक्तं जाकका, वष अर 
सपस् मस्का मास) जछहुएका मासा) विध हरएक मामि, जाण ( वृद्ध ) का 
माप्त, इवल बालक जावाका मास तथा प्रातद्हट माजवका मास य मास भक्षण 
कर्न याम्य नदा क्पाक.डनम कसक वार्य (पराच्छम) नष्टहुजा इता ₹, क्साक् 
व्यावडक्त, किसाका दूर दगया, कंसाका पकगया; कंसाका स्वल हागय{किसा- 
का स्म्प्ण नहा इञा इससे इनका मास दाष उपन्न करनवाला होता हं ॥७५॥ 

अरोचक प्रतिदयायं गुर शष्के प्रका त्तम्‌ ॥ विषव्याधिहतं . 


म॒र्यु वारं छंरिं च॑ कयत्‌ ॥ ७६ ॥ कासश्वासंकरं वद्धं निष 
ध्याधि' दूषितम्‌ ॥ छ्िन्नसुरटेशजननं कशं वार्तप्रकोपनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सखामास भारो हीता ह, अर्चे ओर प्रतिद्याय ( ज्ञखाम ) करता हे, तथा 
ष्चपक समस मर टृरका मास स्स करता ह तथा बालटकका मास खरक कापत 


(सृञ्ञ५६) अरोचक प्रतिदयायमसेचकर्रतिद्यायकरमित्यर्थः। सथ प्रकोपयति क्रियापदेन घडान्वयः | 


सुत्रस्थान-अ० चद्‌. - ( ४२५ ) 


क [व 


करता ई ॥ ७६ ॥ बृद्धका मास खासी जीर चास कर्ताहं वथा व्याधिसेयक्तका 
मांस त्रेदीष उपन्न करता हः दितमांस उद्र ( जी मिचलना ) पैदा करता- 
हं तथा दुबल जिका मास वायुकोप करता हे ॥ ७७ ॥ 

एभ्यीम्येषामुधादेयं मार्छमि ति 1! ७८ ॥ चियश्च पश्चादिष 

धमासा विहभेषु सह्ारारष्वदपशयसय अल्पशशयरारछ महारा 

गराः ्रधनतसा एवमक्जातायाना मह्षष्यरस्यः ऊरशराराः 

न्धानतसाः ॥ ५९१ 

जा पहर कटगये उनसे अन्याका मासि प्रण करना चाहिय ॥ ७८ ॥ पद्यु- 
आदिजीषोमे सीनातिका मांस भ्रष्ठ है ओर पक्षाञादिम पुरुषोंका इसीप्रकार यडे- 
शरीरवालोमे छोटे ठिगनेजीवोंका ओर छटिशरीरवारोमे वडे ओर मेरेजीर्वोका 
मांस प्रधान है । रेसेही एकभांतिकी जातिके जीवम बडे रशीरवालोमं लके 
ङारीरबाे जीव प्रधान हं ॥ ७९ ॥ 

स्थानादिक्रतं मांसस्य गुरुखाघवसुपदेक्ष्यामः । तदयथा । रक्ता- 

षु य॒कतिषु धातुषत्तरोत्तरास्सुगुरुतरास्तथा सक्षिथस्कधकरोड- 

शिरःप।द्करफटीप्रष्टचमंकाङेयकयक्रद्त्राणि ॥ << ॥ 

स्थानादिके अभुसार मांसकी यरता ओर ल्घुताका उपदेश कियाजाता दै! 


[> न 


जैसे रक्तको आगष्ठले वीयपयंत घाठुओमें उत्तरोत्तर भारीसे भारी होते द ( सक्तसे 
मांस भारी, मांससे मेद्‌) मेदसे अस्थि, अस्थिसे मना, मननासे वीय ) तथा साथल) 
केधे, करवट, हिर, पाव, हाथ, कमर, पीठ, चम, काटेयक (देत), यकृत्‌ (जिगर) 
ओर जत्र ( ॐअतडी) इनमेसे दोदोमे एक २ उत्तरोत्तर भारी है(ओर ई साथल 
आदिद २ मे प्पूवको भारी मानते दे) ॥ ८० ॥ ॥ 
# ६. [द ५. ९ 

शिरः स्कंधं कटी पृष्ठं सक्थिनी चादमपक्षयोः ॥ गुरु पूवं विजा- 

नीयाद्धातवस्तु यथोत्तरम्‌ ४ ८१॥ सवस्य प्राणिनो देहे मध्यो 

गरुरुदाहतः ॥ पृ्ंभागो गुरः पुंसामधोभागस्तु योषिताम्‌ ॥ 

॥ ८२॥ उरो वं विहगानां विशेषणं गुरं स्सतंम्‌ ॥ पक्नोसक्ष- 

पात्षमो दिशो मध्यर्मौगरस्तु पक्षिणाम्‌ ॥ ८३ ॥ 

( सूत्च८ १ ) शिरस्करध इति स्कधात्‌ निरों गुरः प्रात्‌ कटी गुखः । शसक्रिथनी चा-मपश्चवं 
सक्थिनी द्रे च आत्मपक्चयोः स्वाम्येोर्यथापूवं गुरुणी करेय इति ( उदन. ) 
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[. इति 


४२६) सुश्चतसंहिता-भा० टी° । छ 


शिर, कंथा, कमर, पीट, दोनो सायक ये प्रवेष भारी होते दै । जर दोनों 
साथलोभेसे उनमें भी पर्वपर्वका भाग भारी है तथा स्तादिधाठुजीकै उत्तरोत्तर भारी हं 
॥ ८१ ॥ सवप्राणिमा्रोके शरीरें मध्यभाग ( मदला अथात्‌ धड ) भारी हता ह 
ओर फिरथी पुरुषका उपरत भाग भारी होता ओर खियोका नैचका भाग भाय 
होतांहे॥८२॥ पक्षीजातिके उर (पेद ) ओर ग्रीवा विशेष करफे भारी होतेह आर 
पाखेके क्षेपण कशनेख पक्षियोका मध्यभाग समान(न भारीन ठलका)दिखाई देता< < ४: 
अवीवररश्च मास तु विहगानां एखांरिनाम्‌ ॥ बृहणं मासिमत्यथ 
खर्गानां पिश्चिताक्षिनाम्‌ ॥ मस्स्यारिनं पित्तकरं वातं 
धान्य॑चारिणास्‌ ॥ ८४ ॥ 
फरुखानिवाले पक्षियोका मांस अतिरुक्ष होताहै ओर मांसखानेवारे परदोंका 
मांस अव्य॑त वृहण ( पृष ) होता है 1 तथा मछलीखानेवाटोका मांस पित्तकारक 
होता है ओर धान्यचियोका मांस वायुनाशकसनेवाङा होता है ॥ ८४ ॥ 
जरुजानूपजा याम्याः कऋथ्यादैकशफास्तथा ॥ पसहा धिखवा- 
साश्च ये च जघारसंज्ञकाः ॥ ८५ ॥ प्रतुदा विष्किराश्चैव रघवः 
ष, = 0 5. = (५ श्च @ 9 ९) अ. ९, 
स्युयथोत्तरम्‌ ॥ अल्पासिष्यदिनश्चेवं यर्थोपूेमतोन्यथा ॥ <& १ 
जरुके जीव, जखेके किनारे ( उदर ) के जीव, ग्रामके जीव, मांसभोजी जीव). 
एकखुरकं जीव, शिकायी परंद ओर विवासी तथा जं गाबारे जीव ॥८५॥ तथा 
प्रतुद्‌ ओर षिष्किर ये जीव उत्तरोत्तर दके दते ह ( जैसे जटशेवोसे किनारक 
भीव हलर होते दै इत्यादि ) ओर इसीभकार उत्तरो ।र स्वस्प अभिष्यंदि होतेह 
ओर इससे विपरीत परवैप्वं कमसे भारी भारी होते ह ॥ ८६ ॥ 
प्रमाणाधिकार्तु स्वजातौ चाल्पसारा गुरवश्च । सवेध्राणिनां 
सवेरारीरेभ्यो ये परधार्नतमा वेति य््खसपरदेशवातिनस्तौन(- 
ददीत परधानरामाभावे मध्यर्म॑वयस्कं सथयस्कैमह्धिसुं्ादेयं 
सौसाभेति" ॥ ८७ ॥ मवति चान्न- | 
अपनी जातिके अनुमानमे जो प्रमाणसे अधिक होते बे स्वल्पसारवाङे ओर 
भारी होतेह । सव जीवोमे प्र शयीरवारोमेसे जो २ प्रधान है वेभी यक्ृतप्देश- 
वर्ती ( जिगरके निकटकी परी २ हों वेदी ) लेन चाहिये ओर जो प्रधान नहीं पेल 
। (खल ८७) चस्पदेसवतिशब्ेन यृ सोर्ब्निर माजन मवति ता इद यक सतेन उन्त् 


५.० 


रोरप्राततावपि विदिएशरीरावयवग्रहणरुक्तम्‌ इति (हनः) । 


सूत्रस्थान-अ० ४६. (४२७) 


तो मध्यमवयवाल ताजा जो दित न इआ हो एसे जीवका मांस छना ॥ ८७ ॥ 
यदह छक ठ {कि 
वयःदारीरावयवाः खर्भावो धातवः क्रियाः ॥ सिम अमां 
सस््मरो भचा चास्विन्परीक्िता ॥ ८८ ॥ 
इति मांसवभेः । 
(उमां समे अवस्था, शरोर, अंग, प्रप्यंग ओर स्वभाव ( प्रकृति ), धातु ( रक्त, 
जस, मेदआदि ) तथा क्रिया, चिह प्रमाण ओरं संस्कार तथा मात्रा इनकी परीक्षा 


रसना चाहय ( इनका पराक्षास यणायण नाश्चतहृर जानन चाहय ) 1 ८८ ॥ 
इवि मांसवगेः ॥ 


अत ऊर्धं फएवगौनुपदेक्ष्यामः । तयथा । 
यहासि अगाडी फल्वगका उपदेश करते हँ वह यों है कि- 
८ ए भस, 0 (9 = 
दाडिमामलकववरकेलककधुसोवीरसिवीतिकाफलकपित्थमातु- 
टुगाम्रा्रातककरमदेपियाललद्ुचभव्यपारावतवेच्रफटभ्राचीन(- 


मखकतितिडीकनीपकोशयाघ्राम्टीकानारंगजंबीरघ्रमृतीनि ॥ १॥ 

दाडिम ( अनार ), आमलक ( आंवले ) वद्र ( बडे वेर ) कौल ( मोटे वेर ) 
ककंन्ध ( ज्ञाङ्के छेेवेर ), सौवीर ( एक भरकारका वेर जो मरुष्मिमें होतार ), ` 
[सिवीतिका फल ८ सेव या नासपाती ), कपित्थ (केथ ), मातुद्ुंग (विजौयनीब्‌ ) 
जवि, आमरा, करोदा, पियार (चिररोजीका एल जिसकी युटलीकी गिरी चिरीजी 
है ), लङ्च ( वटल ), नव्य ( कमरख ), पारावत ( एक खटमिडफल कामरू- 
- पृदेरामें होता है ), वेतका फल) प्राचीन आमलक ( पानी अवहा ); तितिडीक 
( अम्डफल ), नीप ( कर्दैवफल ) कोशाम्र ( कोसीम ), अमली) नारंगी, जंबीर 
{ नीव ) इत्यादे ॥ १॥ । 

अम्छानि रसंतः पकं गरूण्यस्णानि वीर्थेतः ॥ 


पिन्तरछन्यनिखर््बनि कफोद्छेगकराणि चं ॥ २॥ 


~~~ ~ 


सन ~= 110 

( सूत्र ८८ ) अस्मिनिति अस्मिन्माखकर्मणि । ( सन्न १ फ वदरं मद्‌, केर सव्यप्रमाणम्‌, 
करक॑धूः स्वत्पमू । सौवीरम्‌ आमपकावस्थाखु मधुरं सरद्यजम्‌.; सिवीतिकाफलमू तद्धेद एव अतिमदुरो 
मुषठिप्रमाण उत्तरापयजः । मव्यं छोमफच | जन्ये ठ कर्मरगफलगाहुः | पारावतः कामरूपे फर पाककाले 


धवललोदित मधुराम्क च इति उच्छनाचार्य. । ( सत्र २ अस्य पूवण सहान्ववः | 


(५२८ ) खुश्चतसहिता-भा० टी०। 


थ ( उप्र लिलि फर ) सामान्यतासचै रसमें ओर विपाके खट है भारी है | 
उष्णवीम है, पित्तकारक है, वायुनाशक दह ओर कफको उडकश करनेवाले ह ॥ २॥ 
) € > 4 १ ॐ 1 @\ 2 ५ + ६ ¢ 
कषायासरसं तेषां दाडिमं नतिपित्तरम्‌ ॥ दीपनीयं रुचिकरं 
हृष्य वर्चोवि्धधनम्‌ ॥ ३ ॥ द्विविधं ततत विज्ञेथं मधुरं चाम्टैमेव 
रच ॥ तिदो च॑ धुरम वार्तकषापहस्‌ ॥ ४॥ 
इनभसे “अनार अनुरसम कसेला है, अतिपित्तर नदी है, दीपन हे, रुचिकारक 
है, हदयक्े लिये हित है ओर पुरीषको बवाधनेवाङा े॥२॥ यह अनार दो प्रकारका 
होता । एक मीठा दसस खह्म तिने मीठा तीनों दोषोको शांत करता है ओर 
खषा बाय ओर कृफको शत करता ह ॥ ४ ॥ 


अछ लम॑धरं तिक्त कषायं कटक समम्‌ ॥ चक्षष्यं सवेदोषघ्रं 
इृष्यमामरुकीपएरम्‌ ॥ 4 ॥ इति वातं त॑दम्छ्लासित्त मा 


६ 


हत्यतः ॥ कफ रुक्षकषांयतवात्‌ फरूभ्योऽभ्यधिक चं तत्‌ ॥ ६॥ 
“आंवला, अम्क मधुरताल्यि कुवा, केला, चरपशदयुक्त ई, सर है, नवो 
की हित है सब दोरक नार कंरताहै, वृष्य है आवलेके ये यण ह ॥ «^ ॥ 
यह्‌ अविला खड़ा इनस वाढका नाञ्च करता ह जर्‌ मञ्रता तथा शीतलता 
पित्तको शत करता है ओर रक्षता तथा कसेदेपनसे कफको शांत करतांहे इससे यहं 
-सदव फलस अधिक युणवाङा है ॥ ६ ॥ 
© न १५ ध (4 ८ # 
ककंथुकोबदरमाम पित्तकफवहम्‌ ॥ पक पित्तानिख्दरं लि. 
ईधे समधुरं सरम्‌ ॥ ७ ॥ पुरातनं तृट्रमनं शमं दीपनं छु ॥ 
सोवीरं बदरं लिरधं मधुरं वातपित्तजित्‌ ॥ < ॥ । 
"“छटेबडे ओर्‌ गोले चेर कचचेःपित्त ओर कफकारक हे तथा पकेहृए येही पित्त 


७9 ॐ छो. अ, 


जर वायुनाश्चक होजातंहः लिग्ध टोतेरहै, मधुरतायक्त ओर सर होते ह ॥७ ॥ पुरान्‌ 
( सूखसलख्वटदार ) त॒षाको शांत करते ह, दीपन है, दरक ह तथा “.सोवीरेर 
स्िग्ध ई मधुर ह वायु अ।र पित्तको जीतनेवलेह्‌ं ॥ < ॥ 


कषायं सवाई स्महि सीतं सिवीतिक्ाफलम्‌ ॥. आम कपित्थम- 
स्व्यं कफं माहि वातलम्‌ ॥ ९ ॥ कफार्निछहरं धकं भधरास्ल- 
रस गुर 1! चसकासांरुचिहरं तर्णं कटेशगेधनम्‌ ॥ १० ॥ ` - 
खष्वरस्छं दीपनं ह्यं अतुषुगसदाहतम्‌ ॥ क्‌ तिक्ता 


~ 


खूचस्थान-अ० ४६९. (४२९ )} 


दुजरी तस्य वातक्ृमिक्फीपहा ॥ ११ 1 स्वाह शीतं यरु सिग्धं 
मिं मारतपित्तजित्‌ ॥ मेध्यं शुखानिंखच्छर्दिकफारोचकनाश्च- 
नम्‌ ॥ १२॥ दीपनं घं साहि ग्म्य त्च के्तरम्‌ ॥ श्रा 
जीणविवधेषु सन्दा्नो कफमीरते ॥ १३ ॥ असुचो च॑ विकीषेण 
रसंस्त॑स्योपदिर्ेयते ॥ पित्तानिखकरं वारं पित्तरटं वद्धकेर्दर॥१४॥ 


(¢, 


सिवीतिका फट कसेखा ह, मधुर हग्रादी हे.शीतरृह,कन्वा केथ(कवीट) स्वरको 
विगाडताहेकफनाशक है.ग्रादी है, वातल है॥९॥ “पक्धाकेथ' (कवीट) कफ वायुनाश्क 
इ, रसम्‌ मी ओर वुरस हे, भारी हे, श्वास, खां सी, अकचि हरता हे, त॒षाना्षक ओरं 
कंटशोधन हे ॥१०॥ “ओर मातंग” (विजौरा ) दछका हैखद्य हैःदीपन है,दृदयकौ 
हित हे, उसका छिछका कडवा हे, दुज॑र ह तथा वायुःकृमे, कफनाश्क हे॥ ११॥२सका 
गरदा मघुर, क्षीतल, गुरू, ग्ध ह, वायु ओर पित्तको जीतनेवारह, मेधा इदि) 
जनके ओर श,वायु, छर्दि, कफः ओर अर्चिनाशक हे॥ १२॥ उसका केसरा(नीर) 
दीपन इ, दका ह, ग्राही ह, गुटम, ववासीरनाशक द्‌ ! शङ, अजोणं, विवध आर्‌ 
मदाभि तथा कफवायके रोमि ओर विरषकरके अरुचिमे इसका रसलेना भरेष्ठ कहाई 
ओर कच्चा विजोरा तथा नजिसका जीरा सिला न होषे पपत्तवातकतां तथा 
{पित्तल ट्‌ ॥ १३॥ १४॥ 
इष्य वणेकर रुच्यं रक्तमांसवलपदम्र्‌ ॥ कषायानरस खाह वा 
तध वृहणं गरु ॥ १५॥ पित्ताविरोधि संपककर्माम्रं राक्रषिवद्ध- 
नम्‌ ॥ व्हणं मर्धरं वद्यं गरु षिष्ठैभ्य जी यति ॥१६॥ आभ्रातक 
फट दृष्ये सज्लेहं श्छेष्मवद्धेनम्‌॥ च्रिदोषविष्ठम्भकरं कुचं छ 
नारनम्‌ ॥ १७ ॥ अम्लं तृष्णापहं रुच्यं पित्तंकर्करमदेकम्‌ ॥ 


वातपित्तहरं व्रष्यं पिया गुरं शीतंखम्‌॥ १८ ॥ 
॥ 4 कर 4 


ओवि" हदयको हित हे, वर्णकारक है, रुचिकारक दै, रक्त, मास ओर बल- 
को प्रसन्रकरनेवाला है, कसेला अठुरस होकर स्वादु ( मीठा ) हैः वायुनाशक हं, | 
बृहण ८ शथरुष्टिकतां ) है, भारी दं ॥ १५ ॥ जर सूव पकाहजा जवि [त्तका 

विरोधी नदीं है, वीर्य॑को बाता ह) वृहणहै, मद्चर है, वलकारक दै, भारी हे, विष्ठभता 
कृरफे पचता है ॥१६॥ “आभ्रातक? ( आमा ) -दृष्य ईं, लिगधतायुक्त हं) कफ 
वर्धक हे तथा “ल्व ( बटल ) त्रिदोष ओर विष्टभकारक ओर वीयनाशक ई 


(४२३० ) छ्श्चुतसंहिता-भा० टी°। 


5.4 [क ध [> क क 9 
॥ ९७ ॥ ^करमदै" { रोदा ) खद ९) तषानारक्‌ ह, सुचकारक ह! पितरा 
है तथा “पियाल ( चिरोजीका फर ) बाथ ओर पिततिईत ई, इष्य € भास ₹ 
ओर शीतल है ॥ १८ ॥ 
2 ¢ [4 © रय क . 
ह्य स्वारटु कषौयाम्लं भव्यैमास्यविद्रोधनम्‌ ॥ पित्तश्छमहरं 


#\ १2 


अहि शरु विष्टंभि रीर्तेरम्‌ ॥ पारावतं समभरं सुच्यम- 
स्यश्चिवाततुत्‌ ।। १९ ॥ गरदोषहरं नी पं पाचीनामरकं तथा ॥ 
वात्वहं तिंतिदीकमापं पिन्तवर्खसक्छत्‌ ॥ मादयुष्णं दीनं सुच्यं 
संर्पक्ष कष्ठवाततुत्‌ ॥ २० ॥ 
=, श ह [3 + > ४. © 4 
“मव्य { कमरख ) हदयको हित हैमीठाकसेलातुरश द! खखशाधनकता हः 
पित्तकफकता है, ग्राही है, भारौ ई, विष्भी जर शीतल है । पारावतफल ' 
भिढासय॒क्त है, रुचिकारक है, अ्येत आभि ओर वायुनाङचक द ॥ १९ ॥ तथा 
“करदेवफल ग्रदोष ( विष ) नाशक है जर इसीक असार “पानी आमल - 
जानो ओर “तितिरीकफल' कचरा पित्त ओर कफकतौ हे, आही देःगरम हैःदौपन हः 
रुचिकारक है ओर पक्छा तितिडीकफल कफवायुनाशक हे ॥ २० ॥ 

०, 4 | 2 ¢ 
तस्सीदद्पातिरगुण कोद्ाम्र॑फलमुर्च्यते ॥ अम्लीकायाः फलं 
पवैवे तर द्ेदि तु केव॑लम्‌ ॥अस्ठं समधुरं हयं विरौदं भक्तरोचनम्‌ 
॥२रवात् दुज'रं घोक्तं नार॑गस्य॑ फं गुर ॥ तष्णादककफो- 
लछेरच्छर्दिश्वासनिवारणम्‌ ॥२२॥ वातग्छेह्मविवंधघचे जंबीरं गुर 
पित्त्चत्‌ ॥ पेरावतं दतराठमम्टं शोणितपित्तकृत्‌ ॥ २३ ॥ 


[41 कजा ८, 


“कोशाम्र तिंतिडकफरसे स्वस्प उसीके अनुसार शण करता है तथा .“अम्‌- 
रीका फल्‌” पकाडुञा केवर भेदि है, मिठासयुक्त खा होता हे, हदयको भिय है" 
साफ है ओर भोजनम सचिकरता है ५२९॥ “नारंग (हंत) वायुनाश्चक ह, 
ुर्गरदे, भारी दे! दपा ओर शरक, फफ क्कश, छर्दि चास इन्दं दूर करतादे॥२२॥ . 
^ जंवीरः' ( नीर ) बायुःकफ्‌ ओर विबेधनाश्क है, पित्तकारक है, तथा ““ठेरावत 
(क भाति नारगीका भद्‌ ) ओर “देत्चठ'' ( कठि नीद ) ये दोनो अम्ल ( खट } 
र ओर रक्तपित्त करनेवारे ह ५२३ ॥ 


क्षीरदक्षफरुजाववराजादनतोदनतिंडुकवकुखधन्वनादमंतकानच- 


( सत २४ ) तोदनं राजप्रियं शीतफलम्‌, कदमीराम्क्फियेके ईति उदनः] अदमेतक्ः यमच्पनकः 
वाख इति सेके इति उछछन; । वाचस्पतये ठ सम्नोटकडृक्षः अम्च्पनः केःविदपपश्च | अथक; पूवद 
गोषरडोऽशवस्थसदसः पुष्करो आमेदीभीत उचरापये ( नि. ठ, ) 


सूचस्थान-अ० ४६. (४३१) 


कणेपस्गुपरूषक्गागेरुकीपष्करर्वातविस्वचिस्वीपरभूतीनि ॥२४॥ 
फखान्येतांनि रतानि कर्फपित्तहराणे चं ॥ समाहकौणि रूक्षा 
णि कषार्यमध॒राणि च॑ ॥ २५॥ 
क्षारदक्षफल ( गर, वटवे, पीपलर्वश आदि ) जामन, राजादन (लिना ), 
तोदन ( कदमीरी अमङी ), तिदुक ( तेद्‌); बशर ( मोरुसरफट ), धामन, 
अर्मतक ( अम्डोटक ), अश्वकणे ( पूर्वमे पीपटसा शृक्ष होता है उसका फर ), 
फरण ( जंजीर )) परूषक (फाले ), गगिरूकी ( गेगाट ); पुष्करवर्ती ( जमेो- 
दफल ), पिल्व ( वीर ), बिंषी ( कंदटूरी ) इष्यादि ॥ २४ ॥ये एल शीतलै 
कफपित्तहता है, संप्राहक ई, रुक्ष है ओर कसेटे मीठे हं ॥ २५ ॥ 
क्षीरक्ष॑फर तेषां शरु विमि सीतल म्‌ ॥ कषायं अधुरं चामं 
नातिमारु्तंकोपनम्‌ ॥२६॥ अत्यर्थं वातरं माहि जाववं कैफपि- 
जित्‌ ॥ लिंग स्वाहु कर्षायं च राजाद॑नपठटं गरं ॥ २७ ॥ 
कषायं मधुरं शक्न तोदन कफवातजित्‌ ॥ अग्खष्णं छषु संथाहि . 
ल्िग्य पित्ताभिधद्धनम्‌ ॥ २८ ॥ आम कषायं संवाहि तिन्दक 
वातकोपनम्‌ ॥ विर्धाके गुरं संपकं मधुर कफपित्तजित्‌ ॥ २९॥ 
मधुरं च कषायं च किंग्धं सं्राहि बकुखुम्‌ ॥ रिर्थरीकरं चं 
ठरन्तौनां विश्ीदं फरमु्यते ॥३०॥ कषाय च हिरं स्वाह धान्व- 
नं कफवातजित्‌ ॥ तद्वा गिहकं विद्याददमतकफरानि च ॥ ३१॥ 
इनमे दूधवाले वृक्षोके फल ““ गकर वट्वटी आदि " भारी ओर विषमी होति 
हं, शीतल ई, केले है, मधर है, कोई खे हं वायुको अतिकोप नदी करते ॥ 
1 २६ ॥ “" जामन "› अतिवातल है, रही है, कफाप्तकी जीतनेवारी है तथा 
“विरनी'? सिग्ध हे, मीटी हे, ऊक कसेखापन ह ओर गरिष्ठ ह ॥ २७ ॥ “तोद्नः? 
( कदमीरी अमटा ) क्सेरी है, मीश है) रुक्ष है कफवायुनाशकदहै, खद है, 
गरम है, दख्की ओर प्रादी है, सिग्ध हं पित्त अर अभिवद्धक दै ॥२८॥ कचा 
^ तदू '' कसेखा है, म्रादही है, वधुकोपकारक है, षिपाकमं भारी है ओर “पका- 
तेद्‌ ” भटा ओर कफपित्त जीतनेवाला है ॥ २९ ॥ ओर “वल ( मौरसरका 
फट ) माठ कसेटा हं, ¶स्नग्ध ह, ब्राहा ह; दातिका स्थरकता हे अर्‌ वश्चद्‌ 





""--------------------------------------*----------------- `~ ~~ 





( सूत्र २८ ) तोदनं कपायत्वे रक्चमू अम्बते लिग्धमित्यथः । 


(४३२ ) खुश्चुतसहिता-भा० टी०। 


इ ॥ ३० ॥ “धान्वनं › ( धामण ) कसेखा है, सीतल दैः स्वाट ( मीठा) क 
कफ ओर्‌ बायुनाश्ञक है । ओर इसीके अत॒सार गुणवाला “गगिरुक' 1 { गेगोद ) 
जानना चाहिय । तथा “अदरम॑तक" ( अम्छोटकफल या कोविदारष्छ) भः 
इसके अनुसार युणवाल्य जानना चास्थि ॥ ३१ ॥ 
८ => ^ 29 क, १.१ 4 8. 9 स्य = प्म 
विभि सर्र लिश्धं एस्मुजे तपण शुरं ॥६२॥ अस्यम्छमेषिन्मः 
+ # © (4 ४4 ८4 € [स॑ ष्‌ 
धरं क्षीयातुरसं खघ ॥ वातत पित्तजननमामं विधारपरूष- 
कै ॥ ३३ ॥ सदेवं चैकं मर्धुरं वार्तपित्तनिवर्णम्‌ ॥ विपकि 
सुरं पितं रकपित्तभल्ादनम्‌॥ पोप्करं स्वाह विष्टंमि चस्य कफ- 
करं शुरु ॥ ‹४।। कणफानिर्खहरं वीक्षणं छिभ्धं संग्राहि दीपनम्‌ कटु- 

४५ 9 [८4 9 १८... .५2,. १ 
तिक्तर्क॑बायोप्णं चाखविस्वसुदाहतम्‌ ।॥ ३५ \ तदेवं विर्यारिसिपक 
मधुरतुरसं गुरं ॥ विदाहि विष्ठभकरं दोषरकुसपूतिमारुतम्‌ । ३६ 
९» © ४4 0 [ऋच च [.#१९ 
धिवीष्ठरं साद्वकणं स्तन्यकूरकफपित्तजित्‌ ॥ तृड्दाहञ्वरपि- 
तासृक्षासद्वासक्चषयापहम््‌ ।। ३७ ॥ 

““ फनः (अंजीर ) विष्टभी है, मीठा है, सिग्ध है, त्िकतां है, भारीं 
है ॥ ३२ ॥ ““ कन्वेफारसे ` अव्यन्त खंडे तथा कुछ २ मीटासयुक्त होति हं ओर. 
अनुरसमे केले ह, दर्के रह, वायनाशक ह ओर पित्त उपपन्न करते ह ॥ ३३ ॥ 
वेदी पकड फालसे मीठे दौजाते है, वायु ओर पित्तको शांत करते है, विपाकमे 
मधर ई, शीतर है, रक्तपित्तको प्रसुन्न करते हँ ॥ २३४ ॥ “पौष्करफल" ( कमल- 
गदे) .सिंवाड जादि ) मीठे होते है, विषमी ओर बलदायक ईह, कफकतां ओर 
भारी द । तथा “कचा विस्वफछ'' कफः ओर वायुनारक है, तीरेण हे, सिग्ध हैः 
ग्राही ₹, दीपन दै, कटुक ओर्‌ तिक्त कसेङा ओर गरम है ॥ ३५ ॥ पका विल्व- 
फल मिटास लियि ओर भारी, दाहजनकं है, विष्टभकता हे दोषकारकं है ओर 
वाथुम पवित्रता या सुगधिकता हं ॥ २९ ॥ "विवी ( कृटूरी ) ओर “अश्च 
कणफल" दूधकारकं हं तथा कफ ओर पित्तको शात करते ह, तृषा, दाह ओर 
ज्वर तथा पित्तरक्त, खासी, श्वास ओर क्षय इन्द दुर करते ह ॥ ३७ ॥ 

९ [4 2 
तालनादिकर्वनसमोचनभ्र तीनि ॥२<1 स्वाहुपाकरसान्याहूवोत- 
पितत्ह॑राणि च ॥ व्रदानि सग्धि वृँहणानि दि्मांनि ्च॥३९॥ 


न~~ 


८ सत्र ३९ ) पूर्वेण खहान्वेतव्य, ] 


सूत्रस्थान्‌-अ० ४६. (४३२) 


तालफर, नारियल) पनस ( कठाल ), मीच ( कदलीफड के ) इत्यादि ॥# 
॥ ३८ ॥ये फल सामन्यतासे रसम ओर षिपाकमें मधर कहै ओर बाय 
तथा पित्तके हरनेवाले ईहे बलृदेनेवठे ह ज्लिग्ध है, बृंहण ( शरीरणुष्टकता ) दँ 
आर शीत ह ॥ ३९ ॥ 


फट स्वादुरसं तषां पाठ गुरं पित्तजित्‌॥ वहीजं स्वाप चं 
मूत्रर वातपिष्वाजत्‌ ॥ ४० ॥ नारिकेरं शुरु क्िग्यं पिक स्वाद 
दवखय्च्‌ ॥ वरमासश्रद्‌ ह्य वृण बास्तदएधनम्‌ । 1&१॥ पनसः 
सकषायं तु लिग्धं स्वादुरसं गुरु ॥ मोचं स्वादुरसं परोक्तं कषयं 
नातिरीर्तसम्‌ ॥ र्तपित्तहर वृष्यं स्यं छरष्मकर गुरं ॥ ४२ ॥ 
ताल्फर रसम मधर है, भारी ह, पित्त जीतनेवाला हे ओर्‌ इसका वीज्‌ 
विपाके मषुर है, सूत्रल है वायु ओर पित्तको नार करता दै ॥ ४० ॥ नारियल 
{ खोपरा ) भारी हः सिनिग्ध है, पित्तनाश्चक है, मधुर है, रीतछ है, वट ओर्‌ 
मसका देनेवाला है दयक प्रिय ई वृण है ओर वस्तिकौ रोधन करताहै ( यह्‌ 
ह्रे खपे यण है सूखा खोपरा गस्म ओर पित्तकारक होता दै) ॥४१॥ 
पनस ( कटल ) रसम कसेलापनयुक्त मधुर है, सिग्ध है, भारी है तथा मौच 
( केला ) रसमें मधर है कुछ कमेखा है, अय्यन्त रीतल नहीं है, रक्तपित्तहता हं 
वृष्य ( वीयेवद्धक › है, कफकारक ओर गरिष्ठ है ॥ ४२ ॥ 
द्राक्षाकादमयंसधकपष्धखजंरपरभतीनि ॥४३॥ रक्तपित्तदराण्याहु- 
गृरूणि मधरयणि चं ॥ ४४ ॥ तेषां द्राक्षा सरा स्वयां मधुरया लले ` 
ग्धीत्तखा ॥ रक्तपित्तञ्वरद्वासवष्णादाहक्षयापहय ॥४५।। हव्य 
म्चैधिलंध्चं पित्तासम्बातनादनम्‌ ॥ केयं रसायनं मेध्यं का- 
दमर्थफट सचते ॥९६॥ क्षतश्चयपहं हयं रीतं तपण गुरु ५ 
रते पाकेः च धुरं खक्चैरं रक्तपित्तजित्‌ ॥ ४७ ॥ वृर्हदणीयमह्यं 
चं मधृकङ्कसुभं गुरं ॥ वातपिततोरपश्चमनं फलं तस्यीपदिदयंते॥ध८)। 
` ( सूत्र ४५.) द्राक्षायां विेषमाद~द्राला पक्ता सरा शीता चक्चुष्या वृंदणी यरः ॥ इति वर्णा 
उ्कशश्वाखवातवाताखलकामल्ाः ] ङइन्छाल्पित्तसंमोददादनोपषमद्‌ात्ययान्‌ ॥ आमा स्वस्परुर्णा गुवां सेवाम्ला 
द्कपत्तकरत्‌ । -चरल्या स्याद्रास्तना द्राधा गर्यी च कर्फ(पत्तनुत्‌ ॥ अवीजान्या स्वत्पतया गोस्दनीसद्ष्ी 
गणः ॥ द्राक्षा पर्वता ठ्ष्वी साम्लाम्छम्माम्लपित्तकरत्‌ 1 ( इति भा. मि. ) 
> 


८९३४ ) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


द्राक्षा (दाख, स॒नद्धा, अंगूर ), कादमये ( खंभारी खुन्धानी ) तथा महुवेके 

फुल ओर खनज्ञर ( पिंडखन्ञर छोहारा ) इ्यादि ॥ ४३ ॥ ये फर सामान्यतासे 
शक्तपिचिनाक्षक है, भारी है ओर मधुर है ॥ ४४ ॥ इनमेसे द्राक्षा ( दाख) अग्र 

नद्धा ) दस्तावर है, स्वर्‌ श्र्ठकरनवारी हं, मध्र ई, ल्िग्ध ईं, शीतल ह 
रक्तपित्त, ज्वर, श्वास, तृष्णा, दाहं ओर क्षय इन्द्‌ दूर करते ई ॥ ४५ ॥ कादम्‌- 
यफल हदयको हित ईह, मूच ओर विवन्धको दूर करते ईह, पित्तरक्तं ओर वायु- 
नाशक ई, केशों ( बालो ) के लि हित ई, रसायन्‌ है, इद्धि वटाति ई ॥ ४६ ॥ 
पिडखज्ञर ओर दर्कहार क्षत ओर क्षयनाशक है, हदयकों हित है, शीतल है, 
तृ्िकतौ है, भारी है, रस ओर वबिपाकमे मधर है, र्कपित्तको शतक्रत ह 
॥ ४७ ॥ महुबाके पुष्य ब्ृहण ( शरीर्फाशकितां ) है, हदयको हित नदीं ह ओर 
भारी है, ओर महूवेका फट वायु ओर पित्तको शंत करता है ॥ ४८ ॥ 

७ नि विधिषु [ # 
वातामाऽश्षोडाभिषकनिचुरुपिचुनिकोचकोरमाणप्रभृतीनि ४२ 
पित्तश्ष्म॑करण्याहः किग्धोष्णानि गुरूणि च॑ ॥ वुंहृणान्यनि- 
रुध्वानि बल्यानि मधैराणि च ॥ ५० ॥ 

वाताम ( बादाम ), अक्षोड ( अखरोड ), अभिषुक ( काञ्ञ ), निचुल ( चिल- 
गोजे ). पिच्च ( षिनेलेकी गिर ), निकोच ( पिस्ते ), कोहमाण { रमामि ) 
इत्याद ॥४९ य फट सामान्पतात्त पित्तकफकती ह्‌) तरगरम इ; भरा ह, शरर्‌ 
पुष करनेवाङे ई, वायुनाश्चक ई, बल्दार्यक है ओर मधुर ॥ ५० ॥ 
कषाये कफपित्त्च किंचि तिक्तं रुचिप्रदम्‌ ॥ हयं संगंधि विष 
दं छखवखीफखसुच्यंते ॥ ५१ ॥ वसिरं शीतपाक्यं च सारुष्करं 
निवंघनम्‌ ॥ विष्टम्भि दुंजरं रूक्षं शीतं व(तिकोपनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वि्धाके मधुरं चपि रक्तपित्तपणादा्नम्‌ ४ रेरौवतं दंतद्चैट- 
मन्ठ सोणितपित्तञ्रत्‌ ॥ ५३-॥ रीतं कर्षांयं मधुरं खंकं मार. 
तद्र ¶ ल्िग्धोध्णं तिक्तमधरं वातश्छेऽ्मघमेगशदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मार गुरु स्वाड्‌ रूक्ांष्ण केदानादनसम्‌ ४ शरुः शेषम 
तकफर कपफचछन्मघुरं हिमम्‌ ॥ ८५ ॥ 


९ सूत्र ५३ ) रावत दत्ञठमम्क ओोणितपित्त्ृत्‌? इति द्विख्तयाठो उ्छनेनापि मन्यते आर्षतवात्‌ 
प्प्पवतददद्लटादीनामनेकाविधत्वाच ] 


^ 


सूवस्थान-अ० ४६. (४३५ } 


र्वीफल ( दरफारेवडी ) केरा है, कफपित्तनाश्चक ह, छख २ तिक्त ( कड- 
वा ) द रचिदेनेवाला है, हृदयको हित है, सगंधित है, उञ्ञ्वर है ॥५१॥ वसिर 
{ एुथावतफल्‌ ) तथा ीतपाक्य (बलाफल) तथा सारप्करनिर्वधन ( भल्लातफलका 
यच्छा) ये विष्टभी ह) इर है, रक्ष है शीतल ह ओर वाको कोपकरते दँ 
॥ ९२ ॥ परवत ( नीका भेद ) षिपाकमें मधुर है ओर र्तपितनाशक दै तथा 
दतरा ( खलम काठ या नैदूनम्बीरभेद्‌ ) खडा है ओर रक्तपित्तकारक ह ॥५३॥ 
टक ( कडमीरमे इसी नामसै. सिद्ध दै ) शीतर है, कपेटामीठा है वायुकर्ती हैः 
भारी हद तथा एयुद्‌ ( हिगोट ) तरगरम है'मधुरतायुक्त कडवा हे,वायुकफनाङाक हे; 
॥ ८ ॥ रामाफर ( सांगरपक्ता ्षस्च ) ( या सांगरका फल ) भारी हैः मधुर हैः 
रुक्ष इ, गरम हे, वारछोको उडा देता है । तथा शेष्मातकफल ( द्देसुवा ) गरिष्ठ ह, 
कंफकारक ( ओर कफरांतिकती भी ) है, मधुर है, शतरु है (यह कफ पैदा 
करता हे पर उखंडे कफ़को जमा देता है ) ॥ ५५ ॥ 


करीराक्षकपीडनि त॒ृणशून्यफलानि च ॥ स्वादुतिक्तकटूष्णानिं 
कफवातहराणि च ॥ ५६ ॥ तिक्तं पित्तकरं तेषां सर कटुविधा- 
कि चं॥ तीक्ष्णोष्णं कटुकं पीड सलेहं कपव(तजित्‌ ॥ ५७॥ 
आस्त्करं तोवरकं कषायं कटुपाकि च ॥ ष्णं छृमिंञ्वरानाहमे- 
होवावतंनाश्नम्‌ ॥५८॥ कुषटगुल्मोदईयार्योघं कटुपाकि तैथरवे चं ॥ 
करंज्विश्युकारिषषटं जन्तुषमेदर्यँत्‌ ॥ ५९ ॥ रूक्षरणं कटुकं 
टे ८1 ट ८ #* (५५. 0 + $? ® १९2 [ए 
वाके रघु वातकफापहम्‌ ॥ तिक्तमीषद्धिषहितं विडं कमिना- 
दानस््‌ ॥ ६० ॥ 
करीर ( कैरफक टट पी ), जाक्षिक ( रंनकष़ल), पीट ( पीर » तथ चण- 
ञून्पफरः ( केतकी केवडाका फल ) ये छर्‌ मधुरुकड्वे, चरपरे हँ गरम हे ओर्‌ 
कफवातनाक्क ईह ॥ ५६ ॥ इनमसे पीट ( पील ) रसम सक तिक्त है, पित्तकतां 
हे, दस्तावर है, विपाकमें कटु ( चरपरी ) है. तीर्ण गरम हैः कक ( चरपरी } 
दै, कुठ २ जेदणक्त रै, कफवाएुको जीतनेवाटी ह ॥ ५७ ॥ तोवरकफट ( आर 
पकर ) बणकारक है, कसला है, विपाकमें कटुक द" गरम हं) काम, ज्वरः अनाः 
ममेह ओर उदावत नाशक दै ॥ ५८ ॥ करना, टाकक्त फल ( पलारापापडा ); 
अरिष्टफल ( निबोखी ) ये तीनां कष्ठ, यरमः उदररोगः बवासीर इन्द नाश करते" 
द ओर जन्तु ( कमि ) ओर परमेहनाशक हैँ ॥ ५९ ॥ विडगके दाने रुक्च है" गरमः 


हैः विपाकनें कटुक ह, हलक है, वायु कफनाशक हँ, कुड तिक्त है, बिषरोगम्‌ 
हित ह ओर कृभिनाक्षक है ॥ ६०॥ 
चण्यसुष्णं ध्यं दषं राफकरुषटनुत्‌ ॥ कषायं दापनं चाः 


ब्टं चष्चुष्यं इाभ्याफछस्‌ ४ ६१ ॥ अर्दनं खु रूक्षोभ्णं वेस्धय- 
निनादान्‌ ॥ चर्वष्यं स्वादं पाव्यंक्चं क्षयं कफेदिष्तजि ९६२४६ 


अभयकि फ ( वडीं हश्डे ) व्रणकोौ हित ह, गरम है, दस्तावर हं, उष्देजनक + 
दौषाको हरनेवाली हं, शोथ ओर दुषठनाशक है, कसेी ईँ दीपन है, अम्ल भी 
ग्निकतो हितहं1॥ ६१॥ उश्च ( वहेडा ) भदन है, दका है, रुक्ष आर गरम 
स्वरविकाग्‌ ओर छृमिनाशक है, नेको हित है, पिपाकमे मधुर है, कसे ई 
आर कफ़पित्तनाराक ह ॥ ६२॥ । 


केफापततहर रुध्व वक्कङ्कदमरापहम्‌ ।॥ कषायमीषन्यधर काचः 
स्पूमफर सरम्‌ ॥ ६३ ॥ जातीकोश्णेथ कपूर जातीकटकूषोः 
पलम्‌ ॥ ककारक ख्वगं च विक्त कट कफापहम्‌ ४ रघ वष्णा- 
पहं वज्कङ्कददागध्यनाषरनम्‌ १ ६९ ॥ सतिक्छः सरभिः सीतः 
कषुरा ङषघुलखनः \ तृष्णायां सखशेष चं वेरस्ये चांपि ` पजितः 
॥ ६५ ॥ रताकस्तूरिका तद्रच्छीत्ता वस्तिविर्पेध्धेनीं ५६६ ॥ 
प्राफल ( सुपार ) कफपित्तं हे, सक्च है, सखका गीरापन ओर मछ्कै 
इर करा ठ, कसर इ, कुड २ मधुर है, कु दस्तावर भी हे 1 ६३ ॥ जाती- 
कोर ( जाविनरी ) ओर कपूर तथा जातीफल, कटुकाफल तथा क॑कोलफाल ओर्‌ 
ख्वग तिक्त ओर कड ( चरपरे ) हैँ, कफनादक ईँ, हल्के टै, तषाको शंत करतै- - 
ह) संख ऊदनता आर्‌ दुगाधकेो दूर करते है ॥ ६८ ॥ कपूर विरेषकस्के 


तक्ततायुक्तं इ गधित इ शीतल हे, दरक है, लेखन (शोषकर शक्त ), त्वा 
जार खखकं सूखने जर विरसतामे शष्ट है ॥ ६५ ॥ ओर छतादस्छरी ( वद- 


सुक ) इसीके अनुसार गुणवारी हे तथा शीतल है, ओर वस्ति ( सूत्रस्थान } 
कों शोधन कसदीह ॥ ६६ ॥ 


प्यारमजा धुरो दप्यः पित्तानिलापहः ॥ वेभीतको मदकरः 
कक्मास्तनारानः ॥ ६७ ॥ कपत सघुसे सना कोखानः पित्त- 


सुचस्थान-अ० ४६. (४३७) 


नादानः ॥ वुष्णाछ्यनिरकर्् तर्चौनर्डकस्य च ॥ ६८ ॥ बीज- 
1} कण श क 
पूरकसंकमलना काराच्रस्तसवः॥ स्वादुपाकोभिवरकृत्लिग्धः 
क 2 2 ~ ॐ ह © 
पित्तानेरापहः #॥ ६९ ॥ यस्यं धस्य पल्य वीरं भर्वति या 
मू र, ८ ऋ, 3८ ॐ६^०११ 32 य ६ 

दम्‌ ॥ तस्यं तस्येव वीर्य सज्ानर्मँपि निदितं ॥ ७०४ 

. षियालमन्ना ( चिज ) मधर इ वीथकर्ता हे, पित्त ओर बायुनाशक दै तया 
चटडक साग मद्कारकं ई? कफ वायुनारक हे ॥ ६७ ॥ वेरोकी भमी कसेकी 

} मीढी दे) पि्तनाश्क हं तथा जावलेकी युरछकि भीतरी गिरी तृषा, छर्दि 
र वाको नाश करती हे ॥ ९८ ॥ पिजोरेकै वीजोंकी गिरी ओर एफरमारेके 

जेौकी गिरे तथा कोशाच ( कासमओंत्र ) की छटरीकी गिरी विपाकमें मधर , 
है असि ओर्‌ बलकारक है? किध है! पित्त ओर वाुनाक्षक दै ॥ ६९ ॥ निस 
{जिस एडका जक्ष वीय होता है उसके अनुसार दी उसकी मजा ( ग्रठरीकी 


(+ 


गिरी ) को जानना चाहिये ॥ ७० ॥ 
= प | ^ 2 \9 4 [3 क ह = 9 
पएठेघु परिय यहणवत्त्दाहतम्‌ ॥ विस्यादन्यत्र विन्ते 


१५ ॐ २ र [4 9 ¢ द ५९ * 
तद्धि गुणोत्तरम्‌ ॥ भीष्ण रीरधतं रद्ध ईषायं 
कप्‌ ॥ ७१ ॥ 

परभ जो जो शव पके हं वेदी यणकारक होति । षिस्वके सिवाय यह्‌ वात 
- जाननी क्योकि, विस्व तो क्वाह यणकारक हौ ताहे यह कचा पिल्वफर भादी 
गरम्‌ है, दीयन है, कसेछा है, कटु (चरपरा) ओर तिक्त ( कडवा ) है ॥ ७१ ॥ 
व्याधितं ऊभिन्चष्ठं च पाकातीतमकांङलम्‌ ॥ 
सीं छट सषरसपयाभतमेव चं ॥ ७२॥ 
इातिफलबरमः । 
व्याधियुक्त गलासडा) तथा कृमिुक्त(काना जिस कडि दो) तथा जो पककर 
सुरक्ञागया हो तथा वे्षमयका फर तथा अतिकच्ा फल इतने दोषासै दूषितफर 
ध्यागनेयोम्य ह ( खनियोग्य नही ) ॥ ७२ ॥ 
इति 'फक्वैः 1 
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४३८ ) खुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


अथ शाकवगैः । 
दाकान्थत ऊर वक्ष्यासः तेत्र पुष्पफलाऽलावुकारिदकप्रथ्रतीनि 


॥१ ॥ पित्तघ्ा्यनिरं कैय्योस्तथां मदकफानि च ॥ सृटसूत्रपुरी- 
वाणि स्वादुणकस्सीनि च॑ २१ 
यासि जमाडी श्ञाकोंका वणन करते हँ । यहां पुष्पष्धक (इूष्मांड), अलाइ 
( घीया ), काेदक (तर्ज) इनको आदिलेके ॥१॥ ये जो कहै सो साधास्णतासे) 
[५ भ क ~. [> 9 स9 [8 
पित्तनाशक है, वायु पैदा करते हँ तथा थोडा कफः कसते हँ ओर मटमर्रकी प्रवृत्ति 
करते है षिपाक ओर रसे प्रायः मधुर ह ॥ २ ॥ 
पिरच वेषु कुष्मीडं वाटं भध्यं कैफापहम्‌ ॥ धकं रषूषणं संक्षारं 
दीनं वस्ति्ोध॑नम्‌।सवेदोषंहर ह्यं पथ्यं चतोविर्कारिणाम्‌॥३॥ 
हष्टिुकैक्षयकर काटदं कफवातकृत्‌ ॥ अखावुभिंन्नविट्का तुं 
ईक्षा ुवेतिश्षीतखा ॥ ४ ॥ तिक्ताखबुरहया तुं वमी: वाते 
पित्तजित्‌ ॥ ५॥ 
उनमेसे छोट ( कचा ) पेडा पित्तनाशक ह ओर मध्य ( अधपका ) कृषका- 
रक है तथा खूब पकाडजा इका, गरम, इछ २ खरोंहा होता है, दीपन ३ ओर 
बस्ति ( सूत्रस्थान ) कौ शोधन करता है ओर सव दोषों ( बायुपित्तकफ) को 
शांत करता है, हदयको हित है ओर पित्तके विकार ( मगी, उन्माद्‌ आदि ) के 
रोगबालको पथ्य ( सेवन करने योग्य ) हे ॥ ३॥ कालिद्‌ ( तरघ्रन ) ष्टि क 
दन्द क्षय करता है, जर कफ वायु पेदा करता है । तथा अछाह् ( घीया ) मलकौ 
भेदन करवा हे, रुक्ष है, भारी है, अतिश्षीतल है ॥ ४ ॥ तथा कडवी घीया 


क ®, अ 


हृदयकों अहित है, वमन छाती है, वायुपित्तको जीतती ह ॥ ५ ॥ 
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त्रपुसेवारुककारुकरीणवृतप्रभृतीनि ॥ ६ ॥ गुरुविष्टभिशीत्तानि 
स्वादुनि कफडन्ति च॑ ॥ सृष्टमूत्रपुरीषाणि सक्षारमधुशषणि रच ॥५७४ 

2 
८ सूत्र १1२) पुष्पफल च्रूष्मांडकम्‌. । सष्टमूत्रपुरीषाणि मूत्रपुरीषप्रढत्तिकराणीति । वारं कूर्मां- 


उमपक्तं मध्यं शुद्धं कफावदे कार्पासवणं परिपकमिवयर्थः। (सवेदोषदरम्‌ इत्यत्र सर्वम्रहणं रकतोपस॑ग्रहार्थम्‌ । 
चरेतोविकारा उन्मादापस्मारमूर्व्छमदादयः { इति डलछनः ) 


सत्रस्थान-अ० ४६. (४ ६९ 


जुस ( ककंडी ); एवार्‌ ( आरिया ), ककांरक (खीरा ) ओर शीणरव॑तं 

( कूरे ) इव्यादि ॥ £ ॥ ये सामान्यतासे गरिष्ठ ह, विष्ठंभि है, शीतल ह, मधर 

ह, कफकारक ह आर्‌ खरोहापनयुक्त मधुर रानपर मदम््ङे प्रततक इततह ॥.७॥ 
वालं सुनील त्रपुसं तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ ॥ तस्पांड कफजणि- 
मस्र वातकफापहम्‌ ॥ ८ ॥ पएवारंकं सकौकारु सपक्व कफवति- 
करत्‌ ॥ सक्र मधर रुच्यं दीपनं नातिपित्तंखम्‌ ॥ ९ ॥ सक्षारं स. 
धुरं चवे रीणेदृंतं कफापहम्‌ ॥ भेर्द॑नं दीर्षनं हययंमानाहा्ठीरनु- 
घु ॥ १०॥ 


क्वीकरडी ( हरी ) नीटी होती है ओर पित्तको रात करती है। ओर अच्छी 


पकी ( पिलोही ) कफकारक ह । कमपकी खटासयुक्त वायुकफनाश्चकं है ॥ ८ ॥ 

आरया ओर खीरा पकेहुए कफवायकारक है ओर खारयुक्त, मधुर, रुचिकाशक रै, 

दीपन है, अतिपिचतकारक नहीं है ॥ ९ ॥ शीर्णदेत ( कचरे ) खारापनणक्त मधुर 

होति है, कफनारक होते हं, भेदन ई, दीपन हँ, हदयको हित ह, अनाह ओर्‌ 

वाताष्टलाको नाश करते ह ओर हरके है ॥ १० ॥ 
पिप्पखीमरिचशगवेराद्रकर्हिगुजीरककुस्तुवुरकजंबीरकसुमखसुर- 
साऽजकभ्रस्तरणसुगंघककासमदेककाटमारकुटेरकक्षवकखरयुष्प- 
शिग्ुमधुरिधुफणिजकसषंपराजिकाकुखाहर्वेणुगंडीरतिरूपाभि- 
कावर्षाभ॒चित्रकमखकपोतिकालद्यनपलांडकखायपरश्तीनि ॥११॥ 

. करटन्युष्णानि रुच्यानि वातश्छेष्णहराणि चं ॥ करूतान्चेषूपयुज्यंते 
संस्काराथमनेकंधा ॥ १२ ॥ 
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( सूत्र ८ । ९। १०) चुं खुवावासः तेसा इति छोके कर्कटिकीत कथ्यते । एव।रुकमू लोमशा 
सेमयुक्ता आस्या इति ल्के । कक रुकः क्ुद्रकर्कट खीरा इति रेके । अन्ये तु चुतं कषुद्रककटी, कर्कीरक 
कृकंसति वदति । शीणधेतं सुरोमकं उपुसभेदमाहुः । ८ प्ट इति ) अन्पेठ शीर्णद्रेत कषुरमाहुः (कचरा 
हति ) तथा चान्ये कवुरभेद खुरदपुच्रकमाहुः ( सुरणुजा इति ) 

( सूत्र ११} १२) पिप्पल्यादीनि व्ीक्त्य पठति तन किचित्पस्कार॒किचच्छाक किचिद्धेपजं 
िचिदादारमिति । (नि. स ) जंवरीरः हरितशाकमुत्तरापथे जवीरगधि किचिदम्लमिति उद्टनः । केचित्त 
{निवकसेव वदति । सुसुखः वनव्रीरिका । सुरसा वरसी । अर्जकः* चतक्कठेरकः । कालमाटः व्र्रिका । 
दुखकस्तदधेद एव | भवकः छिकरणीति लोके । खरपुष्प भवक्रमेदः मवरिग्रु लोदितपुष्पोऽल्पविरप- 


( ४४० } खश्ुतसंषदिता-भ्प० टी ० । 
पिप्पली, सिस्व, शगेवर ( शटी ), आप्रैक, हीग्‌, जीरा, इस्तुबर ( धनिया 

नीद, सघुख ( वनवर्े ), सरसा ( ठकसी ), अजक ( परदववर जिसे नद्‌ 
चावस कहते है) शस्तृण ८ रोहिव).सुगंथक ( सगंधतृण ), कासमदं ( कसवी ) 
कालमाल ( कारनमेदवबावरी ) ( कई इसटौर “काख्डाक' ठेसा पाठ मानते ह ) 
कुर्क ( कालमारका भद्‌ ह ), क्षवक ( छीकनीं ), खरुप्प ( नकछीकनीका 
भद }, शिश ( सोहना ), मधृशिघ्र ( खलषूटका सौहजना )› फएणिज्क 
{ सर्वा ), सष ( सरसे ), गई, ऊलाहल ( कुररसोमाश्ञाक ) वेण ( वसि ), 
जडार्‌ ( हरितशाक ), तिरपर्णी, वरषाभर ( साठी पुनर्ववा ), चित्रक, सरक (मूकी); 
पोतिका ( पोका शाक ओर कई इसे पोदीना मानते ह ओर कईं सूरकपोतिका 
एकनानकर्‌ बालश्लक ( कन्ीभ्रूलीको ) कहते दँ ) छलयुन, पलु ( प्याज ) 
कलाय ( मदरका श्षाक ) इत्यादि ॥ ११ ॥ ये प्रायः चरपरे तथा उष्ण ( गरम ) 
है, एचिक्षारक है, वायु ओर्‌ कफनाशक ईँ, इनमेमे कई तो पदार्धेमिं संस्कारै 
ल्ि ( मसालारूपसे ) उपयोग होति द ( ओर कई शाकरूप तथा कई ओषधरूप 
तथा कई ओर प्रकार्सि भक्ष्यरूपवस्तु है ) ॥ १२ ॥ 
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तेषां युद स्वाईशीतः पिष्पद्यादा करफवहा ४ रष्का कफानि- 
रधी सौ वृष्या पितवैष्विरोधिनी ॥ १३ ॥ स्वाङुपीव्याद्मारिचं 
गुरं छेष्मर्धसेकि च॑ ॥ कर्टुष्णं खं वच्छुष्कमवृध्यं कपवातजि- 
त्‌ ४ १९॥ नाद्युष्णं नतिंशीवं चं वीयते संरिच सितम्‌ ॥ 

गुणवन्सरिचे$यश्चं च्च्य च दिशतः ॥ १५॥ नागरं कषठ- 

उातघ्च विपाके मधुरं कटु ॥ इष्योष्णं रोचनं हव्यं लक्लेहं खृधु 

दीपनम्‌ ॥ १६ ॥ क्फानिखहरं स्वथ विवंघानाहशृकुंत्‌ ॥ करट 

ष्ण रोचनं हं वृष्यं चेदेक स्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

` उन्म गीली ८ हरी ) पीपर भारी है, सादु ( मधुर ) ओर शीत ई, कफ 
कारक हे ¦ तथा शसीपीपल फफ बायुनाशक ई, दृष्य (पुरषाथमे तजीकरनवारी) 
है, ( ओर चरपरोहै ) तथा पित्िकी विरोधी नहीं हे ॥१२॥ गीली इरी स्याहमि- 
~-सोमांजनमेदः । फणिज्कः मरुवकः; । ( नि. स. ) कुलखहलो उछ्छनमते ठ सुंडितकः ! खब्दस्तोमे ठ 
छरमादखत्ति स्पद्धते इतति छुखादलः “कुरस्सोगाः च्रधभेद; गडरस्यक्जो जकूजो द्विविधस्तत्र स्थल्जो । 
दरितशाकः ( ईति निवधतं, ) पोतिका शाकमेदः पोदीना इति सेके । केचित्त उपोदिका ( पोई्याक ) 


+ दति तत्तु न सम्यन््‌ तस्य प्रथक्‌ दर्जनात्‌ | अनवोरपि दयोः सान्वयः । केचित्‌ मूलकपेतिकामेक 
वेन चचनू ल्क माहूः | 
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स्दुबस्थान-अ० ४६, { ४५१ ) 


म 


श्च विपाक्में मद्ुर है, भारी हे, कफको टपकानेवाटी हे तथा प्रखी सर्परी, यरम्‌ 


अर्‌ दख्का दं अर इष्य नही ह, कफ वायुको जीतनवारी ह ॥ १४ ॥ ओर 


सपदामिरच वीयमे न बहुत गरम है, न बीत ह ओर सवं धिस्य युणवारी है 
विरषकरफे यश नेत्रेकि दिये हित दे ॥ १५॥ यदी कपवायनाक्षकहःविपाकमें मध्व 
ह्‌ रसम चरपरी ₹, उष्य ₹, उष्ण ह्‌ रोचन ह, हदयके लिये हित है, ङादिग्य (तर) 
दः रघ ( दल्की ) अर्‌ दीपन ह ॥ १६ ॥ आद्रक कफवायुनाशक ह, स्वर शद्ध 
करनेवाङी रै, विर्षध, अफण ओर श इनको नार करती है, चरपरी ओर गरम 
ह्‌) रुचिकारक है, दयक सिये हित दे अर वरष्यभी हे ॥ १७ ॥ 
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ठषरप्णं पार्चनं हंगु दीपनं कफषातंजित्‌॥ कटं लिग्धं सरं तीर्णं 
दरखा्जणविवंधतुत्‌ ॥ १८॥ वीकष्णोस्ण करटक प्र॑के र्यं पित्ता- 
चिक॑द्धनम्‌ ॥ कटै छेषसानिखदहरं अपादयं जीरकद्वस्‌ ॥ १९१ 
दिग दका दे, गरम है, पाचन दहै, दीपन दै कफवायुनार॒क दै, रसमे चरपरा 
है) ज्निग्ध दे, सर्‌ ( द्स्तावर्‌ ) हे, तीरेण है तथा शु, जजीणं ओर विवृधनारक 
ई ॥ १८ ॥ दानो जीरे ( छंपद्‌ ओर स्याह } तीक्ष्म ह, गर्म हं, विपाक चरपरे 
ट, सविकारक हे, पित्त ओर अथिकी वटति है, रस्म भी चरापराट है, कप्वाय 
नारक दईं आर सगधयक्त ट्‌ ॥ १९॥ 

कारवी करकी तर्हिक्तेया सोपकचिका ॥ भ्वव्यंजनसोज्येषु 


{वलिघस्ववचाह्ट्वा ॥ २० ॥ आदा दुस्करं द्व्लाटल(सन्य्‌- 


ह्व्यता२॥ सां द्यरष्का सर्धं पकि लिग्धा तुड्‌दहिनाशनी ॥ दो- 
दी कटुक किं चित्तिक्तौ खो तोविशेधिनी ॥ २१ ॥ जंवीरः 
पाचनस्तष्िणः कुभिवातक पायः ॥ सुरभिर्दीपनो रुच्यो सुखवै- 
दाव्यकारकः ॥ २२ ॥ कपानिरूषिर्ष॑न्वासकसदौर्भष्यनाङनः ॥ 
पित्तद्धै्पा शर्ूखिघः सुरसः समुार्हवः ५२३ ॥ तद्र्तं सुसुखो 
जञेधौ विरोषादरनार्ईष्नः # २४ ॥ 
कारवी ( सौ ) जर्‌ करती ( अजवायन ) तथा उषपक्ुचिका ( करसजी ) ये 
भी इसीपरकार हँ म्य ( अपूषादि ), व्यंजन ( ज्ञानादि ) योज्य ( सयावादि >नाना- 
भ्रकारके एसे पदाथाम उप्याग काद जीरके समानं यणकरता ह ॥२०॥ हर गष्टी 
धनिया पदाथको स्वादु, स॒गंधियुक्त जर दयतयुक्त करती हं आर क्टी सूखी धनिया 
विपाकमें मध्र हे, क्तिग्ध है, कषा ओर दाहनारक है सवरदोषो (वायु, पित्त, कफ 


(८८) सुश्रुत्तसंहिता-भा० टी° । 


ओर्‌ रक्त ) को ज्ञांत करती है कु चरपराट ओर. तिक्तताबाटी ३ ओर दारो 
छद करती है ॥२१॥ जवर ( नीबू ) ( शाकम्‌ शुक्त किया ) पाचन जार तीर्ण- 
ताकारक दोताहै, कृमि, वा ओर कफनाशक ह, सुगंधित ओर दीपन तथा रुचि. 
कारक होता है सुलको साफकरता है ॥ २२॥ सुरस ( त॒लसोपनत्र ) कफ वृधु, 
विष, श्वास्‌, खांसी, इषिता इन्द नाश॒करता है, पित्तकारक र ओर्‌ पाक दर्दको 
दूर करता है ॥२२॥ इसीम्रकार सुख ( नगंदवावरी ) के भी शण दं विरषकरक 
विषको दृर्‌ कसती हं ॥ २४ ॥ ति 2 
् (+ © ४ 
कफं रपी र्षा तीक्ष्णोष्णा; पिन्तवद्धनाः ॥ 
कटुपौकरसाश्चर्व सुरसाजंकमूस्तृणाः ॥ २५ ॥ 
सरसा (दूसरी ठ॒लसी )) अजक (ब्र) भूर्दण (रोदिष्‌ ) ये कफनाराक, भारी, 
रक्ष, तरण, गरम, पिततवद्धकं, रस ओर पाकम कडु ( चरर) हँ ॥२५॥ 
मरः कफवौतन्नः पार्चनः कंटशोधनः ॥ विशेषतः पित्तकरः स 
तिरतः कासंमदकः॥ २६ ॥ कटः सक्षारमंधुरः शियुरिर्तक्तोथं पि- 
तत॑ः ॥ मधुशिग्रुः सरस्तिक्तः द्रोथघ्तो दीपनः कटुः ॥ २७॥ षि. 


च ते @ ¢ 
दाहि वद्धवि्ैसूत्र रूक्ष तीक्ष्णोष्णमेवं च ॥ निदोषं सािपं शतकं 
4 0 $ @ 4 छ [५.9 ते क द क 
गांडीरं वेगनाम चप २८ ॥ चिन्रकस्तिखप्णां च कपएशणफहरे 
रघू ) वर्षाभूः कफर्वातद्ची हिता रोफोदराशंसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
| ८ ह्धा = श © [9 ट अ ५७ & (५ 
कट्तिक्तश्सा ह्या सेर्चनी वहिदीपनी ॥ सवदोषहरं रधी 
कव्या मृरुकपोतिका ॥ ३० ॥ | 
_ कासमदं ( कसुंधी ) मधुर है, कफवायुनारक दै, पाचन है, कण्ठ शुद्ध करतीतै, 

, पित्तकारक विशेषररके है, तिक्तता ( कडवापन्‌ ) युक्त दै ॥ २ ६ ॥ सौदनन( की 
फी ) च्रपरा, खोदी, मधर, छख कडवा ओर पित्तकारक ह तथा मधुरिष 
दस्तावर ह, तिक्त ३, शोथनाशक्‌, दीपन ओर कटु. ( चरपरा ) है ॥ २७ ॥ 
सरसका साक दाद्‌ पेदा करता है, पुरीष तथा मूप्रक रोकता है, रुक्ष है, तीरेण हैः , 
मरम ई? त्रिदौपकता हं इसीपरकार गांड़ार वेगनामक्‌ शाकमी जानो ॥२८॥ चित्क 
ओर तिरुपर्णी कफ ओर शोथ हरनेवले है, लके ह । तथा वौ ( पुननवा 
सादी ) कफवायुनार॒कः शोथ, उद्ररोग ओर बवासीरमे हित ह ॥ २९ ॥ मूलक 
( मखी ) तथा पोतिका ( पोना ) ये रसम चरपैर, ङु तिक्त है, हृदयको हितः 

. ( सूयच ३० ) मूरकपेततिका परथक््वेन त॒ मूकं मूर दति, पोतिका इति पोतिकाजाकमेद इत्याहु 
कोचित्‌ एकत्वेन मूलकपोतिका द्रति वालमूख वदति } । 


सूरस्थान्‌-अ० ४६. । (४५३) 


हं, रचकारक ईं, अभिको दीपन करते ह, सवदोर्षोकौ हरनेवाटे हल्के है, कटके 
हित ह । ( ओर कई प्रखकपोतिका क्च मूटीको कहते हँ ) ॥ ३० ॥ 
महत्तरं पि मि वीक्ष्णमामं त्रिदोषकृत्‌ ॥ तदेवं ल्िंधसिनदधं 
तु पिततसुत्कपव(तिजित्‌ ॥ १ ॥ त्रिदोषशमनं शुष्कं विषदोषहुर 
टं ॥ विष्ठभि वातरं शाक शुष्क्नन्यत्र मूरकात्‌ ॥ ३२ ॥ 
वडीमली भारी ह ओर विष्ठ॑भी है तथा पती (कन्वीप्ररी) तीक्ष्णै, धिदोषकारकः 
है ओर वदी महसे सिद्रकशे इई पित्तनाशक ओर कफ़वायुको जीतनेवाङी है 
॥३११॥जर सखीमरखो पिदोपको रत करती हे, विषदोषहसनेवारी ओर हट 
टे ( मूरी सूखी प्रष्ठ है ) ओर शरूरीके सिवाय सब सूले शाक विषमी तथा वातल 
होते हैं #\ ३२ ॥ 
५ 2 9 ^ 163 © भ ८, ¢ र ५८ (| 
पुष्पं च पव च फर तथैवं यथोत्तरं ते रुषंधः प्रदिवः ॥ 
रत 9. 5 १ 129 १ {६ ८ 
ठ पपं कण्ठपित्तहंतर फं निहस्यौत्कफ्मंरितो च ॥ २३॥ 
पुष्प, पत्र ओर एर ये यथोत्तर इक हैँ उनसे पुष्प तो कफ़ ओर पिच्तनाञ्चक 
हं तथा फर कपफवायुहतां है ॥ ३३ ॥ 

@ & 9 (८4 
स्िग्धोष्णतीक्ष्णंः कटुपिच्छ्छभ्ं गुरुः सरः स्वादुरसं चस्यैः ॥ 
र्यश्च मेधास्वर्वणेचक्षुभस्नास्थिस्तधानकरो रसोनः ॥३९॥ हदो 
गजीणञ्वरदुक्षिश्ररुविचधगरर्माराचेकासशोषान्‌ ॥ इनोमष्कुष्ट- 
नटसादजंतसमीरणन्वासकरफ रं इति ` ॥ २३५॥ 

रसोन ( द्दसन ) ज्लिग्ध है, तीक्ष्णगरम है, कड ( चरपरा > है, पिच्छ 
(चिकना) है भारी है, सर(दस्तावर था फैडनेवाला) हे,रसमे छक मधुरभी हैः 
कारक है, वृष्यहै.मेधा, स्वर ओर्‌ वणं तथा नेत्र इनको हित है तथा टेको जोडता है 
( रसोन इसका नाम यो है कि इसमे पांचरस ह केवर एकरस(अम्ता) से रहितै ) 

८ सूत्र ३३ ) पुष्पमिति मूल्कविपयोयं यादडमृलकंदेषु वालमव्यनवरद्धल्लिग्धरिद्धद्वष्केषु फकलनिर्देशस्त- 
दघ युष्पपचरफठेष्वपि वाच्यः | ( दति उचछछनः ) ( सत्र ३४। ३५ ) रसन इति रसेनकेनोनः रसोनः 
तदुक्तं मावभिश्रेण “पंचमि रुक्तो रसेनामस्ठेन वर्जितः ॥ कडक्श्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ॥ 
नाठे कपाय उद्धिष्टो नालग्रे क्वणः स्मतः ॥ वीजे ठ मधुरः भ्रोक्तो रऽस्तदुणवेदिमि;इति। रसोनोतयत्तिः 
“ध्दाम्तं धरैनतेयो जद्यार सुरसन्तमात्‌ ॥ तदा वतोऽपतद्विदुः स रसोनो ऽमवद्धुविः” इति। ननु अगरतोत्पन्नस्य 
स्खोनस्य कथ ब्ाह्यणादिभिरभोज्यत्वमेव तत्राह भावमिश्चः “मय मासं तथाम्टं च हितं ल्युनसेविनामू 
रसोनधेविना मच मास हितम्‌] मययमांसत्यागिनां रणोनो व्याधिकारको मवत्यनेनाऽमा्तमच्भोजिना बास 
मादीनां वर्जित; दुरीघवस्ाचापि वनित एवेति । 


१५ 
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- ९४४ ) इश्चतखंहिता-न्ध° टी०॥ 


-हदयरोग, जीणज्वर इुकषिकूर, विविध, शरम, अर्चि, कासखंसी);शोष(क्षय)) ववा- 
सीर कुष्ठ तथा अनरसाद्‌ ( अभिमाय ), जठ ( कृति ), समीर्‌ (कायुेग)) शास 
जर कफके विकार इनको दूर करता ह ॥ ३४ ॥ ३५ ॥. 
धट 2 ५] 6 ८ 45 
्रारणवीयोऽनिख्हा कटुर्थं तीर्णो जरनीतिकपर्वहश्चं ५ 
> 90. 9 विं = $. 3 ८.९ य 
वकार्वहः पिर्करोऽथं किंचित डुर च विर्दधयेचं ॥ ३६ ॥ 
< > य 0 कृतं प 2 ड 9 _ क _ 
स्लिग्धो श्चिंस्थः स्थिर्थातिकवी वस्यीऽ्य सेषाक्ष्कयुषिदर्थं ॥ 
स्वदु्ुरैः शोणितपित्त॑शस्तः लपिच्छखः क्षीरयला दुरः ॥ ३७ ॥ 
पलांडुं (प्याज ) अयंत उष्णवीयं नरीहै, वायुनारकं हे कं ( चरपया ) हेः 
तीक्ष्ण ह, भारी हे, अव्य॑तकफकारकभी नदीं है, वरकारक हे, पित्तिकतां स्वस्प हं 
तथा अनिको बडाताहे ॥ २६ ॥ तया क्षीरपलंडु (जली प्याज ) क्ति्ध्‌ है 
इचि श्खताहै, धाठओंको स्थिर करता ईै, वदाय ई, शुदि, कफ ओर पुष्टेन 
वादा है, स्वा, है भारी हे, रक्तपित्तमे भ्रष्ठ हे ओर पिच्छिलतायुक्त ह ॥ २७ ॥ 
करायशकं पित्तं कृषं वातरं युर ॥ 
कषायानुरसं चेव विपाके मधुरं च तत्‌ ¶ ३८५ 
कलायराक ( मटरका शाक ) पित्तिनाङ्चक हे, कहस्तोहे, वायुकारक है, भारी 
हे, कसेखाअनुरस हे ओर विपाके मधुर है ॥ ३८ ॥ 
€~ ^^ नीतिश्ा वा + ~ ५, च 
खुच्छयूथिकातरणीजीवती्विवीतिकानन्वीयष्छातकच्छगलावरीघ- 
क्षादनीफजीशास्सरीङ्चदुवनस्पतिमसक्लणककैदार्कोविदारथं- 
शृतीनि ॥ ३९१५ कषायस्वाटुतिक्तर्ध्ने रक्छधिष्ठहराणि चं ¦ 
कफ्चान्यनिंर दय्युः संधरहीणि छषूनि चप ४०४ 
यच्छ ( च॑रा ), यूथिका ( जका साग )› तरणी ( सेवेती ), जीवेतीशाकः, 
विवीतिका ( कटूरीपत्र ); नदी ( नदीक्षका दाक ), मह्वातक ( मिावके पत्ते ), 
छगली बृद्धदारपत्र), वृक्षादनी (दा), पजीशाक, शादमटी शाक, शेट(्देसुषेके . 
पत्‌) तथा उनस्पतिप्रसवं ( अनेक वनस्पतिके कोमल्पत्ते }, शण ( श्णकी डोडी ) 
कडदार ( र्देषुवका भेद ) तथा कोविद्‌ार(कचनाल इत्यादि ॥ ३९॥ ये कसे, मधुर 
जर तिक्त ई,रक्तपित्तनाश्ञकरै, कप देवार, वायुकारकः ्रारी ओर हरक ह॥५०॥ 
€ सूत्र ६९ ) तरणी स्वनामप्रसिद्धा अन्ये वरुणकमाहू इति उह्छनः। वाचलतिस्तु तरणी धृतकुमायौ 


-दतीडकषे सेतवरैतीदरन च । चट छेष्मातकः । वनस्धतिप्रप्तवाः वनस्पत्ति उदुवरादिस्तस्व प्रसवाः | कर्बु 
दार. छेप्मातकमेद्‌ः | कोविदारः काचनार; ( इचि उल्छनः ) 





॥ 


सखल्रस्थान-ञ० ४६ (९९५ > 
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धुः पाक्‌ च जन्तुर्नः पिच्छ बणिनां हितः ॥ कषायक्चघसे 
भा 3 श्वर कष 
। सच्रस्तेषां तरिदोर्षहा ॥ ४१ ॥ चक्षुरा सवेदोषंष्नी अद 
१ समुद (हवा ॥ इश्षादना कादहय एनी खंट्पवलखा दा ४९२॥ 
इनमस चुघ्वशाक विपाक्मे इलका है, कृभिन्‌ादयक ड, पिच्छ हे, वणवा. 
स्क {ठय {हित इ; कसला ई) मधुर ह, ग्राहां ह ओं बदोषनाशक हे ॥ ४१॥ 
जावतीज्ञाक न्को डित ह, सव दोषों ( वु, पित्त, कफः ओर्‌ रक्त ) इनको 
शात करता हे । तथा वृक्षादनी ( वदा ) वायुनादक है जर फंनीका शाक अस्प.- 
वलकारक है ॥ ४२॥ 
क्षीरश्श्चोत्परुदीनां कषायाः चवा; स्सरताः ॥ 
कीतः संयाहिणः स्ता रक्तपितातिसारिणाम्‌ ॥ ४३ ४ 
दूधवले दृक्ष ( गूलर आदि ) तथा कमलआदिक पतते करे है, शीतल दै 
ग्रादी द? रक्तपित्त ओर्‌ अतिसारालोको रेष्ठ हं ॥ ८३॥ 
पुननेवावरुणतकाय्युरुवकवत्सादनीषिस्वश्ाकषश्चवीनिं ॥ ४४ ॥ 


०२१. १५१ 


उष्णानि खादुतिक्तानि वातध्ररमनानि च १ तेषु पौन॑नदं साकं 
पिरोधाच्छोषएनाशनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुननवा { साठी ), वशनेके पत्र, तकर ( अरणी ), उरवक ( अरंड ), वतसा- 
द्नीं ( गिङाय ) ओर विलवशाक इत्यादि ॥ ४४ ॥ ये सामान्यतासे गरम हः 
मधुर त्था कुडवे ह, वायुको शांत करते ह इनमेसे सादीका राक विशेष करके 
कोथनारक है ॥ ४५ ॥ 
तंडरीयकोपोदिकाऽवखाचिदीपारुक्यावास्तृकश्रभूतीनि प) 


सृष्टमृ्पुरीषाणि सक्षारसघुररणि चं ॥ सदवातंकफ़न्याहू रक्त- 


पित्तहर्यंणि चं ॥ ४७ ४ 

तड्लीयक ( चौलाई ); उपोदिका ( पोरईका शाक ), अश्ववला ( आसव ); 
{ ओर करे अश्वा भेथीको कहते ह सो ठीक नही ) चिद्धी ( चिद्धीश्चाक ); 
पाटक्या ( पालक ), वास्तूकं ( वशुवा ) इत्यादि ॥ ४६ ॥ ये सामान्यतास मल- 
मूत्रके प्रवेकः ह, खारसहित भीटे है, थोडा २ वायु जौर कफ पदा करते हं तथा 
रक्तापत्तको इर्ते इ ॥ ४७ ॥ पप्तिकोद्तेहै॥४०॥ 

( सूत्र ४५ ) अस्य छोकस्य पूर्वद्धः पूर्वसूत्रे सदान्वेतन्यः ! ( सूत्र ४६ ) जश्च मेथिका 
इत्यन्ये तन्न अश्ववखा तुदष्कदेदे हक्स्पचमोधेकामेद प्वेति उछ्टनः } 


+: 
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{ ४४६ ) छखश्तसंदिता-भा० टी० ! 


लर्ध॑से स्स्पाकाभ्यां रक्तपित॑मदापहः ॥ तेषौं रीतंतमो रुक्ष- 
स्तैडङीयोः विर्षापहः ४ ४८ ॥ स्वादपारछरसा बुध्या वातपित्त्म- 
दाहा १ उपोदिका सदा लि्धां वैद्या श्छे्मकरी हिमां ॥४९॥ 
वुरर्धिवाके छंध्िहा मेधाभचिवदवद्धनः ॥ सक्षारः सवद्‌षध्ना वा- 
स्क रोर्चकः सरः ॥ ५०? चि वास्तुकवज्लेया पाक्या त- 
इरीयर्वत्‌ ॥ वातद्कहदविष्मू्ी रूक्षा पित्तकफे हेता ॥ ५१ ॥ 
साकसाच्चवट रूं बद्धविपसृत्रमारुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इनर्भस तड्लाय ( चाड ) रस आर विपाकम्‌ मदुर इ रक्तापत्त" र मद्‌ । 
नाक है, अतिशातल है, रुक्ष ३, विषनाशक है ॥ ४८ ॥ उपोदिका ( पोई ) रस 
ओर विपाकम्‌ स्वादु (मधर) हे.वृष्य(वीयंकारक) दे, वायुगपित्त, मदं हरवा ली; 


® @ र 


सदा सिग है,वलकारिणी हे ओर कफकारिणी तथा शीतर ई।॥४९॥वास्तूक( वश्व) 
पिपाकमें चरपरा है, कृमिनाशक ह तथा बुद्धि, अभि आर वृलवद्धक €) क्षारयुक्त 
ह, सव दोपोंको नाञ्च करता है, रोचक है ओर सर हं ॥ ५4० 1 चिका शाक 
वथुवेके समान जानना ओर पारुकको चौखरंके समान जानो । विरैषकर पालक 
वायकारक है, मलमूज्रको रोकता ह ( ओर कईं बद्धको जगह सृष्ट विप्मूज मानतः 
ठ कि पालक मलमूत्रको भ्रदृत्त करता हे) रुक है) (पत्त आर वृ हित ह ॥५१॥१ 
जश्ववलाका शाक रुक्त है मलमूत्र जर अथोवायुको रोकता इ ॥ «4९ ॥ 
मण्डकपणीसपसखासनिषण्णकरस्वचराब्ह्यस्वचेखा पिप्परीगड = 
}गोजिह्ाकाकमाचीप्रपच्नाडावस्गुजसतीनवृहतीकटकारेकाफ- 
रपटोखवार्तालुकारवेहककंटकिकाकेवुकोरुवूकपपटककफिरातति- 
्तककोटकर्रषटकारातकोवेच्रकराराटरूषकाकपुष्पाषञ्रतान {र्‌ 
रक्तपित्तहराण्यार्हह यनि सुरुधूनि च ॥ कुष्टमेहञ्वरश्वासकासा- 
रुचिहराणि च॑ ॥ ५९ ॥ 
मेडकपर्णी ( व्राह्यी ), सप्तला ( थोहरभेदके पत्र ), सुनिषण्णक ( चौपतिया ) 
सुवचला ( इल्डुल ), बह्यसवचला ( इलइटका भद्‌ ), पिप्पलीकै पत्र, गिरोयके 
पत्र गोजिहया (नंगङीमोभी), काकमाची ( मकोह्‌ ), प्रपु्राड ( पवाड ); जवद्णुन 
{ वाचं ), सतीन ( छोटीमटरका शाक ), बृहती ( वडी कटी ); कटकारिका 
{ खट कटी ) उनके _ फल, पटोल ( परवल ),_वातांङ्‌ ( वृताक ), कारषेष्क 
{ मुत्र ५८ ) अस्य पचर सान्वयः 1 


 खत्रस्थान-अ० ४६. ( ८४७} 


( करेला )› कंटकक़ ( वनकी कसोधी ); केक ( केवका या कडा), दस्तक 
(रक्त अर्‌ड )ः पटक ( पित्तपापडा ) कराततिक्त ( चिरायता ), ककोंटक 
{ ककोडे ) अरिष्ट ( नीमकी कोंपट ) कोशातकी ( तोरी ); वेत्रकरीर (देतकी 
कपल ॥॥ आटरूपक ( अड्सा } अरकुप्पी इत्यादि ॥ ५२ ॥ ये शाक रक्तपित्त 
नारक ईः हुद्यको हित ट! दलके हं शष्ठ मेह) ज्वर, श्वास, खासी ओर अरुवि 
इन्द हरते ई ये सामन्यतासे इनके युण ह ॥ ॥ ५४ ॥ 
कषाया तुं हिता पित्ते स्वादुपाकरसा हिता ॥ लध्वी मंदूकपर्णी 
०३. _ = (* ५० 2 
तु तंदरदमोजिं हिका मर्ता ॥ ५५ ॥ 

. मंहुकपर्णी ( व्राज्ी ) कसेटी है, पित्तम रहित है, विपाक ओर रसम कुछ 
मधर ह, सीतल है, हलकी है ओर इसीके अमुसार गोनिहा ( गोभी ओर कं 
गानुर्वी मानते ह) णकारिणी ह ॥ ५५ ॥ 

अविदाही विदीषश्नः संराही सुनिषण्णकः ॥ अवर॑गुजः कंटः 
पकि तिक्तः पित्तकफापहः ॥०५६ ॥ इंष॑ततिक्तं धरिदोर्षघं शकं कट 
सतीर्नकम्‌ ॥ नाद्युष्णदीतं कुष्टं काकमाच्यास्तं तद्िधम्‌ ॥ 
॥ ७ ॥ कंडुकुकृमिर्घानि कफवातहराणि चं ॥ पलानि वृहती- 
नां तुं कटुतिक्तर्टधूनि च॑ । ५८ ॥ कफपित्तहरं बण्यसंष्ण तिक्त- 
मवरविलम्‌ ॥ पटोङं करटकं पाके वृष्यं रोर्चन दीपनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सनिषण्णक ( चोपतिया ) बिदादी नदीं हे त्रिदौषनाशक है संग्राहीहै तया . 
अवटणुन विषाकमें कटुक है, तिक्त दै! पित्त ओर कफ्नाशके हं ॥ ५६ ॥ सवीन्‌ 
( छोटीमदरका शाक ) थोडा २ तिक्त है तरिदेषहता है कड (चरपरा ) द, अति- 
गर्म ओर्‌ शीतल नहीं है, कषठनाशषक है ओर इसीके अदुसार काकमाची (मकोद्‌) 
का शाक है ॥ ५७ ॥ बड़ी ओर छोटी कटेटीके फल खजली, कुष्ठ जीर कृमिको 
ना्ञ करते हैँ कफ वाणुके हरनेबाे है! चरपरे, कडवे जर दके ई ॥ ५८ ॥ 
पटोल ( पए ) का शाक कफपित्तको शंत करता हैः बरणकों हित है, गरम 
है, तिक्त हैतोभी वातल नहीं है, विपाके कटुक हे, इष्य ( वीयदाता) है 
रोचन है ओर दीपन है ॥ ५९ ॥ 


षषे) 
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कफवातहरं तिक्तं रोचनं कटकं खं ॥ वांताकं दीपनं भाक्तं जी- 
धं सक्चरपित्तखम्‌ ॥ ६० ॥ तर्द्ककोटकं भोक्त कारवेछकमे 


(४४८ ) घुश्रुतखंहेदा-भा० दी ०! 


4. 


र्‌ आटषहण्कयेययररदीनिश्वप्पटाः ॥ किरात हि 


स्दिच्छाः धिश्वप्ापहःः ।। ६१ ४ 

वार्त ८ वैगन ) कंषफवायुनाक्षक है, तिक्त ( रसम छ कडवा. ) ई, रचि- 
कारक है, दुख चरपश हे, दलका है, दीपन है जौर पका इजा जीण ( पैल वेग 
न ) खोदा है ओर पित्तकारक ह. # ६० ॥ ओर इसीके समान ककड अर्‌ 
करे जानने 1 तथा अूपाका साक अथात्‌ ( पत्र ) वथा वेतकी केःपड गिदो- 
यके पत्ते, तवक पत्त ओर्‌ पपंट ( स्याहतरे ) के पत्ते जानने चारे ये आद 
रूषकको आदिद चिरायते पर्य॑त रसम तिक्त हं ओर पित्तकफनाङक ह ॥ ६१ ॥ 

कणठापंहं सांक वरुणैपपनाडयोः ॥ रूक्षं ठु चं ददं चं 

वातपित्तपरकोर्घणप्‌ । ६२॥ दीपनं काशकं तुं मरदोष॑हरं कटु 

कोभ अधुरं रूश्चभुष्ण श्छेष्मरहरं रघु ॥६३॥ वातत नालिकः 

साकं पिघ्ने सशरं च ततूयषहण्यरतेकिकारष्नी साम्लं वातकफे 

हिता प उस्णा कवायर्मथस चर्पी चैपिञचिदीप्मी ॥ ६९ ५ 

वरुण ओर्‌ पवाडका शाक कफनाशक है, रूक्ष है, खक है, एीवलट ह, उणु 
ओर पित्तको कुपितं करता है ॥ ६२ ॥ ओर कारशाकं दीपन हे, विषदोषहर्ता है 
कटुक है ओर ङुशुमेका शाक मधुर हे, ङक्षगरम है, कटनाराक ओर हरक है 
॥ ६३ ॥ तथा नारी या नाडी शाक वातल है, पित्तनाश॒क है, मधुर है तथा 
चगिरीकाक हणी ओर्‌ जअराषिकारनाशक है, अम्छतागुछ है, वायु ओर्‌ कफम 
हित है, गरम ३, कसेखा मधुर है ओर अल्िदीपन है ॥ द४॥ 

रोणिकाजातुकपणिकापत्रजीवकसुव्चखाद्युरुवककाडजरदुत- 

सिकाङुरटिकमृतीनि ॥ ६५ 1 स्वाडुपाकरसाः शीताः ककृष्ना 

शच क्न 

नातिपिचखछाः \ खवणात्तरसा रूश्चाः सश्चार वा्खाः सराः६६। 

लगेका ( दुणस्ञे ); जातुक ( खङ्शा्पर्णी ), पर्णिका ( इद्धी ), पत्र (शिर 
चारीक भद्‌ }, जीवकके पत्रः सुवचा ( सुषोवते भद या डोडी), रक 


{ सूत्र ६५ ) जातक शक्रक्षालपर्णी । पर्णिका दुग्धिका वनकापीसीत्यपरे | पत्तरं शिरवाल्कामेदो 
सहपत्रः । सुवचा सृवनर्तभेदः डोडी भाषायाम्‌ , ऊुख्वकः द्रोणयुष्यः कठिजरः कुरदजन कोलसुखा 
इति रोके | ऊततलिका चुच्छुखटा दीधैफला ( नि. स. ) ८ सूत्र ६६ ) अस्व -छाकस्य एते उप्ुक्ताः 
व्याकविसेपाः दस्यनुक्तपदैः सान्वयः! अथवा पूवसूत्रे कुरंटिकाप्रचरतवः इति वा पाटः; तस्मादुभयोः भख 
स्वा चुममान्वय; गाकच्ब्दस्य भुन पुखकङिगृत्वात्‌ | 


खच्स्थान-अ० ४३. (४४९ ) 


(दोणषुष्पी या पियावासेका भद्‌) कठिजर (कटवा ), इतिक (चचक समान- 
पन ओर दीधफल, ) इरटिका ( छरड या पियावासरा ) इत्यादि ॥ ६५ ॥ ये सव 
विपाक ओर रसम मधुर है शीतल है, कपफनाश्चक है, अतिपि्तङ नहीं है, अन॒- 
रसम खारे है, सक्च है, खारयक्त वातल हैँ ओर सर ( दस्तावर ) है ॥६६॥ 
स्वादुतिक्ता कुतलिका सकषाया कुररटिका ॥ संभराहि रीर्वल- 
चापि छश दाधाविरोधि च ॥ राजक्षवकलाकं च॑ शठशाकं तुं त 
हिधम्‌ ॥ ६७ ॥ स्वादुपाकरसं स्कं ईजरं हरिमन्थ॑जम्‌ ॥ 
भेदनं संघरुर क्ष कखायमतिवातरप्‌ ॥६० ससन कटुकं परकि 
टरं वातकफापहम्‌ ॥ दोफूष्नुर्णवीर्यं च पं पूतिकरंजकम्‌ ॥६९॥ 
च्ताटक मधर्‌ तिक्तं इ अर इयाटरका करसंडा हई । तथा राजक्षवक ( घडी 
खिक्नी ) का शाक ग्राही है, शीतल हे, हका इ, दोषोका विरोधी नहीं है ओर्‌ 
इसप्रकार राठशाक जानी ॥ ६७ ॥ चनेका शाक रसम आर विपाकम्‌ स्वादु 
ओर दुर ह । तथा मदरका जाक भदन है, मधुर है, रक्ष है ओर अतिषातल हँ 
॥ ६८ ॥ ओर पृतिकरंनके पर्वोंका शाक खसन ( मलको खरस्वकर्‌ निकालने 
वाला ) है, पिपाकमे चरपरा है, रका है, बायुकफनाशक है, शोथनादाक है 
ओर उष्णवीय है ॥ ६९ ॥ 
ताम्बूरुपर्चं तीक्ष्णोष्णं कटं पित्तपकोपनम्‌ ॥ सुगंधिं विदं 
तिक्तं हव्यं वातकफापहम्‌ ॥ ७० ॥ खंसनं कटुकं पाके कषायं 
वदिदीदनम्‌ ॥ कक्रकंडू्लङ्केददोगध्यादि विरोधनम्‌ ॥ ७१ \ 
इत पत्रशाक्तर्वमः) 
तविलपतचरका शाकं सा ताब्लपत्र ताल्यमरम ह) च्रपरा ई, पत्तकाभ्रकरपि करता 
है, सुगंधित रे, विशद रै, तिक्त है स्वरकतां ( आवाजसोलता) है; वायुं ओर्‌ 
कृनाशक ह ॥\ ७० ॥ ससन ह, वपाक केट्फ इ) केरला ह) जाक दापन 
कर्ता ह) सहको खाज. मर तथा खाज आर्‌ दुमार्धता आादका खद्धकस्ता इ 
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( यदी कच्ची हरी सुपारीके शाकंके गुण ह ) ॥ ७१ ॥ 
इति पत्रसाकवैः । 


ति अथ पुष्पवर्गः । 
कोषिदारङरणद्याल्मखीपष्पाणे धरणि मधघरुरविप्राकानि - र्त 


पित्तहराणि च । वषागस्स्ययोः पुष्पाणि तिक्तानि कटुविपाका- 
२९ 


(४५०) खुश्चत्संहिता--भा० टी०। 


नि क्षयकषासापहानि । सधुशिधुकरीरदकसमानि कटविपाकानि 


वातहराणि सषठमुच्पुरीपाणि च ॥ १ १ . 
कोविदार (कचना) के ूटरणके एूट, रारमली ( संभल )क प्ख ये तीनों 
( सामात्यतासे ) मधुर हं ओर विपाकर्मेभी मधर ह तथा रक्तपितना्क ह 1 ओर 
दृष ( बसि ) ओर अगस्यके पए रसम तिक्त ( कंडवे ) हे ओर विपाक्रमे कटुक 
(वरप) ह! श्य ओर खासीको दूर करतेहं । मशि (रसोदनना ) ओर केरे 
फू (बादिये) विपाकं कटुकः ६, वायुनारक हं तथा मृटमू्रको प्रदत्त करतेहँ॥ १॥ 
आगस्स्यं नातिरीतोष्णं नक्ताधानां रदास्यते ॥ रक्तव्श्चस्य हिव 
स्य श्ुष्ककाक्ोसनस्य च ॥ २ ॥ कफपित्तहरं पुं कुर्ठघं कुटजं 
स्य च॑ ॥ सतिक्तं मधुरं सी तं पञ पित्तकफापहम्‌ ॥ ३ ॥ मधर 
पिच्छं लियं कुसुद हदि रीतंलम्‌ ॥ तस्तीदल्पां तर॑यणे ति. 
वयत्किवख्योरपछे ॥ ४ ॥ 
अगर्त्यका फूल न ता अति शीतर है, न उष्ण है ओर रतोधावालोको प्रेष्ठ ह 
ओर स्तदक्ष ( केसुभ ) ओर निंव मुष्कक ( मोष ), अकं ( आक), असन ( विजै- 
सार ) इनके एलं ॥ २ ॥ कफुपिंत्तहतां ओर खुष्ठनाशक है । तथा टज (कूण ) 
दः परल कडवासंणुक्त, मधुर ओर शीतर द । तथा कमलके पुष्प पित्तकफएनाशक 
॥३॥ इद ( कमोदनी नीलोफर ) यापाडर मधुर है, पिच्छल है, सिग्धहै ओर 
जह्ाददायक तथा शीतल है ओर इसे अस्परुणभेदंयाले कुवलय ( कृदभेद ) 
ओर उस्‌ ( कमुर्भेद ) जाने ॥४॥ "क 
िंडुवरं विजानीयाद्धितं पित्तविक्नारनम्‌ ॥ साखलीमल्िक 
तिक्ते सोरभ्यापित्तर्नाराने ॥ ५ १ दुभि चिह्दं हयं वाकुंर 
पाटलानि चं ॥ ्छेष्पित्तविष्ं ज नागं तर्च दसम्‌ ॥ ६॥ 
चस्पकं रक्तपित्तं शीतोष्णं कफनाशनम्‌ ॥ किशुके कफवितत् 
तंद्रदेव छरंटकष्‌ ॥ ७॥ 
सिवर < किमा ) के षटूक रक्तपित्तके नाशकरं हित जानने चाह्यि तथा 
माङती < पीटीचेली ) ओर म्धिका ( मोगरा ) ये रसने तिक्त ह ओर अपनी 
सर्गथसे पित्तक नाच करते है ॥ ५ ॥ बाङ़कर ( मोलिरीका फू ) खगपित दहै 
वद ( साफ} ६ हदये हित हे तथा पाठलाका एषपभी देरी नानो 1 तया 


नकम 


( सञ्च ५ ) सिहवारं निडीपुप्यम्‌ 1 ( सूर €) नागं नागकरनरमू्‌ । ( सूत्र ७ ) ऊुररटॐ सहचर 
पूप पिवावाछा इति केके ! 


सचरस्थान-अ० ४६. (४९५१ ) 


कफ पित्त आर विपका नाशक नागकेशरका पुष्प है ! ओर इक जलसार हरिकिशच- 
रको जानो ( सूखीकेरार वायुकफनारक, पित्तकारक है ) ॥ ६॥ चंपाका फल स्त 
पत्तनाशकटं जर रीतोष्ण (मीतदिल ) है, कफनाराक हैतथा केच ( टाक ) ऊ एह 
कफापत्तनाराकटं आर इन्दीके समान रट ( पियार्वोपे पतिष्प्प ) के एर जानो॥७॥) 
अधरद्यक्राराण कदब्टष्बहूराण च ॥ 
यथावृक्ं विजानीवाप्पुष्पं वृक्षोचितं वर्था ॥ ८ ॥ 
मधुशिथ ( खासोहजने ) के एल ओर कैरफे फूड कटुक ( चरे ) है तथा 
कफनादकं हं ! आर यह्‌ समसो कि जसा वक्षकाय॒ण होता है उस पुष्पभी 
सामान्यतासे वेसदी होते ह ॥ ८ ॥ 
क्षवककुटेचरवशकररप्रभ्रतोने कफहयाणि सषएटसन्नपरीषाणि 
९५ क्षवंक कमि तेषु स्वादुपाकं सपिच्छलम्‌॥ विपदि वार्तैलं 
नौतिपिरच॑श्टेष्मकरं च तेत्‌ ॥ १०॥ वेणोः करीराः कफला सकरा 
रसपाकयोः ॥ विदाहिनो वातहराः सकषायाः विरूक्षणाः ॥११॥ 
वक ( चक्रक )) कुलेचर ( बड्मखंडक ) वेश॒करीर ( वासकी कोपल या कटी } 
इ्पादि कफहता है, मटम॒त्रका प्रषृत्त करते ॥ ९ ॥ पिष करके क्षवक 
( च्छक ) कृमिकारक ई, षिपाकमें मधुर है, पिच्छलतायुक्त है, विस्यंदि ( कफ- 
सवण ) ह) वातल ई, अव्यन्त पित्तकफकारक भी नदीं हे ॥ १०॥ वांस्तकी गोभ 
या कटी कफकारक है, रसम्‌ ओर विपाके मधुर हैविदादी हेःवायनाशक हे,कषा- 
यतायुक्त दै ओर रूक्षता करनेवाली हे ( उशद्नाचायं इन्हे उद्धिद्‌ लिखते )॥ ११॥ 
उद्धिदानि परटे्चकरीषवेणुक्षितिजाने ॥ १२९ ॥ तत्रपलाल- 
जाते धुरं मधुरविपाकं रूक्षं दोषप्रशमनं च ॥ १३ ॥ इक्षुं 
मधुरं कषायानुरसं कटकं शीतलं च ॥ १४ ॥ तद्टदेवोष्णं कासषं 
कषायं षातकोपनं च ॥ १९ ॥, वेणुजातं कषायं वातकोपनं च 
#॥ १६१ भरभिजं गुरु नाद्िवातटं ूभितश्॑स्यौजुरलः ॥ १७१ 
उदविद्‌ अथात्‌ ( छताकादि ) पाट (शरृष्ाभादि ), इक्षु जूढन, कयैष 
{ गोसयादि ), वेण ( वांस; छकडी आदि ) आर्‌ पृथ्वी इनम सत्न होति हं ॥ 
। १२ ॥ उन्मतसे पलाल ( भ्रपे ) गदिके पेदाइए उद्िक्शाक मधुरविपाकी) रश्च - 
त्रक्षोचितं बक्नाचुसारेणेत्यथेः | 


(४५२) खुश्चुतसदिता-भाः० टी०\ 


ओर दोरक शात करते है ॥ १२३ ॥ ईखके उद्धिद मधुर है कपायातुरस ई 
कटक ओर शीतर होते दहै ॥ १४ ॥ करीष ( गोमयादि ) के उद्भिद गरम ओर 
रसे कसेले तथा बायकौपकोक रोति ॥ १५॥ बस आके उद्भिद्‌ केले आर 
वातक्कपित कशनवाछे दते है ॥ १६ ॥ ओर साफ प्र्वीके उद्भिद भारी दोति ह 
अतिवातर नदीं हेते ओर भूमिके अनुङ्छ उनका अदुरस हता ह ॥ १७ ॥ 
पिण्याकत्तिरुकस्कश्थूणिकाशचुष्छष्मकानि सवदोषन्रकोपणानि 
॥ १८ 1 विष्भिनः स्मूर्ताः स्वे वटका वातकोधनाः ॥ सडक 


वातला सांरा रुचिष्यानरूकपनी ॥ १९ ॥ विर्दमिदि गुरं रुक्ष 


च प्रायो विशर्मिइुजरस्‌ ॥ सक्षी च संव हि ` स्वाहशाकमुदा- 
हतस 11 २० ॥ पुष्प पत्रं फट नरि कदां गुरर्वः कमात्‌ ॥२१॥ 
ककं परेजीणं च कभिर््टसदशजस्‌ ॥ वजयस्सवशएकं ठय 
दकार्टविरोहि चं ॥ २२ ॥ 
इति एुष्पवर्भः । 
पिण्याक ( खल ). तिका कल्कः; स्थूणिका बडी, सखेश्ाक ये सव सामान्य- 
तासे सब दोषोके कोप करनबाछे हं ॥ १८ ॥ ओर सब भकारे वटक (स॒गोड; 
उडदी आदि ) विष्टंभिं ईह तथा वाको पित करते है ओर सिंडाकी ( मूरी, 
आटु आदिकी एलोरी या पकोडी ) कातर है, सह हं तो सुविकारिणी है ओर 
अभिक दीपन करवीरं ॥ १९ 1 सब शाकं विष्ठाको मदन करनेवलि, भारी 
ओर रुक्ष रोते द! ओर कोहं कोर मधुरशाक विष्टि जर दुर्जस्भी हेते ईह ॥ 
1 २० ॥ पुष्पराक, पनश्चाक, फलराक ओर नारक्ञाक तथा कंदश्ाक ये कमसे 
एकसे एकं भारी (गरिष्ठ ) रोति ईह ॥ २१ ४ करडे जस्यन्त पककर पीडे पडगय 
ह, जिनमे कृमि ह, जो अपने उत्पक्तिके देरसे अन्यदेरम वेदाहं याजो 
वेसमयमे पदाइृए हो एसे सव शाक खाने योग्य नहीं स्यागने योग्य होते है (ओर 
कई“ सवश्एकः क्‌; जगह “पकार देसाही मानते ह ओररेखा अथं कसते 


दं फि, उपरके दोषोसे दूषित पत्रशाक व्यित परंतु देसा ठीक नरी क्योकि उक्त- 
दोपदूपित तो सभी शाक वाजित ह )॥ २२॥ 


इति पुष्पव; } 
क 
( सृ १८ ) पिण्याकतिल्कच्कस्थूणिका इत्यत्र पिण्वाकीतिख्पच्रस्थाणिका इति वा पाठातरमाहुः | 


चत्‌ तन्न पिण्याकीनक् कच्छविपये म्रायर ¡ तिच्पत्रं तिर्विटपपत्रम्‌ स्थणिका अरणद्यष्कशचाकलि 
सनगजाम्पाण दुष्कयाक्रानि इति वाये; | 


} सूचस्थान-अ० ४६. (£ ३ 


अथ कंद्वगेः । 
विदासकंदशतावरीविप्तमृणालश्यौगाटककर्चरकपिंडाटुकमध्वाज् 
कहुस्व्याटककाछाटकरलालकरक्ालकेदावरवपटकद ष थ तीनि 
ध ११ रक्तपित्तहराण्याहुः शीतानि म्ुरणि च ॥ गुरूणि वह 
शुकाणि स्तन्यवृद्धिकंराणिर्च॥२॥ 
विदारोकद्‌, शतावरी, षिस ( पदयमूष ). मृणाङ (कमर जडमते ओर 
नाटीसी एू्टती इं ), श्रगाटकं (सिषाड ), कसेर, पिडा ( मोट अर्व आकारं 
होता हे ), मध्वा ( मधुरजाङ्‌ अर्थात्‌ आद्र ), दस्याटुक ( हस्त्या वडा कचा- 
दसा हता ह ), काष्ठाटक ( कचाट ), श॒खाटक (संखाटु ), रक्ताक (राष्‌), 
ईंदीवर ( नीलाकमल ) ओर उवप ( रक्तोपट ) इनकी जड इत्यादि ॥ १ ॥ ये 
कंद्राक सामान्यतासे रक्तपित्तदता ई, शीतल हं, मधर है, भारी ( गरिष्ठ ) है, 
घटुतवीययं उन्न करनेदारे ह ओर श्ियोके द्धको वटाते है ॥ २ ॥ 
परिशिष्ट 
यद्यपि यहां पिडाट्टकादि कई आके भदक शाक कदे हं इन्यैसे कहतो 
मध्वाद्ुको आदू बताते ई, कटं दस््यादुकको ओर कई शंखाटकको परन्तु थाव- 
प्रकारम केवल आदकनामसे यों सिखा है कि “आरूफमव्याटुक तत्‌ छथितं वीर- 
नडम्‌" अर्थात्‌ जो आरूकनामकर्कद्‌ आटुकसज्ञक है उसे वीश्सेन' करते है-ओर 
अरइको आद्ुकी छिखा हे जसे 'ररक्ताट्येदे या दीघां तन्पी च प्रथिदादुकी"' 
इसके खण सा ङस इ क आटु बटक्ात्लग्धा गता हुकपनाशिनी अथात्‌ 
अटक ( अरदं ) वलक्ररणा, स्वग्ध आर्‌ यार ५ गमारष ) ₹ आर्‌ ह्द्यक्नल 
कफ नष्ट करती है । । ॥ 
अधरे वृंहणो वृष्यः शीतः. स्व्योऽतिरुत्रखः ॥ विदारिकंदो बं- 
ल्त पिर्पवावहर्स्त सः ॥ २॥ वातपित्तहरा वृष्या स्वा 
तिक्ता शतावयी ।॥ श्वी चवं ह्या चं मेघाञ्चिवरुवद्धिनी ॥४॥ 
ग्रहण॑यश्पौविकारष्नी वृष्या शीता रक्षथिनी ॥ कफपित्तंहरास्ति- 
शरास्तस्य वांसः रताः ॥ ५ ॥ अविदाहि निसं भोक्त 


रक्तपिश्तप्रसादनस्‌ ।। विर्छभि इजेरं इश्च विरसं मारतापहम्र्‌ ॥ ६ ॥ 
इनमेसे विदारीकंद्‌ मधुर है, बेहण ( शशीरपुष्टिकतां ) ई, द्रष्य ( वीयवद्धक ). 
हे, शीत हे, स्वरको दीक करता है, अतिमूत्रल दै, बरकारक्‌ „ह! पत्त आर 
वायनाक्चक हे ॥ ३ ॥ शतावरी वायुपित्तनाशक दै, इष्या ( वीयवद्धनी ) दै, मधुर 
तिक्त है । ओर वडी शतावरी हृदयको हित ई इद्धि), अपि जर वर वटनेवाङी 


{ ४५४) खुश्तसंहिता-भा० टी० । 


डे । ओर ग्रहणी, बवाकीरकै विकारकी नाशनी? वृष्य ओर शीतल है तथा रसायन 
है ओर उसके अकर कपिततहतां ह ओर तिक्त ह ॥ ४ ॥ ५॥ विस (पञ 
रल ) दाह्‌ पेदा नी हनेदेता, र्तपित्तकी प्रसन्नकरता ई) विष्टिना ₹, रुक्ष ह 
विरस है ओर वायुनाशक हे ॥ ६ ॥ 
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गुरू विष्टाभिरोते चं खगाटककरसेरूको ॥ पिंडाट्धकं कफकर गु 

नो नकन ६. क 
वातप्रकोपणम्‌ 1७॥ सुरेद्रकंदः शछेष्मघ्नो विपाके कटुपित्तछ्रत्‌ ॥ 
वेणोः करीरा गुरवः कफमारुतकापनाः ॥ < ॥ 


दंगाटक (सिंवाडे) ओर कसेर ये दोनों गरष ई, विष्टि दै, शीदर ई तथा 
पिंडादू्‌ कफ़कारक है, भारी है, वायुकोपकारक हे ॥ ७ ॥ सुरेदकंद्‌ ( रक्तर्कंद्‌ ) 
कपना॒क है ओर विपाके कटुक है, पित्तकारक दै तथा वासकी जके अङ्र 
भातरं कफ जर वायुकफो कुपित कर्तेद ॥ ८ ॥ = 
श्थूखसूरणमाणकषभरतयः कंदा इषकषायाः कटुका रूक्षा विष 
भिनो गुरव; कफवातसाः पित्तहराश्च ॥ ९ ॥ 


मोटाकद ( ग्रामकन्द्‌ ). सूरण ( जमीर ), माणक्‌कंदको आदि लेकर जो 
कृद्‌ हेवेक्छर केले रहः कटुक ह, रुध है, विषमी हँ, गरिष्ठ ठे, कफवाधुकारक 
हे ओर पित्तके दरनेवले हे ॥ ९॥ 

५ + ¢ (र -4 
माणकं स्वाढु रतं च गुरु चापि भकात्ततप्र्‌ ॥` स्थूरुकदस्तु 
नात्युष्णः सूरणो गुदकीटदहा ॥ १० ॥ कुसुदोललपद्यानां कंद 
मारुतकोपनाः ।। केवायाः प्तरासना विपाके सघुरा हिमाः ॥ 
11 ११1 वशहकंदः छेष्मघ्नः कटको रसधाकतः ॥ सेदक्षठक्मि- 

वैर 

हसे वस्यो वृष्यो रसायनः ।॥ १२ ॥ 

माणककद्‌ मधुर है, शीतर है, गरिष्ठ है । तथा स्थूलकंद्‌ अतिगरम नदीं है ओर 
सूरण { नमीरकद्‌ ) व॒वासीरनाराक्र हे ॥१०॥ छद, उपल. ओर पञ्च ( ये सूव 
कमलके भदं ह) इनके कद्‌ वाश्को कुपित करते हे केरे ई पित्त शत करते ह 
विपाक्में मधर हँ ओर शीतर हँ ॥ ११॥ वाराहीकंद कफहत है, रसम ओर 
विपाकं कट ( चरपरा ) हे, ममेह, कुष्ठ ओर्‌ कृमि इनको हरनेषाखा है, बरूदा- 
यक हे, वृष्य ( वीथवद्धक्‌ ) हे ओर रसायन ह ॥१२॥ 


ताल्नालिकेरखनजूरप्रसूतीनां मस्तकमञ्जानः ॥१३॥स्वादुपाकरस- 


नाहर्तपित्तहरीस्तथा॥सुकरखननिर्छघांशचं कफदद्धिकररी नपि ' १० 
र 99. 


( सत्र ९) स्थृख्क्दो ्रामकंदः; । 


खुच्रस्थान-अ० ८६. ( ४५५ ) 

ताल ( ताड ), नारियल ओर खजूर इत्यादि वृक्षीके सिरकी गिरी ( केभी प्रस- 

गस रण फहते ह ) ॥१३॥ ये रस विपाकर्मँ खाद ( मध्र ) है, रक्ताप्तिहतां ह, 
वायकारकं ह; वायुनाशक ह तथा कफकी वृद्धिकरनेषाटेभी ₹ ॥१४॥ 
वाङ द्यनातवं जीर्णं व्याधितं कृभिभक्षितम्‌ 


` कव विवेजयेस्सर्धं ये वी सर्म्धक्‌ चं सेति ॥ १५ 
इति कदवगेः | 
याल ( कचा ) व्रेऋतुका जिसमे क्ञरी पडगई दहो, भ्याधित हौ, गला सडा हौ; 
कीडक्ता खायाहुजा हौ ओर जो दीक नहीं उगे देसे कंद प्यामनेयोम्य होते ह खाने 
योग्य नही होते ॥१५॥ 
। ( परिशेष भावप्रकाशोक्त ) 
प्रसंगवदमे अन्पकंदोके गुणायण भर्थातरसे कहते ₹ै- 
2 क 
गाजरं गृंजनं प्रोक्तं तथा नागरवर्णकम्‌ ॥ गाजरं मधुरं तीक्ष्मं तिक्तोष्णं दीपनं 
छघु 1 सग्रहि स्कपित्ता्येप्रहणीकफषातानित्‌ ॥ १॥ 
, गानरकौ गरजनभी कहते ह तथा नागरवणकमी कते ह । माजर मधुर ह, तीक्ष्ण 
है तिक्त गरम है, दीपन है, इख्की है, ग्राही है, तथा रक्तपित्त ववासीर, 
संग्रहणी ओंर कफचायुके रेरगोको जीतनेवारी है ॥१॥ 
-केटाकद्‌ । 
दातिः कदटीकंदो वर्यः केदयोऽग्छपित्तनित्‌ ॥ 
वहिकृदाहहारी च मधुरे चिकार: ॥ २ ॥ 
केटाकंद्‌ शीतर रे, वखदायक है, केरोको हित है, अम्खपित्तकों जीतता है, 
अभिकारक है, दाहका हरनेवाला है, मधुर है ओर रुविकारक है ॥ २ ॥ 
इति कदवर्गः । 


अथ ठवृणवंः । 
संधवसामद्रविडसोवचटरोभकोश्धिदपर्रतीनि खवणानि यथो- 
तरसष्णानि वादहराणि कषटपितत्छरणि यथापूर्वं सखिग्धानि 


स्वादूनि सृष्टसूत्रपरतैफणि चेति ४१५ 


[9 कु ----_______________________~_____~_~~ ~ 

( सू १ ) “सैधवम्‌?' छि्देनोदवं प्रद्धम्‌ । “वामुद्रम समुद्रभवमू । (श्विडमः! छत्िम 
स्वनास्ना ख्यातं त्च प्रहारणीकस्कमक्तल्वणयोगादाभिदादेन नित्तम्‌।“लीवचलमू्‌ तदव निग का~ 
ठकव्रणामिल्युच्यते । धरोमकमू” शाक मरीदेशौत्यं दमासरसंभवभिप्यन्ये । भरूमिमद्धि योदद्नस्य धासेटकेस्य 


सूर्वसविममिर्वहविना वा कथनात य्वणयुत्पद्यते तत्‌. “शद्ध दम्‌?” ( नि, सं. ) 


(४९६) सुश्चलसंहिता-भा० टी०। 


( 


संथव ( सधानमक), सञुदका नमक, विडङ्वण, सौवन्दछ (संचिरनमक) रोमक 

( सभर ) उद्विद (रेहीका नभक ) इत्यादि करैभकारके रवण हति हं । ये.छवण्‌ 

यथोत्तर ( उत्तरोत्तर ) गरम है, वायुनाराक है, कफपित्तकरा है, यथापूव (पूपू्कै 

हट २ सै) ग्ध है, सखा छ मधुर सवादु, मलमूत्रको भदृत्तकरमेवाले है ॥१॥ 
चष संप हं ठय रभयर्िदीपनम्‌ ॥ सिंग सर्मधुरं इत्य 
शा तं दो्त्सुततम्‌ ॥ २॥ सास्रं धरं पि नात्युष्णेमवि- 
दाहि च॑ ॥ सवनं छिग्धंमीर्ं शृं नातिपित्ैलम्‌॥ २॥ सक्षारं 
दीपनं रक्षं शूलहदरोगनाशनम्‌ ॥ रोचनं तीक्ष्णसुष्णं च विडं 
दावानुखोभनस्‌ ॥ £ ॥ 


सधानमक नैको हित है हदयको मिय है, रुचिकारक है, टख्का हे (अग्नि 
९ रपनकरता है, दिग्ध रै, कुछ मरताय॒क्त हे (ओरोे कुछ मधुर हे) वीयवुद्धूक 
१.२तङ इ? दो्पोको नारकरतार तथा उत्तम,ह्‌ ॥ २॥ समुद्ुका नमक विपा- 
4 नीठा ह, अतिगरम नदीं है, दाह वेदा नही करता, भदन हे, ख २ लिग्ध 
1 शनाशक आर्‌ ।पत्तकारक हं ॥ ३ ॥ रोभक षारणुक्त ठै, दीपन ह, रुक्ष द 
= द्दागना्ञक हं 1 तथा बिड्ल्वण रोचन हे, तीक्ष्ण है, - गरम है ओरं 
वागु अनुलोमनकरनेवाला है ॥४॥ 
भ्र,१. ९ $ ४, [ @ + टा $ $ 
ख सपचर पके वीर्योष्णं विक्षदं कटं ॥ गु्सदूखिरवधन्ं 
= 56 ५, ९ धि न इयं 
सुरभि रोर्वनम्‌ ४५ ॥ सोमक तैक्ष्णमव्युष्णं उयवायि 
` कटुपाकि च ॥ वातं छश विस्यंदि सुक्ष्म विड्भेदि मघ्टम्‌॥ 
लघ ८ „© & र घ्ण > 9८ 9 * क ट द. 
^ & ॥ ख्यु ताक्ष्णोष्णसुच्छ दि सूष््मं वा्तनुखोमनेम्‌ ॥ सतिक्तं 
कट सक्षारं विर्यछ्वगमोद्धिरदम्‌ ॥ ७ ॥ कपवातंकभिहरं खे- 
सनं र ६ _ + ~ 194 अ ८ ५ गरि ४. 5 
खनं पित्तकोपनस्‌ ॥ ईपनं पाच मदि खव गुटिकाहयम्‌ \ 
४ < ऊषसृतं वाके ैलसुखाकरह््वम्‌ ॥ छदं करटकं छेदि 
€ #> क ९. 5१००९ 
विहितं कट चा्च्धते ॥ ९॥ 
सौवचलं ( सौचर कालानमक ) विपाकमें लका है) वीमे उष्ण है, वियद है, 
सस्‌ ह, युरमन्चूलः वषय इन्हे दूरकरता है, हृदयको हित हे, खगंधितहे, सुचि- 
( खच्च ८ ) गीटकाल्वणं गुिकाल्वणं जा पाकामिनिश्तत्वाद्‌गुटिकाभूतभरेव गुटिकास्वणम | ऊष- 
ननूतमे उप्ररजतिम्‌ । वाट्केयमित्यन्न वाछ्केरमिति वा पाठांतसम्‌ । बाटकाभयं वाट्केयम्‌ | अथवा 


वाट्कामिुता इत पृध्वी तत्र समव वाङ्केटमू (नि. स. ) कृटुलवणं केचित्त ारल्वणमेय वदति । 
६ ~ भस्तरगमोत्पत्तिमूमि; तयोद्धवं कट उच्यते कटल्वणमियर्थ; ] 
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दत्रस्थान-स० ८६. ( ५५७) 


कारक इ ॥५॥ रोमक तीक्ष्ण है, अतिगरम हे, व्यवायि ( पहटे शरीरम व्याप्त हाकर 
पीछे पचनेवाला ) है कटुपाकी ह, वाय॒नाशक है, इका है, मुहसे पानी टपका- 
नेवाला ह, पक्ष्म ( शरीरके रोमोमें घुसनेवाला ) हे, मलका भद्‌ करेबाला है ओर 
भ्रनल .ह ॥६॥ आद्धिद्छवण दृख्का ह; तीक्ष्ण हे, गरम ह, दना करनेगल् 
सृष्म ई, वाका अनुलोमन करनेवाला ह, तिक्तताक्त है, चसपरा सखारेपनयक्त 
॥ ७ ॥ युटिकाहूय ( मोहीका नमक ) कपवायहतां, कमिह है, टेखन रै 
पित्तकपकारक हे) दीपन हे, पाचन है, भदन करनेवाला ह ॥ ८# उषमूत (कष्र- 
का) नमक तथा बाट (रती) का नमक पहाडोकी जडे खानोसे निकला नसक ये 
नमक्त तया कटु्वण ये सव छेदी हे, विहित हँ तथा कटु { चरपरे ) दहं ॥ ९ ॥ 
यवक्षारस्वाजकाक्षारपाकिसटंकणक्षाया१ ना चुल्साशोयहणीदोष- 
दाकरादमारेनारनाःाक्षारस्तं पाचनाः सवै रपि्तकर्याः स्ताः ११ 
जवाखार, सन्नीखार, पाकिम (सारा ), टंकण (सुहागा )येभी खारहीहं 
॥१०॥ ये संव खार यर्म, ववासीर, संग्रहगीदोप,शकरा (धरमेहका भदेहै),अदरमरी 
( पथरी ) उनको नाश करते ह ओर पाचन हँ तथा रक्तापित्त करनेवछे है ॥११॥ 
लयौ वदत्तो क्षारो स्वर्जिका्थांवभुकजो ॥ छकूष्टेष्मविवधा- 
शगुट्मष्टीहविनाश्चनौ ४ १२॥ उष्णो ऽनिखघः श्धिदी उष- 
क्षारो चछार्पहः ॥ मेदो पाकलः क्षारो सूचर्व््तितिश्णेधनः ॥ 
॥ १३ ॥ विरूक्चणोऽनिछखकरः शछेष्मर्धः पित्तडघणः ॥ अंभिदी्े- 
कृरस्तीक्ष्णट्ैकणः क्षार उच्यते ॥ १४॥ इति छवणवमः ॥ 
जवाखार ओर खजीखार ये दोनों जभेकं तस्य ( गरम ) ई; वीर्य) कफः विवध 
आर ववासीर, यसम तथा श्ीहा इनको नश्च करतहं ॥ ९२ ॥ उषका(कह्टरका) 
खार गरम है वायनाश्षक है, छदना करता है, बटनाश्कहे तथा पाकिम ( रोरा ) 
धार मेदनारचक ह, श्चरस्थान वस्तिको शोधनकरनवाङा ( मूत्रलं ) ह ॥ १३ ॥टकंण 
षार ( खहागा ) रक्षण करनेवाद्या है, वातकन्ता हे, कफनाङक है, पित्तको दूपेतक- 
रता हे, अधिको दीपनकर्ता है, तीक्ष्णक्षार ह ॥ १४ ॥ 
पारश । 
नवसार्‌ ओर फटकडीको प्र्थातरसे कदत 
छोक-ओषटं वा माहिषं गव्यं पुरषं भस्मतां गतम्‌ ॥ क्षासपाकावधानन एसार 
सिद्धयच्यते ॥१॥८( निदः) (वाग्भदीयरसरनसञ्चचये तु? कशराका६६ ,।८मा- 
न्नेष चोद्भवः ॥ क्षारोसौ नवसारः स्पाञ्चद्धिकालवणामिध्‌ः ॥९॥ (तथा. चौक्तं तनव 
दृष्टिकादहने जातं पांडर खवण च यत्‌॥ तदुक्त नवसासल्य चुद्धिकालवण च तत्‌+ ३॥ 


( ४५८ ) सुश्वतसंदिता-भा० टी०। 


अ्भ-(रक निषट्मे सिखा कि ) ऊंट या महिष या मोक गोमयकौ जलाकर 
्षारपाकके विधानत्ते ज बनायाजाय उसे तरसार ( नौसादरः कहते ई॥१॥ ( आर 
ग्परोक्तससरतस्यचयप्रंयमे यो लिखा है कि) केर तथा पीट्के काष्ठको पका- 
कर्‌ ( जलाकर ) ज उसषे वनाया जाय उसे नवसार ( नीसादर } कहते हं । तथा 
चद्धिकखवणगमी कहते 2५२॥( ओर वहांह यृ लिखा ह कि ) इटं पकानका जो 
पनावा होता है उश्चकेख्पर जो पीलपषीला खंगरसा खार्‌ आजाता ह वह ( सफ 
कियाहुज) नवसार( नौसादर) कहछाता इ ओर उसेदी चद्धिकालवण कहते हं॥ २४ 
शो क~-र्सदजारणं लोददावणं जटरायिकरत्‌ ॥ खरमष्टीहास्यशोषघ्रं धक्तमासा- 
दिजरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-पह नौादर रद्‌ { पारे ) को जारग करता ह, लोह ( सवधातुका) को 
पिला देता है ओर जठराभिको करता है युर, प्डीहाः सुहका सूखना इनको दूर 
करता है ओर खाया मांसादिक जारण कर्ता ( पचादेता )है ॥ ४॥ 
श्क-स्फथि च स्फटिका प्रोक्ता एवैता शु! च रंगदा ॥ स्फटिका तु कषायाष्णा 
वातपित्तकफव्रगान्‌ ॥ निरति चिच्रषीसपान्‌ योनिसंकोचकारिणी ॥ ५ ॥ . 
अथ्‌-स्फटी, स्फटिका तथा खता, सश्र ओर रगदाय्‌ सव फटकडीके नामं 1 
यह फएटकडी कषेटी है, गरम है, वायु, पित्त, कफ, चरणको नाश करती दहै) चित्र 
(कुष्ट) ओर वि्पको नष्ट करनी है ओर्‌ खियोकी योनिको संवित करती है (ओर 
योनिसंकोचकार्णी' की जगह मांससकोचकारिणी' ठेसा पार्सतर मानते ई सी 
भी ठीक रं क्णाके दन्तमृष्टके मांसको भी सङ्ाचेत करर दा ताको टट करती ह)" 
छव्रणा द धावक ण । 
सुवण स्वा ह्य च बुहणायं रघायनस्‌ ५ दोषन इतं च 
चक्षुष्यं विषसदनम्‌ ॥ १५ ॥ रूप्यसम्टं सरं रीतं सश्चेह्‌ पित्त 
वातनुत्‌ ॥ ताञ्च क्वायं मधुर छेखनं रीतं सरम्‌ ९६ 1 तिक्त 
कास्यं ठेखनं च॑ चक्चुष्यं कषवातजित्‌पवातकच्छीवरं रोह तुष्णा- ` 
पित्तकषभ्रणुत्‌ ॥ कटंकिभिघ्े छवरे चपश्वीसे विखने ६ १७ 
[विदमव्ज॑द्रवेडयस्प्ारकादयः ॥ चक्चप्य सरणयः सीक्षा छ. 


६ वक्तव्य स्र १८) इस समयक ब्हुवा वेमि घातुक मस्म, रसादिककी बडी प्रत्त. दमक 
नमातम ({ विना लुन ) धातकी अयोग्यभस्प कचे पके कुयेदयकरे दायकी कभी खानी नदय चहिये 
कक जशद्ध जर्‌ जपक्र ( अधकचडी) धातु लामकी जगद तीय दानिक मय यायनी हे, नं सुवण ओर 
ऋक कसक कने दनिकारक प्रायः नदीं द देखो इसीका २६ वे अभ्याय कि सुवणीदि ८ कदे सेनि 
॥. द्‌ ) क द्यस्य सरम पित्ततजत पककर धानतुमोपे भिलजनि ह इस युक्तिखे कच्ची धात््रादिः 


) 


॥ 


~ 


सूचस्थान-अ० ४६. (४५९) 


सुवण रसम मद्र ह) हृदयका हेत ह बृहण(ररीखषटकता) दहै, रसायन (जराव्या- 
नाशन) तीनों दोषोको शांत करवाल है, शीतल है, नेत्रोको दितदै, विषका 
चूसने (नष्टकसन) वाला ॥ १५ ॥ रूप्य (चादौ ) रमे अम्छहै, सरे, शीतल 
ह? लग्धताण्क्त ह, पित्त ओर वायुको नाङकरनेवाटी हं { तया तार (ताबा) रसभ - 
कसला मधर हं रेखन ( खस्वनेवाखा ) है, शीतल है, सर रै ॥१६॥ कांस्य (कांसी) 
रसम तिक्तं ह, छेखन ह ( ओर (तिक्तं कास्यं छेखनं च' इसङी जगह "यशदं छेखनं 
तत्त एसा पाठ मानते हं कि यश्चद्‌ ( जस्त ) रसमे तिक्त है, ेखन रई › नेको 
हत हः केफवादनारिक दं । तथा सोह इ युकाश्क इह, रात ई, तषा, पित्त जर्‌ 
कफनाहयक हं । ओर अषु ( यंगकटी ) तथा सीसा ये दोनों पाठ रस्म कटु ( चस 
परे ) ओर खार्‌ हैः कृमिनाशक ह ओर रेखन हैँ ॥ १७ ॥ मोती, ग्रगा, वच 
( हीरा ); इंदनीट, वैद्यं ( पन्ना ), स्फध्कि ( विद्धौर ) इष्यादि समि नेक चयि 
हत हः शात ई, ठखन ई, वेषको खचनवाली पवित्र ह, धारम करने यी हं 
पाप ओर दद्र तथा मको दूर करती ह ॥ १८ ॥ 
भकीणिरउपर्दृश । 
न्यक सात्तषु फरब्ु चकवे राकषु चारुक्तामहषरमयात्‌ ॥ 
आस्वीदतो सूतगुणेशच भत्वा वंदादिशोदुर्व्सनस्ववुद्धिः ५१९। 
घान्यामे, मासम, एरोमे तथा शकोमेषे जो यहां बणन नहीं हास्के क्योकि 
संसारम षस्तव॒ असंख्य द ( सब्र कर्टातिकं छिखीजार्ये ) इससे विना कहं इको 
चाखकर प्रथेव्यादि तन्वोके यणोके अतुसार समञ्चकर एणागण जानलेने चाहिये १९॥ 
षिकाथवगोधुला सखोहिता ये चं दाख्यः ॥ सद्ाहकीभद्यर श्व 
घान्येष्‌ परवरं मताभा२०॥ खाववित्तिरिसाररगद्रगेणकपिजखः 
मयुरवर्भिकूमाशच भं सांसगणेषविंह ॥२१॥ दाडिनामरक दाक्ष 
खजर सपरूषकम्‌ । राजादन सारम फएरुगवे परशस्यते ॥ २२ ॥ 
यान्योमे षष्टिक { चावल ) तथा रक्तज्ञाटीं चीव ओर नौ, गेह, मूग, अरः 
ह्र तथा मसूर य श्रहुहं ॥ २० ॥ आर मास्म ठ्वा, ता्चार, सास्मपक्षा, खुरा, - 
एण ( कालाहिरण ), कपिंजल, ` मौर, वर्मं ( मछलीमेदं ) तथा कच्छप ये शरेष्ठ 
हे ॥ २१॥ फलों अनार, आवे, दाख ( अमूर ), पिडखन्चर, फाले, खिरनी) 
मातुंग ( बिजनोसं ) ये अष्ठहं ॥२२॥ 
दानक्रारक्‌ उतना नह्य जितनी अयोग्य भस्म दानि करता इ अरजान्यान आदिकी मस्मतथा रखा 
दिद्धी यश्रोक्तविवि देखनी दं वो वाग्भ्टीय~-रसरलसमुचयमे सविस्तारपू्वक दिखी दै।यदि कोई पूर्ण वैय 
ग्रासाधिकयुक्तीे वल्वादिकी मस्म तया र्खादिक वस्तात्रभ खवे तां कु {चता न | 


~ 


(४६० ) छुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


ख्व ष्विह यङकपोतिक्ा ॥ सण्ड्कपणां जा- 
क ४.७9 4 
दाकवमें प्रास्यते ॥ २३॥ ध्यं क्षीरं धते श्रेष्ठ संधवं 
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वणेषु चं ॥ धात्री दीडिससश्छेषु पप्पी गागर कटो ॥२४६॥ 
शाकोनिं सतीन ( छोटी म्रा शाक), पथ॒वा, चञ्वका शाक, चिष्टीशाक) 
# तथा पोतिका, पौदीना ओर ( कद पोह कहते हँ ) तथा व्राह्मी आर जीवती 
श्रेष्ठ ओर प्रधान है ॥ २३॥ घृतं ओर दुग्धोमे गोका घृत दुग्ध श्रष्ठ हं, छवः 
में सैधव छवण प्रधान (र्ठ ) हे, अम्छफडोमे आवे ओर अनार चष्ट ह।तथा 
टु ( चरप॑रे पदार्थो ) मे पीपल ओर साठ भ्रष्ठ हं ॥ २४ ॥ 

तिके पटोऽवावीके अधरे धतसच्यते।) शचौ र पगपेखं भ्रष्ठ ˆ कषाये 
लपरूषकस्‌ ५२५॥ दकेरक्चावेकारेषु पानं सध्वासवा तथा ॥ पार 
सवत्छरे चान्यं लस वयसि दष्यमे ५ २६ \\ अपय्येषितमन्न तु 


सस्छत नान्नख शभम्‌ \॥ खरु पयागत सराकमराष्क तरुण नव म्‌२७ 
तिक्तं पदाथा (शाको ) भ पटो ( परर ) ओर रवेगन श्रेष्ठ है -। सुर पदा 
थं कृत तथा शाहत ष्ठ है । ओर कसेर पदा्थेभिं सुपारी ओर फारस भेष 
६।॥२५९॥ इंखके पदार्थामे खांड र्ठ ह । ओर पान्‌ ( मदिरा आसुवादिक) भ मधु 
" मार्षकदाखोकी मदि ) तथा द्राक्षासव शरेष्ठ है ओर एक वषेका पुराना अन्न 
भ्रष्ठ है ओर जवान जीवका मांस श्रेष्ठ है ॥ २६ ॥ तथा अन्न (भोजन) ताजा - 
नो बुसा वासी न हये वह ्रष्ठ है ओर ठीक संस्कारसे संस्कृत ( ठीक पका, सिका, 
खीका आदे ) हयो तथा जिसमे सव विभाग मात्रा ( तोर) भ दीकरे हौं तथा 
इन्दर हो वह भोजन भरे है । ओर टीक पकाहुञा फट श्रेष्ठ है ! तथा जौ संखा 


कक 


न हौ, ताजा ही नवीन हो, एेसा शाकं खाना ष्ट ह ॥२७॥ इति मकी्णोपदेश्ः ॥ 
4 अथ कतन्नवगः ५ | 
अतः पर पवक्ष्यासि कृताचगणविस्तरम्‌ ॥ 
याते जगाडी ई तात्न.( वनेहृए खादय पेयपदाथेकरि ) गग विस्तारपूर्वक वर्णन 
सेय जाते हं । 


खाजसंडो बिद्चद्धानां रथ्यः पाचनदीपनः ५ अआतालसखेमनो 


हव्यः पिप्पलीनागरायुतः ॥ १ स्वेदार्भिंजननी छष्वी ईधनी व- 
व 
€ सुच २३) मूलकपोतिका वालमूलभेंते उद्नः ! केवित्त प्रयक्तया मन्यते 1 ( सूत्र १ ) ““खज- 


ल सूच्यं गपि कफर ॥ वातास्थापितमदाधिविसिकताना प्रनस्यतेःः ( इति नार्वीमश्नः ) 
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। सूचस्थान-अ० ६ _ (४६९) 


सिर्तरेधनी ॥ क्षन्नट्श्चमंग्छानिहरी पेया वातादुलोमनी ॥ २॥ 

विद्धेपी तथगी हया माहिणी बख्वद्धना ॥ पथ्या स्वादुरसाल- 

घ्नी दीपन शछतचचवापहा ४३ ॥ 

लानमण्ड (वानकी खीलोका मांड जो चौदायने रष्णजलमे सीटे पकाकर वनाहो} 
विरेचन कियिहए मलुष्योको पथ्य है, पाचन है, दीपन दैः वातातुखोमन हे, हदयकों 
हित है यह खीलोका मांड पीपल ओर टीस युक्तकरके उपयाग करना चाये 
॥ १९॥ पवा ( चौदहणने जलम र्तशारीजआदं चावल डालकर वं पकवि 
उसको मांडकी भाति छनि नदीं वह जलसहित तंडुलोका पदाथ पेया होता 
) यह ( मरम २ > पीयीडई पसीना छाती है, जटराभि ष॑दा करती ह, लकं 
हे, दीपन है, वस्तिको शोधन करती है, क्षुधा, तषा, त्रम जर्‌ ग्लानको, दूर 
रती है ओर वायुका अतुलीमन करती ई ॥ २ ॥ विर्षा (चारणणे जभ तडुख 

वादि (की दलिया ) साधन कीडृद्‌ मादी विपी कंहलाती ह ) तिं 
करनेवारी है, हृदयको दित है, संग्राहिणी है वलवटानवालीं ₹ पथ्य €, रस॑ 
मधर है, दखकी है, दीपन है, क्षुधा ओर ठषाको दूर करती हं ॥ २ ॥ 

यवाग । 
ह्या संदर्पेणी दृष्या दृहणी वरुवर्धनी ॥ 


६.६५ 


राकमास्षरयक्ता यर्वाग्वस्ताश्च इनजराः ५९ | 
यवाग्‌ ( जो छहयने जलम साधित तड यवाद्‌ धान्याका दवभृक्त ) हदयको 
हित है, तप्तिकारिणी ई वृष्य्‌ हं चहण ह" वरवटनेवाटी है । ओर जो क्कः 
मास तथा फलोमे युक्तयवा्र दँ वे इजर रीती ई ॥ ४ ॥ 
सि्र्विरहितो मंडः पेया सिक्ष्थसमन्विता ५ 
विपी बहसिंक्था स्यादयवोगुवरख्द्रवा ॥ ५ ॥ 
पके तंडलयास्कि घनभागमेसे उपरका द्ववभाग एङ्‌ (छानकर ) निकाङाजाय 
वह मड ( मांड ) कदटलाता रहं जर जो वह घनभाग छलकर दवभागम्‌ . मिलनाय 
वोह घनभागसहित्‌ द्रवपदार्थ हो उसे पेया कहते है । तथा . जिसमें गाढानाग्‌ 
अधिक हौ वह विपी है ओर नसुम थाडा दवभाग तो ओर घनभाग बहुत 


खुलकर मिर नदी नाय वह्‌ यवागू < ॥----------------- मिल नरी जाय वह्‌ यवामग्‌. हं ॥ 41 7 

( सूत्र २) या? तछछक्षण च “न्चतुर्दशुणे नीरे रक्तसाव्यादिमिः इता ॥ द्रवाधिका 
स्वद्पसिक्या पेया ग्रोक्ता सिप्र,” इति (८ (सत्र ३) ८विकेषी? तद्छक्षणर च “चदठगुणाम्बुखं- 
द्धा विदेषी घनसिक्यका ॥ प्रयग्द्रवेण रिता स्यतत दिगथिकमक्तिकाः' इति मावमिश्रः । ( सूत्र 29 
अन्नं पचगणे तेये ववागू षडगुणे पचत्‌? इति । जन भक्तम्‌ ॥ 


८4 


॥/ तप 


2 3 


> 


४६२) खुश्वुतसंहिता-सा० टी०। 


विष्ट यसो चस्य सेर्दःकण्कसो यरः ॥ कैफपित्तकरी अस्या 
छदरानिखनार्येनी ॥६॥ पोतस्तु विनः शद्धो मनोज्ञः सुरभिः 
श्वसः ४ स्विन्नः सुषरुतस्तुश्णो विशदवदनो रघुः ॥ ७ ॥ 
अधोक्तोऽप्रह्लतोऽसिविन्नः दीतश्चाप्योर्दनो शुरूः ५८ ॥ 
पायस ( खीर) विषमी है, बलदरायक है, मेद्‌ जर्‌ कृफकारक्‌ हे, भारी 
है । ओर करारा ( शिचरी चावल दाछकीं षनीहुई ओर कदं तिक तड माष या 
मरगी सिचडको कृशरा कहत हे ) यह कफपितत करवा ह _बलकारिणी ह 
ओर वायुनाशनी हे ४ ६ ॥ भात धोयेष्‌ चावलछोका शद्ध, मनोहर सगंधित, 
ठीक पकाहभा ओर मांडनिकाला इजा ओर गरम २ उज्ज्य ह ओर हल्का 
है ॥७॥ ओर विना धुले चावकोका तथा जिसका माड़ नही निकालाजाय या 
ठीक नही पका हो तथा ठंडा होगया हो रसा भात भारी ( गरि ) होता है ॥८॥ 


2 


रुः सुक्षधिः कफहा विक्ञेयो अृधतडुरः ॥ स्िंहेमसिः पः 

वेदेवेदङान्ठेश्चं संयुतः ॥ गुर्वो वृहणा वस्या ये' च क्षीरो 

साधिताः ॥ ९॥ सुस्ििन्नो निस्तुषो अष्ट इषर्सृपो ठधुरहि्तः ५१०१ . 

वृतसे शने तेल (नवा चावल ) हके है सुगंधित दै, कफनाशूक ह, (ओर 
कद भृष्टतडुल शुनेडए चावर चिडवे आदिफो कदत है ) तथा पृतादिसे, मांससे 
फलस, कंदीसिः वेदल ( मापादि ) से, अस्छ पदाथ क्त तथा दुम्धदिसे उप- 
साधित भात ( पलावादि ) भारी हे, गृहण है, वलकारक हे, तथा खव उवाला- 
इञ ठषरहित थोडा पको ( खिक्वां ) भात हल्का है (या थोडे खनवाकर छिलका 
उतारथेर फि्‌ पकायिडधए धान ( चावल ) इल्कै है ) ॥९॥ १०१ 

[न 4 र # ४ [र ४ 

स्विच्चं निष्यीडिवं शाकं हित स्यहलिहसंद्छतम्‌ ॥ असन्न 

१५ ह [अद 

सेहराहेतमषी डितम्तोन्यर्था ॥ ११॥ ` 

, शाक खबपका ( गला रधा ) हो, निचोडा या वनायागया हो, दृतादिका 
सस्मर ( छक ) दियाहुजा होतोरितिहै जरजो पकाररेधा न दो, दृतादिसे 
सर्कार न केया हौ) अनाय निचोडा नही गया हो बह हाक हित नौ हे ॥ ११॥ 

9 क 4 र [क 
सत्तं स्वभावता इष्यं खेहनं वखवद्धेनम्‌ ॥ सेहमोरसधान्यास्ल- 
र्‌ १४ ध 9 ४ + $ &* ७ + + + 
1 सह ¶ सि भालं दितं बयं रोधनं हणं गु 
^> ॥ तदव गारसादनं सुरभिद्र्बसंस्छृतम्‌ ॥ विर्याखित्त- 


सउस्थान-अ० ४६. ४६३ ) 


कफद्रेकि वलंमांसाक्षिवद्धनम्‌ ॥ १२॥ परिश्चष्कं स्थिरं ज्िग्धं । 
पण प्राणन गु ॥ रोचन वरुमेधाभिमांसोजःडकवदनप्‌ ॥१४॥ 


मास स्वमावदीे इष्य ( वीयवद्धक )हे, सिग्धताकारक है, बल्वर्क है ओर 
फर बड गोरस ( दरीजादि ), धान्पाम्ड ( काजी ), फलाम्ड ( दाडिमारि ), कट्‌ 
( मरितादिके संग साधनकियाहभा ) मांस हित है, बलकारक है, रोचन है, बृंहण 
हजार भारी ई॥ १२ ॥ जीर वही मासि गोरसके डालनेसे सुगंध ओर दव पदा- 
यासे संस्कारकिया हौ वह पित्त ओर कफका उद्रेक करनेषाछा, वल, मांस ओर 
जभित्रद्धफ हं ॥ १३ ॥ आर यदि द्रवसंस्छतन दहो, परिद्चष्क (खरक) हो तो 
स्थर आर सग्ध ह, जनददायन् हे, दृपिकारक है, भारी ई, रविक्रारक है तथा 
वट, छाद्धे, मांस, ओज ओर वीय बटानेवाछा है ॥ १४ ॥ 
तदेवोख्टप्तपिष्टवादव्छकमिति पाचका परि्॑ष्कगणेयेक्तं वंह 
धरकमतो ` ठं ॥ १५॥ तदेवं शलिंकामोतसर्गरि परिपाचितम्‌ ॥ 
न्नेय गरुतरं कचिसखदिग्धं गरु पाकतः ॥ १६ ॥ उष्टक भजित 
पिष्टं भरतं कंडपाचितस्‌ ५ परिशुष्कं षदग्धं च द्ध्य य॑च्ा्न्ये 


& 


हरस्‌ ॥ १७ ? साकं पचेरसिद्धं तं वीयोष्णं पिन्तछृहूर ॥ 


नधि । 
(क 


ठष्वभिग्रीपनं हयं रुच्यं दषिप्रलादनम्‌ ॥ अनुष्णवीयं पित्त 
मनोद्तं घ॒त्तसाधिततम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसी सांक उच्ट्प्त ( कटने ) ओर 'पिद्टीसा बनाकर साधन करसे 
पाचकदटेग उच्छप्त (कोपता ) कहते ह । ओर वह ( कोप्ता ) खष्कर्मां्के युणसे 
गुक्त है ओर्‌ जो वह अगर (कोयल्यो ) से पकादहो तो इससेभी इल्का होता हं 
॥ १५॥ जर्‌ वद इः प्सा मांस छोहेकी खाखपर छगाकर कायक अकषर 
पकायाहला ( कवाव ) अतिभार हेता ई जर इलायम न्िकाहंजा पकम रस 
॥ १६ ॥ कुट, पिसा, यना तथा याडभ सका) खरक 1सकाइम्‌ः सीखचे्मे 
खगाहखा यहभी श्रूह्य ( कवाव ) दीका भद्‌ हं ॥ १७ ॥ जा मापि तम साधन्‌ 
केयाहभा होता है बह वीमे गरम है, पित्तकारक ईं, भारा इ आर्‌ ना चतुर्ग 
साधन द्धिया साँस हे वइं इका है, अश्चिको दीपन करता हः हृद्थका 1हत € 
'सानिकारक है, दष्टिको परसन्नकरता है, वीम अठुप्म ( मातदिल )6 पिंततनािक ह 
ओर मनोक्न (सनकोप्रिय)है॥१८॥  ----------- ) है ॥ १८ ॥ 
{ सू १३ ) ोरखादान गोरखस्य अआद्यनं यस्मिन्‌ तत्‌ उरभद्रवस्छृत ददियनार चगद्द्रवपद्यर्थ 
सच्छृतम्‌ | यथवा ुरमिद्रव्यस्छृव? इति वा पाटः । ( स्त ५ उस्ल्पपिषटत्वादिति निरतं छद्‌- 
नातिश्षयेन्‌ बहुशदिछनस्चात्‌ पिष्टमिव उव्यकतपिषटपर्‌ उच्खप्तथिति पाचका व्दति इति दोषः । (नि. सं.) 
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ग्रीऽनः प्राणजलननः श्ास्तंकासक्चयापहभा वातपित्तश्च॑ महर ह्या 

निरः ईतः ॥ १९१ स्म्रत्याजःस्वरहीनानां उ्वरक्चाणन्न- 

तोईसाय्‌ ॥ मस्रविशछिषएटसंधीनां करद्ानासस्परेतसाम्‌ ॥ ९० 

आप्यायनः संहनन: श क्ोजोचरख्वद्धनः ॥ सं दाडमयता इष्यः 

संस्कृतो दोषनाशनः ॥ २१ ॥ ्न्मासिमुद्ुतरसं नं तस्पु्टिविखा 

वहम्‌ ॥ विश्भि ईजरं रुक्षं विरतं मारुवौपहम्‌ ॥ २२ ॥ दीक्षा 

ग्रीनां सदा पथ्यः खानिष्करतु परं गरुः ॥ २३॥ 

मांसरस ( मासका जक ) तृपिकारक हेः प्राणोंका देनेवाला है, श्वास, खासी 
क्षय इन्दं दूरकरता ई, वाशुपित्त जर अरमका हरनेवाडा ह, हदयको हित हं ॥१९॥ 
स्पतिकरफे, ओजकरके, स्वरकरके जा हीन मनुष्य ह तथा जो ज्वरपे क्षीण 
त्या क्षतवाड इ तथा जनका साचद्व्गडइ्‌दटा या स्थानसे इगम्‌इ ह्ये तथा 
जो कृश ( दुबे ) है, असपवीथं ह उनकौ वप्त ओर पणकरनेवाा दे, ( ट्टेको ) 
जडनवाला इ, वाय, आज आर्‌ वर्का वटानवाला हं तथा अनारका खदा 
आदिसे संस्छारकियाइञा, पृष्य ओर दोर्षोका शांतकरनवालाहै ॥२०।२१॥ ओर 
जसखमासकारस नकाया इ वह्‌ पुष्ट जर वरकारं नहा हे वष्टभा अर इजर्‌ 
( देर्हनम्‌ ) ह, रुक्ष हे वरस्‌ है, वायुनाशक दे ॥ २२ ॥ तथा खानिष्क ( शष्कः 
मासका येद्‌ ) दीप्ताभि मलष्योको सदा पथ्य है ओर्‌ अतिगरि्ठ है ॥ २३ ॥ 

००५ क थ १.५ ओ ६ ९ दरि 

मासं निरस्थि सुसिविन्नं धुनदृषदि चूणितम्र्‌ ॥ पिप्परीन्ुठिम- 

रिचगडद॑र्पिःसमन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ एकन पौचयेस्सम्यंग्‌ वे्चैवार 

इते स्थतः ॥ वेसवारो गुरुः खिरधा बल्या वातसरुजापहः ॥२५१। 


प्रीणनः स्वेधातूनां चिकषीन्सुर्खंश्तेषिणाम्‌ ॥ क्षत्ुषणापहरः 
ष्ठः सोरावः स्वड्िशीतलः \ २६ ॥ 


जी मास जास्थनकाला इभा ओर्‌ जोशदैकर एर पत्थरपरं चरणे क्षिया हो 
( कुचला हौ ) ओर पीपल, सोठ, मिरच, खड ओर घृत मिलाकर इकटा पकाया 
जाय उसं कसवार कहते ह । वेसवार भारी हे, स्िग्ध है, वलकारक दहै, वायरोग- 
नाशिक हं ॥ २८४॥ २९८ ॥ सराव ( शोरवा) सव धातुओंकी त्ति करता है, 
विशेषकर सुखद्ष्कतावालाको ( हित ह ); क्चुधा ओर तृषाको दूर करता है, ष्ठ 


₹? स्वाठु ओर शीतल हे ( कई इस शोकको इकीसवें शछोकते अगाड़ी मासरसके 
शरसगम पटहं जर कंडं इसे पटतेहा नहीं ) ॥ २६ 


स्टनस्थान-अ० ४६. (४६५ ) 


यूष }. 
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कफम्‌| दना हयः नां प्राणिनामपि ` ॥ जेदेः पर्ष्तम- 
पि सुहुषः तातः ॥ २७ ॥ सं तुं दाडिम्ुदरीकयुक्तः 
© 2 ४ £ ५ = ९ 
स्याद्वागखाडवः ॥ चक्षुष्या खघुपकशच दार्षणामषिरोधञ्त्‌ ॥२८॥ 
सुदसूष ( दोपल म्रगोको उघलेडप आध भाटक पानीमे साधनकरिया पेय नसे 
यूनानी इकीम मुकताव कहते ह ) यह कपानाशके हे, दीपन है, हृदयकौ हित है 
आर्‌ यद्ध॒ अथात्‌ विरेचन कियेडृए्‌ मत्प्योको अव्यतश्रेष् पथ्य हे । यह कृताकृत 
अयात्‌ किसी प्रकार संस्कारोते संसृत हो या किसी संस्कृत न हो ( कृत ओ 
अकरतके छक्षण गाडी कहै जार्थेगे ) ॥२७॥ ओर वदी अनार, सनक्षासे युक्त 
रागृखांडव दीव्‌ सो नत्रोको हित है, विपाकमें इलका दै ओर दोषोका विरोधः 
करनेवाह्य नदी हं ॥ २८ ॥ 

8 ध त्थ १५९ > २ > + र 
मसृरसुदगोधृमश्ुखत्थवणेः र्तः ॥ कफपिक्ताविरोधी स्याद्या 
तन्यधि चं रारस्य॑ते ॥ २९॥ मृद्ीकादाडिभियुक्तः सं एवोक्तो - 
ऽनिंखादिते ॥ रोचनो दीर्धनो हयो टघुर्यीक्युपदिर्ैयते ॥ ३० ॥ 

, मसर, भग, गहे, रथी इनका खवणयुक्त यप कफ ओर पित्तका विरोधी 
नहीं हे ओर वातव्याधिमं भ्रष्ठ र दी ॥ २९॥ ओर म॒नक्छा, अनारसे यक्त वही यष 
क, +° क क र [५ क ई ८ क [अ~ 
वातरोगीको देना ठीक, रोचनै, दीपन हे, हदयके हित हे, लघुपाकीं ई॥२३०॥ 
टरोखरि ५4 क क ् क ५ १०५ (१ 
पटोख्निवयुषो तु कफमेदोविरषणो ॥ पित्त दीपनो दहय्यो 
छमिदधुष्टञ्वरापहौ ॥ ३१॥ . चास्तकासध्रतिद्यायश्रलेकारोचकन्व 
रान्‌ ॥ ईति मूखकयुषस्तु कफमेदोगकामयान्‌ ॥३२॥ कुटत्थयू- 
षोऽनिलहा श्ासषानसनादनः ॥ तृणीप्रतूर्णीकासाशागुल्मादः- 

[च क ६. 4 
वर्वनाश्नः ॥ ३३ ॥.दाडिमामलषयृषो हयः संरामनो लघुः ॥ 
९ [> 
` भराणाध्चिजननो सृच्छमिदोघः पित्तवातजित्‌ ॥२०॥ 
यूष्णम्‌ “अषटादश्चगुणे मैरे सिम्बीधान्यरूतो रसः ॥ विरखाननो घनः किंचित 
† द्विपलं तेये श्तमद्धीढकेन्पितेः ( भा. प्र. ) (सून्न२८) 
८ सञ्च ३२). मूट्कयूव इति केचिच .छष्कवालगूरकयूष 
~ इत्याहुः तथैव उदनः | जजरस्तु यद्यपि बालमूलं तरिदोषल्च तथापि तस्य न यूषप्रकरणे श्रुतिरस्तीति 
अयमपि ुदादिखदितो चेय इत्याट ( नि. ख. ) केचित्‌ पंचमूल्कयूत इत्याहुः । = ( चल र४ 2 

दाडिमामर्करयूषः दाडिमासल्कैः करते यूष इत्ययः ! दाडिमामल्करयुक्तो म॒हदियूष दत्त वा । 


८ सूत्र २७ ) 
यातो यूष उच्यते ॥° सुद्धयूषलशक्चणम्‌--'मुद्रान 
ऽ न्वक्षुष्यो सुचिष्योः? इति वा पाठातरम्‌ । 


३० 


( ४६६ ) छुश्चुतसंदिताः भा० टी°। 


पटोल ओर नीरे यष कफः ओर भेदके शोषणवले है, पित्तनाशक है, दीपन ठ 
हृदयकोौ हित है तथा कृमि, ष्ठ ओर ज्वरनाशक ह ॥ ३१॥ ससे सलक (बाल 
मूलक का रष श्वास, कास, प्रतिश्याय (ज्ञखाम ), मुहसे पानीञाना, अरुचि अर 
छव्र्‌ इनको नाक्करता है । तथा कफ, मेद ओर गलके रोगेको दूर करता ई॥२२॥ 
कुरुथीका यूष वायनाशक हे, श्वास ओर पीनस ( नासिकारोग ) इनको नष्ट करता- 
है, तूणी ओर प्रतणीसंज्ञक वातरोगांको नाश करतांहे । तथा खस) ववासीर यर्म 
ओर उदावतेको नाश्च करता है ॥ ३३ ॥ अनार ओर आंवरोकायूष हदयको हत 
है, दोषोंको शमन करता है, इछका है, प्राण ( वल ) ओंए अभ्िको उपजाता ह्‌, 
भच्छसेग ओर मदशेगको नष्ट करता हे, पत्ति ओर वायको जीतता ई ॥ ३४ ॥ 

मरद्ाभलकय॒षस्त माही प्रित्तकफे हितः ॥ यवकारकङ्स्थानां यूषः 
कव्योऽनिङापहः ॥ सवधान्यङृतस्तदद्रुहणः प्रणवद्धनः ॥ ३५ ॥ 
सग ओर आंवलाका यूष ग्राह ह, पित्त ओर कफम हित ई 1 तथा ज काल 
(वेर), कुथ इनका यूष कंठको हित है, वायुनाशक है । तथा सब धान्योका यूष 
ठेसेही बहण है ओर प्राण ( बर ) को वठनेवाङा ह ॥ ३५ ॥ 
खदकांबकिको हयौ तथा वातकफे हितौ ॥ बल्थः कफानिख 
हं ति दाडिमाम्खोऽधिंदीपनः॥ २६ ॥ दध्यभ्छः कफङृदस्यः 
लिग्ध) वातहरो गुरुः" तक्रास्छः पित्तङस्ोक्तो विषरक्तश्रदूषणः३७ 
खलकावलिक ( दो प्रकारके होति ये यूषकेदी भद्‌ हँ एकमे छाछ आर शमो- 
धान्प पडतहि दरम छाछ ओर शाक दोताहि ) ये दोनो हृदयको हित तथा 
घायु ओर कफम हित ई ओर जिम अनारकी खटाई हो बह कपवायुको नाञ्च - 
करता है, दीपन है ओर षरूकारक है ॥ ३६ ॥ नेसमे दीकी खटाई हौ वह 


कफकारक है, वरूदायक है, सिग्ध्‌ है, वायुनाश्क है, भारी है । ओर जिसमें 
छाखकी खटाई दो वहं पित्तकारक रै, विष ओर रक्तको दूषित करताहै ॥ ३७ ॥ 


खडाः खडयवाग्वश्च खांडवाः पानानि च ॥ एवमादीनि चा- 
` न्यानि क्रियते वेयवांक्यतः ॥ ३८ ॥ अक्ञेइखवण सर्वमरङ्कतं 
` कटुकेवन ॥ विज्ञेयं ख्वणचर्हैकटकेः संयुतं तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथ गोरसधान्याम्कंफराम्डैर्न्वित च॑ यत्‌ ॥ यथोत्तरं कध हि- . 
ते संस्छृतासंस्कतं रेसे \॥ ४० ॥ 


व व ------ ----------~--- 
€ सत २६ ) खल््कावक्िकौ यूषविशेषी तन्न खो दविचिषः सतकशमीधान्य सतक्रशाक्न् कांब्र- 
लिकस्य रक्षणमग्रे व्यते । 


सूवस्थान-अ० ४६, ( ४६७ } 


खड ( अम्टतायुक्तान्पेय अथात्‌ कटी ), खण्डयवाग्‌ ( संडयक्त यवाग्‌ ), खां 
इव { निसम अम्लता, माधुयं, कषायता, लवण ओर उषण ( चरपराद ) ये सष्ठ 
हा कषल तिक्तता ( कडवास ) न हो ) तथा पानक ( पत्रे ) इत्यादि ओर पदार्थ 
भो वद्यके वास्यांसे किये जातें ॥ ३८ ॥ ये सव यदि सेह ओर छवण कटके 
रदित दा तो उन्दं अकृत कर्ते । ओर यदि इनमे लवण, सेहं ओर्‌ कटुक 
{ चरपराट ) हो तो उसे कृत कहते ॥ ३९॥ गोरस (दध्यादि), घान्याम्छ(काजी), 
फ़लाग्छ ( खटाई ) इनस युक्तस जो संस्कार किया रोया संस्कार नदीं किया 
ह य उत्तरोत्तर हखके ह ॥ ४० ॥ 

दधिमस्तस्छलिद्धस्त यषः काधटिकः रप्रतः ॥ तिश्टपिण्याकः 

विछ्रतेः शष्कर्चाकं विरूढकम्‌ ॥ ४१॥ सिंडाकी च गुरूणि सयुः 

कफपित्तकरणि चं ॥ तदर्थं वैटकान्याहुविदीहीनि शरूणि च 

॥ ४२ ।॥ ठछघवा बृहणा बष्या ह्या रोचनदापनाः ॥ ठ्ष्णामूः 


च्ञाश्रमच्छादश्रमघ्ा रागखाडवाः ॥ ४३॥ 
दही मस्तु ( दहीका तोडपानी ) की खटार्से सिद्ध कियाहूजा यूष कांबाछक 
दाता है । तथा तिलखलके विकासते श॒ष्कशाक ( अम्छतापिद्ध ) विरूटक है 

॥ ५१॥ सिंडाकीं ( बड, पकोडी, फरोरी ) भारी ई, कफपित्तकरनेवाली हं 

ओर इसीप्रकार वडेभी विदारी हँ ओर मारी ह ॥ ४२॥ तथा रागखांडव (जी 

एकप्रकारका वृक्षाम्ल जंबफछादिके रससे युक्त राये मिश्रित राग होता हैतथा 

खाडव मीठे, ख, वणक संयोगसे करई प्रकारके होते ह) ये रागखांडव सव 

ह्ख्के ई, वृहण है वृष्य है, हदयको हित है, रोचन, दीपन ह ओर तषा मूच्छ 
श्रम, छर्‌, अरम इनको दूर करते ई ॥ ४२ ॥ 

. रसाला बंहणी बल्या लखिग्धा वृष्या च रोचनी ॥ सखेहनं गुडसः 
यक्तं हयं इध्यनिछापहम्‌ ॥ ४४ ॥ सक्तवः सापवास्यक्ताः दत. 
वारिपारिचछताः ॥ नातिद्ववा रतिसांदा मध ईद्युपदिरदेयते ॥४पा 
मथः सयो वलकरः पिपासाश्रमनानः ॥ साम्टलेहगुडो मूत्र 
क्रच्छीदवतनाद्रानः ॥ ५६ ॥ 

रसाा (शेखरन ) वहण ( शरीरपुष्टिकारिणी ) है" वलदेनेवाली दं? लिग्ध 
है, वृष्य ( वीयवर्दिनी ) है, रोचनी है! तथा खडयुक्त दही सहन € ह्य्‌ ₹ च सनेहन है, हय है, वायु- 


( सूनर ४३ ) रागखाऽवलक्षणं-^“सितारुचकप्िपूत्य सवरक्षाम्क्परूषकैः ॥ जनरूकलरखेक्तो रा 
-सजिकया कृतः॥7 खां डवाः पुनर्मधुराम्कक्वणदंयोगजा नानाविषाः ( इति छनः } ॥ 


# 1 


( ४६८ ) श्चतसंहिता-भा० टी० ) 


नादक है ५४४॥ युनेसह्‌ चृतमिरे, ठटेपानीमि टे, न बहुत पते न गदे दो 
उमे मथ्‌ कहते है ॥४५॥ म॑य सयःवलकर्ता है, प्यास ओर श्रमनाशक है तथा 
तदा ओर चिकना युक्त णड मूकृच्छर ओर उदावतेनाशक हे ॥ ४६ ॥ 
रारेष्चरसदाक्षागुक्तः पित्तविकारतुत्‌ ॥ द्राक्तामधूकसयुक्तः 
रररोगनिवहंणः ॥४अ) वर्ग्रयेणोपहितो मलदोषानुखोमनः ॥ 
गोऽसलस्लमनभ्टं वँ पार्नकं गुरं मूर्थ॑लम्‌ ॥ ४८ ॥ तदेर्वं खंड. 
दीकाशकरासहितत पुनः # साश्ल सुतीक्ष्णं सिं पानकं स्या 
निरत्ययम्‌ ॥ ४९॥ मार्हीक तु भ्रमहरं भृच्छदाहतृषापहम्‌ ॥ 
प्रूयकाणां कोर्छानां हदं विष्ठंमि पानकम्‌ ॥ ५० ॥ 
रकश, ैखका रस, दाख इनसे युक्त पदार्थं पित्तविकारनाशक ह तथा दाख 
ओर्‌ महवा युक्त कफरोग नाशकत हे ॥ ४७ ॥ वर्म्रय ( त्रिफला, विकट, चि~ 
जातक )} करके संयुक्त पेय मलदोषोका अनुलोमन है तथा गडका पानक ( पत्ना } 
खटाई युक्त ही चाहे बिनाखटाईका हौ भारी हे, मर्ह ५ ४८ ॥ ओर खांडः 
लोख ओर शकंरासदित जो पानक ८ शरवत ) है सो खटायुक्त ओर सुतीक्ष्ण 
{ छस्वादियुक्त) ठंढा ओर निदोँष है ॥ ४९. ॥ सुनक्ा या अंगूरका शरवत श्रम 
हतः सृच्छौ, द्‌, तृषा इनके दूर करता तथा फालसोका शरवत ओर वेरोका 
पुत्रा ददयकौ हित हैः वषिभी हं ॥ ५० ॥ 
द्रवसलयागस्तस्कारं ज्ञासा मानश्च स्तः ॥ 
पानकानां यर्थौयोगं शुरुलाधवमादिशतं ॥ ५१ ॥ 
दरव्योका संयोग ओर संस्कार तथा सवप्रकार मात्रा जानकर पानक ( पन्ने तथा 
रारवतो)का यथायोग भारीपन,हटकापन(्णायुण) निश्चय करना चाहियि॥५१॥इति॥ 
, _ , _अनमहयनः। , | 
चक्ष्षास्यतः परं भर्यान्‌ रसवीर्यविपाकतः ॥ अक्ष्या; क्षीरकृता 
ल्या ष्या हयाः सुगंधिर्य; ॥ अदाहिनः पृक्षा -दीपैनाः' 
पित्तनाशनः ॥ ९ ॥ तेषां भ्राणकरा हया धृत॑पृराः कफर्विहाः ॥ 
वातपित्तहरा ईष्या गुरवो रक्तमौंसलाः ॥ २ ॥ 
इससे अगाडी भक्यपदार्थो (जो दतिसि तोडकर खायेनायं जसे लइढ्‌ आदि ) 
वणन करते ह । रसस, वीयसे, विपाकसे उनके युण कहते ह । क्षीर कृतभ्य 


क 


(गेटका च्रणं या पिह दूधमें गदकर वनय जार्यै )ये वस्यै, वृष्य ह, हदयं 
हित हः खगाधवाले € दाइ पदा नदी करते, पुष्टिकारक है, दीपन है फिर 
नार करनेवषले ॥ ! ॥ उनमेसे घृतपूर ( घेबर ) प्राण ( बर) कारक है 
दयक 1हेत ईः कफकारक ह, वाणुपित्तहतां है वृष्य है, सारी है स्क ओर मास 
चेदा करते है ॥ २॥ 
वृहणा गोडिका भक्ष्या शुरवोऽनिखनाष्छनाः ॥ अदादिः पिक 
इयः उराः कप्दद्धनाः ॥ ३ ? मघसस्तकसंयाकाः रपा कदे 


ऋ, 


विरेषतः ॥ गुरवो कृहणंशेव सोकार्त इढर्जरः ॥ ४१ 
ग॒डके भक्यपदाथं बृंहण ह, भारी है, वायुनाशक है दाहजनक नही है, पित्तहर्त 
है, क पेदा करते ह कफ़ वढाति ह ॥ ३ ॥ मधुमस्तक संयाव ( ह्वा ), अपूष 
{ प्रजा ) ये विशेष करके भारी हँ, कृहण ह तथा मोदक (ख्डड ) दुजर होति है॥४५ 


८ स९, 


रोचनी दीपर्मः स्वयः पित्तघ॑ः पवनापहः ॥ गुर्दभष्टवैसधिषै 
सटकः प्राणववद्धेनः ॥ ५॥ ह्यः स्भंधिभर्धेरः खिग्धः कफकरो 
गुरः ॥ वार्तापिहस्त॑सिकरो बल्यो विष्यंदनः स्पर्तः ॥६॥ वृह 
शा वात्तपित्त्चा भक्ष्यां वस्यास्तुं साभिताः ४ हयः पथ्वर्तसा- 
= 064 92 धय [कव प ¢ 0५ + 24९ 
स्तेषां छवः फेनकादयः १५ ७॥ सुद्वादिवेसवाराणां पूणा विष्ट 
सिनो मर्ताः ॥ वेसर; संपिर्रितेः संपा गुरबृहणाः ॥ < ॥ 
सदटक ( सादे ) रोचन हँ, दीपन हँ, स्वरकतां है! पित्तनाक्चक दै वायुता रह 
ओर जी जादा सक्जाय च आतमा ई; वरख्वद्चन ( सट्क गलगुटेका 
भेद होता है) ॥ ५॥ तथा विष्यंद्न ( भी यलय्टेदीका मेद्‌ है ये कछ छिद्डे 
टत्‌ ) हृदयकीं हत इ; सगाधत हः मध्र इ; ग्य ह) फकारक इ, मरद्म 


वायनाश्क है वक्षिकता है ओर बलटकारक ह ॥ ६॥ सामितयध्य ‹ गह्ली, फनी 
आदि ) वृहण ईँ, वायुपित्तनाङक ईह वलकारक है, हदयको हित है उनम फेनीं 
अतिपथ्य ह ओर हलकी ह ॥ ७ ॥ भूगञदिकिके वेसवारोसे प्रण जो गूह्ची हे वह 


, विष्टभी है तथा मांसयुक्त वेसवारसे जो एणं हे वह भारी आर बृहण हं ॥ < ॥ 


{न ने 


पाटलाः छेष्मज्ञननाः शष्कंल्यः कफपित्तलाः ॥ बीयान्णाः पे- 


कि ८ क 


धिकं भक्ष्याः कपपित्तपरकोरधणाः ॥ ९ ॥ विदाहिनो नातिवख। 
( सूर ४ ) भरुमस्तकास्ते एव मघुवी्पैका उन्यते केत्विन्सधुमस्तकगन्दैन सलक्रमा्ुः । युलगुख 
इति भाषायाम्‌ । ८ सूचन ९ ) अस्योत्तराद्ध एव अभ्रिमस्य पृवाद्धन खटान्वतन्यः 1 


{ ४७० ) शुश्ुतसंहिता-भा० टी० । 
गररवशच विरेषितः £ वेदलां कर्घवो भक्ष्याः कर्षायाः सृषटमारुताः॥१०॥ 
मसियुक्त भक्ष्य कफ़कारक ह तथा कचोरी ( परौ ) कृफपित्तकारक ₹ 1 पिद्राके 
पदाथ वीर्यम उष्ण हैँ, कफ ओर ॒पित्तको कुपित करते हे तथा विदादी है अति 
बकार नही है, विेषकर भारी दै ओर सुद्रादिके भक्ष्य हके, कसले आर 
अपायवाद्के प्रवृत्त करनेवाले ह ॥९॥ ९० ॥ । „^ 
{दिष्थिनः पिन्तरासाः शेष्सघ्रा सन्नवचेस्तः ५ वचस्या वृष्या 


श्रये विक्ञैथा साद्साधिताः ५ १९ ॥ कूर्चिका विकृता भक्ष्या 


प्‌ 


शरव नादिपिन्तदखाः॥ षवेरूटकर्ता मक्ष्या गरवाजनखपत्तख 
॥ १२ ॥ विद्ाहोल्छेरजनना रुक्त दष्िप्रदूषणाः ॥ हयाः सुग 


धिनो दृष्या छर्घवो घृतपाचिताः ।॥ १३ ॥ वातपित्तहरा बल्या 

वणहष्टिधरसादनाः ॥ विदाहिनस्तेक्ृता शरवः कटुर्पीकिनः ॥१४॥ 

उडदके बडे विष्ठ॑मो है, पित्तशामक दै, कफदतां है, मको भेदन करते हः 
वलकांस्क हे, वृष्य हं, भारी ( गरिष्ठ ) ह ॥ १९ ॥ कूचिका ( चीरे आदि विकार 
ङ्प } भक्ष्य भारी हे, अतिपित्तछ नरी है तथा भिगोये ( अंकुरित ) धान्यके भक्ष्य 
भारी है, वायुपित्त पेदा करते ह ॥ १२ ॥ घृतके वड चले आदि विदाह्‌ ओर 
उत्छेरा ( उघाकी ) पेदा करते ई रुक्ष है, टश्िको दूषित करते दे तथा हृदयको 
हित ₹, सुगधित ह, वृष्य ह्‌, दके ह्‌ ॥ १६ ॥ तेटके वने वायुपित्तहता ह 
वरृकारक हँ, वण ओर दष्टिको प्रसन्न करते है, विदाही है, भारी दँ ओर पिपा- 
कमे चरपरे ह ॥ १४ ॥ 

उष्णा मारुतपित्त्ाः पित्तखास्त्वकृश्चदषणाः ॥ , फटमासक्षविक्क- ` 

तितिरुमाषोपसंस्कताः ॥ १५ ॥ भक्ष्या बल्यास्त॒ गरवो हेणा 

हैदयभिथाः ॥ कपाठंगारपक्ीस्त छघवो वतिकोपनाः ॥ १६ ! 

फः) मांस, ईसविकार ( यडआदि ), तिल, उडद्‌ इनसे संस्कार कियेडुए वंड 

आदि गरम है, वायु ओर तृपिनारक है, पित्तकारक है, व्वचाको दूषित कस्त है 
वे भक्ष्य बरकारक ईह, भारी हे, बहण है, हदयको पिय हैँ तथा उेकरे ओर अगा- 
रोपर पके भक्ष्य दरके ह, वायुको कुपित करते है ॥ १५॥ १६॥ 

सुपकास्तनवश्चापि ` भूयिष्ठं ठधधरी मताः ॥ सकिङांटादयो 
_ भक्ष्या गुखंः कफर्वदधेनाः ॥ १७ ॥ कुद्माषा वातला रुक्ना गुरो 
` (च्ल ष्षफनस्व पद्ध प्न व्च {1 


> 
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& 
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भिच्चवचसः ॥ उदप्रवहुरे वाटथ कारापीनसमेहलत ॥ १८ ॥ 


धानाटुवास्तुं छवः कफमेदाविरोषणाः ॥ सक्तवो हणा वृष्या- 
स्त॒ष्णापित्तकपापहाः ॥ १९ ॥ पीताः स्योक॑टकरः मदिः पव. 


नाप्हाः ॥ गुवां पिडी खरात्यर्थ खध्वी सवै विधर्ययात्‌ ॥ सक्त- 


नामाध्यु जीर्यत मदुतवादकरेहिका ॥ २० ॥ 
अगारो ठेकरेपर ठीक २ स्रषे पके भध्य जो पतल हों वे अति इलके दोतते है । 
तथा किख ( दधिकचिका तक्रादि) से पके पदार्थं भारी ओर कफ वटनिवष्धि 
दाते इ ॥ १७ ॥ कुल्माष ( यवः गेहूं जदिकी वाकी ) वातल होती है, सकष 
ओर भास होती हं तथा मलकौ मेदन करती है । तथा वाट ( दछिया ) उदा 
वतहता ई खासा आर स्खाम तथा प्रमेह नाश्यक हे ॥ १८ ॥ धन { धाणीं 
भुने जी ), ऽद्वा ( हले थने छोले आदि ) हरुके है, कफ ओर भेदको शोषण 
क्रते हे ! तथा सच वृण है, वृष्य है, तृषा पित्त ओर कफनाङक हँ ॥ १९ ॥ 
पियेहृए त्कार वट करत है, भदी है, वायुनाशक है, जो बहत गे पिदीरूप हौं 
वे भारी है, अतिखर ( खरखराट पेदा करनेबारे) हैँ तथा इसके विपरीत ससवोका 
अवलेह ( पतला ) दका है ओर कोमछतासे श्ीवही पचजाता है ॥ २० ॥ 
राजार्छ्यत्तिसतार्ा दीपनाः कफनारानाः ॥ वस्याः कथायमः- 
धुरा ठखघवस्तरण्मखापहाः ॥ २१ ॥  तरटछादं दाहघमातन॒दस्तस्स- 
तवो मताः ॥ रक्तपित्तर्हराश्चेवं दाहञ्वरविनादानाः ॥ २२॥ 
खाजा ( घानकी खी );, छर्दिं ( के ) अतिसारनाश्क है, दीपन है, कफना- 
दान है, वलछकारक है, कषाय मधुर है हंरकी है, वषा ओर मलृहतां हे ॥ २१ ॥ 
इनके सत्त तषा, वमन, दाह, मर्म, ध्रप, छ्की, पीडा द्र करते हे" रक्तापत्तनाशचक 
है, दाइ ओर ज्वरको हरते हं ॥ २२॥ 
प्रथुंका शरवः खिगधा बृहर्णाः कफवद्धनाः ॥ वर्स्याः सक्षारभा- 
वान्तं वातघ्ना भिन्नर्वचसः ॥ २३ ॥ सुदुंजरः स्वादुरसा वृहणस्त- 
ईरो नवः ॥ संघानशछन्मेहहरः पुराणस्तंडलः स्म्रतः॥ २४॥ 
पृथुक ( चिडवे ) भारी है, लिग्ध दह हण है, कफवद्धक ई दराधेया हानस “ 
वलकारक है, वायनाक्चक हँ, मलूभेदनकरता हँ ॥ २३ ॥ नये ( हरे ताने ) चावल 
( सूत्र १८ ) वाय्यो उदछछनमते यवगोधूमादिमिर्दकितैः कताः। अन्ये ठु भृष्टयवङ्कतो मक्ष्य इ्याहुः। 
अपरे चाग्रपकां गोधूमनूर्म॑साधितचिपपदीमूतमोदकाकारा “वादम्‌? इति वदति! ( चत्र {5 2) धाना 
श्रष्टयवा; । उडत दोख्का सच मुद्रकलायादिचिवा अधिपक्रा अपि दाकका उच्यत | 


( ४७२ ) छश्चतसंहिता-भा० टी ० । 


क 


दुर ह, रसम मधुर हं, शृहण ई पुराने चावल द्रटेको जोडनवाटे ओर ममेह 
नाह हते ह ॥ २४ ॥ | 
दरव्यसंथोगसंस्कारविकारान्तमवेर्ष्य तं ॥ यदा कारणमासाद्य 
सकण छन्दतोऽपि श्रा ॥ अनेकद्रञ्ययोभितवाच्छाचतस्तीच्‌ 
विनिदिरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति भक्ष्यवभेः । 
दव्योका संयोग तथा संस्कार ' ओर विकार इन्दं देखकर ओर उसके हेठको 
समञ्चकर तथा खनवाटेकी जभमलाषा ( प्रक्रत, वड आद्‌ ) का भा व्कारफर्‌ 
तथा यह्‌ भा विचारकर {क भाजन उनकद्रन्पास्त वनता द एसा सव वात वचारः 
%र शास्चस् उनक् गुणागुण दखकर्‌ ( [वना कट्‌ असस्य म्य मासञ्पादरक ) सुण्न 
ग्ण जानेन चाहूय ॥ २५ ॥ 
इति मश्चयवगेः । ५ 
अथालपानवगेः । | 
५ अतः सवोण्यनुपानान्युपदेक्ष्यामः ॥ 
यहसि अगाडी सव अनुपानोंका उपदेश कसते हँ । 
अम्खेन केचिं द्िहता मनुष्या मधुयेयागे धरणयीमवंति १ तथा- 
स्खयोगे मधुरेण तृत्तस्तेषा थे वदंति पण्यम्‌ ॥ १ ॥ शीतो. 
ष्णतोयासवमश्यूषपएखास्छधान्यास्छपयोरसानाम्‌ ॥ य॑स्यानुपानं 


तु हितं भविधत्तस्मे भरदेयं चिं हं मात्रया तेत्‌ ॥ २॥ 
अग्छरस ( खटाई ) से अद्ये हर्‌ मरुष्य मधघुररससे सुखी ८( प्रसन्न ) हो 
जाते हं । ओर जिसने मध्र ( मिढाई ) कों अत्पन्त खाया हो ओर उससे अक्- 
छागया हो उसे खटाई विलानी चाहिये । ओर इनसे या इनके सिवाय किसी ओर 
रसस अङलागया हो तो उसकं पीठे जिस रसको जी चाहे वदी.पथ्य है ॥ १॥ 
दरीतर्पानी, गरमपानी, आसव, मय, यूषः फलाम्ड (नींबू जआदिका रस), घान्या- 
« ग्ल ( कौजीजादि ) तथा दुग्ध जर रस (मांसरस या किसी ओषधका सबर- 
सादि ) उनभसे जोन जोनसा अतुपान जिस जिसके च्य हित हो वही उसे भमा- ` 
णसे देना चास्य ॥ २ ॥ 
व्याधि चं कारं च विभाउ्य धीरे दंञयाणि मोभ्यानि च क्रानि 


तनि ॥ सवोनुर्पनिषु वैरं वदंति मेध्यं यदं श्चचिंभाजनस्थम्‌३॥ 


सवस्थान-अ० ४६. ` (४७३ } 
धीरेषचको चाहिये किः व्यापिको ओर समयको समक्ञकर्‌ तथा भोज्य द्यो 
को विचारकर्‌ सवके योग्य अदुपान्‌ देवे ओर सामान्यतासे सद अतुपानौनिं ष्ठ 
आत्रिक्ष आशविनकी वर्षाका नल हे जो ञुद्ध वरतनमें रस्खा हौ ॥२३॥ 
रेकस्य जन्मप्रभृति पर्यस्तं तोयात्मकाः सर्वेरेला्थ रीः ॥ 
संक्षेव एवोभिंहितोऽतुपंनेष्वर्तः परं विस्तश्तो विर्धास्ये ॥ ९ ॥ 
सव मराणिमात्रको जन्मसमये लेकर ( मरणपर्य॑त ) यही जक अनुपानं सवे 
ष्ठ ह, ओर समस्त रसभी जलमयदी दिखाई देतह । यह अतुपानकी संपत वणन 
की गइ ह इससे जगाडी विस्तारसे वर्णन करते है॥ ४ ॥ 
उष्णाद्का्ुपानं तु सेहानामेवं रस्यते ॥ ॐत भछतकलेहा- 
वलेहात्तोवरंकात्त्था ॥५॥ अनुर्पानं वद॑त्यकष तैं य॒षौस्लकालिके॥ 
शीतोदकं माक्षिकस्य पिष्त्रस्य च संवेशः ॥ ६॥ दधिपायसमः 
य्ातिषिषज््टे तंथर्वे चं ॥ केचिंिषटंमयस्याहुःरनुर्पानं सुखोदकम्‌ 
१ ७ ॥ पयो मार्सरसो कपिं शादिसुह्वंदिभोजिनाम्‌ ॥ युद्धा 
ध्वातपसंतापविषक्नयरूजासु च ॥ < ॥ 
भिलविके तेर ओर ठवरके तेखके सिवाय ओर सव प्रकारकी विकनाईपर गर्‌- 
मजलका अनुपान अष्ठ है ॥ ९ ॥ ओर कई ेसा कहते हँ कि, तैके ऊपर यृषा- 
म्ट तथा कांजीका अनुपान चाहिये ओर शहतपर शीतरपानीका अनुपान चाहिये । 
तथा सव प्रकारके पिष्ठान्न.( पिदर) परभी ठंडा पानी पीना चाहिये ॥ ६ ॥ दही, 
सीर, मदिराकी पीडा तथा विषज्चष्ट परभा शीतखपानी पीना चाहिये ओर कड 
पिषठिमय ( पिकी वस्त॒ ) पर सुखोदक ( निवाया पानी पीना ) अनुपान वतलति- 
हं ॥ ७॥ शालि ( चावल ) ओर भंग खनव तथा युद्धसे थके, मागेसे थक; 
धूपके अङ्लये, सन्तापसे दुःखी, विषयुक्तं देसे मतुष्योको दूधका अथवा मांसरस 
का अपान देना चाश ओर मदक रोगीको मांषिरसका अहपान देना चाहये #८॥ 
माषादेरनुधानं तु धान्वीम्लं दधिमस्तु वा ॥ ओअष्यं मोचितानां 
च सर्बभरसिषु जितम्‌ ॥ ९ ॥ अमध्पाना्ुक्कं फलास्छं वा 
दास्यते ॥ क्षीरं घर्माध्वभाष्यसखीह्धां तानामसंतोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
चरा छनं स्थुष्ठानामनुधानं भप्रदकम्‌ ॥ निराम्ानां चित्र 
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वु मक्तर्शष्य अकीर्तितम्‌॥११॥ 
(सूत्रषट) मस्य शोकस्य प्रथमच्रणस्य पूर्वेण सान्वयः | (सूज्र८) सन्न अपान मवतीति देषरणान्वयः। 
( सूत्र ९। १० ) नवमशछोकस्योत्तराद्ध दशमस्य पूर्वद्धिन सडान्वेतव्यः । 


{ ४७४ ) खश्चतसंहिता-भा० टी०। 


माषहह्िपर धान्याम्ड ( कांजी ) अथवा द्हीका पानी अहुपान है ओर मदिः 
श पीनेवालोको सवप्रकारफे मसोपर मदिरा पनारी अनुपान है ॥ ९ ॥ ओर 
जो मदिथ नही पीते उन्ह पानी या फएोंकी खटारईका अलुपान अष्ट ह तथा धूष- 
मार्गं ओर पठन ओर सरीसंगमसे थक इए मरुष्योको दूधका अरुपान अमृतकं 
तुद्य है अर्थात्‌ इन्दं दूध पीन! अतियणकारी है ॥ १० ॥ दुवेलमुष्ोको 
कु ( एकमरकारकी मदिरा ) ओर स्थर (मोटे ) मुष्योको शहत पानी मिखाकर्‌ 
पीना चाहिये 1 तथा स्वस्थमरष्योंको भोजनमे चित्र विचित्र ( सवरस सववस्तु } 
खाना चाहिये ॥ ११ ॥ 

ल्िग्धोह्णं सारुते वैश्यं कके रुक्षोर्णमिभ्यते ॥ अनुपानं दित 
€ १९ 


चापि पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥१२॥ हितं शोणिंतपित्तिभ्यो कीर 
भिध्चरसं तथा ॥ अकसेटुश्िरीषाणामासर्वास्त विधा्तिषु ॥१३॥ 
वायु ओर वाके रोगेमिं लिग्ध ओर उष्ण ( तरगम ) पदार्थं पथ्य है । ओर 
कफमें रुक्षरष्ण ( खुद्कगसम ) पदाथ हित है । तथा पित्तम मधुर ओर शीतल 
अलुपान हित होता है ॥ १२॥ तथा रक्तपित्ते रोगियोंको दूध ओर पौडका 
रस अनुपानमें हित है ! ओर विषकी पीडमिं अफ ( आक), सेट (रेवा ) ओर 
सिरस इनके आसव हित ह ( जैसे वायवीय वातविषषोडापर अ्कीसव, पत्तिक 
पिषपीडापर सेका आसव ओर छष्मिक विषपीडापर शिरसका आसव अहु- 
पानम रित हे )॥ ९३॥ (१ वि । 
अतः पर तुं वगाणामनुपानं पएथक्‌ ए्थकूं ॥ 
प्वक्ष्ाम्यालुपूरवेण सर्वेषमिर्वै में शुध ॥ १४ ॥ 
यहसि जगाडी वगाके छदे जुदे अनुपान वणन करे जाते ह ८ घन्व॑तरिजी कहते- 
ह हे सुश्चत ! ) सुद्षपसे तम सबको क्रमस्‌ श्रवण करो ॥ ९४ ॥ 
तत्र पूवेरास्यजातीनां बदराम्टं वेदकानां धान्याम्लं जंघाला- 
नां घन्वजानां च पिष्पल्यासवः ॥ विष्किराणां कोङबदरासवः। 
प्रतुदानां तु क्लीरदक्षासवः । गुहाशयानां तु खञ्जरनाछिकेरासवः 
प्रसहानामश्चगधासवः ॥ १५ ॥ 
तहां पूर्वोक्त र॒स्यनाति ( सवप्रकारके अतन ) पर वदराम्ल ( वरोकी कानी > ` 
का अरुपान शरेष्ठ है ! ओर विदरधान्योंपर धान्याम्ल' तथा जंघाल ८ जंवावाह्े 
चतुष्पद्‌ ) पञ्चके मांसिपर तथा मरस्थरीके पञ्चञओपर पिप्पीका आस्व अदुपान 
दै । विष्किरसज्ञक पक्षियोपर कोरुवद्रका आसव पीना चाहिय ओर प्रतुद्‌ पक्षि- 


सूत्रस्थान-अ० द्‌. ( ४७५ ) 


योपर दूधके दक्षा ( गूढस्जदि ) का आसव शरेष्ठ है । ओर य॒फाके वासी जीवो 
( डकादि ) पर खनूर्‌ ओर नारियलका आसव पीना तथा प्रसह (शिकाशे पक्षयो } 
पर असगंधका आसव पीना चाहिये ॥ १९ ॥ 
णेभ्नगाणां छृष्णगंधासवः। बिलेदायानां फएटसाराक्षवः॥ एकदा- 
फानां चिफएलासवः। अनेकानां खदिरासवः॥१६॥ करचराणां 
तु श्च गारककररुकासवः। कोद्यवासिनां पादिनां च तदेव। प्टवाना 
भिक्षुरसासवःनादेयानां मृणाखासवभसामुद्राणां मातुङुंगासतवः१७ 
पणसृगो ( वौनरादि ) पर कृष्णगंधा ( सोहजने ) का आसव ओर विल्वासि- 
योपर फटसारसव । ओर एकखुरवालों ( अश्व, खरादि ) पर त्रिफलाका आसव ! 
ओर जो एकस्रीवाङे नही द उनपर खदिरका आसव श्रेष्ठ अन्नपान है ॥ १६ ॥ 
( अनृपोमेसे ) जर्के तीरपर विचरनेवाटोपर सिषाडे ओर कतेरूका आस्व ! 
ओर कोडवासी जलजंदुजओपर तथा वैरोवाले जलजंतओंपरभी वदी सिंवाड कंसे- 
ङ्का जासव ठीक है । ओर जलके पक्षि्योपर इंखकफे रसका आसव श्रेष्ठ है । तथा 
नदीकी मदल्ियोपर मरणा ( कमलकी डंडी ) का आसव श्रेष्ठ है । ओर सास॒द्र- 
मरछदियोपर मातग ( नीबू ) का आसव हित हं ॥ १७ ॥ 
अस्खानां फखाना पय्मासखकदासवः । कषायाणां दाडमवे्रा- 
सवःमधराणां चिकटकयक्तः कदासवः। तारुषखादानां धान्यास्ल- 
प्र्‌! कटकानां वानख्वेत्रासवः । पिप्पस्यादीनां -द॑ष्वसका- 
सवः।कृष्मांडादीनां दावाकरीरासवः। चच्चृषभरतानां खोधासवः १८॥ 
खट्टे फलो पर सेद कमलकंदका आसव ओर कसेर फलोपर अनार ओर वेतका 
आसव हित है । ओर मीठे फएरेपर मिकटुसदहित कंदोका आश्रव उचित है । तथा 
ताडके फलदिप धान्याम् रेष्ठ है । ओर कटुक ( चरपरे ) फलोपर दवः 
नरस, वेत इनका आसव हित है ! तथा पिपपल्यादिकपर श्दष्र ( गोखरू) का 
आसव तथा वघ्ुक ( वगहट ) का आसव हेत हं । जर कूष्मांडजादेपर दारुह- 
छदी जरं कैरका आसव हित है । तथा चच्चरूजादि शाकोपर छोधका आसवः 
श्रेष्ठ अनपान है ॥ १८ ॥ 
. जीवन्तयादीनां चरिफएलखासवः । कुसंभशकस्य स एव । मंडूकपण्या- 
दीनां महाप॑चसखासवः । बालमुस्तका्दनामम्छफलासवः । सँ 
धवादीनां सुरसासवः, आरनारुं च । तोयं वा सवेतरेति ॥ १९ ॥ 


भवंति चाच्न- ॥ 


(४७६ ) ुश्चुतसंहिता-भा० टी 


जीर्दवीआदि शाकोपर विफलाका जासव शरेष्ठ हं । जर ङुसभेके शाकपर भी 
यही त्रिष्धछाका आसव श्रेष्ठ है । आर मंडूकपर्णी आदिक उपर महापचसररका 
आस्व हितहै । तथा ताडके ऊपरके सिरेकी गिरीपर अम्छफलोका आसव जीर सध. 
वलवण आदिपर सुरसा(ठछसी?का आसव भ्रेष हे ! तथा आरनाटका अतुपान्‌ करना 
चाहिये अथवा इनसवके उपर नल कारी री अलुपान सुख्यहै॥ १९॥ यापर शेक कहे ह 


सवेकासनपीनानां महद्र तोयंम॒न्तमम्‌ ॥ सास्म्यं यस्य त यत्तो 
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थं तस्मे हिर्वमच्यंते ॥२०॥ उष्णं वाति कंफे ताये पित्ते रक्ते च 
र्ीर्तलय्‌॥ दोष॑वह्रु व मरतमतिसात्र्मथापि वा ॥ यथोक्तेन 


॥,॥ 


पानेन सखमैन्न भजी्थति ॥२९॥ रोचनं बुर्हणं व्रष्यं दोषंसंघातभे 


१,१५. + 


द्नमधतंषणं सादर्वकरं श्रमङ्कमहरं सखम्‌॥२२॥ दीपनं दोषशमनं 
पिषासाच्छेद॑नं रम्‌ ॥ वस्थं वणरकरं संम्यगनंपानं सदोच्यते ॥२२॥ 


सव अनुपानोमे उत्तम अनुपान अग्िनकी वषोका जल है ! तथा जिसको 
जसा जरु अतु ओर सुखदाय या प्रकृतिके अनुसार हो ठसको वेसा देना हित है 
॥२०॥ वायु ओर कफम गरमपानी देना चाहिये ओर पित्त तथा रक्तदोपमें शीतल 
जर हित है \ दोषयुक्त अथवा मारी ( ग्िजन्न ) अथवा अतिमात्रावाला भोजन 
किया दीय व यथाक्त अरषानर सुखप्वक पचजात ह्‌ ॥२९।॥माोजनाद्‌पर अनुपान 
( जपीना ) रचिकारक है, बृहणं ( शरीरपुषटिकारक ) हे, वृष्य ( वीयवद्धक ) है 
ओर दोषोके समूहका भेदन करनबाला हे, तप्तिकता, मृदताकारक तथा अम ओर 
ण्छानिको दूर करनेवाछा ओर सुखदायक है ॥ २२ ॥ दीपन है, दोषोंको शात 
करता है, प्यासको दूर करनेमे परमयुक्त दहै, बरकारक है, वणं ( रूप ) करनेवाला 
है ठीक २ अनुपान सदा उचित है ॥२२३॥ 
तदाद कषयेखीतं स्थांपयेन्मध्यंसेषितम्‌ \॥ पश्वासपीर्त- बंहयोति 
तस्माद्रक्ष्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ स्थिरतांगशतमङ्धिच्चमन्चमदवंपा- 
यिनाम्‌ ॥ भवत्याबाधजननमनुपार्नमतः पिबतं ।। २९५ ॥ 
खानेके पदाथके पहले पियाहुजा जर शरीरको श ( दुवा ) करता है ओर 
भोजनके वीचमे पियाहुआ यथावत्‌ स्थिर रखता है ओर पीछे भोजनांतम पिया- 
इजा शशरको बटाता ई, तिससे समञ्चकर उपयोग करे ॥ २४ ॥ जो भोजने 
पीठे द्रवपदाथं ( जल ) नदीं दी पीति उनके विना छेदित्भा अन्न स्थिरताको प्रा 


टोजाता ई ( पिडेसे वधजति ईह ) ओर बद्धोदरादिकी तीक्ष्णपीडा उत्पन्न करने- 
चे होति दं! इसकारण भोननके साथ जर पीना चाह्यि ॥ २५ ॥ 


८ 


स्ूवस्थान-अ० दद्‌ ( ४७७ } 


नँ पि चेच्छासकासात्तो रोे चाप्व॑ध्वजर्मे)। क्षतोरस्कः पसं 
च यस्यं चोपहतः स्वरः ॥ २६ ॥ षीलाऽ्वभाष्याऽध्ययननेयस्व 
- प्नान्न शीलयेत्‌ ॥ षदूर्ष्यामायं तचिं तस्यं कठोरेति स्वितप्‌! 


११...१२. , 


स्यदास्साव्च्छयादानाम्याज्ञनयहद्च्‌ ॥ २७ ॥ 


श्वृस्षरागवाटः, खास्षावाला तथा जसके अद्ध जन्मत रम ट्‌।> उरश्षतकारगाः 
जिसके सुट्ख पना जाता त्‌ तथा जसका स्वरमग दारस्च मनष्य खानिके साथ 
जट न पाव ॥ २६ ॥ अर भोजनपर जट पाकरया वेसेही पाना पकिर्‌ माम्‌ 
चटना, पकारकर वाटना,. पटना, गाना-साना य कामनहा करने चाहूय वद्र्सा 
करता इससं ( अनुपान ) पया जङ्‌ जामाद्ययक दूषत करकं कठ या हृदयम स्थत 
इञ सहसे पानो (रार) वह्ना,मदासवमन इत्याद जनकं रागपदा करता ₹।२५७॥ 

गरुटखाघवाचतेधं स्वभावं नतिवतेते ॥ तथां संस्कौरमान्राल्लं का 

लाशर्प्युंत्तरोत्तरम्‌ ॥ >< ॥ मक्कमानठरोग्याः सुकुमाराः 


सुखोचिर्ताः ॥ जतवोयें तं तेषां हि -चितेथं परि कीतिता ॥ 
२९ ॥ बलिनः खरभध्या थेथे चं दीत्ता्॑यो नरः ॥ कमेनि- 


१८९... 


त्थाश्चं ये तेषां नौविर्‌ यं परि कीप्यंते॥ ३० ॥ 
इत्यनुपानवगः । 

यह गरु ओर छघुताकी चिता स्वभावकौ अतिक्रमण करके नहीं वतती हे ॥ 
तथा संस्कार ओर मात्रा ओर अन्र तथाःसमय ये उत्तरोत्तर ( यरता, खता करने 
पाटे हँ ) अर्थात्‌ गुरुता, लधुता इन्दं भी उद्ंघन नहीं करती ₹ै॥ २८॥ जिसकी 
मंदकरिया हो, जो मन्दाभिवाखा दो, जिसकी स्वस्थता मंद हौ तथा जो सुकुमार ,. 
( कोमलमहष्य ) हो, या सुखम सदा रहते दों उनकौ यह गरेषटुता, लघुता तथा 
अटुपान आदिकी चिता करनी चाहिये ॥ २९ ॥ जौर जो बलवान्‌ ह, तीक्ष्ण २ वस्त॒ 


खाते रहते हों, जिनकी जटराभि दीप्र हो या जो मटुष्य निव्य परि भ्रम करत्‌ ह) उनका 
गारे्ठता, षता ओर अनुपान आदिकी उतनी चिता करनी आवदयक नही हं ॥ ३० ॥ 
इत्यनुपानतरगेः । 


अथाहारषिधि 


अथाहार्यविधि वस्सं विस्तरेणाखंख शर्ण ॥ आक्तान्वितं सम 
कीर्णं रचि क्वि महान्तम्‌ ॥ १ ॥ तत्र्तिगुणसपञ्नमन्च भक्ष्य 


स ~ 1 १ 
( सूत्र १ ) “आप्तः? रागद्ेषादिर्वाजितो वमा्प्दिया अरमादिच्चन्यो यथार्थता चेति । (क्रीम 
आनच्छन्नमिीति खब्दस्तोमः । ( सूत्र २ ) यणवपननं भक्ष्यमनमिति दृष्टरसगंधवर्णस्प॑शेपितम्‌, । 
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{ 


(४७८ ) सुश्रुतस्हिता-भा० टी०। 


सुेस्छतय्‌ श्वो दें ससग समुपस्थांपयेद्धिधक्‌ ॥ 
विषरगदेः स्प प्रोक्षित उ्यजभीदकेः ॥ सिद्धम ते 
सिद्धर्मनने निवेदयेत्‌ ॥ ३॥ 
श्रीयुत भगवान्‌ धन्व॑तरिजी करत ह किह वत्स ! सश्चत अव यासे ०८. 
आहारकी विधि सम्पूणे विस्तारपूवेक श्रवण करो कि (भथम) ठेसा महानस अथात्‌ 
रोका स्थान नियत करना चा्यि जहां आप्त ( समङ्घदार वैद्य ओर पाकक्रियामं 
निएण रसोइया भौज्नद्‌ हों ) तथा स्थान सम ओर कीभ (आच्छन्न) तथा पवित्र , 
हो ॥१॥ उस रसोईफ स्थानम यथार्थं यणय॒क्त मनुष्यो संस्कार किया (वनायाट्मा) 
युणकारी भक्ष्यभोञ्यादि अन्न पवित्रस्थान ( चौकीआदिपर ) स॒खप्त ( ठकने अगे 
आदिमे टकाहआ ) वैयकी रखना चाहिये ॥ २ ॥ दिर षिष दूर करनवाली आष ` 
धसे स्पष्ट कियाहृजआ ( जिन २ पदाथमिं जो २. अज्ञ हानिकारक ह उन्हे दर 
करफै या उनका विषप्रभाव दूर कसेवाङे पदार्थोका उपयोग करके ) ओर पसे 
आदिमे ठीक २ ठेटा करके ओर सिद्ध मन्तरोकरके जखादिसि माजन करके मोर 
विषप्रभावकी परीक्षा फरफे यदि दो तो उससे वचायाहजा सिद्धअन्न (रजा या 
अभीारके सामने भोजनक लिये ) निवेदन करे ॥ ३ ॥ 
वक्ष्याम्यतः पर छत्लमाहारस्योपकस्पनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इससे अगाडी आहारकी सम्पूण उपकरपनाको वणन करते हँ कि किसम्रकार 
परोसना चाहिये ओर किस कमस भोजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भोजनपाचविवेचन । 


धतं काष्ण्योधसे देयं पेधा देधा तु राजते ॥ फखनि सवंमकष्याश्च 


१५२०. 


नदय दरेषु चे परिशुष्कप्रदिग्धानि सोवर्णेषु प्रकत्पयेत्‌ ॥ 
द्रवाणि रसाश्चैव राजतेषपहारयेत्‌॥६।॥ कैडराणि खडा सवी 
ञ्च्छेखषु दार्पयेत्‌ ॥ दद्यात्ता््ममये पौत्रे सुशीत सुश्चतं चयः ॥७॥ 
पन पानक मच म्रन्तयवु बदपयत्‌ ४५ काचस्फाटरकपान्षु 
रीतटेषु शभेषु च ॥ दयद्रैडर्येपात्रेषु रागसखींडवसडकान्‌ ॥ ८ ॥ 
(पुत्र ३ प्रोक्ते व्यजनोदकैरिति अथर्वेत्ररीभनत्रितमू । अन्ये तु व्यजनोदकैरिति अगदस्थेव विदषभ 
कथयति तेषां मते जगदोद्रकफाकितन्यजनैर्वाजितमविधीमवत्यन्न शद्धः मंत्रविशारदैः कुरुकुल्छपिरडाप्रशति- 
मिदतनिपमन्नामिति संवेवः 1 (निवेघसंग्रहः)( सूत्र € ) स्वभावक्षयोगसंस्कारमान्रदिखकालोपयोगन्यवस्याः 
सप्तादारकस्पनाः इति वाग्मट; ।( स्र ) कृष्णायते कांतददपात्रे । वैदलेषु इत्यत्र वै पादपूरणेऽन्ययम्‌ . 
द्ङच्विति पत्रेषु।ताप्नपातरे पय इत्यत्र पयःशब्देन जलस्यैव ग्रहणं ताम्रपात्रे दुग्धस्य विकारकारित्वात्‌ { अथवा 
पयःशब्देन दुग्वस्थैव अदणं चदा तनमे पात्रे ईषत्ताघ्नमये पाटरेपि पित्तरञे कांस्यजेवा दुग्धं देयमिति मावाथैः 


दत्रस्थान-अ० ४६. (४७९) 


कृष्णायत ( कातलो ) के पत्रमे घृत परोसना ( रखना ) चादि जर पेया- 
पदाथ ( टूषादि ) चादीफ पारमे रखकर देने चाहिये । फल सवभकारके भक्षय 
प्र ( टाक्‌ कमछञदिके पर्नो ) पर रखने चाह ॥५॥ खुश्कपदार्थं ओर षृतके 
सिके पदार्थ खवणके पामे रखकर देने चाहिये । ओर द्रव (पतक) पदाथ ओर रस 
य भी चेदीके पत्रमे देने चाहिये ॥ -६ ॥ कदुर (छाछ, काजी आदि ) तथा सड 
(कटी ) ये पत्थरके पातम परोसनी चारिये ओर सूघ उषालाहृजा फिर सीतल 
किंयाहुजा दूध तेषिके पात्रे देना ( ओर कईं देसा कहते ह फि गरम कके हटा 
क्षिपा एसा पानी यदिदेना हो तो तवि पात्रमें देना चाहिये ओर यश अभटीक 
ह क्याक्ति विके पात्रमे दूवका कईं ठौर निषे कियाद ओर तिमे दूध शीर 
विगडमी जाता ) ॥७॥ पीनेका पानी तथा पानक ( पन्ने )( अमरीक्े पत्ते जीरके 
प्रे आदि ) तया मय ये मिद्धीके पात्रं देने चाहिये । अथवा काच या षिछ्ोरके 
गिलासेमि देने चास्थि ! अयवा ओर किषी वस्तुक शीतल , उञ्ञ्वपाजमें दने 
चाहिये । तथा रागखांडव ओर स्क ( मीठे पत्रे ) वेद्यं ( जमरद ) केप 
देने चाह ॥ ८॥ _ 
पुरस्ताद्धिनरे धात्रे सविस्तीणे अनोरमेपरुवः रूपोवनं ई्यासदे- 
हशि सुसंरछरतान्‌ ॥९॥फखंनि सवेभक्ष्याश्च परिदीष्कानि वानि 
रच ॥ तानि दर्षिंणपाश्चं तु भरंजानस्योर्धकस्पयेत्‌ ॥ १० ॥ षदर- 
वाणि रसांश्चैव पानीयं पानकं पयः ॥ खाडान्युषांश्च पेयाश्च सव्ये 
पार पदाप्येत्‌ ॥११॥ सवान्गुडविकारांश्च रागखांडवसटहकान्‌॥ 
पुरस्तीद्श्थापयेस्पाज्ञो दैयोरंपि च मध्यतः ॥ १२ ॥ 
अच्छे, निर्मल, चौड, मनोहरा ( थाल्में ) सामने मात परोपषकर रसोडया 
रक्खे ओर सामनेदी संस्कारक्रिये इ म्देह ( नरमपदाय हवा आदि ) को स्था- 
पन केर ॥ ९॥ फल ओर सप्रकारक भक्ष्यपदाथं ओर जो सूखेपदारथं हों उन्दे 
भोजन करनेवाेके दाहनी तर्फ रखदे ५ १० ॥ दव ( पतल ) पदार्थं ओर रस 
( मांसरसादि ) तथा पानी ओर पतने, दूध तथा कदी विशेष ओर प्रूष तथा इतर 
पीनेके पदां सव्य ( वाईतरफः ) को रखने चाहिये ॥ ११ ॥ सबेरकारके य॒ड- 
विकार ( खांड शक्कर ) आदि भोजन तथा रागखांडव ओर स्क इन्दं दोनोके 
मध्यमे उद्धिमान्‌ सन्मुख रक्से ॥ १२ ॥ मध्यम उद्धिमान्‌ सन्स र्वे॥ १२॥ 
( सूत्र १९१) ययय ऊुतरचिद्धम॑खासखग्रये पानीयपानरं दक्षिणे प्व स्याप्यमिति दृदयते परं च॒ वैचक- 
राख्र्येु सर्वत्र वामपार््रं स्यप्य्रमित्ति निश्चीयते तवाद वागमटः--दक्षिणे पाश्च मरस्य स्थापयेत्‌ सत्ये 
पेयम्‌? इति । सन्ध वामं । 


(८० ) छुश्चतसंहिता-भा० टी०। 


शवं विज्ञाय सतिश्नान्भोज्नस्योधकस्पनाम्‌. ॥ भोक्तारं विज्ञनें 
शस्ये निःसं्ापे शभे शचो॥ १३ ॥ सुगेथिषठुष्परचिते समे 
= = 92 पु अ 26 १2 (> ४4 भटे, १,५.१९. (०२ ५६१८ 
देशेऽ भोर्जयेताविशिष्टमिष्टसंस्कारेः पथ्येरिषटे रसादिभिपाश्म। 
ठे बद्धिमान्‌ वैद्य या रसोहया भोजनकी उपकस्पना ( परोसगारी ) करके 
{या समक्षकर ) भोजन कसनेवारे महाश्चयको एकात, रमणीक, निःरंकः सुन्दर 
ओर्‌ पवित्रस्थानमें जहा सुगंधियुक्त पुष्पोंसे रचित समान जगह हौ विदौषकर वांछित 
या मिष्टस॑स्कार कियेहुर मनोभिरूषितपदार्थो ओर पथ्यभोजनों ओर यथेच्छरस- 
दिकरके भोजन्‌ करावे ॥ १३ ॥ १४॥ , र 3 
शनोज्ञं शुचि नाद्युष्णं प्रत्यथमरानं हितम्‌ ॥ पूवे मधुरमश्ायान्म- - 
ध्येऽम्खरर्वणौ रसो॥ पश्चीच्छेषन्र्सन्वि्यो भोजंनेष्ववर्चारयेत्‌ १५ 
भोजन करनेवलेको चाये कि, जो पदाथं मनको भावे ओर पवित्र दो तथा 
अतिगरम न हो ओर ताना हौ उसे भोजन करे तो हित रोता परे मधुर भो- 
जन करना चाहिय ओर वीचमें खदा ओर नमकन रस खि इसके पीछे वेको 
चासि किः भोजनम ओर्‌ कटतिक्तादिरसृभी परोसे ॥ १५ ॥ =, 
ओदो फलानि सुजीतं दाडिमादीनि बुद्धिमान्‌ ॥ ततः पेया ~ 
स्ततो मोज्येन्धरक्ष्याधिंरस्तततः पैरम्‌ ॥ १६ ॥ धनं पुर्वं समंश्री- 
याक्केचिदाहुरविंधयेयम्‌ ॥ १७ ॥ आदवितें च॑ मध्ये चं भोजन- 
स्य तु रस्यते ॥ निरस्यं दोषहरं फरेष्वमरंक चणाम्‌ ॥ १८॥ 
मुणाविसखाटकंकदेक्षपभतीनि च १ पृं योज्यानि भिषजा 
नतु यक्ते कथचन ११९॥ ` न 

यदि दाडिम आदि फल भोजनम हां तो उन इुद्धिमान्‌ पदे खाय उसके पीछे 
पेय ( पतल ) पदाथ, फिर भोज्य ( सीर, दर्वा आद ); फिर भ्य ( छृड्ट्‌, क 
चोरी, रुके आदि ), फिर चि्रविचित्र ( पापड, करेली आदि ) खानि चाय १६॥ 

( सूत्र १४ ) वि्िष्टमिष्टसस्कारोरेति भिरिष्टा ये इष्टसेस्कारा; तैः । अथवा इष्टसस्कारिविरि्टम्‌ । 

( सूत्र १५ ) प्रसग्रमभिनवम्‌ । काल्क्रमभेदेनाहारविधि दर्यीयति पूर्वं मधुरमिति । बुभुक्षिते पुर्षे 
वातपित्तप्रसमनाय प्रथमं मधुरो रः अम्ललवणौ भोजनसध्यस्थौ पित्ताशये चामिदीप्ति कुरुतः अते कफ- 
जयाय कटाद्यः इति उल्नः} क्वि भोजनावखानि दुग्धं पेयमिति वदंति तथा चोक्तं मावीमभरेण (धविदा- 
शीन्यनञपानानि यानि शुक्त हि मानवः ॥ तद्धिदाद्त्यथै मोजनति पयः पिवेत्‌?" ततरैवान्यच “कु्यासी- 


रपतमादारं दष्यते न कदाचन ॥ क्वणान्छ्कटृस्णानि विदादीन्यति यान्नि तु 1} तदोषं हसमादारं मधुरेण 


सूत्रस्थान-भ० ४६. (४४१) 


पट्टे गाढा याकडा पदाथ खाना चास्थि पीक पतले ओर कई इसके विपरीत 
पहले पतल पचि गाटे पदाथं खने चाह्यि देस कहत हँ ॥ १७ ॥ भोजनक 
जाद्म अरि मध्यम्‌ तथा अन्तम कसी समय खावो फटोमेपे ओंवलेका खाना निसे- 
गकारकं आर्‌ मनुष्वाकं वाताद्‌ दापका हरनेवाखा ह ॥१८॥ ओर कमलकी उड 
जड तथा शादूक जर कंद्‌, इश्च इत्यादि ये यदि हों तो वैच चाह्यि क्षि भोजनक्त 
पहले देवे भोजनक पीठे कभी तुरतदी नदीं देवे ॥ १९॥ 

भोजननियम । 


सुख्युचः समासानः समदेहोऽ्तत्परः ॥ काट सस्स्थिं ठेषु ज्िग्धं 
क्षि्रसष्ण द्रवात्तरम्‌ ॥ बुसुक्षिता्सश्नीयीन्यतिवदविदितागसः 
1॥ २० ॥ काटे सक्तं ग्रीणि सास्स्यसन्धं न वाधते ॥ रु शीघं 
वरजंत्पाकं लिग्धोष्ण वरवहम्‌ ॥ २९ ॥ श्षिघं शुक्तं समं पाकं 


यात्यद्‌ष दरवत्तर६। स्ख जायेति मा्रवद्ातकसास्य करोति चरर 
सुखपूवक ऊ्चा वेटकर देहकों समान करके ( कोद दाहनी बोहजोरनीचा ऊँचा 
न रहे ) ओर भोजनमें चित्त छमगाकर्‌ ( भोजन करे ) ओर समयपर ( भूखके 
समय ) भोजन करे । ओर जो शरीर प्रकृति, देश, काल, व्याधि आदिको सानकछ 
हो आर हल्का दी, क्िग्ध ( थोडा > गरम) हो एेसा भोजन करना चाहिये । ओर 
क्षिप्र अथात्‌ शीघ्र २ भोजन करे ( बहुत देरतक नदीं चिगछाकरे पर देसी शीच- 
ताभी नही करे जिससे सावत इकडंदी निग जार्येँ ) ओर भोजन करके पीछे 
पतङे वस्तु दुग्ध, जर आदिभी पीवे । समज्षदारको चाहिये कि; नव ठीक २ 
कषुधा हो तवभी प्रमाणक्ा भोजन करे ॥ २० ॥ क्योकि ( शख ) समयका भो. 
जन कियाहुज ठीक तपि करता है ओर सातङ्कं अन्ना भोजन वाधा नही करता! 
हरका भोजन सीर पचनाता है ओर ्लिग्ध वलृदायक ह । तथा उष्ण जटराभि 
दीप्त करता ॥ २९१ ॥ ओर क्षीर खायाहआ समानताते पाकको प्रप्त होता ह । 
ओर ऊपरसे दवपदाथ पीनसे ( पूवंकृत सधनञन्नरका ) दीष शांत होताहं । आर र- 
माणका भोजन कियाहआ सुखे पचजाता है ओर सवधातुवोंके (रक्त) मांस आदि ! 
में साम्यता करता है । वृद्धिः क्षय अयीग्य नहीं हेनेदेता ई ॥ २२ ॥ 

( सूत्र २० ) अन्नतत्पर इति न कामदििव्यग्नमना शुजीत | काट दति का [विष्‌ नियग 
आवस्थिकश्च । नित्यगस्तु धवाध्मव्ये न भोक्तव्य यामयुरम्र न पयेत्‌, इत्याचुप्रलन्ततः; । जाव।रथक्रसयु 
“ुतसैभवति पकेषु रसदेषमच्ु च ॥ कठि वा यदि वाऽक्रलि सोन्नक्राल उदात.” इत्यदि लाचततः ¶- 
शिरं नातिद्रुतं नातिविलवरिताशति ( निवंधकरारः ) (सूत्र २१) क्िगवोष्य वख्वाहरमित्वत । लव 
अद्म वदिप्रदमित्यथः ( इति उनः ) ॥ 

३१ 


(४८२)  इश्रुतसंहिता-गा० टी०। 


अतीवायतर्थासास्त क्षपा येष्वृतुष स्मरताः ॥ तषु ततप्रस्यनीकाटथं 
अ 90 


जी प्रोतरेषंपौ॥रइ४ युं चापि भवे दिस प्ररामायताः। 
तेषु तस्कारविहितमधरा्न भ॑शस्यते॥२७॥ रजन्यो दिवसाश्च येषु 
चापि क्षमाः स्म्रता सरममहोरीतरं तेष सजीवं भोजनम्‌ रेप 
निन तुमि रात्री बडी दोती ह उन ऋतुञमिं ( सरदीके मोसममे ) त- 
दोष प्रतीकारंके अतुश्ार तरगरम प्रातःकाल ( सवापदर दिनचे ) भोजन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ ओर जिन ऋतुअमिं दिन वेड हौं ( गरमी बरसातमं ) उन 
ऋतुओंमे उस स॒मयके अतुसार ( पतला ठट ) अपराह्नकालमं ( सादे तीन पहर 
दिनचे तीसरे पश्के भी पीडे ) भोजन करना श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥ ओर जिन ऋतु- 
जंभे दिन रात्रि समान होति ह उनम दिन राते समान भाग करके ( मध्याहमं ) 
भोजन करना चाहिय ॥ २५ ॥ 
( वक्तम्य )यह्‌ नियम एकवार भोजन करनेवाले यति वनवासी.मदुष्पोकै खि द 
ओर गृहस्थियोके स्यि दोवारका भोजन इस.भोतिसे हे कि-(देखो भावमिश्रका लेख) 
ेक-प्रातः सायं मरुष्याणां भोजनं श्चतिगोधितम्‌ ॥ नाता भोजनं कुयांदभि- 
होत्रसमो विधिः ॥ १९॥ याममध्ये न भोक्तव्यं यासयुगमं न दंषयेत्‌ ॥ याममध्ये 
रसोखत्तियौमयुग्माद्लक्षयः ॥ २ ॥ 
अथे-प्रातःकाङ ओर सायैकार मनुष्योको दो समयका भोजन वेदसे बोधित 
होता है इसकारण वीच भोजन नहीं करना चाहिय यह भी अभिहोत्रके समान 
विधि ह ॥५१॥ तिस प्रभातका भोजन पदे परमे न करना ओर दोपहर उद्धंषन 
नरी कसे क्योकि, पले परमे खानेसे रसाजीणेकी उसपत्ति होती है ओर दोप- 
हर खौंघनानेसे बरक्षय होता है ( इससे भ्रभातका मोनन वदी सबापहर दिनचटे 
करना उचित्तहै) ॥२॥ , तं 
छोक-रात्रा ठ भीजन इयासथमप्रहरातरे ॥ _ 
. अथे-एत्रिमे पहले पहरदीमे भोजन करना चाहिये अधिक रातगये नही यह 
ता 1 
नभरा्तातीतंकारं वा हीनाधिकमथांपि' वा ॥ २६ ॥ अघ्रा्त- 
( सूत्र २६३ ) तप््ललनीकाव्ये इहं ल्लिग्ध च | ( सूत्र ३४ ) तर्कारविहितं 
दरवल्निम्धक्षीतमधुखायम्‌. | ( सूत्र २३-२५ ) अयंमेकाश्नस्य युरषस्य धेः ! दिरभतः 


सुनः प्रातमजनमान्रवा अरमान व्िभीगं चा मोचये रातौ पत्र प्रातजन सपादे प्रहे दवितीयं मोजनं 
स्यदवनभव्रयोपरि इति पंनिकाकारः 1 प॑जिका सुश्वतस्य प्रा चीनरीका । 


सखचस्थान-अण० ६. ( ४८ ३ ) 


र॑ण 99 नि च्छ क १ 9 _@ र 
मरण वा नियच्छति ॥ २७ ॥ अतीतकाले स्ंजनिो वायुनोष- 
र न 16 अ अ, रः, 4 - . - "^+ 
हतेऽनख ॥ छच्छरदविपच्यते रक्त दवितीयं च नँ काशचिति ॥ २८॥ 
र >$ ॐ ¢ 
हीनमाचमस्ततोषं करो ति चं वर्टक्षयम्‌ ॥ आरस्यगौरवाटोप- 
श्य ७६ ते 3 १ १ 2 ०८ 
सादा कुरुतेऽधिकम्‌ ॥ २९ ॥ तस्मा॑सुसस्छतं युय सोः 
0 9१ 3 ऋ 9 € @ 
र तानवाजतम्‌ ॥ यथाक्तगुर्णसंपन्नमुपसिवेत भोजनम्‌ ॥ दि- 
न ५. ^ 92 3 # 
भज्य कालदोष्पदीन्‌ कांख्योर्योरपि ॥ १० ॥ 
, भोजनके समयसे पहले ओर समयसे पीठे. भोजन्‌ नहीं करना चाहिये । तथा 
रीन (श्षुधासे अतिखर्प ) ओर अधिक (श्ुधासे अतिजादा ) भोजन भी उचित 
नदी ॥ २६ ॥ क्योकि, भौननके समयसे पठे जब कि शशर ठीक दलका न हो 
उससमय खनसे उसपरकारकी व्याधि ( अजीगादि ) को प्राप्त होवे अथवा सदु 
रोजाय ॥ २७ ॥ ओर भौजनके सभये पीडे जव वायु बटकर जठराभिको नष्ट 
करदेता है त्र भोजन कियाहज कष्से पचता है ओर दरूसेरेवार भोजनकी इच्छा 
नहीं होती ॥ २८ ॥ घासे दीन ( अख ) मात्रा भोजन करनेसे संतोष नही होता 
ओर बको क्षय करता है । तथा अधिक भौजन जलस्य, भारीपन, आटोप 
( अफारा ) ओर मन्दा करता है ५२५९ ॥ तिसकारणक्षे संस्कार किया 
` उुक्तिएवंक इन उपरोक्त दोसे वर्जित ओर यथोक्त खणसे युक्त भोजनको समय 
ओर दौपादिककी विवेचना करके दोना समय ( तडक, स्न अयत्‌ सवापहर अलु- 
मान दिनच्छे ओर घडी चारेक रातग्ये ) भोजन करना उचित हं ॥ ३० ॥ 
अचोक्षं दुष्टमुच्छिषठं पाषाणतृणलोष्टवत्‌ ५ दि व्युषितमस्वादु 
पूति चान्नं विवजैयेत्‌ ॥ ३१ ॥ चिरसिद्धं स्थिरं सीतर्मन्न- 
मष्णीडतं वनः॥अश्ातसमपदग्धं च तथा स्वादु न लक्ष्यते॥३२॥ 
क व ^ न रे ® 2.9 रः 
यं चहस्वादु रं रततषिद्ध्यादुत्तरोत्ंरम्‌ ॥ भक्लाख्यरद्धरास्यं य- 
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जायैस्य संहर्थहः ॥ ३३॥ विद्यद्धरसंने तस्मे रोच॑तेऽचंमपूतैर्वत्‌॥ 


> भ य ड $ ६ (किष 1 तपि © ^ ईयेद्- 
स्वाईना तस्य रसनं ्रथमेनापि तंपितम्‌ ॥ न तथा खाय 
स क्षार ५१२ 
स्यत्तस्मालक्षाद्यमतरा ॥ ३४ ५ 
( सूत्र २८ ) दवितीयं सत्निभोजनम्‌ । ( सत्र ३० ) काल्योरुमयोरपिः ईति रत तनन त इ) च्योमवीरपि हि कथनेन बारद्यमेव- 
मोजनं स॒चितम्‌ । मोजनमाच्ां केचिदेवमाटः “अनने कशेददवंशो पनेनैकं ठ पूरयत्‌ ॥ # वायो; ख॑चारणा.. 
यौय चतुशैमवयेषयेत्‌ इति। (सूत्र ३१) यचेोक्ष्मपवि्रम्‌ । दुं दूषितम्‌ । दिष्टं सनःप्रतिष्राति | 
{ सूत्र ३२ ) चिरखिद्धमित्यादि तथा क्सर च लक्षयते वद्पि वर्जवेदित्यन्वयः । ( मूत्र २३.) उरस्यं 
 प्रक्षल्येदिवि यदू कारयेद्‌ । 


{४८४ ) खश्चतसंरिता~भ्म० टी°। 


अचोक्ष ( महानअच्च ), इष्ट ( दूषित ); उच्छिष्ट ( ज्ञं | तथा कंकर, मिदर, 
सूना, छिन ओर तण (घास, एस्‌; तिनके ) तथा रोष्ट,( छोदेकी कीलः सड तथा 


धातुके टुकडे ) इत्यादि जिसभ हौ तथा दिष्ट ( जिसे जी नही चाहे )\ व्युषि 
{ वासी ), अस्वादु ( जो सवाद्दीन ) तथा एति (शटिति या इगधित-) इतने प्रका 


रका भोजन बत है ॥३१॥ बहुतदिनका वनाहञ, स्थिर ( जो कडा होगया हो} 


तथा बहुत शीतल अन्न, फिर गरम कियाहुमा तथा अशत (जो ठीक नही वना 
हो), उपद्ग्ध ( जू जलगया हौ ) ओर जिसका स्वाद्‌ मादम्‌ न पडे एसे पदाथ 
भी खानेमे वूरजित्‌ हं ॥ ३२ ॥ जो जो अधिक > स्वादु पदाथ हा उने उत्तरोत्तर 
भोजन्‌ केरे ओर भोजनके वीचमे एकरस या पदाथ खाकर बीचम युहको जलके कुदे 
आद्सि साफ करना चाहिये ॥३३॥ क्योकि, जब सह्‌ साफ हीजायगा तव्‌ दूसरा 
पदाथ पहुलेके भांति रुचिकारक होगा यदि ङे न करं तो पदर स्वादु भोननसे 
रसना भरी इ रहती ह ( ओर दसेरेका ठीकस्वाद्‌ नदीं जता ) इससे वीच २ 
मँ ह साफ करना चाहिये ओर इसके सिवाय (षिना सुह साफ किये ) अन्यपदं 
नदी खाना चाहिये ॥ ३५ ॥ =, । 
| [] "6 # € # [ [4 [41 ९, | 
लोमनस्य वर पुषटसुत्साहं हषणं सुखम्‌. ॥. खड संजन॑यय- 
© ११ १२ 9 | ८9९ & 
त्रमसीदु च॑ विर्थययम्‌ ॥ ३५ ॥ भक्त्वा धं यंतपराथेयते सूर्थस्त- 
त्खड भजनम्‌ ॥ अरितंशादक युक्तया संजानश्च तरां पिवेर्त्‌॥ 
९, १. ,..५ 42 @ ॥ © ५. 
॥ ३६ ॥ दैतातरभतं च॑न्नं शोधनेनाहरेच्छनें ; \॥ कुयादनांहतं 
८ द्धि ९ ११.०५ 
वद्धिं सुखस्यानिधगंधताम्‌ ॥ ३७ ५ । 
स्वादु ( सवाद ) भोजन मनकी सुन्दरता करता है, बल जर्‌ पुष्टि तथा उत्साह 
हषे जर सुख चेदा करता दै । ओर अस्वादु भोजन इससे विपरीत्‌ अवण क्रता- 
है ॥ २५ ॥ जसे भोजन करके वार बार फिरं उसकी आकांक्षा हौ वह भोजनः 
स्वाह हे ओर्‌ भोजन्‌ करके पिछड़ी मात्ायुक्त जक पीना चाहिये ॥३६॥ फिर 
दोतोमं मसडां आदिमे जो अन्न खगा हौ शनैः शनैः ( जलादिसे ओर देतिङकरेः 
दनीसे ) सव सुद्ध करे क्योकि, यदि दातो आदिका गा अन्नमेर नहरी शुद्ध किया 
जाय तो सम गीष वेदा क्रेता है ॥ २७ ॥ 
0 भिः ५. ९ ८ 
जीर्णेश वद्धं वायुविदरधे पित्तमेर्व तुं ॥ 
भुक्तमात्रे कफश्चापि" तस्मां के हरकरफम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्नकेपचजानिपर वायु र्वादित्‌ होता ओर्‌ पचतेसमय पित्त वद्धित होता है। तथा 
भोजन करतेदी कफ बटता है।इससे भोजन करतेदी कफटरण किया करनी चास्य ३८॥ 


„6 सञ्च ३६ ) अशित कृतमभोजनः फुद्या उदकं पिमेत्‌. । तथा च भंनानः; भोजनं कुर्वन्‌ अवरा म्ये 
जप उदकं पितरत्‌ इयर्थः; | 


म 


सुत्रस्थान-अ० ४६. (४८५१ 


ध्र ऋ, शुरो पो ६; #। 4 द्ध ५ [) 
रमेनागोदय ह्ये वी कषायकटुतिक्तकैः ॥ पृगकंकोटकपूरखवेग- 
समनःफकठेः ॥ ३९ ॥ कटुतिक्तर्कषायेवी सुखवेशव्यकारकेः ॥ 


#ह\, 


तावटप््रसहितेः संगधे वा विचक्षणः ॥ ८०॥ 
भोजन पी धरमपान करकं अथवा दृदयक हत एक कसट) चरर्परः कृडप 

"वदा्थसि सपारी, कंकोल, कपूर, ठ्वग, जायफलञादिसे कफकीं सांतिकरे॥ ३९५ 
तथा सखो साफकसनेवाले कटु, तिक्त, कसेले पदाथसि तथा तशू सहित सुगः 
धव्यो चतरमतप्य युखको साफ करे ॥ ४० ॥ 

भक्ला रार्लवदाकस्चीतं यावदर्बङ्कमो गतः ॥ वतः पदरात गत्वा 

वामा च सविर ॥४९१॥ गब्दरूपररेलान्ग्ान्स्पंलीश्चं मन॑सः 

भियौन्‌ ¶ सुक्छर्वाननुसेवर्तं तेनीरन साधं तिर्ध्ति ५.४२ ॥ 

दाब्दरूपरसस्पशग्धश्चपि जुगण्सिताः ४ अंशयुच्यन्च त्था 


भत्छमतिहौस्यं च वामयेत्‌ ५ ४३५ | 

माजन करके राजाकी तरह संखपूवैक आराम करे जवतक अत्तका छम्‌ (भा- 
-रोपन ) रहै 1 फिर शतपद्‌ ( अनुमान सी कदम च्रकदमा ) हल्के वकी 
करवट छेटजाना चाह्ि ॥ ४१ ॥ ओर भोजन करके म॒नमावते इए ,र्द्‌ सुनने 
प देखने, रख सेवन करने, गंथ सदने तथा सपश करन चा्हिव्‌ । जनसस ठीक 
२ अन्न आमाशये स्थित रहकर पचनेरगे ॥ ४२ ॥ ओर शव, खोदे शब्द्‌? 
भयानकं या गन्धे पदाथ देखने, छेरेरस खाने, खोदी वस्तु छने, इमेध सुघने तथा 

शुद्धञन्न खाने ओर अत्यन्त हंसनेसे वमन होजाता ई # ४२.। 

दानं चासनं कबापि नेच्छे्रौपि दवोत्तरम्‌ ४ सथ्ितपो सं 


धुवनं अ यनि नपि" वहनम्‌ ॥ ७४ ॥ न चकार॑ससेवायां प्रसं 
ज्येत क्दंचन ॥ शाकावरान्नश्र धिष्ठंमेम्टं च न समचरत्‌ 


एककरः समस्ता नर्प्यश्नीर्यादरसान्‌ सका ¶ ७ #॥ 
भोजनक पीडे शयन ( ओीष्मके सिवाय नादरः सोना ) तथा देरतक एकं आ 
सन वेना इनकी भी इच्छा न्‌ कर आर. द्रवोत्तर ( द्रवाघ्य बटतपतलाह्‌। सता । 
बहुत नहीं खाया करे । तथा भोजनक कोठ अभस तपना? श्रपमं फिरना त 
जलें तेरना, घोडे आदिपर चना, रथजा।द््‌ तरेटना { यदि दीसके ती ) नकर 
१५४ ॥ ओर हमेदा या अधिक एकरी रस व नदय कत कलत एकरी रसके सवनम प्रदत न्‌ वि ता अश्यन्तं 
यंवा जाप्य कफः स्फीययत्वा साजवदासख परेणान्वयो णार न्वयौ 
1 ॥ 1 ध त चमस्तान्‌ रसान्‌. मेलयित्वा अपि नाश्चरीयाटिनययः। 


( ४८६ ) ` कद्त्सदिता-भा० टी०। ध 
श्ञाक ओर विदलअन्न तथा खटाईभी प्रायः नदी खव ओर एसाभी न क्रे 
कुछ दिन अकेला एक २ ही रसखवि । ओरपेसाभीन्‌ करे कि हमा ( भावते 
वेभावते) सभी स्स जरूर खे ओर कंड रेखा अथं करते हं कि, सव 
रसोको मेलाकर नही खाना चारि सो यदी अथ ठीक ह क्योकि खनके 
तो जज्ञा ओर विधि सच लिखद्के ह ॥ ४५ ॥ 

गभुक्ते त्वेविविक्तेऽ्यो द्विरच्ं नं समाचरेत्‌ ॥ प्रर्यक्ते विदग्धे- 

श्र भुंजानो हंति पावकम्‌ ॥ ४६ ॥ माचामरं परिहरेदाहारं 

द्रव्यतश्च यः ॥ पिष्ठन्चं नवं अजीव माघर्थौ वां वभल्षित्तः ॥'४् 

दविगंणं चं पिवेत्तों संखं सरम्क्‌ भजीर्यतिषपेयलेद्याव्यभक्ष्याणां 

गुरु विर्यायथोत्तरम्‌ \॥ ४८ ॥ गरूणाँमद्सोहित्य॑-खधनां तसि 

रिष्यते ॥ दवोत्तरो द्रवश्चापिः चं मौतागरूरिष्यते ४४९१ 

परेका भोजन कियाहञां जठराभि करक दीक २ नहीं पचा हौ तव दूसरा 
भोजन करना उचित नरी क्यौ, जव पदटेका आहार विन पचा हौ उसपर 
भोजन करनेसे जठराभि नष्ट होताहै ॥४६॥ ओर मात्रा (प्रमाण) सेभारी 
तथा दरन्यसे भारी तथा पिष्टान्न अथात्‌ संस्कारे भारी भोजन करना मो उचित 
नह । यादे पिष्टान्न आदि ( पिह़ीकी वस्तु आदि ) क्षधाके समय भोजन भी केरे 
तौ प्रमाणसे ( स्वत्पमात्रा) करे ॥ ४७ ॥ ( पिष्ठान्नादि भोजन कियाहोतो)दूना 
जड पाना चाहय जिससे सुखपवक पचजाय ओर्‌ पानक वस्तु, चाटरनक वस्तु 
आचाब्द्‌ करफे भोञ्यवस्ह तथा भक्ष्यवरतु ये उत्तरोत्तर भारी ( गरिष्ठ ) है ॥४८॥ 
गरिष्ठ ( भारी ) भोजन करे तव आधीतृपि करन चाकि ( या पादक्षेष ) इसीसे 
चाप्त दइाजाता ह । आर छषुभाजन हती चप्पर्यत माजन करटेना चाहूर्य ! 
आरजा पतला बस्तु पहर खाई हदा तो उपर ओर पतला ह खाना मव्रार 
नहीं होता ३ ॥ ४९ ॥ 
ज(णक्छा कारण) #॥ 
द्रवाद्यमपि ्युष्कं त सम्यगेवोधपर्यते ॥ विर्हष्कमर्चमभ्यस्तं 


नं पकि सधु च्छति ॥ ५० ॥ पिडीवमतसद्धिन्नं विदाहि 
[चरम 

( सूत्र ४६ ) अबिविक्तेऽमौ अविवेचनक्ते जठरानठे जठरालिना न सम्यक्‌ पाक गतेऽन्ने दययर्भः ! 
दविर द्ितीवभोजनम्‌ | विदग्धे किचित्पक्रे किव्विदामि | ( सूत्र ४७ ) मावागुरं छ्घ॒नां सृद्रादीनामपि 


मत्य गुख्माहारं न ऊुर्यादिति | द्रग्यत युर मावमादषवसहपारेतादकम्‌ । सस्कारगरं पिष्टान्नम्‌ । यदि 
कथचितर पिष्टान्नादिकं सवेत तदा बुशुधित एवापि मात्रया स्वस्पमेव मुंजीत नान्यथेति । ( सूत्र ४८} 


पिटा्नादिभोजने वा दरुणं जं प्व्रिदिति । ( सूत्र ४९) गुरूणासरद्धंखीरित्याभति गुरूणामदधदृततिपर्थतमेव 
खेनीत नवक मेन जीतेति । 


सतरस्थान-अ० ४६. (४८७! 


| सुप्च्छति ॥ सखोतैस्यश्चवहे पिततं प्तौ वां यस्यं तिति ५१॥ 
विदाहि सुक्तमन्यद तस्यारधयन्नं विदयते प्क विरुद्ध 
विष्ठभि वहिव्या्पदमावंहेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

. पते आदारेस मिखाहमा श्क ( षक ) महार ठीक २ पचता है ओर 

केवर सुक आहार सेवनकियाहजा अच्छ भाति नहीं पचता है ॥ ५० ॥ किंठु 

केवल खक आदार पिंडीथूत तथा आर्दभावरहित होकर विदाहको भास हीनाता- 


है ( कारण यह फि ) अन्नवहानाधयोकै दवारपर ८ आमाशय ) अथवा पक्ति 


{ पक्राराय ) म पित्त स्थित होजाता ह ( उल्वण टीकर विदाहं उन्न करदेता- 
है ) ॥ ५१ ॥ विदाह पेदा करनेवाला भोजन अथवा जर प्रकारका भोजन जिसको 
विदाह उसन्र करे तथा दष्क ( सूखा ) भोजन, विरुदभौनन ओर विष्ठ॑भी ( कब्जी 
करनेवारा ) भोजनये जटराभिमें विकार उवत्न करते ॥ ५२ ॥ 

आमं विर्दग्धं विर्धव्धं कफपित्तानिरुचिभिः ४ 

अजीर्णं केविदिर्छंति चतुथं रसंशेषतः ॥ ५३ ॥ 

आमी, विदग्धसंज्ञक अजीणं ओर विषटग्य असीर्णं ये यथाक्रम कफः 

पित्त ओर वायुञचे होते द अथात्‌ कफकृत जटराभिविकार रोनसे आम (कचा 
भोजन रहन! ) संज्ञक अजीणँ दोता द । ञओर पित्तकृत जठराभिविकास्से विदग्ध 
( जिसमें युक्तपदाथे जखकर किट वेधजाय ठेसा ) अभीं (या कार पीला द्रव 


खूप हो देसा अीणं ) दोता दै । जर वायुङत जटरश्चिषिकारसे विष्यं ( मरं 
स्कजानाः बन्ध पड्जाना, दस्त सकनाना या थोड़ा २ मल आना या कञ्जर्‌हना 
दसा ) जीर्णं होता है \ इनके सिवाय चाथा रसा अजीधुभी कई मानते हं । 
( रसशेष अजीणेमें भोजनक रस वहुतसमयतक शेप रहता है जब कफः ओर वायक 
विकारे आमाशय या पक्राराय निष होता दे तवी कीघ्रभोजनका रस नदी 
पचता है या अतिभोजनादिते भी यह हीजाता € 1. 
अत्यवुपानाद्धिषमाशनाद्रा संारणास्स्प्नविपर्थयाच ॥ करिपि 
, साश््यं खं चपि कतर्म अं धौकं भजंति नरस्य ॥ ५४५ 
८ भ [ # [त्‌ ऋ, द 
ईर्षाभयक्रोधपरिक्षतेन टैन्धेन रग्डैश्यनिषीडितेन ॥ प्रदेषयुक्तन 
४८4 $ ५८ ८ © = 99 
चं सन्यमानर्मननं चै सरमय परिणोममें ति ॥ १ 
,अलयन्त जल पीनसे तथा विषम भोजन करनेसे (कः रेखा भी कप < 
विषम आसनम व हते) संमारण ( वकि नक ~ संवारण ( वेगोके- रोकने) से तथा स्वप्नविपयय्‌ 
( सूच ५७) सघारणात्‌ वेगविधास्माव 3 


#: 


( ४८८ } ` खुश्तसंहिता-भा० ठी०। 


( दिने अतिसौन अर रात्रिक अतिनागने ) से घमयपर्‌ स्ातकूढ आर हटका 
ओजन कियाहञा यी सनष्योका क नही पचता ह ॥ ५८ ॥ शारीर कारणेकि 
सिवाय अजओीणक्रे मानसहेदथी कहते ह । ईप, भय, कोध तथा परिक्षत (चिता) कर- 
नेते, छोभसे, श्णतासे, देन्य ( गरीवी दरिदकी असद्यता ) से इनकरके पीडित 
मनप्योक्ा तथा दवेषयक्त मनष्योका मोजन कियाहुञा पदाथ ठीक २ परिणामको 
प्राप्त नह हेता अथात्‌ मनम इतमी वातोकी उपाधिदहौ तो केप्ामी भोजन 
करो उस्ने ठीक > रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, वीय ओर ओजञादिं नही 
नते ! जिस्से शरीर उवद ओर रोगीदी रहता ३ ॥ ५५ ॥ 
वारभ्रकारक अजीणके स्षिप्तटक्चषण 1 
५१६2 4 ^ थ # $ 4 9 ६ © [8 चे 
सायं गतमार्मसन्नं विदग्धंसन्तं गतमम्टभावम्‌ ॥ किंचि 
द्विक शर्दतोदमूठं विष्दधमावर्डषिरुद्धवातम्‌ ॥ ५६ ॥ उद्वार्‌- 
शु द्रावपि भक्तकाश्चा चं जायते हस्ता च यस्य ॥ रसाः 
वृण ठं ससक चतथसेतसप्रवदत्यजाणेमर ॥ २७ ॥ 
आभाजीणमें भोजन क्रिया अन्न मधरताको पराप् होता है ( ओर नदी पकता) 
ओर विक्गधञजीणेमे मोजनकिया अत्र अम्छताको प्राप होजाता है ( ओर दग्ध्‌- 
होजाता ह ) तथा विषव्धभनीणमें कुछ पका कुछ विनपका भोजनकिया अन्न 
पृटुकर्‌ जफ़र. दूह, क्व जायत्‌ अर्‌ वववं इजाना या ववर्ध दना ( ऊम्परका 
नचटना ) होता है ॥ ५६ ॥ शुद्ध उकार जनेपरभी भोजनकी इच्छा नहौ ओर 


हृदयम्‌ भारीपन दहदौ तथा यदस पानीसा भरा अवि ये छक्षण रसशेषञजीगसे 
हाते ह इसे चथा जजाणे कहते हई ॥ ५७ ॥ 


अजीणक्ा उपद्रव 1 
५ शे चे & 
मूच्छां प्रखापो वमः पसेकः सदनं श्मः ५ 
उ ५ 4.१. 44 ५ + 9 ८. ^~ ०८ 
प्द्ववा भवत्यते ` मरण चाप्यजाो णतः ॥ ८ ॥ 

( वहो ), पलाप ( अस्तव्यस्त वचन कहना ), वम ( छर्दि ), प्रसेक 
` पानी भरभरजाना ); सदन ( थकान, आलस्य्‌, निषलता ) तथा श्म 
णेसे ये उपद्रवभी होजाते हँ तथा मष्युभी दोजावी है ॥ ५८ ॥ । 
न अजीणका संकषिप्तप्रतिकार्‌ 

तामे रघन कायं विदग्धे वमनं हितम्‌ ॥ वि्टञ्पे स्वेदन पथ्यं 
त 
८ सञ्च ५९ ) मायै यतमामसं तत्र छ गीरवलेदकट्परभ्रनीनि च द्रव्यानि विद्बसंकं किचिद्धिपकम्‌। 


जरापि तिक्ताम्येद्रारादीनि पित्तकाय्यीणि दरषटव्यीनि ] चावद्धीविद द्वात विरन्वमत्रापि वदः अपरद 
विच्छः चिरेण कटः वातो यस्मिन्‌ यत्रापि जभाद्धैनि वातका्याणि द्रध््यानि (नि.सं) 


सुहुरस 
अज्‌ 


स्टन्नस्थान-अ० ४६. (४८९ ) 


न ८4 $ = > [८ 9 
रल दायीत च ॥ ५९ ॥ वर्मयेदाशु धं तस्माहुष्णेन ईव्णा. 
८.५० ति ०५९ 


५ ५८ १ दद पथं > ८ 
बुना ॥ क्थ वानरानं तांय धति मजेत ॥ ९० ॥ रधु- 
2 १ + ८9 ऋस १2 4 १ 
कयमरधशचने' ठंघनेः समुकीचरेत्‌ ॥ यावन अक्तिस्थः श्यो. 
< ७ 
वतः प्राणतस्तथा ॥ $ १॥ 
अं क, {94 $ न „अ क ८७९ ह 
~ = निजाम्‌ कवन करना चाहिये ओर विदग्धजजीरणम कमन हित है । तथा 
(£ नवभजाणम्‌ स्वेदन ( सेहनयुक्त उष्णनलमे रारीर स्वेदन कना ) पथ्य है ओर 
ससरपजजीणमं सोना ( शयनकरनां ) हित दै ८ ओर चकारङन्दसे पाचननरणोदि 
भी हित है )॥ ५९ ॥ अजीर्णमे भमन कराना हो तो शीवही मटप्यको रवण्सहित 
गरम जसे वमन कराना चिथ ओर रंषन कराना हो तो जबत्तक अजीर्णं शांत 
राक्र स्वस्थता हो तव्तक रयन कराना चाहिये ॥ ६० ॥ यदि इटका शरीर हौ 
ता वमनादि न करावे कितु जवतक दोपोमे ओर्‌ वरये स्वस्य न हौ ंषनीसेदी 
नाणका उपचार करे ॥ ६१ ॥ 
समशन विषमाशन तथा अध्यशनके लक्षण । 

१ $ ~ + ९ 6 2 
हिताहितोपसयुक्तमन्नं समशनं स्छृतम्‌ ॥ वहुस्तोकमकाछि वां 
दिङ्घय विषमाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ साजीर्णे सुर्ज्यते यत्तु ' तदध्यशन- 

2 9 (4 ड कान 7 (८4 
सुचयते ॥ व्रयंमेतचरिह्याशु बहुत्वयाधीन्करो ति बा ५ ६३॥ | 
दित ओर अहितसे भिलाइया सव प्रकारका भोजन समान कहलाता ह जर 
फभी `ओडा कभी अधिक ओर वेसमयपर ( कभी हित कभी अहित ) भजन [या 
'विषमारान कहलाता हे ॥ ६२ ॥ ओर पदलेका किया मोजन विनापच आर भाजन 
गकयाजाय (अजीणम किया भोजन) अध्यश्ञन कहटाता है । य तीनोभकारका अतीचित 
भाजन गीवदी सृलुकारक होता हे।जयवा बहृतसी व्याभिया, उस करता ॥९२॥ 
जं विदग्धं हि" नरस्य शीघं शीतावुना वै परिपार्कमेति ॥ 
3 ०० 2 (~ पि < मङ्कि देभावाच्चं नय॑त्यधरस्तात्‌ 1६५४ 
तस्यं श्येनं निहति पि त्तमा्ककिमावाच नयत्य्‌ वा 
विदयते यस्यं ्ुक्तमात्रे द्यत डरोष्टगर च॑ 1 ॥ द्राक्षा 
=, श व सै शसं ॥ 
$~ ~ {> अजीण ) डद सं ८ 
श क (९ उस मर्ये वे पित्तको सात करदेताे ओर 
ताहे क्याकि) = के राह तिकाटकर मरुष्य- 
८ ताहि ( दस्तक रहि (नकः 
आद्वभावकरके उसके मीचेके भरद्‌ करद समनुष्यके भोजन करतेदी ( आमाश्ञय ) 
कां स्वस्थ करदेतादे ) ॥ ६४ ॥ अर्‌ ज < 


(४९० ) छुश्तसदिता-भा० टी०। 


जरने ख्गजवि ओर हृदय, कोष्ठ ओर गल ( कंड ) जङ्ते हों उसे बडी दर्डेकी 
छार मुनक्के संग खानी चाहिये अथवा हरडकी छाल हतम मरकर चदन 
छुखके प्राप्त होता हं ॥ ६५ ॥ पि | 
£ 1 ८ + ५ 2 # द्‌ ५९ 
अवेदजीर्णं परति यस्य॑ रका खिग्धस्यं जंतोषेलिनोऽन्नकारे ॥ 


मारतः सै शटीीवा्मसंको "श्जीत संत्रीदय हितं (हिता ॥६६॥ 


स्वंरपं दा दोषविवद्धममिं रीन नँ तेजःपथमाधरगोति ॥ भव- 
त्यजीणै"ऽपि" तदा वर्म्षा सं मंदवदधि विरषर्व॑लि्हति ॥ ६७ ॥ 
यदि किसी वलवान्‌ मे तने मरुष्यको अजीणकी शंका होनाय तो उसको 
चाहिये कि, प्रातःकाल शंडीसहित हरीतकी ( अनमान एककष ) खाकर 
फिर निःशंक भोजनके समय हितार्थी मनुष्य हितकारक ( थोडासा पथ्य ) भोजन 
कररेवे ॥ ६६ ॥ ओर यदि थोडासा आम दोषोसे विबद्ध ( वा ) इजा शरीरम 
लीन होजाय ओर तेजका मागे ( जटठराभिका मागं ) नदीं रोके तो मरुष्यको 
अनीणमें भी बुथुक्षा अथात्‌ भूख रगती है ओर वह भूख उस मददुद्धि मतुष्यको 
{ भोजन करनेसे ) विषके तुर्य सृष्य करनेवाङी होजाती हे ॥ ६७ ॥ 
अत उरं परवक्ष्यामि गुणानां कमविस्तरम्‌ ॥ 
कमं सिस्तवैनमी धवे नानन्याश्रया ग॒र्णाः ॥ ६८ ॥ 


यहांस जगाड शीतरष्णादि णके कम ( कायं ) विस्तारपवंकं वणन करत- 
हं क्याक,) कायाहीसं नानाद्रन्योकं जाश्रयभत यण अनमान किय जासकतह्‌ ॥६८॥ 


हार्दनः स्तंभ॑नः शीतो मच्छातरेस्वेददाहजित्‌ ॥ उगष्ण॑स्तद्धि 
परीतः स्यास्पाचनश्चं विरोर्षतः ॥ ६९ ॥ सखेह्मादेवकृस्सिग्धो 
बरुवणकरस्तथां ॥ रुक्षस्तदिपरीतः स्यादिशर्षस्स्तंभर्नः खरं 
॥ ७० ॥ पिच्छलो ज्ञीवनो वंल्यः~संघानः श्छेष्मखो गरः ॥ 
विशदो विवैरीतोऽस्माङ्किदाचृषणरोपणः ॥ ७१ ॥ दाहपाकक्कर 
स्ताश्णाऽस्वणोमृदुरन्यथां ॥ सादोपषदेपवरुङ्ह् रुस्तपणब्हणःै 
खघुस्तद्विपरीतः स्यादेनो रोधणस्तथा ॥ ७२ ॥ 
शातरुण " आनन्द्‌ देनेवाला ओर स्तंभन ( मलादिको मादय करनेवाला ) 


६1 सच्छा, तृषा, सवेद ओर दाह इन्द नाश करनेवाला है ओर.“ उष्ण ›" इससे 
विपरीत ( अथात्‌ ~त + जात्‌ जाह्नादनाशकं) द्रावण ओर मृच्छ), तृषा, स्वेद, दाह्‌ इन्द उसन्न 


९ सूत्र ददे ) भभवेदजोभ प्रति यस्व अकाः इत्यत्र ष्वद मेतप्ातरजीर्णरंकाः. इति बा पाढठांतरमु 


# 


चछूतस्थान-अण० थद्‌" | ( ४९१) 


करनेवाला ) हे ओर वशेषप करके पाचन है ॥ ६९ ॥ ^ द्विध " गुण सेह 
( चिक्रणता ), मृदुता, बल ओर वभैकर्ता है । तथा रुक्ष" इससे विपरीत है ओर 
विशेष करक स्तभन ह ओर खर ( ककड खुरदरा) ह ॥ ७० ॥ ““ पिच्छं 
खम्‌ जविन €) वलकारक ह, दरूटेको जोडनेवाछा है, कफकारक है ओर भारी है 

विशद "' गुण इससे विपरीत है ओर गीलापनको चूसनेबाला ओर रोपण है ॥ 
॥ ७१॥  तीत्ण ' गुण दाहं ओर पाक कणेवाला तथा अखावण ( ज्ञोषण ) 
ट । आर मृदु `" एण इससे विपरीते) ओर“ युर" (भारी या गरिष्ठ) 
थकान करता हं, उपलेप ( मलकी बद्ध ) करता है, तृतिकारक है ओर शरीर 
टिकता है! ओर “ लु › दलका इसके विपरीत फल करता है, ठेखन 
(कषण ) है तथा रोपण हे ॥ ७२॥ 

दशायाः कमतः प्राक्तस्तेषां कमं विशेषणे; ॥ दरवास्यान्‌ प्रव 


ष्यामि उर्वी दीस्तीनिवोर्धं मे ॥ ७३॥ 
ट्श्ञाद्कं शरातादसण कमा ( काया )} ऊ अनसार्‌ वणन फियेगये अष टश 
आर दवादिकयुण उनके कम पिरषणां करके सस्से सुनो ॥ ७३ ॥ 
द्रवैः प्रङ्कदनो यापी शष्कः स््रहधकारकः ॥ शछ्ष्णः पिच्छ 


वञ्क्ञेयं॑ः ककरो बिदादा यथा ॥ ७४ ॥ स्थिरो वातमलस्तभी 
संरस्तंषा चवसतकः॥आद्यकारी तथादखाद्ा्वत्यंभसि तेलवत्‌७५॥ 


मरदस्तद्धिवयैतः स्याच्छिथिर्टः सवकम ॥ सूक्ष्मस्तु साक्षम्या- 
त्सक्षनर्घ खोतस्नसंरः स्मरंतः ॥ ७६ ॥ स्थुलंस्तद्धिपरतः 
स्यात्छोतसषमवरोधक्ृत्‌ ॥ गुरणा वितिरि्येव यथावत्पारका- 


तताः ॥ ७५७ ॥ 
८ दैव » गुण शर्ेदन तरावट करनेवाला जौर व्यापी ( फैलनवालय ) है! ओर. 
ष्क ? ( इससे विपरीत श्लोषण ) वधकारक दं _ शरण ` गुण भी पिच्छकः 
` (स ८४) द्धक त्वा्वकारक;* इति शोषणत्वेनावयवष्ठथकूत्वमित्यर्थः । “छदणः पिच्छल्वत्‌ 
स्नेहं विनापि स्यात्कठिनोपि हि चिकणः ॥ पिच्छलो ब्य 


दरयच्र शश्ष्ण्पिच्छक्यीभद माई ~ ` छण , 
सधान! छष्मलो गुखः” इति भावामिश्ः । तथव कर्कश्चविक्रादयोरपि फो मेद दइत्याद-“द्लिदच्छेदकरः ख्यातो 


विशवे रोपणो लधु; ॥ कर्क्स्ठ गः परोक्ते रकश कठिनः खरः” इति । केचि ७४ तमि वद्य 
माणपारं पठंति-“युखाुर्बधी रृक्ष्मश्च छग रोचना ग्रदुः | दुगर्वा 1 ॥ 
व्यवायी चाग्विर देद व्याप्य पाकाय कपत । विकासी विकसनेव धातुव॑धान्‌ विमोभवेत्‌ ६ १ 
विरांतिगणस्यानि गणाधिक्य ठत न सम्यक्‌ वयति उलछनेनैवाग्यत्रामीकृतोय पाठ; परतु धुवनित्रवकरिना- 


गीद्धतस्तया च मावमिश्रेणिव चुशरुतोक्तविशतिगुणपटन। वैवांमीक्ृताः सुगंधादयो गणा. । 


(४९२ ) स्ुश्चतखाद्‌ता-भा० दा०। 


समान हे ! ओर “ ककल '" विशदके तुल्य भायः है ॥ ७४ ॥ ^“ स्थिरं " वायु 
ओर मटर्तादिका स्तंभन करवा है । ओर “सर” इनके प्रवत्तकरनेवाला है 
'आद्यकति" शीघ्रतासे रसे करता ३ै जसे जलपर तैल दौडता हं ॥ ७५ ॥ 
ओर “मं६” इसके विपरीत सव कर्ममिं दिधि दै । तथा “'सृष््म' ण सुष्ष्मता 
करे सूष्म छिदो ( रोममागं ) म पवेश करनेवाङा है ॥ ७६ ॥ ओर “सश 
हके षिपरीत छिदमगिका अवरोध कश्नेवाला ह । इसप्रकार ये बीसयण यथा. 


[ कक" 9 


वत्‌ दणेनं किय इई ॥ ५७ ॥ 


प्रिशिष्-तन्रतरात्‌ 
द्वी पनपाचनादिक ) 
अथ गणप्रस्तावादीपनादयो गणाः सक्षणा ङिख्यन्ते। 

छो ख-पचेन्चामं वहिकृच्च दीपनं तद्यथा मिसिः ॥ पचत्यामं न वहि च कुया- 
दयत्ताद्धे पाचनम्‌ ॥ नागकेरारवद्धियाचित्रो दीपनपाचनः ॥ १ ॥ न शोधयति यदो 
पान्समात्नोदीरयत्यपि ॥ समीकरोति सव्ृद्धाज्छमनं तयथापृता ॥२॥ करत्वा पाकं 
मलानां यद्धि्वा बंधमधो नयेत्‌ ॥ तच्तुलोमनं ज्ञेयं यथां परोक्ता हरीतकी ॥ ३ ॥ 
अ~नो आमक नहीं पकेवि ओर अधिको ( जठराभिको ) बरद्धि करे उसे 
“दीपन कहते ह जैसे भिसि ( सफ ) ओर जो जमको पकादे ओर जठराभिकेो 
दीघ नही करे उसे "पाचन" कहते जसे नागकेशर । ओर जो दोनों प्रभाव करे 
वह ““हपनपाचन'" है जैसे चित्रक ॥९॥ जोन तो शोधन ( स्वनवमनादि ) करे 
आर न्‌ प्षमान दोपोकौ उदवण करे किंत कटे दोषोंको समान करे उसे “शमन 
करते है जेस गिलो ॥ २ ॥ जो मखदिका परिपाक करके वधको मेदन करके 
नीचको प्रवृत्त करे वह्‌ "“अनुरोमन'' कटलाता ह जेसे हरीतकी ( वडीहरड ) ॥३॥ 
शो कू-पक्तव्यं यदपक्वेव शिष्टं कोषे मलादिकम्‌ ॥ नयत्यधः खं सन तयथा 
स्याकृतमाटलकम्‌ ॥ ° ॥ मलादृकमवद्ध यद्धद्ध वा पाडत मः ॥ वाधः 
पातयाते तद्धेदन कटुकी यथा ॥ ५ ॥ विपक्तं यदपक् वा मलादिदिवतां नयेत्‌ ॥ 

रेचयत्यापि तज्ज्ञेयं रेचनं तिवृता यथा ॥ ६ ॥ 
अध-जो पकने योग्य मलादिक कौटेम 1स्टिसेदुए हों उन्हें नीचेको ( षिरेचन ) 
दारा मङृत्त केरे वह “ खंसन "' कहकाता है जैसे किरमाला (अमलतास ) ॥५॥ 
जो वेन वध ( द्रवरूप ) मटादिक हौं या मलादिकै पिंड ( छोटे) से बैधगधे 
उन्द्‌ भेदनकरके नीचेको गिरावे उसे “ भदन ' कहते हे जसे कटुकी ॥ ५ ॥ 


प्वनापक्‌ इष या पकए मलादिकको पतला करके विरेचन करद वह “ रेचन ? 
नस वरता ( निशौय) ॥ ६ ॥ 


# 


सुत्रस्यान-अ० ४६ पारिधिष्ठ. (४९३ ) 


छीक-अपरक पित्तश्चे्मलं चमूं नेच यत्‌ ॥ वमनं तदि कजेयं मदनस्य 
फलः यथा ॥ ७ ॥ स्थानाद्धहिनवेदूद्धमधो वा मलसंचयम्‌ ॥ देह संशोधनं तत्स्या- 
देवदाटीफट यथा ॥ ८ ॥ 
~ अथ-विनापक संचित कंफपित्त तथा अन्नको जो उपरको ( सुखमासे } 
निकाङ उसं वमन कहत हं जसे मयनफल ॥ ७ ॥ जो सलादिके संचयको अपने 
स्थानत हटाकर उपरको ( सुखद्वारा ) अथवा अधः ( मटश्ूत्रके दारा ) बाहर 
निकाटे वह ““ शोधन ” कहता है जैसे देवदाली ( विंडाङ ) ॥ ८ ॥ 
श्रो क-दीपनं पाचनं यत््याुष्णखाद्रवोपकय्‌ ॥ ग्राहि तच्च यथा ञयुटी जीर 
गजपिप्पली ॥ ९ ॥ रोक्ष्याच्छैत्याकषायवा्ध्ुपाकाच्च यद्भवेत्‌ ॥ वातकृस्तभनं 
तसस्यायथा वन्सकट्टकौ ॥ १० ॥ शिष्टान्कफादिकान्दोषाहन्मूखयति यद्वलात्‌ ॥ 
ददनं तद्यथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ ११ ॥ धातरन्मलन्वा देहस्य विशेोष्यौ- 
देखयेच तत्‌ ॥ टेखनं तयथा क्षोदं नीरसुष्णं सचा यवाः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-जो दीपन हौ ओर पाचन भी हौ तथा उष्णतासे पतले मलादिको शोषण 
करनेवाला ही वह “* ग्राही ” कहराता ह जैसे सट, जीरा, गजपीपल ॥ ९॥ 
सुखेपनेसे, शीतलपनेसे, कसेलेपनेसे तथा इलका विपाक होनेसे जो वायु वेदा 
करनेवाला हौ वह्‌ “ स्त॑मन ” कहता है जैसे वत्सक ( टज ) ओर दुटुक 
(अरर) ॥ १०॥ जो ह्दिसेइए कफादिक दो्षोको वलसे उखाडे वह “'कछेद्न"' 
या छेदी कहछाता ह जैसे क्षार (यवक्षारादि ), मिर्च ओर शिखाजत ॥ ११ ॥ 
जो शयीरके धातु, उपधातु ओर मलादिको शोषण करके कृशता केरे वह लेखनः? 
कटलाता है जैसे क्षौद्र ( शहत ), गरमनल, वच तथी जौ ॥ १२ ॥. 
श्कौक-यस्माद्रव्याद्रवेस्छीषु हषो वाजीकरं हि तत्‌ ॥ यथाशवर्गधा यशी 
शकरा च शतावदतै ॥ १३ ॥ यस्माच्छुक्स्य बदिः स्याच्छुकलं तत्निगयति ॥ 
यथा नागवलखायाः स्युक्रीजं च कपिकच्डुनम्‌ ॥ १४ ॥ इग्धमाषाश्च भह्टातफलम- 
नामलानि च ॥ एतानि जनकानि स्यू रचकानि च रेतसः ॥ १५ ॥ =, 
अथ-जिस पदाथि खियोमे प्रेम ( मथनक्ाक्ते) आधक उसन्न ह वह वाजा 
करण " कहदाता है नेसे अश्वगंधा, मुरी, खांड ओर शतावरीं ॥ १२ ॥ जस 
दुककी बाद हो वह “शकल कदलाता है जैसे नागवला ( यसकरौ 0, कवचक 
वीज द्यादि ॥ १४॥ ओर दग्ध, माप (उडद ) तथा मिलविकी मग ( गिर ) 
तथा ओवर ये वीक उसन्न कवले हं ध 1 ( परवृत्तकरके निका- 
लनेवाङे अयति खीसममकी इच्छा करानेवटे )ह ॥ {५॥. . 
छक मवति खी दयुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम्‌ ॥ जातीफलं स्तंभनं स्यात्का 
ग क्षयकारि च ॥१६॥ रप्रायनं ठु तन्जयं यननराव्याधिनाशनम्‌ ॥ वाता सवतः 


(४९४) खुश्वुतसंदिता--भा० टी ० । 


गग्श्श्च हरीतकी ॥९७॥ पूव व्याप्याखिलं कायं ततः पाकं च गच्छति॥व्यवायि 
तद्यथा गा फेनं चादिंसमद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 

ध -तीयको ुक्रधराकलमे प्रवृत्त करनेवाली खी होती इं । अथात्‌ सखीजनकि 
दशनसस्ञोदिरे समस्त शरीरका यक निचड २ कर गुक्रधराकराम्‌ प्रवृत्त ीताहं 
निसीसे परुषकी भटरदियमे स्थूलता ओर कठोरता दौजाता ई ओर बृहतीफल 
दीका स्वनकसणेवाला ह ओर जातीफल वीयस्तंभन करनेवाङा है । ओर कलग 
( तस्वज ) वीयको क्षयकरता दं ॥१६॥ जो ब॒डपि आर व्याधयाकीं नष्टकरनवाला 
हे वहं “रसायन कहटाता है जसे गिरोय, रुदती, गगल तथा हरीतकी ॥९ 
जो प्रथम समस्तक्षरीसम व्यात्त होकर अपना प्रभाव करे पलि परिपाक हो उसे 

व्यवायि!" कहते ह जैसे मगा वथा अफोम॥ १८ ॥ 
छो क-संधिवंणंस्त शिधिखान्यकरोति विकासि तत्‌ ॥ विशोष्यीजश्च धातुभ्यो 
यया कमुककोदढ्रवो ॥१९॥ बुद्धि छंपति यद्रव्यं मदकारि तदुच्यते ॥ तमोणप्रधानश्च 
यथा मयं सुरादिकम्‌ ॥२०॥ व्यवायि च विकासि स्पात्पकष्म छदि य॒हावहम्‌ ॥ 
अभ्रेयं जीवितहर योगवाहि स्मृत विषम्‌ ॥ २१ ॥ ह 
अथ-जो समस्तशरीरकी धादुवांसे ओजकों शोषण करके संधिवधोको शिथिङ 
करदे वह "विकासे" कदलछाता ह जेष सुपारी ओर कोद्रव ॥ १९ ॥ जो द्रव्य 
वुद्धिको नष करे उरे “मदकापै' कहते हँ यह तमोशणप्रधान होता जैसे खरा- 
आदिक मय५ २० ॥ जो व्यवायिभीदहौ ओर वषिकासिभीं हो जौर सक्षम 
( रोममाग॑म भवेशकरनेवाला ) तथा छेदी (आङयं धमन्यादिको छेदन करनेवाला) 
ओर खह्यवह ( अतिमोदहकारकं ) अश्रेय (अधिकञभिके भागवाला ) तथा मृदयु- 
कारकः ओर योगवाही ( शीतके संग अति्चीत जर उष्णके संग अतिरष्ण) पसे 
सव लक्षण जिसमे हों वह.“ विष" कहलाता है ॥ २१ ॥ 
शोक-निनवीरयेणं यद्रव्यं खोतोभ्यो दोषसचयम्‌॥ निरस्यति प्रमाथि स्पात्तयथा 
मरिचं चचा ॥ २२ ॥ पेच्छिरयाद्रौरवाद्रन्यं सुद्धा रसवंहाः शिराः ॥ धत्ते यद्रौरवं 
तत्स्पादमिष्याद्‌ सथा दधि ॥ २३॥ 
अथ-जो व्य अपने वीयकरके शरीरके छदाय वातादिदोषोके संचयकों 
षनेकलि उसे “भ्रमाः कहते है लेपे मिर्च ओर वचा ॥ २२ ॥ जो अपनी 
एषच्छरता ( गाढापन ) से ओर भारीपन रक्षके बहनेबारी नाडियोको योककर 
भारीपन उसनच्न करे वह “अभिष्यंदि' कदडाता है जपि दधि ॥ २३ ॥ 
छोक-विदाहि द्रव्यमुद्रारमम्डं कुयत्तया तृषाम्‌ ॥ हदि दाहश जनयेत्पा्ं 
गच्छत्‌ तचरात्‌ # २४॥ गृह्णाति योगवाहि ढव्पं संसर्मिं वस्तुयुणान्‌ ५ पच्यमानं 
यथतन्मदुजलेतराज्यसूतरोहादि ॥ २५ ॥ 


खुतरस्थान-अ० ४६. ( ४९९ ) 


अ ध ८६ (क ५ =+ म, | 
मथ (वदाहि डसे कट्त हं ना ठ्य खट्ीडकार ओर तृषां उसत्न करे ओर 
हुरयम दाह पदाकर जर देरसे परिपाकको प्राप्तहो ॥२४॥० “योगवाहि "उमे कहते. 
१ पर्पाक्कं समय साथके दव्यके गुगोको रहण करे { शीतके साथ स्चीतल 
य उष्णे साथ उष्ण इ्यारि ) जरे ते र 
शा) इत्यादि ) जसे शत, जर, तैल, एत, पारद ओर 
शोक-सवीन्धातूज्छकीरस्य बलं यदमिवर्दयेत्‌॥ तव्यं वृंहणं परोक्तं २ 
+ न क कत पथा इग्ध्‌ 
नव मड ॥ ९६. ॥ अस्माद्िपरययं जञेयं कर्षणं कसको यथा ॥ हृद्याय हितं हृं 
वल्य स्यादखवद्धनम्‌ ॥ २७ ॥ वृष्यं वीयस्य यरद मदृतति च करोति तव ॥ यथा 
ठ बानरीवीजं सुधाम शतावरी ॥ २८ ॥ 
अथे-नो द्रव्य कशरीरकयी सवधातु उपधातुरजको ओर वनो बटादे उत्ते 'धृहण 
कहते दं जेषे दग्ध ओर नया शहत ॥२६॥ ओर इसके दिपरीत नो शीरकी धातु- 
ओं ओर वटक घटे उसे “कषण कहूते दै जसे सुपारी! ओर जो पदाथ हद्यके 
स्मि हित तथा पिय है उसे ट्यः कहतेहं । ओर जो वल्को बटनिवाखा पदार्थं हे 
इसे “चल्य्‌'' कहते ई ४२७॥ जो बीयकी वृद्धि ओर्‌ भदत्त करे उसे “वृष्य” कठप्त- 
ह जसे -कर्वेचके बीज ओर सुधाम्रूी ( सालमभिश्री ) तथा शतावरी ॥२८॥ इति! 
संपर्वक्ष्यास्यतंशचीद्धंमाहारगतिनिश्चयम्‌ ॥ पचभ्रतास्मके देष 
आहरः पाचश्गीतिकः ॥ विपर्कः पंचर्था संम्यरुणोन्स्वानिभि- 
्वदधयेत्‌ | ४८ । अपिदग्धः कृपं पित्तं विदभ्ध ‡ पथेनं पुनः | 
सम्यग्विपंको निः्तार अहारः परिवृह्येत्‌ ॥ ७९ ॥ विप्सूत्रमा- 
हारमटः सारः प्रगीतो रसः ॥ सं तं व्यानेर्नं भि क्षिप्तः 
संवौन्धार्तून्पतपयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अब यहे अगाडी आहारकी गतिका निश्चय वणन करते ह । पचभूतामक- 
शरनं परचश्रतास्मक भोजन पौचप्रकारसे ठीक २ परिपाकके पराप्त होकर अपनेर्‌ 
गु्णोको वटाना है ( पार्थिवश्च पार्थिवके ओर आप्यं जके भागक इत्यादि ) 
॥ ७८ ॥ यदि आहार विनापचा रहता ह तो कफकी दृद्धिकरता है ओर विदग्धहुभा 
(परिपाकसमय) पि्तकी दरदधिकरता हे । ओर ठीकपचाहमा निम्सारभूत (मर्या 
गंतविडरूप ) पवन ( वायु ) की बृद्धि करता है ॥७९॥ आहारका विकेषमल विष्ठा 
ओर शत्र ह तथा उसक सार गस॒रूप जो पदे वणन होक हं वदी रस व्यानवा- 
सकरकं प्ररितटजा संप्ण धाठजकी टिकता ॥८०॥ __ 
( सूच ७८) पांचभौतिक आदारः स्न्‌. गुणान्‌. जभिवद्धैषेत्‌ इति । मूमिगुगाधिक्ः परथिवगुणान्‌ 
वर्धयति जल्गरुणाधिकः जल्गुणानित्यादि । ~ 


( ४९६ सुश्वुतसंहिता-भा० द° । 


कथाः पक्षं सदः खेद सवेदः स्योन्नखसेसै च ॥ नेत्र॑विर्स्व्ु 
क्ते. धातु ऋसे सखः ॥ ८१ ॥ 

अव करमद्धे सातो धातो मल कहते ह । कफ ( खखार ) रसका मल दै; 
प्ति (पीष्िरेजो भिरा करते है वे) रककामलदहै, छिद्रों ( कणादि) कामे 
मासका मल है, सेद्‌ ( पसीना ) मेदका सट है आर्‌ नख ( नच्रून ) तया रोम 
प्रे अस्थि ( हाड ) का मल है, नेत्रकी वीठ अननाका मल हं तथा खचाकी चिक- 
नारकाभी मनाका मर कते ह । ओर कईं व्वचाकी चिक्नाईंको शुका मल 
कहते ह ( कदं शकक सहश्छवार्‌ तपाय सुवणकं तर्य निखा क ) तथा 
कृ मश्व ( उस ) को वीयका मर कते हं ॥ ८१ ॥ 

दिशा विबुद्धे हृद्ये जायतः पुडरोकूवत्‌ ४ अचमद्िच्चधातुतखाद्‌- 
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ीर्णेपि हितं निशि १४८२ १ ददे समीटिते र्न परसुस्स्यं 
विष्रषतः ॥ ह्िच्विखश्वधातव्वादनीणं नं हितं दिवा \य्द्‌ पे 
दिनके स्मयं जागनेके कारणस कमलके समान हृदय खला रहनेसे ओर सम- 
स्तात अद्धिन्न होनेसे छ जजओणं हो तौभी रात्रेको भोजन करना 1₹ेत ई॥८२॥ 
जर यतरिकौ सेतिमें ददयके दजनेसे विरेषकर धातुके ऊदित दोनेसे ओर 
विश्लस्त(विश्नामयुक्त) होनेसै प्रभात अजीर्णं हो तो दिने भोजन करना हित नदी ८३ 
ईमं विधि यो तुतं महा्ुनेसेपषिसुंर्यस्य पठे छि' यलतः ॥ 
ख मनिपार्दाय विर्धौतसो्दयं सहासन चईिति सरसंत्तमः८४।४ 
दते सुश्रुतसंहितायां सूचस्थाने षट्न्चत्वारशेऽध्यायः ।॥ ४६ ॥ 
ओमहास॒नि जियें शुष्य धन्वंतरि भगवान्‌की अनुमत इस विधिको जं 
यलसे पठन करणा वह्‌ वैय राजाओं ओर महाप्माओंकी ओषध करनेके योभ्य हो- 
गा ओर्‌ विद्धानोमें शरेष्ठ सकर प्य ओर शिरोमाभि कहलवेमा ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीप१्‌° सुरटीधर्डमवेयविर्यचततायां सुश्रुतसहितायाः सान्वयसपरिक्चष्ट- 
माषादीकायां सूत्रस्थाने पटरूचला्लोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
, समाप्तमिदं सूस्थानम्‌ 1 


पुस्तकं मिलनेका टिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास) “शरीवेङकटे खर स्टीम्‌ प्रेस-सुंबई 


८ सूच ८९ ) वानत सल इति मजातानां मलाः शनं पुनरमल खद्लपाप्पातखुवर्भगदिति । ज 


ट शडकासस्य पंख; यमध्रपलात्‌ चमश्र प्रय द्यक्रमक इत {नि स ) तव्ु सेदः यकमा केचित्‌ 
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